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निवेदन 


प्रस्तुत ग्रस्य सेड गोविन्ददास अभिनन्दन-ग्न्य का अग होते हुए भी स्वतंत्र 
भोर भपने प्राप में सम्पू्ों है। जीवन की ग्रति-विधि के साथ प्राधुनिक प्रुग में 
झभिनन्दन की प्रणाली भी बदल गई है। भ्रभिनन्दन की झाधुनिक प्रणाली 
वास्तव में यहो है कि सस्तुत्य व्यक्ति के जीवन-कार्य का प्रसार भौर संवर्धन किया 
जाये | साहित्य के क्षेत्र में सेठ गोविन्दास की साधना भौर सिद्धि नाटक ही है, 
इसलिए उनहा संध्तवन करने का सबने उत्तव विधि है नाट्य-साहित्य की सवर्धता । 
'आरतीव नाद्य-साहित्य' की रचना अथवा सेघटना को, संक्षेप में, यही पएटठभूमि है । 


इस ग्रन्थ में तीन प्रकरण है--१. नाट्य-सिद्धान्त : पराइचांत्य, पौरस्त्य; २. 
नादय-साहित्य : प्राचीन, प्र्वादीन (हिन्दी), एवं ३. प्रादेशिक भायाधों का नादुब- 
साहित्य । इस प्रकार भारतीय नाद्य-्याहित्य के समम्वित प्रध्ययन का कदाजितू यह 
पहला प्रयत्न है--हम प्रयत्न वा ही दावा करते हैं, उपलब्धि कर नही । 


नाद्य-प्रिद्धान्त 


संस्कृत-ताटक तथा श्रभिनय 
का “-डा० दयो० राघवन 


“नादूयों शब्द में प्रथंतः नृत्य तथा नाटक दोनों ही समार्विष्ट रहते हैं। उमय 
भर्षों से यह तथ्य भी सूचित होता है कि नाटक--जैस्ता कि भरत का विचार है--संगीत, 
नृख्य, कार्य-ब्यापार तथा कविता की एक सर्वतोमुखी कला है । भरत-माद्य न केवल 
प्राचान भारतीय प्रतिभा की इतनी उत्कृष्ट निष्पत्ति है जितनी कि साँची-शित्प भषवा 
भजन्ता-चित्र, भपितु विध्णुधर्मोत्तर के भनुसार परवर्ती कल्ाभों की नींव भी है। 
प्राचीन भारत की उच्चतम साहित्यिक रचनाप्ों, कालिदास एवं घूद्क को कृतियों, 
के मूल में यही है। देश को भतेक जोवित प्रादेशिक तथा लौक़िक नृत्य-नाट्य* 
परम्पराभ्रों का रसास्वाद करने के लिए इसकी प्रविधि को हृदयंगम करना भ्रावश्यक 
है। इसकी प्राइचर्यजनक सामर्थ्य को इससे श्रेष्ठ रीति से प्रत्यक्ष नहीं किया जा 
पड़ता कि इसकी प्रविधि एवं मूल वृत्ति ने सम्पूर्ण पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी जम्यू द्वीप 
पं प्रसार प्राप्त किया प्लौर उसे एक सांस्ट्टतिक जाति के रूप में संघटित होते 
में राह्ययता दी, जो कि सौमाम्यवश भभी सक सुरक्षित है। 


प्राचीन साहित्यिक प्रमाणों से इस कला थी प्राचीनतां एवम्‌ रथानीय विकास 
सपए्ट है। 'ऋग्वेद' में इसके प्रनेक निर्देश उपलब्ध होते हैं जिनमें छपा वा भालोक-सिद्ध 
गर्तेकी के रूप में किया गया घुस्दर बणोत सर्वाधिक भवलोदनोय है। ईसा पूर्व 
पौचदी शताब्दी तक प्रभिनय-कला पर्यात्ष सात्रा में विकसित हो चुड्ी थी, वयोंकि महान 
वैषाकरएण प्राणिनी का कथन हैकि शिलालिन ठया वृशास्व नामक दो सैशरकों ने 


उस समय तक इस कला को सट-सूत्रों के कारिका-युक्त पाठ के रूप में ध्ब्ददद्ध कर 
दिया था। 


महावाब्य--जिसका ईसा-पू्व चतुर्थ धताम्दी में कोटित्प को क्वाद था--पौर 
गोद-साहित्प इस कला की सोह-प्रियता को स्पष्ट करते हैं। हमारे पास 'बासवदता 
साट्य-पारा' झामफर एक विशेष प्रवार के माटक के झपखष्ड भो वत्तंमात है, जो 
उदरणों के रुप में प्रबशिष्ट है। इसे उसी समय के सगमप मौर्य राज-वदि तथा 
मण्दी गुरस्पु ने लिणा या भौर इसमें उसने एक घन्तप दित माटक-माला दारा घी 
मूल दघादर्तु वा, जो राज्य-सभा के बहयस्त्रों को वितरित करती है, विवास डिया 
घोर राजा उदयन ठथा दासददत्ता को दशा बा उपयोग किया है। ईसा-पूदं टितीय 
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घताइद के मध्य में बैदाइरण पंजलि इंग कला मे शम्बद भतेक वश्युभो जैसे ईंट 
मंच, संगीत, इलोड़ों, सदों, बतिआस्पस झौर वंस-वप की पूल कभापों शौर यह! 
सके कि रस-मिद्धाला तथा भाररपर प्रस्युतर का भी उह्वैश करते है। तशपमिता 
है 'मीर यादण्ट' मामक हपान वर क्षोदी गई एक भाषताफार पररपुत धुटिका, जो 
पूवऔर वात हो रमभी जाती है, भरत ढारा धपने लादुब-याहत' के १०८ कारणों 
में बक्ित रिपतियों में ये एड का सित्रशा करती है। शॉसटन के झनुमार-० 
जिप्होने प्रश्वधोप भी कविशाप्रों का पुतरसस्यादस किया! है->पढ़ यौ्ठ कवि ईसाशूर् 
प्रपम धरताएंदों में दिल्लमाम घा। उतके माटकों के प्रपश्॑ण्ड, जो मध्य एशिया की 
शुदाएयों में सोज द्वारा प्रास हुए है, धोर उनवें हृट्टित होते वाली विकार एड्स 
पूर्ंता कौरियति संस्तुत-साटकों के विकास के दीयें समय को, जो ईसा-पूरे कतिपय 
दताब्दियों तक प्रसारित है, प्रमाणित करती है। 


प्राओतानी द्वारा उल्लिल्चित घटनतूत्रों के उपरान्त नटनकला के सम्बन्ध में भ्रपेश्नाकत 
प्रधिक विस्तुत कृतियों की उद्भावना हुई । इसका ज्ञान हें भारतौय नाट्य-क्ला वा 
चरण्न करने वाले सर्वत्रयम उपलब्ध प्रस्थ, मरत घुति के 'नाद्य-शास्‍्त्र', से द्वोता 
है। यह कृति, जिसका समय प्रायः ईसा-पूर्व द्वितीय शत्मब्दी एवं द्वितोय ध्वाब्दी 
ईसवी के मध्य निश्चित किया गया है, झपते में झानती पूर्ववर्ती कृतियों के सुच्रवद्ध 
प्रौर दीर्ष गद्य-खण्डों तया नट-परम्परा में प्रचलित कंठगत इलोकों का सन्निवेश किए 
हुए हैं। इस कृति में दृष्टिगत होने वाली प्रह्तुत कला के शाह्यन की धवस्था भी इस 
प्रकार की है कि उसके विकास की झनेक शताडिश्यों का पूर्वानुमान करना पड़ता है । 


इस कला के सुजन की प्रवस्थापों वा पट्टिका्शों को भठुरेष्ठित किया जा 
सकता है । 'ताट्य-शाहत्र! में मरत सूचित करते हैं. कि नाट्य-कला का सृजन ऋग्वेद 
से बाच्य प्रथवा गेय शब्द (कपोपकषन), सामवेद से संगीत, यज्जुवेंद से प्रतुकरण तथा 
प्रधवंवेद से रस लेकर हुआ था। कोय के समान झाधुनिक इतिहासकार बेदिक 
बलि से सम्बद्ध कल्प में, जहाँ कर्तता--जिशे विशिष्ट वस्त्र घारण करने होते हैं, 
विशिष्ट संगीत का ग्रान करना होता है भौर एक विशेष कार्य-पद्धति को सम्प्त 
करना होता है अथवा एक घटना का पझधिनियमन करना होता है--नद तथा 
नाट्य-बव्यापार द्वारा गृहीत समस्त क्ियामों को करता है, भारतीय नाटक के 
धामिक गमूलोदभव का भी झनुमान करेंगे । मरत के भतुसार इस प्रकार पुनः प्रस्तुत 
को जाने वाली प्राचीत कथाप्रों में से एक देवतामों को राक्षसों प्र विजेय--समुदद- 
मन्यत--की कथा का भनुकरण है। इस शौयंप्रूर्ण कार्य के साथ-साथ एक प्रचलित 
कला भी थी, जिसका उल्लेख करना भी सरत नहीं भूले । 
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प्राचीन काल में उच्च वर्ग के लोगों के हास्यजनकू प्रतुकरण से युक्त एक 
हास्यजनक प्रहसन होता था जिसमें निम्नतर स्तर के सामाजिक भाग लेते थे । 
ज्ञाटक इस लोकद्रिय स्रोत्त से भी विकसित हुप्ना । जब महान्‌ राष्ट्रीय उत्सव सताए, 
जाते थे तब ये दोनों पक्ष--एक भोर से घामिक तथा शोयंपूर्णे एवं दूसरी भोट से 
लोकप्रिय भौर ह्वास्थास्मक--एक सामान्य घटना-स्थल की शोर उस्मुख होते थे। 
प्राबीन भारत के इस प्रकार के उत्सदों में सर्दाधिक महान्‌ उत्पव इन्द्र के प्वज-दण्ड 
का था, जिप्ते 'इन्द्र्वज-महा' भथवा 'शक्त-महा” पहते थे। भरत का प्रन्थ इसी 
उत्सव को प्रथम नाटक का सूत्र मान कर प्रारस्म होता है। कालान्तर में जब नाटक 
मुझुय हो गया तद उत्सव संकुचित होकर पूद्दे-रंग के रूप में इस्द्र के घ्वज-दण्ड भौर 
उसके सहवर्ती संगीत तथा नृत्य का प्रतिनिषित्व करने वाले 'जर्भर' वंश-बह्ली 
की भ्रचेंता से युक्त प्रारस्मिक संस्कार के रूप में नाटक में लीन हो गया। तमिल' 
मृत्य-परम्परा में यह दण्ड “तलइक्कोल' के रूप में प्रवशिष्ट है जो नर्तकी तथा उसकी 
उच्च योग्यता-प्राप्ति का चिह्न है भौर इण्डोनेशिया में किसी नाहक के प्रारम्भ 
होने से पूर्व लगाया गया दृक्ष प्रयवा पोधा भाज तक हस्त के ध्वज-दण्ड का धोतन 
करता है। यद्यपि थपूर्व-रंग” की संज्ञा से प्रभिद्दित प्रारम्मिक संपीत तथा नृत्य का 
प्रतिएप लोकप्रिय रंगमंच तथा कथारुली में भी प्र/प्त होता है, डिन्तु इसका भरपेक्षाहइुत 
पूर्ण स्वृषप इण्डोनेशिया के नाट्य-गृह में ही उपलब्ध होता है । 
यह खोज भी रोचक है हि भ्रस्तुत कला के विभिन्न झंग किन प्रवस्थाप्रों 
में परस्पर संग्रठित हुए तथा किस प्रकार उनके प्रल्प-विकसित हपो से पूर्ण विकतित 
हूप उद्भूव हुए। '“वर्टों शब्द का प्रये व्यायाम भी है मोर वेदिक साहित्य में हमें 
प्रस्येष्टि क्रिया के नृत्य तथा नाटक से सम्बद् होने के प्रमाण उपलब्ध द्वोते है. । 
दाहि-क्रिया-विधियों की समाध्ति पर हमारे पूर्वेज नृत्य भधवा ध्यारीरिक व्यायाम 
तथा नृति भोर हास द्वारा मनोरंजन के लिए घले जाते थे। हमें ज्ञत है कि बाली 
में नाटकों का प्रभिनय उस ऋतु में किया जाता है जव पूर्वजों की झात्माओों का उनके 
पूर्व-हों में भाने का भनुमान होता है। उन भरृहों को “गैलोएंजन' कहते हैं भोर वे 
कुछ-कुछ हमारे महालय-पक्ष के समान होते हैं। ऐसे भवसरों पर शारीरिक व्यायाम, 
कुडठी तथा भसि-चालन भस्‍ादि के प्रदर्शन हुआ करते ये भरत-प्रग्थ के विद्याधियों को 
ज्ञात है कि भरत द्वारा वशित भनुकरण के भतेक संस्थानों, गतियों एवं कार्य-प्रणालियों 
में १०८ कारण है जिनतें से भ्नेक़ नट-विषपक प्रकृति के हैं भौर उनका निष्पादन कठिन 
है; बुछ वे हैं जिन्‍हें दृत्तियाँ, न्याय भ्रषवा प्रतिकार कहते दें भौर बुछ शस्त्र-ग्रहए तथा 
संचालन के संस्थानों एवम्‌ गतियों तथा पूर्वाभिनय के स्थानों का निर्देश करते हैं। रंग 
धा्द क्रीड़ाक्षेत्र दया नाटकीय रंगमंच, दोतों के लिए प्रचलित है। बाली के नृत्यों में 
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है। पस्कपहुग अरे दप दंड है अनड पेज है । डक के ऋचा के सकनों 
#ै४१३८४* $एंक #३ ४१५७ कई हे इप्केक टिएन हैह ३३ कह कूतत है हि 
क४ड ही दटक्‍/ागकई कियए हठज शोरी वी, हज हत्क नल हे बरवतक को 
हुए ह९त $०६ 4॥ ३४०३ के लि वविक दककाओं क्कलिक्त मे काज्त ओो 

झऋश१३ क27+ं हुक धुल हा रिवन हच+ हु शाईदत रे धवितोक दिए कु 
*॥ पथ ६६३ ३१-३९) इ१ ६४ १ दूर क दूपत शव थी शव [ये कैद विड 
ले औ॥ क7क $३ ४९६ है हह ६५ (सह7॥ कै) १६४ ही शकातः व इहपें 
उक्क हफ्रैदर हर! १इ व कि त१ करे दूं हे के 7 और तर, बेफ-अय/एक दुतदू 
(हु) 2-० 4 भाप १ हु! ह९:१४ हर (57 बदः है । 


हक हत फ्रहिल्क ढटतओऔ कफ शटीबकन लक हे १32 प्रवत! है पिया दी पूर्रर 
प्‌ इ!नदी थे के ६॥ थो "डा: बह दर है। आप प्ररशाषकरा! हो मलिक 
भी का शा है ॥ 0:7६ हे के #र३ १९7, पर! इप।इपर ददुध दो दे भौर 
€ दे में हंहत) जिशर्टद औओ दुइद:१ ध्रेलद ाच्यद में रिहरग! हो हैं, 
जी दूति डे द्दृशतन होते दै। बात बता बलि गे प्रफाद के 
हो दे है हीव हे ढधइगय हुए हो /लिद गयषुद मे हैन्‍ववा व भावण, गिये जाए! 
है है, "दिन दौर बबि, लिमें हे घरतवों का शारिरिइ हरलितियो खाता 
दहशत मै घपने "बिद्ाशार थे हो ८४77 दे शाप का एभ्येष दिया है-- 
: हव्पिक्ों का को हदिशी इत्प पर ग्रादुत रहशा वा धौर दुधरा धोझानिकों क 
शिरा पर दाषारिक दा । प्रयश२ (धमिएए) एड प्रशार छा मोशधिंद पाद पा 
| हि सदादाध्य हे द्रा्षौद नियाठ प्रघरा पततरइ्पी दत्परों के ब्रर्न हो) थे । 
पिव (प्रार रा धकितद) छग्य गहयोय है दिन? ही कपाहरहु हो प्रतत करता 
॥ धंगीत के साइग्य में भण ने ए कषा दो है हि डिंग प्रडार झमुरों दा 
लोग प्राप्त दिया गंदा धौर डिय दवार ढरदोंने साटड को यारिशिद्र संगीत जी 
जा प्रदात बौ। यह इन विभिन्न प्रशारों प्रदरा हर्वों के एरीमाए डा ही परिणाप 
हि धनेः तने: पुपष ढपा नारी-इलाडारों, बपोषप॒पत, धनुरूएरा, संग्रीद दया 
य से युक्त होफर नाटक ने पूर्ण विढ़सित रूप प्रात्त कर लिया । 
बुंछा कि ऊपर कहा गया है, भरत ने दस प्रकार के गाठकों भषवा हुपतों 
। उल्लेख डिया है। ये दस अकार किन्‍्हें 'दश-झूपक' कहते है दो वर्गों में विमक्त 
7 जा ध्कते हैं--प्रमुख प्रकार तथा गौ प्र्मर भपदा पूर्ण निदर्शन तथा भवूर्ण 
दर्शव । एक धन्य दृष्टिकोण से ये दर प्रकार 'शौर्यपूर्ं! तथा सामाजिक के दो 
एों में दिभक्त किए जाते हैं। इस समय दस में से दो प्रकार-निदर्शन मुख्य है-- 
एटक', जिसमें शौय-प्रवृत्ति भपनी इसेंटा को पहुँच जातो है; मौर 'प्रकरण” जित्में 


“. नादून-सिद्धान्त (५ 


सामाजिक प्रवृत्ति अपने विकास का पूर्ण क्षेत्र प्राप्त करतीं है। घोर॑परूर्ण (नाटक) 
के भ्पेक्षाकृत निम्न प्रकारों में समवकार, डिम, व्यायोग, भंक तथा ईहाभृग हैं घोर 
सामार्जिक वर्ग के लघुतर प्रकारों में प्रहतत, माण तथा वीथि हैं। क्षौर्यात्मक बे 
देवतापों भ्रयवा मह्दाकाब्य-नायकों के कार्यों, युद्ों तथा उनके परिणामों का चित्रण 
करता है, जिसके प्रकार सम्मवतः भव भी जावा भौर बातो में नाटकीय वाड़ियों 
में ध्रवशिष्ट हैं। सामाजिक दर्ण सामान्य मनुष्णों के जोवद तथा प्रेम-्कार्यों का चित्रण 
करता है। पहला हमारे समक्ष दैदी उदाहरण प्रस्तुत करता है जब कि दूसरा विश्व 
के लिए एक दर्पण का कार्य करता है। 


संस्कृत-नाटक के प्रकारों का भ्रन्त॒तः शौर्यात्मक तथा सामाजिक बामक दो 
विशेषताप्रों के भ्रतुसार वर्गीकरण उसे यूनानी रंगमंच के किचित्‌ समीप ला देता है, 
जिसके भासदी (ट्रैजडी) तथा कामदी (कॉमेडो) नामक दो भ्रकार हैं। पश्चिम फे प्राच्य- 
विदों ने यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि संस्कृत-नाटक का विकास गूतानी 
प्रभाव के भघोव हुप्रा था। यूनानी प्रमाव का प्राचुयं ईसा-पूवं प्रथम शताब्दी में था, 
विन्‍्तु, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, स्कृत-ताटकू का विकास बहुत पहले हो 
चुका था । 


भारतीय रंगमंच पर माद्य-रूपों की विविधता पहले से ही थी, थो (उस 
समय) यूनान में भनुपलब्ध थी। “त्रासदी” यूनानी नाटकों का सर्वोत्कष्ट रूप भा भोर 
संस्कृत-रंगमच पर गरूनाती त्रासदी जैसो किसो वस्तु का कदापि विकास नहीं हुमा । 
वस्तुवः इसके सिद्धान्त रंगमंच पर किसी की मृत्यु भथवा मृत्यु के साथ किसो नाटक 
के भन्‍त का निषेध करते थे । संस्कृत-रंगमंच में यूनानी रंगमच के समान कोई गायक- 
चुन्द नही होता था भर यूनानी सिदान्त के प्रनुसार भनिवायं संकलनन-"प के सिद्धान्त 
से देश-काल में के संकलत भारतीय पिद्धान्त ठषा ब्यवहार द्वारा पूर्ण निश्चिन्त होकर 
छोड़ दिए गए थे । भारतीय नाटक यूनानी नाटक को भपेक्षा भत्यधिक विज्ञाल भी था । 
यूनानी रंगमंच का भारतीय रंगमंच के विविध रूपों से--जिनका भरत ने कुछ विशदता 
से वर्णन क्रिया है--फोई साम्य नहीं है । भरत के--जिनका प्रस्ष स्‍रस्तू के 'पोयटिवस' 
ह॒या रिटॉरिस' के सम्मिलित रूप से भी भधिक पूर्ण है--पूर्ण रस-सिद्धान्त के समक्ष, 
चास, करुणा तथा विरेचन के यूनानी सिद्धान्त हेय से हैं। पर्दे के लिए श्रयुक्त 'यवनिका! 
शब्द से तथा रंगमंच पर भाने वाले राजकोय भनुचरों में यवन स्त्रियों को उपस्थिति 
से भी कुछ प्रमाण खोजे गए हैं। (इनमें से) भन्तिम तो निताम्त व्यर्थ है । यदि हमारे 
पास पर्दे के लिए 'पटी', 'तिरस्करिणी', 'प्रतिशिरा' तथा यहाँ तक् कि 'यमनिका 
झादि देशीय यषा युत्तियुक्त नाम न होते तो प्रदम युक्ति में कुछ धक्ति हो सकठी थी । इन 


द्पु हट गे किदशार शॉचिकदल-दद 

इज करे घवेशा शरदीर आटड के बाद शहूधप दिटट धरट के है शिशाप ६208 
नाप में ऋघण औै-रंगावनाएशों में हुक मगहुद दशा हिविद अष्यर डे 
पूहों छा इटूदारोद शाप ६ विडदेद कहे के दब टडिटाल्ड बा अडिशदद दिशा 
हि संशडुदनाटब पइपिदिसी आरत में शो दे बनाओ मे शिहिजि हू। है । देते 
झाशरदेद शगाए विशान्द इाप्थुत्द दें 4 बेड के धटुदार संखूटनादगों वा उद्धर 
टेइाए रिवाद् सददेगरेर ही है। टिस्प्टरेह दिचर डा घादर बे हट बे मरटीय 
आप्डब शुशाह नाटछइ झे शाइंदा जित्र है। 





झुखूद में श्र प्स्टाइका के शाद द्रासम्द होटा है शिसते शुचइार घोर 
डइेदबर बोंई इरशृशेरी झम्गझाद् बरदे है प्रौर बाद (टाटरजरर) टघा नाइक बा 
इरिइय उम्टुत अरे है ॥ बदाइस्टू जए झारोश्त परिन्देशे से किया गादा है डिस्हें 
पड़ गहते है पर शिवरशो झंडा अर ये लेइर दत्र शक होटी है। झंक में ह्प- 
दरिदर्सेद हो झबड़ा है. डिन्दु उनसे डे शिहा्यत भा खबेद सह किया बाटा 3 
पंढों दें शुर नेरन्टरिश बप्डेबलार होटा है डो एड दित बोर पदाषि से झादिक का 
ही होटा । घंकरे के उच्दवर धरा तिस्तदर अरिफों का एक द्त्टाइननतध हर हो 
झड़ादा है। इंडझ अशेरत कद/-दस्टु दें शबदूबदा झदइ नैरन्‍्टर्ये की स्वापदा करदा, 
दकर्रे जे कद्य-दस्टु झा बोइ बरना बेर उन घटनाएं के दिपर के दुबदा देदा घदवा 
डटोडार कग्यना हटा है जो रंदरंत्र पर पद्भुव झंडों के ऋदशिद न डिए डा झूकते हों। 
हुई-निदेश के प्रराई में ओर एपड मंच पर ने हो दब्टा  दाटक को द्रव 
डाठु में गृद टवा पद इॉदियों का डिफ्रय होटा है। पढे वर झत स्टम्त प्र 
होडा है बइद डिद्ों झ्लोप्र्यददक पाविब्याकि ऋूषदा उच्च इनाइ (ढ्ग मृट्टे) कर 


























अऋाइश्यडटा होगे है ॥ 
गंद घोर पद्च के रिपए बग शॉडि 
झीदा है॥ दच्च्रंशरेद टदा 








दा अप झोख्या ट८ा इइडि के झटुदार कफो-कनी दिक्तिन्न कार को होटी हैं ॥ करें 
खोडिप्त ऋदाधि बा भी हो खबटा है झददा दर्षों ठक फडः हुआ की हो सडठा है झोद 
दवपर रुक दिदमि्ट स्वण्द प्र को परटिठ हो खकटा है झषदा दिकरिन्न सालों टक 
'डडबप धद्यर हो उकटा है + रुदग-दन्ठु अधि नह्कपर््यों त्रे सी वा सकती है झंडा 
अफ्तिद बा शिखित ही हो झबती है । कदा-दस्टु के दस्दाव होते दर भी वाटबकार उदे 
डाटेक के झाद टडा प्रशेडड के उपठुक सशय स्प्र दे सका है. अररोकि संग्डव- 
सदर बरिदर ठश दर्षेडों के झन्टस्टड घर मदुर सपइा्धधक नाव दरस्दिठ 
करने कर क्रयाय किया छाडा है | दाटक का झन्द झुदनद होदा चाहिए 
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“ इन दृष्टिकोणों तथा पपने निर्धारित भाव के भनुप्तार नाटककार भपनी घूल- 
बह्तु के भ्वयत्रों, कप वस्तु, चरित्र प्रौष् रस को योजवा करता था। वह कया की उन 
घटनाप्रों को जो उपके कुथातक के लिए धदश्यक होती थीं भयवा उसके मुख्य भाव 
के विरुद्ध होती थीं परित्यक्त प्रदद्ा पुर्ननिित करता था । यही वह भपने पात्रों के 
चरित्रिक्त गुणों के विषय में करता था । परम्परा-प्राप्त व्यक्तित्व में से वह भपने स्वयं 
के चरित्रों का सृजन कर लेता था। कथया-वस्तु तथा चरित्र-चित्रण, जो पश्चिमी नाटकों 
में सवेस्व होते हैँ, भारतीय नादूय-कला में रस से गोण होते ये भौर उसके साधन 
माने जाते थे । इसका यह तात्ययें नहीं है कि कथयानक एवं चरित्र-चित्रण उपेक्षित 
चे। भरत का कथानक-निर्माएण की प्रविधि का नियमपूर्णं वर्गीकरण इस प्रकार की 
भालोचना का निराकरण फरेगा। 


किसी भी कार्य की तीन मुख्य भवस्थाएँ होती हें--प्रा रस्म, मध्य तथा भन्‍त । 
एक वस्तु लक्ष्य होती है, उसके लिए कार प्रारम्भ किया जाता है; प्रयाप्त होते हैं तथा 
निरन्तर चलते हैं, विध्न समाप्ति के लिए साधक सहायता खोजी जाती है भौर 
अन्त में फल को प्र/प्ति हो जाती है। इस प्रसंग में भरत कार्य का दो रीतियों से वर्गी> 
करण करते हँ--कार्य के ठत्त्व तथा कार्य की प्रवस्‍्थाएँ, जिनमें से दोनों पौच-पाँच हैं । 
का के पाँच तत्त्व पयवा भ्रव॑-प्रकृतियाँ हैं--बी ज; वि्दु; प्रघात उपास्यान (पताका)-- 
उद्दाहरणार्ष रामायण की कया में राम्र द्वारा सुधीव की मित्रता प्राप्त करता; गौण 
उपाल्यान (प्रकरी)--यथा विभीषण की मित्रता; स्‍पौर प्रयोजन । पाँच प्रवस्थाएँ हैं-- 
प्रारम्म, प्रयत्न, प्राप्याशा, नियताप्ति तथा फ़नायम। जब ये संयुक्त रूप से काये 
करती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये प्रारम्भ, उन्नति, विकास, विराम तथा 
परिणाम नामक पाँच ऐसो स्थितिपाँ उत्पन्न करती हैं जिनमें से हो कर कथानक 
पग्रसर होता है । इसी प्रकार चारित्रिक विशेषताग्रों का भी वर्गीकरण किया जाता 
है। उदाहरणार्थ केवल नायक के ही चार मुख्य मेद उपस्थित करिए गए हँ--भी रोदात्त, 
धीरोद्वत, घीर ललित तथा घीर प्रशान्त । राम के समान महाक़राब्योचित नायक प्रथम 
(पीरोदात) के प्रश्तगंत प्राते हैं, राक्षस तथा भयंकर पात्र धीरोद्त के भ्रन्तगंत भाते 
हैं, उदयन जैसे प्रेमी धीर-ललित के भन्तगंत पाते हैं भौर ब्राह्मण, मस्त्री, व्यापारी 
तथा उनके समान भ्रन्‍्य पात्र, यथा 'मृच्छुकटिक' में घारुदत्त, भन्तिम (धीर प्रशान्त) 
के प्रन्दर्गत धाते हैं। इसके भतिरिक्त भायु, भावात्मक स्थिति तथा प्रकृति के भनुश्तार 
पुरुषों तया स्जियो का भब्रवत तथा विल्लूत वर्गीकरण किया जाता था । इन समस्त 
विभाजनों द्वारा भरत का भ्रभिगय यह था कि विभिन्न भूपिक्ताप्रों में कार्य करने 
वाले पात्रों को उन चरित्रों को प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होदा घाहिए जिनका प्रतिनिधित्व 
उन्हें करना हो । भारतीय पोराणिक प्रसिद्धियो, साहित्य, मूवि-कत्ा तथा चित्र-कला 
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मै धरार 2ी अनरीद कान ये जी कह के हक री ३6 था कन् वनत वी हल 
हल ११ ६१३ कर द हे ]5 रू हाटीक का! अत इफः नेत! च। 


और दि करके आह /7: दै-अप्ोरह् तय गहत्त रिवल हा धारा 
हिदाव है वाल वापब करे हराया १३ धर प हक (स्का धर पड डे दूँ।ए में परत 
है उ)5 है. जिखते करू ६०४४! पु १७४४क ह६ हडे ह€ दयरे बहाव को विज 
हरकिक: दें रिवकक अर के दवकर इंपह: दुष्ट विचक के और हो ते । रत ही रो 
विदरियाँ है टन हो बीए, धर, ह।5, धदुदू। धारित हव भो कफ की बुत बहु 
हे एऐं वा फर४7 करत हर मेरे है 4९९ दूबरे रगड़ एप के द्वाय के वे बिग 
है) रत अरइरग7क ददुडर वर ब१ऋ में दप आर दे कपपा रत के वरिलाम- 
फरहय इटाए होगे है पक बह हैह रह) है. व हूँ धवरी काया के दधतरद तोएों का 
रफे बओे & €टुएी देन है. हर ृेव बहाद धरतापा को हरा की उखावयूर्ण 
पापडलावा मै कौर कर रेट है। दूवलर, है एवों में के शुपरर, बीर, कपरा, हवारव, 
शेष, प्रदवड, प्रदुषर, वीए'क, घाण धाहि धराइली दृपवा कुच प्राव भी दास्प दें। 
रैंप 4१ धपुर इघपद शण्णरे डे लिए है माटहबाह गाए कपा के घाजुरा तहप घौर 
बटिरद३ धंद् ढलित दिए जड़े है। शादक हा प्रो रद गंदर्यों का शमप कएगा है 
उप्हे बहाहा धौर भादड के छल में रह हो वेदाएएर में प्रिंट हो से पुर डी 
प्रोणा धषिद एदिण प्ररष्पा में घोह दवा मंदी है। गीकालाधरशार बाद 
प्परा पापाबषाए धौर पोहा हा दुर्ण बतिवार गही कर दि जता, गपों कि बह 
पएग्ह करण रए हे प्रसर्दत तबा धतितापड़ $े झूए में गदुण कर में हैं। गिल 
धीपन-ह॒प्टि गे उपरी प्रद्धिमा डा दिशण होता है, उपड़े धनुगार ठसे शिवास रहता 
है ६ दुःरा ही गृश्त का घग्ठ महीं है. जेंते द्लि 'हादाइरी को जध्यि कपा-स्‍्तु में 
उसने घपने पराच-युष्मों छो पुर्शेत: संधुक्त करने के लिए भतेड़ जर्मों तथा मुखुप्रों को 
पोजना की है। प्रयंगतः यह भी कहा जा रहता है कि रंपमं्र पर दुःख के भभिवद 
पे कोई कंगे प्रातग्द प्राप्प कर सेता है, इस विवादास्पई प्रशत का संक्ृुत के रख- 
सात के पात भपना विशिष्ट समाधान है। संरइत रसाचाय के भवुसार उतनी 
हहृत्त् को वस्तु घासन्द महों है जितनी भन्तर्लयन प्र्यात्‌ भ्रावेश, जो सत्त्व के याहुस्‍य 
॥ द्वारा प्राप्द किया जाता है। वलात्मक निहूपण सत्व-गुण का पूर्ण परिषाक प्रस्तुत 
करता है जो मानसिक प्रशान्ति (बिन्ता) के कारण-ूप रजोगुण को भभिभूत कर 
नेता है । यह तव तरू है जय तक कला सत्वन्युण की सृष्टि भधिकाधिक मात्रा में 
ररने में सहायक होती है, जिप्के द्वारा निवृत्ति तथा शुचिता की शाप्ति होती हैं ॥ 
गौर झवरंतीय भात्मा की एक झलक, चाहे वह किदनी ही स्षशिक हो, प्राप्त हो जाती 
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है, तथा हमारे द्वारा कन्या का एक महंत्वपू् भाध्यात्मिक साधना के हूप में मूल्यॉकन 
किया जाता है ॥ 


कथानक के प्रस्तुतीकरण तथा नाटक के निर्देशन में भरत का रंगमंच कलात्मक 
मूल्य तथा सौन्दर्य का प्रदर्शन करता है जिसकी झोर झभाज, जद कि पझ्ाघुनिक नाटक 
तथा सिनेमा के सम्राधात से हमारे विचार परिवर्तित हो यए हैं, ध्यान देना आवश्यक 
है । कया की भ्रनेक अ्वस्थाप्रों तथा घटनाम्रों में से संस्कृत-वाटक विशिष्ट चयन 
करता है औौर प्रमुख भ्रंक में केवल उन्हों भागों सवा कार्यों को प्रस्तुत करता है, जो 
भव्य एवं उदात्त होते हें भोर भावात्मक सम्भावताप्रों से युक्त होते हैं। कथा के वे 
भाग जो प्रलम्बित, कठिन, भरोवक़ झयवा कार्ये-सम्भावनाप्रों से वहीन होते हैं, 
संक्षिप्त कर दिये जाते हैं भयवा विष्कम्मक में उनका संकेत मात्र दे दिया जाता है| 
रंगमंच पर भोजन, शयन, वस्त्र-पारण तथा ऋुम्बन जैसे समस्त तुच्छ तथा प्मद्र 
व्यापार निपिद्ध हैं क्योंकि किसी पात्र पर किसो घटना भववा वृत्तास्त के प्रभाव का 
चित्रण करना कला के लिए भपेक्नाकृत अधिक उचित है, भ्रतः मरत युद्ध तथा भग्नि 
के वास्तविक हृश्पो के चित्रण का परित्याग कर देते हैं जो दक्ंकों में प्रल्प-विकसित 
बुद्धि वालों को प्रसन्न कर सकते हैं, किन्तु उन भ्रधीदजनों को नहीं जो शुद्ध कलात्मक 
भ्रभाव के तत्वों की भ्रपेक्षा रखते हैं। उद्ठाहरणार्थ भास के 'स्वप्नवासवदत्ता' में 
भाघुनिक रंगमंच का शिल्पकार लावएणक एक तम्बुओं का नगर बनाएगा भौर उसे 
दर्शकों के नेत्रो के समक्ष भस्मीभूत करेगा, किन्तु भास वास्तव में सजीव-वर्णैंत द्वारा 
बासवदत्ता को प्रज्वलने की सूचना देते हैं प्रौर राती पर उसके भावात्मक प्रभाव को 
हमारे समक्ष चित्रित करते हूँ । टालस्‍्टाय ने कहा है कि जब संकट के परिणामस्वरूप 
किसी पात्र को रुदत भ्रयवा दुःख के प्रकटी करण के लिए विवश किया जाता है, तब 
भाव एक हृदय से दुसरे हृदय में--पात्र से दर्शक के मन में--संक्रमण कर जाता है, 
किन्तु यदि नाटककार भयवा निर्देशक रंथमंत्र पर किसी कन्या का वध करा देता है, 
प्रकाश को बुभा देता है झौर नेपध्य में संगीत का प्रबन्ध कर देता है तो (दर्शक पर) 
कोई रसात्मक प्रभाव नहीं पड़ता । भव हम मरतकालीन रंगमंच की निर्देशन-कला के 
प्रदन पर प्रात हैं । 


संस्कृत-नाटक यथार्थवाद के तत्तरों से शून्य नहीं है । भरत ने बारम्वार लोक 
को प्रमाण कहा है ; उसमें चरित्रों का भ्रष्ययत है भोर ययोचित विविध भाषामों 
का प्रयोग भी है। मरत का रूप-सज्जा-वर्णान भत्यन्त परिष्कृत है भ्ौर उचित वेश- 
भूपा के शुद्ध ज्ञान के सम्बन्ध में वहाँ देश के विभिन्न भागों, व्यक्तियों, उनको वेशभूपा 
की रीक्तियों एवं प्रकारों, केश-रचना-विधि, भाभूषणों भादि फा विस्तृत भष्ययन उपलब्ध 
होता है । किग्तु मरत ने भनुमव क्रिया कि नाट्य-कला तथा रंगमंच पर भभिनय की 


[०] सेठ गोविस्ददारा भ्रभितस्दन-प्रस्य 


प्रषमी शीयाएं हैं भौर इस भनुमव पर घायूत दियी प्रदिधि का विर्माण करता इगझी 
भपेक्षा कही भधिह ऋच्छाः है कि रंगबंचीय वत्तुब्ं, क्यों, दृश्यों, भवनों, विधत प्रादि 
के आष्यम ते रंगमंद पर प्रति ट्यितियों के बुनर्त्यादन के प्रमम्मव प्रयास किए 
जाएँ, जो धाधुनिक विश्ान एवं यन्त्र-कौशल के युग में शंगमंव पर सरलता से हावी 
हो सकते हैं. धोर दाटक तया पात्रों को नगण्य बना सकते हैँ। कुमारस्वामी ने इस 
विषय में समस्त धूदोंय रंगमंचों--धंस्कृत, जावाई, चीनी भौर जापानी--में साम्य की 
प्रोर संक्रेत करते हुए कहा है, “वे रामरत दस्तुएँ जो रंगमंच के लिए आवश्यक नहीं 
हैं उसके प्रभाव को क्षोश कर देतो हैं।” 

+--रिपम्‌ ७, १६२१ नोद्स प्रान दी न्ावातोस पियेटर) 


प्रन्ततः नाटक एक भ्रम है भोर कोई रंग्रमंचीय यन्‍्त्रों का चाहे कितना ही 
योग क्यों मे करे, उसे प्राया-जगत में ही क्रीड़ा करती पढ़ती है । किन्तु यदि कोई 
प्रह्म तथा भ्संगत सहांयताप्रों का परित्याग करने का साहस करता है भ्ौर अपने 
नेजी पश्रान्तरिक कायं-स्रोत्ों का भाधार जेता है को वह स्वयं ही कला की ख्रेप्ठता 
गि बल प्रदान करता है । इस प्रकार जटिल रंग्मंकोय निर्देशों का परित्याय मुत्र 
स्तु में कविता, वातावरण एवम श्षक्ति का संयोजत कर देता है जिनमें दृश्य का 
सुन झथथा भन्रुभव की प्रभिव्यक्ति होती है तथा जो गायन भ्यवा पाठ के समय 
पत्रों भ्रथवा दशकों को स्ठयम्‌ हइ्य की भपेक्षा भ्रधिक स्थायी रूप से प्रभावित करती 
। संस्कृत-ताटक में हदयात्मक विधान उतना नहीं हुभ्ना करता था, रंगमंचीय तत्त्वों 
# योग कम्र से कम था । एरिश्थिति को भाषण तथा कथोपकथन के निर्देशों द्वारा 
र गीतों द्वारा, ग्रहण किया जाता था। हाँ, कया-वस्तु में प्रायः उपलब्ध संक्षित 
गमेच-निर्देशों का, जिन्हें 'प्रिक्रम्य/ कहते हैं, कोई भी स्मरएा कर सकता है। यहे 
देश कक्ष्या-विभाग नामक खूढ़ि से सम्बद्ध है जिसके झनुसार रंगमंच के कुछ माग 
ईठ, उद्यान, नदी-तट भ्रादि कुछ दृश्यों के प्रतिनिधि-रूप सप्रके जाते थे झौर जब कोई 
श्र परिक्रमा करता था तब वह (ऐसे) विभिन्न स्थानों पर भाता था जिन्हें सजग 
टककार दर्शक के भ्रभिज्ञान के लिए कथोपकंयन प्रयवा वर्शानानुच्छेद द्वारा 
दिष्ट कर देता था । इसी प्रकार भर्व, रप प्रादि रंगमंच पर नहीं 
में जाते, किन्तु उनके लिए भांगिक अभिनय तथा विवामिनय द्वारा उपयुक्त 
तात्मक क्रियाएँ प्रस्तुत की जाती थीं जो उचित रूप में सम्पादित होने 
: भादवरयंजनक रीति से सफ़ल प्रमाव उत्पन्न करती थीं। इस प्रकार 
गिक झमितय .द्वारा व्यक्ति भश्व भयवा रथ पर स्‍झारोहरम कर उनका संचालन 
८ सकता है, नौका-विहार कर सकता है, घस्त्र-ग्रहण तथा संचालन कर सकता है 
वा पत्पर फेंक सकता है । उदाहरणार्ष यह स्मरणीय है कि 'इडुस्तला! में नादपेन 
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अवतारयति' शीर्षक संक्षिस रंयप्रंच-निर्देश पर दुष्यन्त रथ से उतरने का नादूप 
करता है। इसी प्रकार छाद्लुन्तला पात्रों से (भनुपत्यित) पौधों को जल देती है भौर 
(उसको) सल्तियाँ अनुपस्थित पौधों तथा वूर्क्षों से पुष्प तोड़ती हैं। उपयुक्त हस्त- 
अभिनय तथा झांगिक घ्रभिनय किस उल्लेखनीय सफल रीति से प्नुकरण-कार्य करते 
है इसे आज भी 'कथाकली/ में देखा जा सकता है--जहाँ यह कषा भाती है कि जब 
एक समीपवर्ती श्वान पर चावयार ने पत्थर फेंकने का भ्रभिनय किया तब वह यथा- 
थंत; एक ढाँग से लेंगड़ाता भौर क्रदन करता हुम्ना दौड़ा, या पेकिंग-भॉपेरा में 
जहाँ दो मनुष्य समभूमि पर उद्बं लित जल में छोड़ी गई नौका में विहार ( का 
अमिनय ) करते हैं--जहाँ पूणेंतः वस्वामूषित रमणियाँ लज्जाशीलता तथा 
शरीरांगो के संदालद द्वारा स्तावज़सर की निर्देस्त्रता का पूर्ण दित्र प्रस्तुत 
करती हैं । 
अभिनय की माँति कथा-वस्तु का पद्यात्मक रूप भी नाट्यघर्मी फा एक भाग 
है जिसमें वाद में घ्वन्यंग तया यान्त्रिक संगीत ने भी सहायता प्रदान की। एक 
विस्तृत बादत-दल पृष्ठ-स्थित रहता था भोर तार तथा तबले भावों एवम्‌ भतुभवों 
को प्रवर्धित करते रहते थे । पात्रों के लिए विभिन्न शैलियों की गतियाँ थीं जो उनके 
प्रकृति, ग्रायु तथा भावात्मक भ्रवस्था के भनुसार निर्धारित की जाती थीं और ज्यं 
ही कोई विशेष पात्र विवशतः प्रवेश करता था भ्रयवा भावात्मक दबाव के कारण 
अन्दर भाटता था त्पों ही मुदंग भयवा वीशा पर उत्पन्न की गईं संकेतात्मक घ्वनिय 
स्थिति डी प्रवुद्ध कर देती थी। मुदंग सर्देद प्रयुख होता था | कथाकली में लेप्डई क 
देखिए । यह नाटक का मूल प्रतीक था, इसे 'मालविक्ारितिमित्र' में देखा जा सकत 
है जहाँ इसकी ध्वनि नृत्य तथा चतुर-वाणी, के प्रारम्म के लिए संकेत का का 
करती है प्रौर जहाँ जब क्िसों भ्रजीइ-सी बात की प्रमिव्यक्ति करती हो तो कह 
जाता है--'बिता नगाड़े का माटक ४! 


ध्वन्यंग संगीत की दष्टि से “प्रव' नामक गीत थे जिन्हें रंगमंच के संगीतक्ञ 
द्वारा नाटक के उपयुक्त बना लिया जाता था। इस प्रकार के पाँच प्रव थे--प्रवेः 
ठथा प्रस्थान के भ्रुव नो दर्शकों को प्रवेश भ्थवा प्रस्थान करने वाले पात्र, स्थिति 
विस्तार भौर पात्र के प्रवेश अयवा प्रस्थान की भवस्थाप्रों की सूचना देते थे शो 
तीन भन्य प्रुव जिनका प्रयोग कात्र के भंक-स्थित होने पर होता था | एक तो सन्दः 
में परिदर्तत की सूचना देता था, एक स्थिति को भोर भी भधिक भासमन्त बमात् 
था भौर पाँचवाँ तव गाया जाता था जब नाटकामिनय में पर्यात विलम्ब प्रधव 
पन्तर होता था। जो गीत श्राकृत उपभाषाओं में प्रतीकात्मक पति में होते थे 
रंगमंच के संगीतज्ञों द्वारा नादक के पद्मयों दया स्थितियों के भाघार पर निर्मित क 


8] भेद गोशिदशठ अवितसदत-द्य 


द गये दे गौर पदता हामात्द परिदय दावियाण के विश्मोदमीय के ब्रगीवात्मक 
हुई भंद के रंपंत्रीप शगतर हो उच्ठा है जोडुछ बादुनियियों हू सुरक्षित 
अथदा भाद की दृषदृमि के हा हें बदाखदा दिती 


है 95 हिसी रृश्य भय 
[इदेतादुषः द्रपाद वी धारा ठा होडी पी ठर हुसे गीठ गाए जाठे थे जितर्मे केवल 
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शाहित्यिक कलाकारों को दृष्टि से हम संस्कृत-नाटकों के क्षेत्र में आप्त बुछ 
उल्लेखनीय बातों पर दृष्टिपात कर सहते हैँ ॥ निस्सदेह कालिदास कविता की भाँति 
यहाँ भा सर्वेशेष्ठ ठहरते हैं। उनकी सर्वधेष्ठ कृति 'धुन्तसा' ने विश्वव्यापी प्रधिद्धि 
ब्राप्त की है । इसमें कालिशस ने सभी कवियों एवम्‌ नाटकों को प्रवप्त मिल के प्रेम 
का ए* झादर्श प्रदान किया है जो वियोग-वह्ि में पवित्र होता है भौर पुनः प्पर 
मिलन में संघानित हो जाता है--डिसमें वालक संयोजह-प्रन्यि का कार्य करता है। 
यह नाटक इस लिए भी घनुपम है कि इसमें कवि मातव-हृदय तथा प्रकृति के 
मध्य भभेद स्थापित करता है प्लौर लताप्रो तथा मृ्गों को भी नाटकीय पात्र बना देता 
है। भपने 'विक्रमोवंशी/ में कवि ने प्रेमी पर, जो भपनी प्रेयस्री के विरह में विक्षिप्त 
को भाँति बातें करता है, प्रकृति के प्रमाव को प्रदर्शित किया है। भपने 'मालविकारित- 
मिन्र' के रूप में, जो नृत्य घ्रादि की रम्प प्रेरणा से युक्त एक भ्रपेक्षाइत संक्षिप्त समा 
नाटक है, उदोंते एक विशिष्ट उपरोपित प्रकार प्रदान किया जिसे 'नादिका' कहते हैं 
भौर जिसका एक के श्ाद एक कवि भनुकरण करते गये । कालिदास के पूर्व समर्षे 
नाटककार भास, सौमिल्ल एवं कविपुत्र हो छुके थे, जिनकी कृतियाँ प्राय. नष्ट हो चुकी 
हैं। इनमें से हमारे समक्ष केवल भास द्वारा प्रणोत तेरह नाटक ही हैं. जिनमें 'स्वप्त- 
वासवदत्ता” प्रामाणिक प्रतीत होता है । महान्‌ प्रेमी उदयन एवम वासवदत्ता की 
कथा पर भाधुत यह नाटक कोमल एवम्‌ कठिन स्थितियों प्लौर मह्दान्‌ प्रेम के सर्वया 
उपधुक्त शौयंपूर्णा बलिदान के कुशल चित्रण द्वारा भपने समर्थ कृती का परिचय देता 
है। ईसा की साछवों शताब्दी में प्रवभूति, जिन्होंने कालिदास के चरण-चिह्नों पर 
चलते हुए प्रेम को भपाथिव प्रकृति की धोषणा की, राम के जीवन की उत्तरकालीन 
घटनाप्ों पर लिखे गए भपने नाटक में करुणा का चित्रण करने में उतसे (कालिदास 
से) भी भागे बढ़ गये--मवशभूति, जो प्रभिव्यंजता में प्रपेक्नाकत भ्रधिक उत्त्पन्दी एव 
विदश्द भी थे, घ्वनि एवं ठात्पयं में समनु#पता स्पापित करने भोर उन्नत तथा भक्ति- 
मिश्षित भय के प्रेरक एवम्‌ मयादक तथा वीमत्स हथ्यों को उद्मावित करने में इतने 
समर्थ थे जितना संस्कृत में भन्य कोई इती नहीं हुप्रा । राजा हपं॑दर्धन ने कालिदास 
की प्रशालो पर दो नादिकाएँ उपस्थित की है। इनमें से 'रत्वावली' मटों को प्रिय थी, 
किन्तु वस्तुत: इस महाव्‌ नाटककार की उल्लेखनीय कृति “'नागानन्द' है जो एक प्रचलित 
बौद्ध-ऋबा को लेकर लिखी गई है जिसमें सायक एक निर्घत नाग की रक्षा के लिए 
अपना जीवन अ्रपित कर देता है ! इस नाठक ने शान्त रस को एक उपयुक्त रस के 
रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए मार्ग प्रशस्त बनाया। जहाँ उपयुक्त नाठकों में 
मूत्र-वस्तु महाकाव्यगत नरेशों भयवा उसी श्रकार के कीतिवाद राज-पात्रों से सम्बद्ध 
रहती थी वहाँ “प्रकरण” नामक नादूय-वर्य में भपेक्षाकत भधिक सामान्य सामा- 


मै शोविक्टशक दविवादर-दत्व 


हभो हा दहौव होगे सर । दवे शूपद का अुच्यशरिद! अवध पन्‍्दाएता 
आदर में ऋषापह-पी बुर दुई रदाह्चल मे बस्तर मधु ब्यगा है । इसमें 
कप कौहा हडी बीजों हा टैवर्य बरबात है योर भ३ को नै रिप्फ ता, कया 
आचार 6! के €ापप्व ते विविठ हिएः है है ) इक साय वजलूप् हाई 
के है घोर राहत मे बेवप 7. हुइ हैदा हक है. जिययें दा हतय दकप 
हा हहाद्र दिघल हुए है) घाजी दागीया! $े काश! तिर्षत हुई एु 
फायदे एइ घती बेहद में प्रेष को करा के शःय-गाव इगमें राज्यणत्ता 
पकने हो थी इधा है और रह कारक मे हिजी हा हां रंगमंच के विए 
पृ्त है मे है हो टृरइ बी हक डिखरेद धैरटए-लएटड हे मंशयूरों शेष में 
5 हहरती है। छुट्क $ बाएनदों दर कक हुए मपरप्ुलि से पाती शामा 
तप काबरी 'शातपीमाषत्र की रचना की। इगयें हुए प्रति की गई है, 
परे हुइ हैया धिवीर पंक है विगमे कि जपय हुए वैशाविक श्यशोतपाट 
मे शेप का हैए इना देगा है। हफाए आर प्र पड साटडो ड कवि में 'पूलगूतिवर्रा 
रैशती३ है सिये हु विशेष 4प नो पर डतरर परित्पितिकस्य प्रमार्शों के 
4र परा(दा का शारेहू हिया जाता है धौर उसझे वि की ध्रदृहिवति में 
गूत को प्रयने हाथों में तेने गाने इरयुर हारा गमविस्‍्पा में विध्याविय कर 
एगा है। ऐविद्वातिक सादरों के शेत्र में विशारइत दायरा प्रशोत 'मुदाधक्षसा 
देवी घराएण'--जो क्रमश: मौयंदंगों घग्ट पुप्त तया छुलंवंगों घण्रपुप्त पर 
गये है--गामद दोनों मटतआपूर्ण हतियों की भो षर्षा की जातो चाहिए । 
करा! में माटदवापर स्पष्ट क्षेती, जटिस रयावातु, सालति गाय भोर मधिविल 
र पूर्ण भाधिएय रतता है। इसमें वह एक ऐसी कथा-वरतु की योजना करता है 
! ऐ (धंगार रस से) सर्वपां घूस्य है, किसतु भादर्श मेत्री के--जो विशासघात 
शा नाश को श्रेयस्कर मानती है--चित्रए में जो संस्ृत-ाटक के सम्पूर्ण क्षेत्र 
पय है। 'दिवी चद्धगुप्त', जो दुर्भाग्यवद् प्रभी तक प्रग्नाप्य है, संस्कृत-नाटक के 
(क प्रपूवं भौर सादर्सिक कयावरतु--मायक द्वारा एक राजी का रूपए धारण 
शरत्ु्बध, भपने भग्रज की रानो से श्रेम भौर धम्तत: झपज का दय तथा राज्य 
रानी को ले लेता--प्रस्तुत करता है। संरकृत में नाटकीय श्रतिमा की भव 
नोय पधमिव्यंजनाभों में तीन धन्य श्रेशियों भौर उससे सम्बद्ध ताटकों 
चा फरनी शेष है : सातवों शताब्दो में वतंमात रांची के पल्लव-नरेश महेन्द्र 
द्वारा रचित “'मत्तबिलास' भौर “मगवदज्जुकीय नामक प्रहसन ! इनमें से दंसरा 

योगी के पर-का्या-अवेश के प्रदभुत कार्य के ग्राघार पर लिखित है भौर उसमें 
हता है। यम का दूत एक भूल कर बैठता है और परिणाम-स्वरूप 
डात्मा एक बेइया के शरीर में प्रविष्ट होकर दार्शनिक बातें करने लयवा है वसा 
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बेश्या की आत्मा उसके शरीर में प्रविष्ट करा दी जाती है भोर महात्मा का शरीर 
हाव-मावों का प्रयोग करने लगता है। श्ंगार रस के स्व्रगत-भाषणों में शूद्रक, 
वरदचि, ईइवरदत्त तथा श्यामिलक द्वारा रचित हास्य झौर यथार्य तत्त्वों से पुष्ट 
चार प्राचीन भाण प्राप्त होते हैं। तृतीय उल्लेखनीय श्रेणी उन रूपकों प्रयदा दाझं- 
निक नाटकों की है जिनमें भमूर्त भ्रवधारणाएँ--ग्रुण, दोष भौर विचार-प्रणालियाँ-- 
पात्रों के रूप में प्रंकित हें । इस श्रेणी के नाटक का सूत्रपात तुर्फान्‌ की खुदाई में 
उपलब्ध भ्रश्वघोष को रचनाग्रो के पघंशों में प्राप्त होता है; नवीं शताब्दी के काश्मीरी 
ताकिक-हवि जयम्त का प्रांगमडम्बर यह उदात्त सन्देश प्रदान करता है कि सब 
धर्मों का शुद्ध हृदय से भनुसरण सत्य-प्रन्वेषण के उपयुक्त मार्गों का निर्माण करता है 
औौर ग्यारहदी शठाब्दी के कृष्णा मिश्र का 'प्रवोष चन्द्रोदय' भतीव प्रतिमा, शक्ति 
एवम रस के साथ वेदान्त-दर्शन का चित्रण करता है । 


भारतीय संस्कृति के इतिहास में संस्कृत-नाटक झौर उससे उत्पन्न देशी भाषाझों 
के स्वष्पों ने एक भत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया था। ये लोगो को शताब्दियों तक 
निरन्तर प्रात्मिक, घारमिक एवम्‌ भादर्शात्मक संश्कृति की शक्तियों को समेकित करने 
को प्रेरणा देते रहे हैं। इसी दृष्टिकोश को लेकर वे जनता के सबक्ष उत्सवों में प्लोर 
देवालयों में भ्रभिनीत किए जाते थे। णहाँ संस्कृत के सोन्दर्पोद्धावको के भनुसार 
रसानुभूति नाटक का मुख्य उदंदय है वहाँ उन्होंने यह भी कहा है कि कला का 
द्वितीय लक्ष्य मनुष्य को शिक्षा भ्रदान करना है जिससे वह प्रपने समक्ष उपस्थित जिये 
गये नायकों का ध्रनुकुरण करे, राम के समान कार्य करे भौर रावण द्वारा प्रवरतित 
पष का स्पांग करे--विश्लेषतः धोौर्यात्मक नाटक लोगों के समक्ष एक महान एवम्‌ उदात्त 
प्रात्मा का भ्रादर्श उपस्थित करते थे जो बुराई से युद्ध करती थी भ्रोर विजयी होती 
थी। सामाजिक 'प्रकरण' में भी सच्चे प्रेम वी विजय, चरित्र तथा पविश्नता का 
विश्रएं डिया जाता था । प्रदमनों भोर स्वगत-भापणो में समाज के परजोवी तथा 
दम्भी जतों पर प्रमविष्णु ब्यंग्य करते हुए उतके कप्ट का भंडाफोड़ किया जाता 
था। महाकव्यवत सघ्य-हुृषन के साथ-साथ नाटक सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में 
जनता में प्रोइ-शिक्षा प्रसार का भार भो उठाता रहा है भोर यदि “मरुच्छवटिक! के 
विनौद गाड़ीदान चेट की भांति कोई भी सामास्य भारतीय सामान्यतः मूल्यों का 
वास्तविए्त ज्ञान रखता है भौर शिक्षा के भतिरिक्त शुद्ध संस्कृति के परीक्षणों में कदावि 
असफष नहीं रहता है तो इसझा शेप बढुत-छुछ मारतीय नाटक को है। ढिन्‍्त, जैसा 
ऊपर बहा गया है, भारतोय सिद्धास्तानुसार नाटक का सापपयिछ प्रयोग प्रातुपेधिक है। 
'जादुप-धास्त्र' के प्रारम्मिक परिझदे३ में भरत द्वारा वशित एक महत्वपूर्ण कपानक 
मिलता है--जद देथों को भसुरो पर विजय बी बया का प्भिनय दिया गया तब पयुरों 
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किया जा सकता । पूर्व-व्णत के भ्रनुसार कथा-वस्तु के निर्माण भौर प्रसंगों के प्रस्तुती- 
फरण में संस्कृत-ताटक की कुछ तिरिचत प्रणालियाँ एवम्‌ लक्ष्य हैं जो भष्येता को 
भ्राज भी बहुत ज्ञान दे सकते हैं । मुख्यतः सृजन में यदि हमें आदर्श प्रविधि पर ब्राधृत 
एक भिन्न भारतीय छोली का विकास करता हो, जो बाह्य यान्त्रिक सहायता की भ्पेक्षा 
आस्तरिक कलात्मक साधनों पर भरपेक्षाकृत प्रधिक झाघृत रहे; भौर स्‍पपने रंगमंच को 
केवल पश्चिमी रंगमंच का अनुकररा-मात्र न होने देना हो तो हमें भरत भौर कालि- 
दास का गहन भ्रष्ययन कर उनके द्वारा प्रकल्पित तथा प्रयुक्त वाद्य के 'धर्मी तथा 
'साम्म! को हृदयंगभ करना होगा । ऐसा करने पर हम एक ही प्रयत्त में नाटक, नृत्य 
तथा संगीत की तीन छलाप्नों को पुरर्जीवित कर सकेंगे । 


इस भ्रकार के पुरननिर्माण में हमें केवल तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब 
भारत के विभिन्न भागों में जीवित नृत्य-दाट्य-परम्पराभों का दोहरा समभ्वय कर हम 
उन्हें बहत्तर मारत की नाट्य-परम्पराभों से समन्वित करें। जब कि विस्तृत प्रयीता- 
इसके भभिनय को दत्यक भोर भरत-नाट्य में खोजा जा सकता है तव सर्वाधिक 
सहायता हम मारत में भ्रभी तक जीवित नाटकीय रबरूप 'कथाकली' से श्राप्त कर 
सकते हैं । प्रसंगवश इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि समस्त भारत में भालावार 
के 'कुटियाटूम' में, जो प्रभी तक वहाँ प्रवलित है, भव भी संस्कृत-वाटक के भभिनय 
का परम्परागत स्वरूप जीवित है । प्रावीत रंगमचीय भ्रविधि का बृहदाश, 
जो मारतवपं में या तो नप्ट हो गया है भथवा क्षीण हो गया है, पूर्वी तथा दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के प्रेक्षागहों में विद्यमान है जब भारत के सांस्कृतिक नेतृत्व की विजय- 
बेला में समूचे पूर्व में भारतीम महाकाब्यों, कला भौर नाटकों का प्रसार था। ऐसा 
प्रतीत होवा है कि समस्त उत्तर-पूर्वी एशिया में सम्यता का विकास पूर्ण॑त: दोनों 
भारतीय महाकाब्यों भौर उन पर भाधुत नुत्य-नाट्यों के भाधार पर हुमा है। नाटक 
के लिए रक्षित संगीत-प्रणाली भौर वातावरण-सृष्टि तथा भावों के स्वरॉंकन के लिए 
झायोजित वाद्य-रचतापों को दृ॒प जावा निवासियों के 'गैमेलान! भौर दाली-निवासियों 
के 'वायंग्ध' में पायेंगे। जावा भौर बाली से हमें भरत द्वाय उल्लिखित पशु« 
गतियों को भी लेना है । भंग-निक्षेप (चेष्टा) तथा संगौत द्वारा प्रस्तुत चौन के उच्च 
कोटि के नाटकों में केदल विविध पाजों के उपयुक्त शृष्मत: विधिवद्ध,गीत-प्रणाली 
हो नहीं, प्रपितु हमारे भांगिक तथा चित्र-भमिनय का भी पर्याप्त अंश 
सुरक्षित है । ये तथा इनके प्रतिरिक्त जापान का 'नोह', थाईलेड का 'छोन”', लभोस 
का “रामायरानृत्य', कम्बोडिया का 'वेले', बर्मो का 'पो भौर कंडीनृत्य हमारे 
देश से बाहर हमारे लिए भरत के “नाट्य-झास्त्र' के परिच्छेदों तथा छाया-नाट्य भौर 


कठपुतली के छेलो की रक्षा किये हुए हैं, जो भद हमारे देश के बड़े भाग में प्रचलित 
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किया जा सकता । पूर्व-दर्शोत के भनुसार कथा-दस्तु के निर्माण भौर प्रस॑गीं के प्रस्तुती- 
करण में संस्कृतन्ताटक की कुछ निश्चित प्रणालियाँ एवम लक्ष्य हैँ जो भध्येता को 
पझाज भी बहुत ज्ञान दे सकते हैं। मुख्यतः सृजन में यदि हमें झ्ादर्श प्रविधि पर श्राघुत 
एक भिन्न भारतीय छौली क। विकास करना हो, जो दाह्य यास्त्रिक सहायता की पपेक्षा 
झास्तरिक कलात्मक साधनों पर भपेक्ाकृत प्रधिक झाघुत रहे; भौर भपने रंगमंच को 
केवल परिवमी रंगमंच का भनुकरण-मात्र न होने देना हो तो हमें मरत भोर कालि- 
दास का गहन प्रष्ययत कर उनके द्वारा प्रकल्पित ठया प्रयुक्त नाट्य के 'घर्मो' तथा 
साम्य' को हृदयंगम करता होगा। ऐसा करने पर हम एक ही प्रयत्त में नाटक, नृत्य 
तथा संगीत की तीन कलाप्नों को पुनर्जीवित कर सकेंगे । 


इस प्रकार के पुनर्तिर्माण में हमें केवल तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब 

भारत के विभिन्न भागों में जीवित नृत्य-वाट्य-परम्पराभों का दोहरा समग्वय कर हम 
उन्हें बृद्त्तर भारत की नादय-परमभ्पराभों से समन्वित करें। जब कि विस्तृत प्रथीता- 
त्मक भ्रभिनय को कत्थक भौर भरत-नाट्य में खोजा जा सकता है तव सर्वाधिक 
सहायता हम भारत में भभी तक जीवित नाटकीय स्वरूप “'कथाकली' से प्राप्त कर 
सकते हैं । प्रसंगवश इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि समस्त मारत में मालाबार 
फे 'कुटियाट्म” में, जो प्रभी तक वहाँ प्रचलित है, भव भी संस्कृतन्‍्ताटक के झमिनय 
के परम्परायत स्वृहूय जीजित है । प्राव्रीन रंगमंच्रीय प्रविधि की वृहदाश, 
जो भारतवर्ष में या तो नप्ट हो गया है भ्यवा क्षीण ही गया है, पूर्वी तथा दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के प्रेक्षागृहों में विद्यमान है जब भारत के सांस्कृतिक नेतृत्व की विजय- 
देला में समूचे पूर्व में भारतीय महाकाव्यों, कला भौर नाटकों का प्रसार था। ऐसा 
प्रतीत होता है कि समस्त उत्तर-पूर्वी एशिया में सम्यता का विकास पूर्णतः दोनों 
भारतीय मह्काब्यों प्ौर उन पर झाधृत नृत्य-नादृ्षों के भाघार पर हुप्ना है। नाटक 
के लिए रक्षित संगीत-प्रणाली भौर वातावरख-सृष्टि तथा भावों के स्व॒रंकन के लिए 
भ्रायोजित वाद्य-रचनापों को हम जावा निवासियों के 'बैमेलान' भौर बाली-निवासियों 
के 'वार्यग४' में पायेगे। जावा झौर बाली से हमें भरत द्वारा उह्लिखित पणशु- 
गतियों को भी लेना है । भग-निक्षेप (चेष्टा) तथा संगीत द्वारा प्रस्तुत चीन के उच्च 

कोटि के साटकों में केवल विविध पात्रों के उपयुक्त सूक्मतः विधिवद्ध, गौत-प्रणाली 

ही नहीं, प्रपितु हमारे भांयिक तथा चित्र-प्रभिषन्न का भी पर्याप्त अंश 

सुरक्षित है। ये दया इनके भ्रतिरिक्त जापान का 'नोह, धाईलेड का 'घोन”, लग्नोस 

का 'रामायए-नृत्य', कम्बोडिया का 'बैले, बर्मा का 'पो' भोर केडी-नृत्य हमारे 

देश से बाहर हमारे लिए भरत के 'नाद्य-धास्त्र' के परिच्ेदों तथा छायानादय झौर 

कठपुतली के खेलों की रक्षा किये हुए हैं, जो भ्रव हारे देश के बड़े भाग में प्रचलित 


१६ ] मैठे रलविदशा्स धविवाइर-एगर 


ने कोचाहद बाते हुए कद्ा हि यदू सार देशवा्ों के वि परशाा 
उयहा दिशास नहीं होते देंगे । इद्ा ने दैंयो को बड़ कद कर शाला हिए 
का साय कितनी एक पन्त को स्दूडि झरना धपश विन्ध करता नहीं है. 
के यु द्दोपों को उपरियत्र करता है; तोतों लोहों के प्रदुषगें एफ्मवः 
निपित्द करना है, उसवें रिसी एक ध्रह्ार की झपारा हु के प्रति वक्त * 
जा सकता झोर बह प्रायेह डिया, गुरा, फोड़ा, साम, हु से, धवध्ता, बुर, 
को प्रस्तुत करता है। यदि प्रयेह्त किया प्रशशित की जाएगी घोर शरयेह र 

तरी रद के प्रमुसार सस्तोय प्रात्त झरेगा तो इस सम्मू्य पता वा जा 
योगी तथा शिक्षात्मक प्रमाव होगा घोर मुस्या' जो रुश यह है उसे ' 
यह शान्ति हया मनोरंजन का साधन शनेदा । 








पभब यह प्रश्न पूछा जा सता है कि संशय नाटक, जिगह्य ृव 
भावन हिया सदा था शौर जो प्रानीत समय में मनोरंजन का महा 
चा, क्यों भौर हिसे प्रशार क्षोग्या हो गया ?ै इपात़ा प्रमुख दारण ेे 
साहित्यिक है। मध्यशातान मारतीय-पार्य मादप्ों ता तदतत्तर घाषुति 
प्राय भाषाप्ों के वितास के परिणाम-रवरूप साहिद वो रचतातमक 
भोर प्रवृतत हुई। इसके साथ-साथ देशों माशपों के रंगसंचों के विकास ने, 
नाटक के भ्रसंगो एवं प्रदिधि से युक्त पे डिन्तु जिनमें सामान्य मापा झा 
था, मूल संस्कृत भाषा को घ्रनावश्यक दना दिया। मघूलठः गायत तथा ; 
रचित रचनापों का विकास, उदाहरणार्थ जयदेव का गीव्गोबित्द 
माटक के सम्पूर्ण प्रमिनय तथा नृत्य छे युक्त है, दूसरी ऐसी परिस्थिति पी ॒ 
दारा खोजे गए नैरन्तरिक कला-रूप संस्कृत-नाटक को सुप्त कर दिया। इसे 
यह हुमा कि संस्कृत-नाटक के पागामी तिदर्शन लेसक के काब्यमय प्रपत 
उपहारों के झधिवाधिक प्रदर्शन-मात्र हो कर रह गए। 


तथापि इसझी धवनति का दोष इसकी समाज एवम्‌ जीवन को | 
करने को भसफलता पर पारोपित नहीं डिया जा सकता गर्योकि उस दर्ते 
खात्‌ करने वालो स्थानीय भायाधों में भी नाटकों का कोई वैसा 
नहीं हुप्ा । वास्तव में संस्कृत में जितनी प्रचुर माट्य-प्रतिमा मोदूद है, 5' 
मी भी कोई मारतोय भाषा नहीं भा सको है। भाज न केवन्न भारत « 
दास, भवमृति, श्रीहप, विश्यासइत भोर महेन्दविक्रम को हो रंगमंच पर 
करने वो झावश्यकता है, भदितु भरत का उत्हृ्ट ठया ब्यापर्त 


मंच के दिसी भी भध्येता द्वारा, चाहे वह लेखक हो भयवा भर्मितेता, ड 


नाद्य-सिद्धान्त [ ५७ 


किया जा सकता । पूर्व-वर्शंत के भनुसार कथा-इस्तु के निर्माण भौर प्रसंगों के प्रस्तुती- 
करण में संस्कृत-्नाटक की कुछ निश्चित प्रणालियाँ एवम्‌ लक्ष्य हैं जो प्रध्येता को 
आज भो बहुत ज्ञान दे सकते हैं। मुख्यतः सुजन में यदि हमें प्रादर्श प्रविधि पर प्राधृत 
एक भिन्न भारतीय छौली का विकास करना हो, जो बाह्य यात्तिक सहायता दी भपेक्षा 
झास्तरिक कलात्मक साधनों पर भरपेक्षाकत भ्रधिक भाघुत रहे; भौर भपने रंगमंच को 
केवल पश्चिमी रंगमंच का प्रनुकरण-मात्र न द्वोने देना हो तो हमें भरत भोर कालि- 
दास का गहन भ्ध्ययन कर उतके द्वारा प्रकल्पित तथा प्रयुक्त नादय के 'धर्मो' तथा 
'साम्य' को हृदयंगम करना होगा । ऐसा करने पर हम एक ही प्रयत्न में नाटक, नृत्य 
तथा संग्रीत की तीन छलाप्नों को पुन्नीवित कर सगे । 


इस प्रकार के यूननिर्माए में हमें केवल तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब 

भारत के विभिन्न भागों में जीवित नृध््य-नाट्य-परम्पराभों का दोहरा समादय कर हम 
उन्हें बहत्तर भारत की ताट्य-परम्पराभों से समन्वित करें । जब कि विस्तृत प्रयीता- 
त्मक भभिनम को कत्थक भोर भरत-नाट्य में खोजांजा सकता है तब सर्वाधिक 
सहायता हम भारत में भभी तक जीवित नाटकीय स्वरूप 'कथयाकली' से प्राप्त कर 
सकते हैँ । प्रसंगवश इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि समस्त मारत में मालाबार 
के 'कुटियाट्टरम' में, जो प्रभी तक वहाँ प्रचलित है, भव भी संस्कृत-ताटक के प्रभिनय 
का परम्परागंव स्वरह्म जीत है । प्रात्ीन रंगमंचीय प्रविधि का बृहदांश, 
जो भारतवपं में या तो नप्ट हो गगा है भ्रषवा क्षीण ही गया है, पूर्वी तथा दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के प्रेक्षागृद्दों में विद्यमान है जब भारत के सांस्कृतिक नेतृत्व की विजय- 
बेला में समूचे पूर्द में भारतीय महाकाब्यों, कला झौर नाटकों का प्रसार था। ऐसा 
प्रतीत होता है कि समरत उत्तर-पूर्वों एशिया में सम्यता का विकास पूर्णतः दोनों 
भारतीय महाकाब्यों भौर उत पर झाधुत नृत्य-मादयों के भ्ाघार पर हुप्ता है। नाटक 
के लिए रक्षित संगीत-प्रणाली भौर वाताबरण-यृष्टि तथा भावों के स्व॒रंकन के लिए 
भाधोजित वाद्य-रचनाप्रों को हम जावा निवासियों के 'सैमेलान' भौर बाली-निवासियों 
के 'वायंस्स' में पायेगे। जावा भ्रौर बाली से हमें भरत द्वारा उल्लिखित पशु 
गतियों को भी लेना है । भंग-निश्लेप (चेष्टा) तथा संगोत द्वारा प्रस्तुत चीन के उच्च 

कोटि के नाटकों में केवल विविध पात्रों के उपयुक्त सूष्मतः विधिवद्ध, गीत-प्रणाली 

हो नहीं, भ्रपितु हमारे झरांगिक तथा चित्र-प्रभिनय का भी पर्याप्त अंश 

सुरक्षित है। ये तथा इनके भतिरिक्त जापान का “नोह', थाईलेड का 'छोन', लग्ोस 

का “रामायशा-नृत्य', कम्दोडिया का 'दैले', वर्मा का 'पो' भौर कंडोनृत्य हमारे 

देश से बाहर हमारे लिए भरत के “नाट्प-शास्त्र! के परिच्छेदों तथा छाया-नाट्य भौर 

कटठपुतली के खेलों की रक्षा किये हुए हैं, जो भव हमारे देश के बड़े भाग में प्रचलित 


१८ ] सेठ गोविन्ददास भमिनस्दन-्रन्य 


नहीं हैं । सुट्दर पूर्दे के इन प्रत्यादानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण छोटी भवस्था से ही प्रारम्भ 
किए गए थे व्यायाम हैं जो इस कला के लिए भाषधार-स्वरूप है और जहां हमें पुनः 
बड़े भ्रवरोध का सामना करना पड़ता है। प्राज जब हम अमण करने झौर प्रपनी 
संस्कृति एवम्‌ कल्माप्रों फा मुगोजित पुर्तानिर्माए करने के लिए स्वतस्त्र हैं तब उत्तर- 
पूर्वी एशिया की नृत्य-नाट्य परम्पराम्रों के भनुर्सघान के लिए एक प्रशस्त योजना 
प्रस्तुत करना प्रावश्यक द्वो गया है । भारत भौर इन देशों के बीच ये ही लोकप्रिय 
भोर सबल बंधन है। भ्रन्त में में जावा के रंगमंच के विषय में कुमारस्वामी का एक 
उद्धरण देना चाहा हूँ : “सम्मवठः मारत, इंडोनेशिया तथा सुदूर पूर्व में भाज भी 
जीवित प्राघीन नाट्य-हपों के तुलनात्मक सर्वेक्षण से भधिक मनोरंजक भौर शान" 
बर्घंक प्रौर कोई अब्ययत नहीं हो सकता । इस प्रकार का विस्तृव सर्वेक्षण न केवल 
उन क्षेत्रों के सांस्कृतिक सम्बन्धों पर बल देगा जो एक समय गाढ़ वत्वन में आवद 
थे झौर न केवल विविक्त रूपों के महत्त्व को स्पप्ट करेगा, प्रपितु उतकी विविधता इस 
प्रकार की है झौर झभिनेतापों का निष्पादन इतना भ्रधिक कुशल है तया यह शिल्प- 
कौशल एकान्तत, महाकाव्य त्तया यथार्थ नांदकीय सामग्री में इतना निरुतर प्रयुक्त 
हुआ है कि इस भ्रकार की कृति युरोप्रीय रंगमंच की साधारणता तथा पज्ञान पढ़ 
कुछ प्रकाश डालने के लिए भी भली-माँति पर्याप्त हो सकती है जहाँ रंगमंचीय एवं 

प्रतिनिधात-कला साट्य एवं सूक्ष्मकला को प्रभिमूत कर छुकी है।” 





संस्कृत नाट्य-शास्त्र में रूपक का स्वरूप तथा भेद-प्रभेद 
--शा० गोविस्द जिगुणएयत 


संस्कृत भ्राचार्यों ने इन्द्रिय सन्निकर्प के झ्राघार पर काब्य के दो भेद किए 
है--हृश्य भौर श्रव्य। नट द्वारा प्रंग-विक्षेप, भाव-भगिमाग्रों भौर उच्चारण-सौष्ठव 
के सहारे भभिव्यक्त रसपूर्णो जीवन प्रत्यय चाह्लुष प्रत्यक्ष प्रधान होते के कारण हृश्य, 
और कवि की वाणी द्वारा भरमिव्यक्त उसके झनुमव श्ववरो द्िय के माध्यम से भनुभूय 
होने के कारण श्रम्प काव्य के भमिधात से प्रप्तिद्ध हो गए हैं। रूपक का सम्बेस्घ 
राव्य की पहली विधा से है । 

रूपक दाब्द 'हूप' धातु में खादुल प्रत्यय जोड़ने से ब्युत्पन्न हुमा है। साहिंत्य! 
में यह नादूय का वाचक माना जाता है। कहीं-कहीं रूपक के स्थात पर केवल रूप 
शब्द का प्रयोग भी मिलता है। वास्तव में प्रत्यय-भेद के भ्रतिरिक्त दोनों में कोई 
मौलिक धन्तर नहीं है । नाट्य के भर में इन शब्दों का प्रयोग बहुत प्राचीन काल 
से होता सापा है । यह कहता कि एन शछ्रों में भमिनय के धर्थ का समावेद तदीं 
यथा दसवीं शताब्दी के प्रास-पास हुभा परतक्तियुक्त' नहीं है। यदि हम ऋणग्वेद' संहिता, 
हैत्तरीयब्राह्मण,' पेरगाया, मिलिन्दप्रशन,५ भ्रशोक के शिलालेख" प्रादि में प्रशुक्त 
इन दाब्दों को, भ् के विवादप्रस्त होने के कारण स्‍झमिनय के श्र से पूर्ण सम्बद 
स्वीकार न भी करें तो भी नादय-शास्त्र के प्रमाण के भाषार पर इनको प्राचीनता 


१६ छपश दाग्द के घहुत से प्रष होते हैं। देखिए 'संस्कृत इंगलिश शिवशनरों 
मोतियर विलियम्स, पृष्ठ पड 

२. देखिए मॉरड लिखित 'टाइप्स भाफ़ संस्कृत ड्रामा', पृष्ठ ३१ करादो (१६३६) । 

३. देतिए 'ऋग्वेर संहिता! ६।४६।१८ । यहाँ रुप द्ाब्द का दे भेष छदलना है १ 

४. इसका संकेत मोनिपर विलिपस्स में दिया है--संछ्कुत इंगलिस शिकशनरी' 
दुष्ठ ८८४४ $ 

४. देलिए इसका संकेत 'संरकृत ड्रामा कोए-लिशित--पुष्ठ ५४। यहां 'कपह्म' 
दाग्य का प्रयोग किया यया है 

६. देसिए 'मितिस्रप्रइ्व! (विलिग्यपत्द) पृष्ठ ३४४ 'टाइप्त पाक संहत ड्रामा 
से उरृदुत । 

७. 'दाइप्स प्राफ़ संत ड्रगमां घांकड पृष्ठ २७४ 


२० | सैठ गोविन्ददास झमितन्दन-द्रन्य 


निविवाद रूप से दिद्ध हो जाती है । नाट्य-शस्त्र में कई ध्यत्रो' पर स्पष्ट रूप है 
दशशहूप' ध्ब्द का प्रयोग नाट्य की दस विधाभों' के भ्र्ध में किया गया है । सादूय- 
शास्त्र का समय ई० पु० पहली ध्वताब्दी से तीधरी शताब्दी ईसवी निश्चित किया गया 
है ।'इससे रपष्ट है कि रुपकश्ब्द माट्य के भव में ईग़वी शताब्दी पूर्व से ही प्रचलित है। 
६ १३ 4 

झूपक या रूप की श्वरूप-थ्यास्या के पूर्व हमें भाटृय, नृत्य, भौर नृत्त शब्दों की 
विवेचना फ़्रनी पड़ेगी वरयोंकि ये तीनों झब्द रूपझ के विद्ाप्त फी प्रयम तीन 
भूमिकाओं के घोतक हैं । इनको समझे बिता हम रूपक भौर उसके भेद-अनेददों के 
वास्तविक रूप को नहीं समझ सकते । 


“तादुय! शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतमेद है। नादूय- 
दर्पण' के रचयिता रामचन्द्र के मतानुसार यह शब्द 'नाट' धातु से व्युत्पन्न हुआ है । 
किन्तु यह मत सर्वध्ास्य न हो सका वर्योकि पाणिनि ने नाट्य की उत्पत्ति 'नद/ घातु 
से मानी है ।" पाणिनि का मत ही प्रतिष्ठित समझा जाता है । यहाँ पर हम थोड़ा- 
सा संकेत विद्वानों की उम भानुमानिक क्रीड़ाभों की भोर कर देना चाहते हैं जो नद्‌-घातु 
का भ्राघार लेकर को गई हैं। वैबर* साहब ने नटु-घातु को 'नृत्‌' घातु का प्राइत-झूप 
माना है। मोनियर" विलियम्स ने भपने कोप में इसो मत्त का समन किया 
है। कुछ दूसरे विद्वानों का कहना है कि नदू-धातु 'नृतत्‌' का प्राहृत-छुप तो नहीं है 
किन्तु इसका जम्म नृत्‌ की प्रपेक्षा बहुत बाद में हुआ था। इस मत के सम्कों में 
श्री मांकड झौर डॉ० चन्द्रभानु गुप्त" प्रग्रगण्य हैं। उनका कहना है कि नृत्‌ धातु 
का प्रयोग हमें ऋग्वेद तक में मिलता है । किस्तु नद्‌-धातु पाणिति से पहले कहीं भी 

१. नाट्य-शास्त्र (निर्णय सागर) १६४३ पृष्ठ २८६ पर लिखा है 'दशढूप विषानेतु 
पाठ योग्य प्रयोक्तमि: 
२. वेखिए उपयुक्त 'दशरूप विधानेतु! की अभिनवगुष्त-कृत व्याहया 
३... देलिए 'साहित्य दर्षथ प्राफ़ विश्वताय! में काणे साहब को मूमिका पृष्ठ ४० 
तुतीए संस्करण ॥ 
देखिए रामचद्ध लिखित 'नाट्य-दर्पणा पृष्ठ २८ (जी० झो० सो०) । 
पाणिति ४।॥३१२६॥ 
*ए हिस्द्री भाफ़ इंडियन लिटरेचर” वेवर-लिलित, तीसरा संस्शरण पृष्ठ १६७ 
'संरृत इंगसिश डिश्शनरों' सोनियर विसियम्स--पृष्ठ ५२५० 
देलिए---'टाइप भरकर संरह्त ड्रामा पृष्ठ ७ झोर देलिए 'दि इंडियन वियेदरा 
डा» चन्मान पुप्त छिद्चित अध्याय ६ पृष्ठ १३६- 
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नाग्य-सिद्धान्त [२१ 


प्रयुक्त नही मित्र॒ती है। उनका यह तक श्रमताष्य खोजों पर प्राधारित नहीं है। 
भुझे ऋग्वेद में नद-धातु का प्रयोग भी मिला है।* भतः श्री मांकड का मत 
निराकृत हो जाता है। वास्तव में नटू घोर नृत ये दोनों घातुएँ ऋग्वेद-काल से ही 
स्वतन्त्र भौर निरवेक्ष-हूत से प्रवलिउ हैँ । इतोलिए पाणिनि' में इनका उल्नेख भलग- 
अलग किया है। यह हो सकता है कि इत दोनों के प्रयों में समय-समय पर विविध भाषा- 
वैज्ञानिक कारणों से परिवर्त्ताम होता रहा हो । ऋग्वेद में ये दोनों मिन्न-भिन्न भर्थों 
में प्रयुक्त मिलती हैं।' वेदोत्तर-काल में ये सम्मवत. समानापेक द्वोगई थीं। वाद 
में नद्‌-धातु के प्रय॑ का भौर ग्रधिक विस्तार हुभा। उसमें नृतू-घातु के भर के 
साथ-साथ भमितय का प्र भी सम्बद हो एवा। इस बात का प्रमाण हमें 'नाट्य-सर्वेस्व 
दीपिका * भौर 'पिंद्धान्त' कौपुदी' नामक प्रस्यों से मिलता है। इन दोगों प्रस्थों में 
नदु-धातु का भर्य गात्र-विक्षेपणा भौर झमिनय दोनों ही लिया यया है। भ्रागे चलकर 
नटू-धातु केवल झभिनय मात्र को वाचक रह गई। गात्र-विक्षेपण के भर्थ में केवल 
नृत्‌-घातु का ही प्रयोग प्रचलित हो गया। नाट्य-शब्द भ्भिनयाषेंक्र नद-धातु से 
बना हैं भौर 'नुत्थ/ तथा 'नृत्त' ये दोनों शब्द यात्र-विक्षेपशा्थंक 'नृत्‌' घातु से 
बुलप्न हुए हैं। 


नादूय, नृत्य भौर नृत्त इन तीनों की विस्तृत व्याख्या हमें शारदातनय-विरचित 
“भावप्रकाशम्‌',६ विद्याताथ लिखित 'प्रतापरंदअशोमूषण',* निरशंक शाज़ू देव प्रणीत 
“संगीतरत्वाकर',* नामक भ्रन्यो में मिलती है। इनके भ्रतिरिक्त मन्दारमरन्द चस्पु,£ 





१. देखिए--“ऋग्वेद” ७४१०४॥२३. 

२. पाणिति ४३१२६. 

३... सायण ने तट्-घातु का प्रये 'ब्याप्तोति' किया है और नृत्‌ हिलने-डुलने के प््षे 
में बाई है * वेल्िए 'सायण भाष्य' १०१५॥३, नृत्‌ के प्र के लिए ओर मद 
के धर्ष के लिए ४१०५॥२३ को टीका । 

४. देखिए 'टाइप्स आफ़ संस्कृत ड्रामा' पृष्ठ ८. 

५४६ हठिद्धान्त कोपुदो' के तिडम्त प्रकरण में इस प्रछार लिखा है--'नठ नत्तो। 
इत्यमेद पूर्दमदि पठितम्‌॥ तत्राय॑ डियेकः । पूर्व पठितस्य माद्यमर्षं: यह्कारिय 
सटब्यपदेश: ।7 

६. 'सावप्रक्यशम--शारदाततय पृथ्ठ १८१ 

७. विद्यानाप लिलित 'प्रतापद्घ्यशोभूषण (दाम्वे संस्कृत द्िरोद्ध) पृष्ठ १०१ 

छ.. 'संगीतरत्नाफर' का सांतवाँ भ्रष्याय देखिए । 

६. देलिए 'मन्दारमएरद इम्पू' कृष्णशर्मत्‌ लिखित पृष्ठ ५९ (काब्य-माला सिरोज ) 


३२ ) मेड गो विदशश धमिक्दाचन्च 


आयशा, मिद्ालनौॉदुरी! प्र हि इस्दों में भी इठ वह धरा प्रदाश शा गया 
है। हते गंदी इग्पों में कार हज झा के गहकस्‍क में कोई विगेय गयमे/ की दियाईं 
देगा । हिखु सूप धौर भुत है गरदाब से गरही धावी-पाती बारहाएँ घतरा-धतग 
है। एस शी एस्तों में देश हप इग' की धवगे पति बता है। उसी के मेड हाँ. 
माग्य भी है। घाएज हम यहाँ पर उसी $ धापार पर इत तीनों की १३७7 याजया 
प्रागुत कर रहे है । 


दशश्पक्फार भर्तश्य धौर उगडे टीडाहार पतिह शोतों मे साटुप के रहय 
बो गड़ि[तार पाने की बेष्टा की है। पतेजय ले प्रसारण की प्रवृष्टत को सादर 
कहा है। धाषाएं का भ्रष्पा की ध्रनुरति हे बा पधमित्राप है शगड़ो रपट करे 
हुए पतिक ने सिखा है "डाप्प में जो तावड़ की धीरोशरत इत्पाईि प्रवस्वाएँ दतभाई 
गईं है उरी एफकूपता जब धष धप्मितप के द्वारा आय कर लेता है, व वह्दी एक 
झपता दी प्राप्ति मादप १हठाती है। उसयें भोदिक धमितप के साथ सारिवड़ भमितय 
भी होता है। उगरा 4िपय रण है इगी लिए वह रगाधित कहदपाता है । 


मृत्प माट्य से मिन्न होता है। दोनों में दिपय सम्बन्धी भ्रन्तर है॥ नाट्य 
रसाधित होता है भोर मृह्प भावाधित ॥* नृत्य में कास्यरद भी गद्दी पाया जाता । 
उसमें गुननें की मात भी नहीं होती । इसी लिए प्रायः लोग रुद्मां करते हैं कि नृत्य 
केदल देखने की वस्तु है। नृत्य में भांगिफ समिनय शी धानता रहती है ।६ इसमें 
पद्मापे का प्रमितय होता है, वाद्य का सहों ।* इसे लोग दैद-भाविष्कृत मानते है। 


नृत्य छे नृत्त मिन्न होता है। नृत्य में प्दार्भ का पमितय होता है किठु नृत्त 
में किसी प्रकार का भी प्रभिनय नही होता । नृत्य भोर नृत्त में भाधार-सम्बन्धो मेद 





१. वेजिए 'नादुप-दर्षशा--राघचर्द्त । छिल्ित (जी० प्रो० सो०) 

२. देखिए 'पिद्धास्तकौपुदो' पृष्ठ १६६ 

३... वेछिए 'दशरूपकर्मों १-७॥ इसको दध्याहणय के लिए शा० गोकिव ब्रिगुशायात 
लिलित 'हिन्दों दशरूपक' युव्ठ ५ दृष्टस्य है । 

'हिन्दी दशकूपक' पृष्ठ ५ ॥ 

देखिए 'दशरूपकर्म' १६ ॥ 

देलिए 'हिन्दी दशहूपक! पृथ्ठ ६, ७ । ध 

देलिए धर्नजय लिखित दद्मख्यकम्‌ में १/६ की यतिक-कृत हंहकृत टीका । 


का कु कृषक हा 


यही 





[ २३ 


५ लक का ताल और लय ।' यदि हम नाट्य, 
नृत्य भौर नृत्त इत तीनों पर तुलवात्मक रूप से विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि 
नृत, नृत्य ये नाट्य की ही दो प्रथम भूमिकाएं हैँ । 


रूपक सामान्यतया नाटच का पर्यायवाची माना जाता है। किन्तु यदि सूक्ष्मता 
से विचार किया जाय तो हमे नाटय घौर रूपक में भी उसी प्रकार सूक्ष्म भन्तर 
दिख्लाई पड़ेगा जैध्षा कि नाट्य और नृत्य में मिलता है।दशरूपककार ने रूपक को 
स्पष्ट करते हुए लिख! है कि रूप का भारोप करने के कारण नाटथ को रूपक कहते 
हैं ।' साहित्वदरषणकार' ने दशरूपक के ही शब्द यत्‌किचित परिवर्तत के साथ 
दोहराए हैं। नांटूय में भ्रवस्थाप्रों को भनुकृति को महत्व दिया जाता है 4 किन्तु रूपक 
में भ्रवस्थाभों को भ्रनुकृति के साय साथ रूप का भारोप भी होता है। वास्तव में 
झ्रमितय-कल्ना का पूर्णा प्रौर सफन रूर हमें रूपक में ही मिलता है। यदि नाट्य को 
रूप के भारोप से विशिष्ट न किया जाय तो पूर्ण साघारणीकरण नहीं हो सकेगा। 
बपोंकि साघारणीकरण के लिए केवल प्रवस्थानुकृति ही भावश्यरु नहीं होती, 
रूपानुकृति भी भपेक्षित होती है । इस प्रकार स्पष्ट है कि नृत्त, नृत्य भौर नाट्य ये 


तीनों रूपक की प्रारम्भिक भूमिकाएँ हैं! प्रभितय-कला का पूर्ण भौर चरम रूप हमें 
रूपक में ही मिलता है। 


संस्कृत साहित्य में हमें दो प्रकार की माटय-विधाएँ मिलती हँ--रूपक भौर 

उपरझूपक। झूपक नाट्य के भेद कहे गए हैं' भ्रौर उपरूपक नृत्य के ।* रूपकों की सल्या 
के सम्बन्ध में भाचायों में मतभेद है। नाटघ-शास्त्र में दस रूपक गिनाए गए हैं ।६ 
माप क्रमश. प्रकरण, भंक, ब्यायोग, भाणा, समवकार, वीषी, प्रहसन, डिम झौर 
ईदापृग हैं । उसमें भंक के लिए उद्सुक्ठांक का प्रभिधान भी प्रयुक्त किया गया है।* 

१. वेलिए 'हिन्दी दशरूएक' पृष्ठ ७) 

३६ देखिए 'हिंग्यो दशकूपक! पृथ्ठ ५॥ 

३५ देणिएं 'साहित्व रपेश' में 'दृष्यं तत्राभिनेयं हद॒पारोपात्तु तु रूपकप्‌' ३४६। 

४. देखिए 'हिस्यो दशकूपक' डा० गोविन्द त्रियुणायत पृष्ठ ५ पर “दशधेद रत्ताथपर्मा 
को प्यारया । 
४. देलिए 'हिन्दों इशहपएक' पृष्ठ ६ पर थनिक कृत-तृत्य के स्वरूर को स्याश्या ! 
६. देखिए 'साटप्रशासत्र' १८२,३॥ 
७. देखिर 'माटपशास्त्र'ं रैंघाए॥ 


र४ध्] सेठ गोविन्दास अमिनन्दन-प्रस्थ 


इनके अतिरिक्त भरत मुनि ने नाटक भौर प्रकरण के योग से नाठी की उर्सात् 
बतताई है । भ्म्तिषुराण में हमें रूपक भौर उपरूपक सम्वन्धी मेंद नहीं दिखाई पढ़ठ 
है । उसमें सत्ताईस नाटकों का उल्लेख किया गया है| उतमें दस रूपक भौर सब 
उपरूपक सन्निविष्ट हैं ।* दद्खू्पकक्ार ने भरत के झनुकरण पर रूपक के दस मे 
माने हैं।' 'काव्यानुधासन! और 'नाटघद रा! नामक ग्रन्थों में रूपकों की संख्या दस 
से वद्ाकर बारह कर दी गई है ।' 'काव्यानुश्यासतकार! ने नादय के दस मेंदों में 
नाटिका झौर सट्टक दो प्रकार और छोड़ दिए हैं। “तादूबदर्पण' में हमें सटूटक के 
स्थान पर प्रकरण का उल्लेख मिलता है । “मावश्रकाशम्‌' में दश्रूपक भौर नाट्य 
शास्त्र में परिगणित रूपक के दस भेदों को ही मान्यता दी गई है।" इस इन्य में 
माटिका का उदमव नाटक भौर प्रकरण के योग से माना गया है। साहित्यदर्षण में 
रूपक के नाट्य-धास्त्र वाले दस मेद ही स्वीकार किए गए हैं। विध्वनाथ ने नादिका 
की गणना उपख्पकों में की है “इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत नाट्व-शार्त्र में 
रूपकों की संख्या के सम्बन्ध में बड़ा मतमेद है | किन्तु एक बात बहुत स्पष्ट है, वह 
यह कि नाटघ-आास्त्र भौर दशझूपक में वर्णित रूपकों के दस मेद प्रायः सभी को सान्य 
है। प्रतएव यहाँ पर हम उन्हीं दध्रूपकों का वर्णन करेंगे। उतके नाम नाटक, 
प्रकरण, भाण, प्रहसत, डिम, वीयी, समवकार, व्यायोग, मंक भौर ईहामुग है।? 


नाटक का नाम रूपदों में सर्वप्रथम लिया जाता है बर्योकि प्रकरणादि घस्य 
रूपकों के लक्षण नाटक के पाधार पर ही निर्धारित छिए गए है। इसके भरतिरिक्त 
झपक के प्राणमृत तत्त्व रस की पूरा प्रतिष्ठा भी इसी में पाई बातो है! । संमवतः 
इन्हीं कारणों पे किसी ने 'काग्येपु नाटक धथ्ठय/ लिख डाला है। दशरूपफकार 
चनंजय ने माटक को विशेषदाप्रों का विस्तेषण छह दृष्टियों से किया है--प्रारश्मिक 





हं, देतिए 'ताटपन्यास्‍्त्र'ं १६६१०६।॥ 

२. बैलिए 'प्रस्निपुराण' ध्रष्याप ३३८ इसोश १ से लेकर ४ तक्ष। 

३. देतिए 'रशहपर' १४८7 

४. देसिए हेपबर्--लिदित 'काध्यानुशातत पृष्ठ ३३१७। 

४. देतिए साटूप-रपेण रामइखझ शोर पुरुचण सिछित पृष्ठ २६ (बी« मोर 
एस०) 4 

६. देखिए 'साहिरवश्पंता दाश्श७ 

७... दैतिए्‌ 'रशरुूपछ्ट” १८ “नसाद्यधासत्र हैघारे 

देतिए्‌ 'हिसरे शशहपह में ३॥१ की ध्यारपा। 


बहो 


तक 


नाट्य-सिद्धान्त [२५ 


विधान भौर वृत्ति, कथावस्तु, नायक, रस, वर्ज्य दृश्य भौर भक । दशलहूपककार ने 
नाटक के प्रारम्मिक विधानों का वर्णोत इस प्रकार किया है--“नाटक में सबसे पहले 
सूत्रधार के द्वारा पूई-रंग का विधान होना चाहिए । सूत्रघार के चले जाते पर उसीके 
सदृश दूसरे मट के द्वारा स्वापना, भामुख या श्रस्तावता की जानी चाहिए। स्थायक 
को चाहिए कि दिव्य वस्तु की दिव्य होकर, मत्यं की मरत्यं होकर तथा मिश्र॒ वस्तु की 
दोनों में से किसी एक का रूप धारण कर स्थापना का विधान करे। स्पापना वस्तु, 
बीज, मुख प्रथवा पात्र इनमें से किसी एक की सूचना देने वाली होनी चाहिए । पुनश्च 
किसी ऋतु का प्रा्रय लेकर भारती वृत्ति से सन्चिदद रंगस्थल को भामोदित करने 
वाले इलोकों का पाठ करे । इस प्रारम्भिक दृश्य में वीध्यंगों भयवा प्राथुखांगों फी 
योजना भी की जानी चाहिए । पामुख का विधान करते समय सूत्रघार मंदी, मारिष 
यथा विदूषक से भ्रपने संलाप के मध्य कथा का संकेत कर देता है।” झामुख-स्थापतां 
या प्रस्थापना के भी तीन प्रकार होते हैं, उनके नाम क्रमशः कथयोद्धात, प्रवृत्तक, 
प्रयोगातिशय हैं । जहाँ सूत्रधार के इतिवृत्त से संबंधित उश्ती के वावय या प्र्थों को 
छ्लेकर किसी पात्र का प्रवेश कराया जाता है, वहाँ कयोद्धात नामक भ्रामुखांग माना 
जाता है। भ्रवृत्तक वहाँ पर होता है, जहाँ काल की समानता को लेकर श्लेष से किसी 
पात्र के भागमत की सूचना दी जाती है। प्रयोगातिशय में सूत्रधार इन छब्दों को 
कहते हुएं कि 'यह वह है' किसी पात्र का प्रवेश कराता है। प्रामुख के यह भंग वौयी 
के भी प्रंग माने जाते हैं 


नाटक की कथा-वस्तरु का चुनाव इतिहास से ही किया जाना चाहिए'। चुनाव 
करते समय कवि का कत्तंथ्य होता है कि वह मूल कपा के उनअ्शों का जो रस 
भ्रथवा नायक के विरोध में पडते हैं या तो परिहार कर दे या फिर उतमें भावश्यक 
परिष्कार कर दे' । वस्तु का विन्यास कार्यावशाम्रों, ध्रय-प्रकृतियों झौर संधियों के 
अनुरूप किया जाना चाहिए । कथा के बीच में विष्कस्मक भादि श्र्थोपक्षेपकों का भी 
नियोजन होना चाहिए" । 


नाटक के नायक का धीरोदात्त भादि गुणों से विशिष्ट होना नितान्त झाव- 
इयक होता है ! घनंजय के भनुसार वह भप्रतापशाली, कीति की इच्छा करने वाला, 
१. देखिए हिन्दी दशहूपक! पृष्ठ १४०-१४१ 
२. देखिए “दशरूपकम्‌' श॥२३ 
३. देखिए “दशरूपकुम्‌ ३२४, २५ 
४. वेलिए हिन्दी 'दशहूपक' पृष्ठ १४५१३ १४२ 
* *- वही पृष्ठ 





२६ ] शेड बोविशशग प्रमितेरशत-प्रत्य 


वेदअदी का जाता भौर एाक, उररदत वात कोई राजबि प्रदवा दँवी पुरुष होता 
चाहिए ।' 

माटक का प्राण रस होगे है। उसमें वीर या शृवार की घगी-रूप में वा 
धन्य रमों की प्रंग के झूए में प्रतिष्ठा होती चादिए' । इसमें तिरेदश संपि में अद्ध,व 
रस का होना प्रावश्यक् समझा जाता है' । 

नाटक में रंगमंप पर ठुछ् बातों का प्रदर्शन वॉजित झाता गया है। प्रमुख 
वजित दृएप हर था मार्ग, वध, म्ुद्, शाग्प भौर देश-विप्लव, घेरा डालता, भोजन, 
रनान, सुरत, पनुलेपन प्रौर वस्त्र-यहण प्रादि मानते गए है'। प्रधिकारी नायक का 
यधघ तो रंगमंच पर किसी भी प्रकार नहीं दिल्लाता चाहिएँ । धा३श्यक का परित्याथ 
भी नहीं करता चाहिए | यदि प्रावश्यकृता पड़ जाय तो देवकाय॑ पा पितृकार्य भादि 
बजित दृश्य दियाएं भी जा सकते है९। 

नाटक पाँच भ्रंक सै दस भंक तक का हो सकता है। परँव प्रकों का नाटक 
छोटा कहा जाता है भौर दस प्रंकों का बढ़ा? । एक प्रंक में एक ही दिन एक हो 
प्रयोजन से किए गए कार्थों का अदर्शद होता चाहिए । अत्येह मंक्र का साथक से 
संबंधित होता भी म्ावशथक होता है। । माप के मतिरिक्त एक पक में दी या तीव 
पात्र शौर भी हो सकते हैं। किन्तु इत पात्रों का मेक के भंउ में निकल जाता प्रवि- 
दयक होता है!” । प्रंक में पताका-स्थानकों का भी समावेश करना चाहिए" । इसमें विस्दु 
को प्रवस्थिति तथा बीज का परामर्श भी होना चाहिए" संक्षेत्र में, दहूपक के 
भनुसार नाटक के सक्षण यही हैं । 





देखिए 'दशरूपकर्म' ३२४ 
देखिए 'दशरूपकम्‌! ३३३३ 

देखिए 'दशतू्पकर्म' २३४ 

देखिए दशसूपक्म्‌ ३३४, ३५, 

देखिए 'दशखूपकम्‌' ३३६ 

देखिए 'दशरूपकर्! ३॥३६ को घतिक-कृत टीका 
देलिए 'दशरूपकम्‌' ३३८ “साहित्य दर्षण' में दस प्रंक के नाटक को महाताठर 
कहा गया है। सा० ६० ६॥५४२७. 

४. देखिए 'दशरूपकर्म! ३।३६॥ ३७. 

€. देखिए 'दशह्पकर्मु ३३३०० 

१०. देखिए 'दशरूपकर्म्‌! ३३६, ३७० 

११. बेलिए 'दशकूपएकुश ३३३७; रे८« 

१९: देलिए 'हिन्दो दशठपक! पृष्ठ रैश४- 


हू कक हे दूँ 4० दु 
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सादुय-शास्त्र के धन्य प्रयों में भी नाटक के स्वहप को विवेचन किया गया 
है। यहाँ पर हम उत प्रधों में दी गई नाटक संबंधी उन बातों का संकेत कर देना 
चाहते हैं जो दशब्पक में वर्णित विशेषतापों से या हो मिन्त हैं या प्रधिर । मादय* 
शारद्र में नायक के लिए 'दिव्याध्रपोपेठम्‌! का विशेषण प्रयुक्त किया गया है" । प्रभि* 
नव घ्रुप्त ने उसका भर्य देदी पुरुष किया है। काम्पानुशासतकार ने प्रभिनव शुष्त का 
खंडन करते हुए लिखा है कि 'दिव्याथयोपेतम्‌' से प्राचार्य का पमिप्राय देवी पुरप 
सै न था। उन्होंने इसका प्रयोग दैदी सहायता के भर्ये में किया था । साटक का नायक 
चास्‍तव पें मनुष्य ही होता चाहिए। नापिहा उर्वशी भादि मनुष्येतर स्त्री भी हो 
सकती है'। नायक को दृष्टि से नाट्यदर्पणशकार का मत भी विचारणीय है। उसबा 
कहना है कि नायक का क्षत्रिय होता प्रावस्यक है। घादे वह नूपेठर ही बयों ने हो' । 
भावप्रकाशकार का मत शन्‍्य भाषायों से भिप्न है। उसने छुकत्पु शा भाषप सेते 
हुए लिषा है कि नाटक के पाँव मे होते है-यूणं, प्रशास्त, मास र, सलिद घोर समप्र। 
पूर्ण नामक प्रकार का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि उसमें पाँचों सन्धियों की 
योजना को जातो है । संधियों के नाम भी उसने नए दिए हैं । वे क्रमशः न्यास, 
सम्रुदुमेइ, बीज दर्शव भौर भवृदिष्ट संद्वार है । इसी प्रकार प्स्प गाटक प्रकाहों के 
लक्षण भो इस प्रथ में भपने दंग पर ही गिनाए गए है'। विस्तार-भय से यहाँ पर 
उत सबका उल्नेख नददीं किया जा रहा है। नाटक के संबंध में साहित्य-दर्पण की भी 
एक वात उल्तेखनीय है वह है भंकों के क्रम-विग्यास की | उसके झनुसार साटक के 
परंकों का क्रम-विन्यास गोपुच्द शैली पर होना चाहिए । क्रमश: भंकों का छोदा होते 
जाना ही गोपुच्छ शैली है । इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक के संबंध में हमें दो 
प्रम्पराएं मिलती हैं। एक परम्परा मरतमुतति की है भोर दूसरी सुबन्धु को । मरत- 
मुनि को परम्परा का पोषण भ्रधिकांश भ्राचायों ने किया है। सुवन्धु की परम्परा 
उसके नादूय-शास्त्र संबंधी ग्रथ के साथ ही छुप्त हो गई है। 'काव्यानुशासन' नापक 
प्रथ में उसका थोड़ा-बहुत भामास मिलवा है। भरतमुनि की परम्परा के प्रनुरूष 
संह्कृत में बहुत से सफल नाटक मिलते हैं । उदाहरण रूप में स्‍प्रभिज्ञान शाजुन्तलम्‌, 
उत्तरयपचरित भप्रादिका उल्लेख किया जा सकता है $ 
ब्रकरण की रूपरेखा माटक से भिन्न होती है। धनंजव के पनुसतार प्रकरण की 
कया-वस्तु कवि-कल्पित होनी चाहिए। उसका नायक मंत्री, ब्राह्मण या वैश्य भी ह्दो 
१. बेलिए 'नादय-शास्त्रं १६१० 
२- वेलिए “'काव्पानृश्ञासन' हेमचन्द्र-लिखित पृष्ठ ३१७. 
३. देलिए 'नादुय-दर्षश रामघन्द्र-लिखित 
४. देखिए 'मादप्रकाशम्‌' शारदातनय-विरचित चृष्ठ २२३५ 
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सकता है। उप्रका घीर प्रशान्त होत। भी झावदपक होता है । उतकी अयोजव-प्िद्धि 
आपत्तियों से बाधित चित्रित की जानी चाहिए। उसकी प्रकृति घर्म-प्रिय होनी 
चाहिए। प्रकरण की नापिकाएं दो प्रकार की हो सकती हँ--कुल-वधू भौर वेश्या 
दोनों की योजना एक साथ भी की जा सकती है । इसी झाधार पर धर्नजय ने प्रकरण 
के तीन जेंद माने है कुलउधु्रधान, वेश्याअपान, भौर उस्रयग्रथानव। शेप बातों में 
प्रकरण नाटक के सदुश ही होता है! । नाट्य-शास्त्र की प्रकरण संबंधी उपयुक्त समी 
बातें मान्य हैं । उसमें पंकों का विधान भौर कर दिया गया है। उपके भनुप्तार 
प्रकरण में पाँच से दस भंक तक हो सकते है । नाट्यदर्पशकार ने नायक के संबंध 
में दशरूपक भोर नाद्य-शास्त्र दोनों से मिन्न मत प्रतिप्रादित किया है । उसके भनुययार 
प्रकरण का नायक धीर प्रशान्त ही नहीं घीरोदात्त मी हो सकता है'। नाटूयदर्परा में 
नापिका के संबंध में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। उसके प्रनुसार सायिका 
नीच जाति की भी हो सकती है'। प्रकरण के भेदों के संवन्ध में भी मतभेद हैं। 
काव्यानुझांसन" शोर 'वाद्यदपंश/* नामक ग्रथों में प्रकरण के तीव सेदों के स्थान 
पर सात मेद गिनाए गए हैं। विस्तार-भय से यहाँ पर उनका उल्हेख नही किया जा 
रहा है। भृच्छकटिक* प्र करण का सुन्दर उदाहरण माना जाता है। 
अब माझा नामक रूपक पर विचार कर लेना चाहते हैं। इसमें विद (एक 

कला-पारंगत वपक्ति) द्वारा किसी एक ऐसे घूर्तो चरित्र का जिधसे या तो उत्का सय॑ 
साक्षात्कार हुप्ा हो था उसके सम्दस्ध में उसने डिसो दुसरे से सुना हो वर्णन किया 
जाता है। यहाँ सम्बोपन, उक्ति, प्रत्युक्ति भादि में वीर रस-चोवक छोर भादि प्ौर 
ऑंगार रस सूचक सौमाग्य प्रादि का सक्षिविश भाकाश-भाषित से किया जाता है। 
इसका कारण विद के भतिरिक्त दूसरे पात्र का न होना है। इसमें प्धिकवर भारती 
यूति वा ही प्राश्रय लिया जाता है । संप्यद्धों से युक्त संधियों की योजना भी इसकी 
प्रधान विशेषता है । इसकी वस्तु भी झल्पित होती है। उसमें सास के दर्ों पंगों 

देतिए 'दशहपरुम्‌' १३३, ४०, ४१, ४२, तपा पतिष्तन्कृत इतही दीका का 
हिप्दी धनुवाद 'हि्दी दशरुपक' में । 

देखिए माद्य-दारत्र (८-६३ से १०४५ तक 

देशिए “तादुप-दर्घण! रामचरढ -विरदित, पृष्ठ १७७ 

बहो ३ 

देतिए 'टाइप्स प्राऊ् संक्हृत शामा पृष्ठ ६ 


| बहो ॥ 


ररताज व सुदाहर' मापह ग्रत्व में सर्दइटिड को मिय प्रशश॒टा का वुइर 
एरए्रल बत्रादा दवा है। 


१ 


पर आर यु 
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की प्रतिष्ठा भी रहती है ।' नाट्य-द्ास्त्र में धूत्त चरित्र के भाधार पर भाण फे दो भेद 
किए हैं'-- पस्‍्रात्माभूतशंसी : वह जिसमें मायक झपने झनुभवों का वर्णन करता है, भौर 
प्रसंभ्रय-वरणन विशेष : वह जिसमें दूसरे के झनुभवों का वर्णन किया जाता है । नाटूय- 
शाह्षत्र से यह मी घ्वनि निकलती है कि भाण एकांकी रूपक है।' 'काव्यानुशासन' में 
भाण फे सम्बन्ध में एक वात और कही गई है। उसके प्रनुतार इसकी रचना साधा- 
रण लोगों के लिए हुआ करती है ।* 'नाट्यदर्पंण' में भाण के रप्त-पक्ष पर विशेष 
विचार किया गया है। उसके झनुसतार भाण झुंगार-रस-प्रधान होता है भौर वीर तया 
हास्य गौण होते हैं ।* भाव-प्रकाशनकार ने उसमें केवल श्यृंगार का होता ही भावश्यक 
भाना है ।६ उसके झनुसार उसमें झन्य रस नहों होने चाहिए। साहित्यदपंण के भनु- 
सार भाण के उदाहरण-छप में लोला-मघुर नामक रचना ली जा सकती है ।* 


प्रहसव भाण से मिलता-छुलता होता है। मिलता-जुलता कहने का श्राशय 
यह है कि प्रहसन झौर माण दोनों में वस्तु, सन्घि, संध्यम भौर लास्य ग्रादि एक 
जैसे होते हें। नादूय-शास्त्र में इसके दो भेद माने गए हैं--शुद्ध भोर संक्रीए्ण [५ 
साहित्यदर्षणुकार* ने संकीरां प्रहसन में दो अंकों का होना बतलाया है। रसःरांत्र 
सुधाकर'” का मत सद से भ्लग है । उसके पनुसार भार में दस तत्त्व प्रधान होते हैं । 
खनके नाम क्रमशः झवपलित, भवस्कन्द, व्यवहार, विप्रल॑ मं, उपपत्ति, भ्रवृत, विश्रांति, 
भय॑, गदुगद॒वाक्‌ भ्रौर प्रलाप हैं । यहाँ पर स्थानामाव के कारणा इन सबकी व्याख्या 
नही हो सकती । इनके लिए मूल ग्रन्थ देखना चाहिए । 


१. “दशरूपकम! ३४६, ५०, ५१ हास्य के दस प्ंगों का धर्णन "हिन्दी रशरूपका 
पृष्ठ १५८ पर देलिए 

२. “नादयन्चास्त्र'ं ३१५६,६० 

३. 'नाट्य-शास्‍्त्र' ३१६१ में 'एकायो बहुचेष्ट सतत कार्योबुधेभाणः' में एकांग के 
स्थान पर एकांक होना घाहिए। 

४. “तादप-दर्पश'--रामचन्ड, पृष्ठ १२७ 

४०. उसो प्रंप में पृष्ठ १३२ पर यह मो छिला है कि उसमें सभी रस समान भाव 
से रहते हैं । 

६- 'माषप्रकाशम्‌' पृष्ठ रे४४ड 

७. 'साहित्य दर्षण” ६।५३० के भोचे गद्य भाग देलिए ॥ 

हू... 'नाट्यन्शास्त्र'ं १८४१४६, १५४५० 

६. 'साहित्य-दर्पण' ६४५५५ 

१० 'रसाणंव सुघाकर' शिगभूराल-लिलित (जिदेखस संस्कृत तिरोज्ञ ) 
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दशखूपओों में से एक रुपक टिस भी है। काव्यानुझासन के प्रमुमार दिम 
लिए डिम्ब भौर विद्रोह सामक झम्द भी प्रयुक्त होते है'--दिम का भर्ष होता 
संपात, धंपात के प्र होते एक थो पात व प्रतिघात भौर दूसरा समुह। में समूह-परक भः 
लेने के पद्षा में हूं । इसमें मायकों के क्रिया-अंपात का अदर्शन किया जाता है, इमीति! 
इरो डिप्र कहते हैं। डिम में प्रस्तावता भादियातें नाटक के सदण ही होती है 
इसका इतिवृत्त प्रधिद होता हैं । कंशिकी को छोड़कर उसमें शेप सभी वृत्तियाँ उपनि 
बढ़ रहतो हैं। देव, गंधवं, यक्ष, राक्षस प्रौर महासर्प भादि इसके नेता होते हैं। इसम 
भूत, प्रेत, पिशाव प्रादि सोलह भत्यन्त उद्धव पात्र नियोजित किये जाते हैं। शंगार 
भौर हास्य को छोड़रर शेप ६ रसों की प्रतिष्ठा होती है। इसमें माया, इस्द्रजाल, 
संगम, क्रोध, उद्अ्राति इत्यादि चैष्टाएँ; सूर्य, पर, उपराय भादि घटनाएँ प्रदर्शित की 
जाती हैं। इसमें चार प्रंक होते हैं। विमर्श को छोड़कर शेप सभी सन्वियाँ भी रहती 
हैं । नाट्थ-शास्त्र! में भी डिम के लगमग यही लक्षण बतलाएं गए हैं। प्रन्य वाट्या- 
चार्यों ने भी उतका समर्थन किया है। मरत मुनि के मनुसार जिपुरदाह वामक वाटक 
भादर्श डिम का उदाहरण है। 


वीथी नामक नांट्य-रूप भी कम प्रसिद्ध नहीं है। वीथी का प्रथे है मार्ग या 
पंक्ति । इसमें संध्यंगों की पंक्ति रहती है इसौलिए इसे बीथी कहा जाता है। इसमें 
अंकों की संख्या भार के समाव ही साती यई है । इसमें खूंगार रस का पूर्ण परिपाक 
न हो पकने के कारए उसकी सूचना दी जातो है। प्रत्य रक्षों का स्पर्श भी रहता है । 
अुंगार रस फे भोचित्य विधान के लिए कंशिकी वृत्ति को योजना की जातो है । 
इसमें संधियों के भंग भाण के सह ही नियोजित छिये जाते हैं। प्रस्तावता के बता« 
लाए हुए उद्धापक इत्यादि अंगों की निबन्धना भी होती है | इसमें पात्र दो से मधिक 
नहीं होते (५ नादय-शास्त्र में भी वीची के प्रायः ये ही छघब लक्षण बतलाए गए हैं। 
उसमें इतना झोर स्पष्ट कर दिया गया है कि बीथी में तेरह वीर्ध्ययों की योजना 
प्रवश्य की जानी चाहिएं।” मालविका नामक रचना बीधी का उदाहरण मानो 


जाती है । 
समवकार भो एक रूपक है। इसमें कई लायकों के प्रयोजन एक साथ समव॒- 
कीं रहते हैं, इसरोलिए इसे समवकार कहते हैं नाटक के सहंश इसमें भी भामुल् 
है. 'काश्यानुशासन--हेमचन्द, पृष्ठ ३२२ 
रू... 'नाग्य-वास्त्र' में डिम के सक्षण बेलिए १६१३४ से लेकर [४० 
३... दशस्पकर्म' ३॥६८, ६६ 
डे... नादय-श्ासत्र १४॥ १४५, १५६ 


नादूय-सिद्धान्त [३१ 


आदि का विधान रहता है। उसका इतिवृत्त पौराणिक देवताप्रों तथा राक्षसों से 
सम्बन्धित होता है। विमर्श संधि को छोड़कर शेष समी सन्धियों की योजना की जाती 
है। वृत्तियों में कैशिकी का प्रयोग प्रधाव रहता है। इसमें धोरोदात्तादि ग्रुश-सम्पन्न 
बारह नायक होते हैँ । उनके फल भी पृथक्‌-पृषक्‌ होते हैं। उनमें वीर रस की 
प्रधावता होती है । इसमें संक केवल तीन हो रहते हैं। ठीन कपठ,' तीन शंगार,' 
ओर तीन विद्रवों' की योजना के कारण सम्रवकार झन्य रूपको से बिल्कुल भिन्न होता 
है। इसमें सन्धियों का नियोजन भी एक विशेष क्रम से किया जाता है। पहले भंक में 
मुख और प्रतिमुख इन दो संधियों से युक्त बारह नाड़ियों का होना भावश्यक समझा 
जाता है। दूसरे भंक में चार मोर तीसरे अंक में दो नाड़ियों की योजना की जाती 
है । इसमें वीध्यंगों का सपन्तिविश भी रहता है। दशरूपक के प्रनुतार समवकार के 
लक्षण यही हैं । दशरूपककार ने नाट्य-आ्ास्‍्त्र का ही भनुगमतन फ़िया है। प्रतएव 
दोनों के लक्षणों में कोई परस्पर मतमेद नही है। भावप्रकाशम्‌ भौर साहित्य4पंण" 
में संधियों के नियोजन का क्रम कुछ भोर भधिक स्पष्ट कर दिया यया है । उनके प्नु* 


सार पहले में दो, दूसरे में तीन भौर तीसरे में विमर्श को छोड़कर छ्षेप सभी संधियों 
की योजना की जाती है । 


ब्यायोग उस रूपक को कहते हैं जिसका इतिवृत्त भ्रस्यात हो भोर नायक 
धीरोदात्त हो । इसमें यर्भ भौर विमरश इन दो सन्धियों को छोड़कर शेप तीन सन्धियों 
की योजना की जाती है। डिमके सहृश इसमें रस भी प्रदीक्त रहते हैं। इसमें स्त्री 
निमित्तक संग्राम दिखाने की प्रथा नही है। यह एकांकी रूपक है। इसमें केवल एक 
दित की धटनाए ही जित्रित की जाती हैं ४ नाट्य-शास्‍्त्र के भनुसार इसका गायक 
कोई देवी पुरुष या राजा होना चाहिए ।? काथ्यानुशासन से यह भी पता चलता है 
कि इसमें तायिकाएँ नहीं होती | यदि स्त्रो पात्रों को लाना ही चाहें तो दो-एक 
दासियों को भवतारणा को जा सकती है।* 





१. तीन कपटों के नाम इस प्रकार हैँ-वस्तुस्वभाव-कृत, वेब-कृत और अरि-कृत -- 
देलिए हिन्दो बशरूपक, पृष्ठ १६३ 

२. तोन घर्मो' के नाम क्रमशः घमें-दुंगार, प्रये-'ुंपार प्रोर काम-श्यंगार हैं । 
बेलिए वही प्रस्य 

३. तौन विद्रव इस प्रकार हैं-तगरोपरोध-कृत, युद्ध-कृत, वाताग्ति-कृत । देखिए बही। 

४. “दश्रूपकर्म' ३६८, ६४ 

४. 'साहित्य-दर्षण' ६१४३२, ५३३ 

६. 'दशहूपकम! ३।६०,६१ ७... 'नाट्य-आास्त्रा ८६१३४, १३६, १३७ 

छ.. 'काब्यानुशासन' हेमचस्द्, पृष्ठ हेर३े. &-घही । 


३०) पैठ गोविन्ददास अमिनन्दन-य्न्प 


इश्चछूपकों में से एक रूपक डिम भी है ! काव्यातुशासन के अनुसार डिम र 
लिए डिम्व भौर विद्रोह नामक शब्द भी प्रयुक्त होते है'--डिम्र का भर्ष होता | 
संधात, संधात के प्र होते एक तो घात व प्रतिघात और दूसरा समूह । में समूह-परक भ' 
लेने के पक्ष में हूँ । इसमें नायकों के क्रिया-संघात का प्रदर्शन किया जाता है, इसीलिए 
इसे डिम कहते हैं । डिम में भ्रस्तावता भ्रादि बातें नाटक के सदा ही होती हैं 
इसका इतिवृत्त श्रष्तिद्ध होता हैं । कैशिकी शो छोड़कर उससें शेष सभी बुतियाँ उपतनिः 
बद्ध रहती हैं । देव, गंध, यक्ष, राक्षस भोर महासपं झादि इसके नेता होते है। इसमें 
भूत, प्रेत, पिशाच प्ादि सोलह परत्यन्त उद्धत पात्र नियोशित डिये जाते हैं। ग्वंगार 
झौर हास्य को छोड़कर शेष ६ रखों की प्रतिष्ठा होती है। इसमें माया, इन्द्रजाल, 
संगम, क्रीध, उद्भ्ांति इत्यादि चेष्टाएँ; सूर्य, चन्द्र, उपराग भादि घटनाएं प्रदर्शित की 
जाती हैं ) इसमें चार प्रंक होते हैं । विमशं को छोड़कर छेप सभी सन्षियाँ भी रहती 
हैं। नाट्य-ास्त्र' में भी डिम्र के लयमग यही लक्षण बतलाए गए हैं। पन्‍्य नादुया- 
चार्यों ने भी उनका समर्थन किया है। भरत मुनि के प्रनुसार भिपुरदाह नामक नाटक 
भादर्श ड्िम्र का उदाहरण है। 


बीयी नामक नाट्य-रुप भी कम प्रसिद्ध नही है। वीयी का पर्ष है माया 
पंक्ति | इसमें संघ्यंगों की पंक्ति रहती है. इसीलिए इसे वीषी कहा जाता है। इरा्में 
झंकों की संस्या भार के समाव ही मात्री गई है। इसमें शरगार रस का रखो पणपराक्त 
न हो सकते के कारए उसकी भूचता दी जाती है। पन्य रतों का सपर्ण भी रहता है । 
अंगार रस के भोवित्य विधान के लिए फैशिकी वृत्ति की मोनता की जाती है। 
इसमें संधियों के भंग भाए के सह ही तियोशित दिये जाते हैं। प्रस्तावनता के यत्रा* 
लाएं हुए उदापक इत्यादि धंगों जी निवन्‍्धना भी द्वोवों है । इसमें पात्र दो से प्रधिक 
मही होते ।' नाट्य-धास्त्र में भी बीधी के प्रायः ये ही सद लशण बतताएं गए हैं। 
उसयें इतता भौर रपप्ट कर दिया गया है हि वोयी में तेरद वीस्‍्यंगों जी बोगता 
अवश्य को जानी चादिए। पालविका नामद्र रचता पीयी का उदाहरण मानी 


जाती है। 
समवद्ार भो एक हपक है। इसमें हुई सायकों के प्रयोदत एड साथ गमर" 
गौरों रहदे है, इसीलिए इसे समदद्ार कहते है। ताइक के सहय इसे भी भायुग 
आाध्पानशासम-- हैमबरट, पृष्ठक २२ 
आाइूय-शाहत! में डिम्र के छक्षत देखिए [६१३४ से लेहर (४० 


नदृशध्प्रुण' ३६६, ६ 
जाट्य-शारण १८॥ १४२, १४६ 


म्क्क पक 


नादूय-सिद्धान्त [११ 


प्रादि का विधान रहता है। उसका इतिदूत पौराशिक देवताप्नों तथा रछातों से 
सम्बन्धित होता है। विमर्श संधि को छोड़कर शेष सभी सन्धियों की योजना को जाती 
है । वृत्तियों में केशिकी का प्रयोग प्रधान रहता है । इसमें घीरोदातादि प्रुशु-सम्पत्त 
भारह नायक होते हैं । उनके फल भी पुृथक्‌-पृथरू होते हैं। उनमें वीर रस की 
प्रघानता ह्वोती है। इसमें भ्ंक केवल तोन हो रहते हैं। तीव कपट,' तीन श्ूंगार,' 
पभौर तीन विद्ववों' की योजना के कारण समवकार धन्य रूपकों से बिल्कुल भिन्न होता 
है । इसमें सन्दियों का नियोजन भो एक विशेष क्रम से किया जाता है । पहले झंक में 
मुख भौर प्रतिमुख इन दो संधियों से युक्त बारह नाड़ियों का होता भावश्यक्र समका 
जाता है। दूपरे भंक में चार भोर तीसरे अंक में दो नाड़ियों को योजना की जातो 
है। इसमें वीध्यंगों का सप्रिविध भी रहता है। दशरूपक के स्‍घनुसार समवकार के 
लक्षण यही हैं ।” दशरूपककार ने नाट्य-शास्त्र का ही भनुगमन किया है। प्रतएव 
दोनों के लक्षणों में कोई परस्पर मतमेद नहीं है। भावप्रकाशम्‌ भोर साहित्य$पंण" 
में संधियों के नियोजन का क्रम कुछ भौर भधिक स्पष्ट कर दिया यया है। उनके श्रनु- 
सार पहले में दो, दूसरे में तीन भौर तीसरे में विमर्श को छोड़कर शोप सभी संघिरयों 
की योजना की जाती है । 


व्यायोप उस रूपक को कहते हैं जिसका इतिवृत्त प्रस्यात हो भौर नायक 
घीरोदात्त हो । इसमें गर्भ झोर विमर्श इन दो सन्धियों को छोड़कर शेप तीन सम्धियों 
की योजना की जाती है। डिमके सहझश इसमें रस भी प्रदीत्त रहते हैं । इसमें स्त्री" 
निमित्तक संग्राम दिखाने की प्रथा नहीं है । यह एकांकी रूपक है। इसमें केवल एक 
दिन की घटनाएं ही चित्रित की जाती हैं ।९ नाट्य-शास्त्र के भनुसार इसका नायक 
कोई देवी पुरुष या राजा होना चाहिए ।* काथ्यानुआसन से यह भी पता चलता है 
कि इसमें नायिकाएँ नहीं होती । यदि स्त्री पात्रों को लाना ही चाहें तो दो-एक 
दासियों की भवतारणा की जा सकती है।£ 





१... तोन कपों के नाम इस प्रकार हैं-बस्तुस्वमाव-कृत, देव-कृत और अ्ररि-कृत -- 
देलिए हिस्दो बश्रूपक, पृष्ठ १६३ 

२. तीस धर्मा' के नाम क़मशः धम्म-॑युंगार, भप्रय॑-शुंगार प्रोर फाम-शंयार हैं । 
देहिए वहो प्रग्य । 

तोन विद्रव इस प्रकार हैं-वगरोपरोध-कृत, युद्ध-छृत, बाताग्नि-हत । देखिए वही। 

“बशरूपकम्‌' ३६८, ६६ 

'ाहित्य-दर्पण!” ६१५३२, ४३३ 

'दशरूपकर्मा ३६०,६१. ७... नादुयदयस्त्रं १८१३४, १३६, १३७ 

८. काय्यानुशासन' हेमचन्ड, पृष्ठ ३२३ €.बही ॥ 


ही कट की कूल 


११) मै शोविद्शर घरमित-इक-दस्व 


पद मापक हायर में कपावायु तो द्रष्यात ही होती है हिु कर मरती 
इत्यता से पक विस्तृत कर हैगा है। फटा श्म की प्रघणा होती है। धापारए 
गर्ग हे पा होठे है, तारह भी की बारां शिद्वी बवीया आग है। इसमें 
हेकी पात़ भी कई होते है धौर उत (ही शातों का उपने विकार रियधया जाया है ।' 


(हापुद सापथक श्पर ही कवालरोु मिप प््षात प्रस्यात भौर क्लीन 
होगी ही होगी है । इगपें बार मंध घौर कौत यिपर होगी है । कायार गौर प्री 
साथक होतों की कराता छपमें की बागी है। एक मनुष्य हो। है प्रौर दुसरा हैयो 
पुएप। दोतो ही! स्यक्ति इतिदाग-द्रगिद होते है। प्रविताउफ का धोरोशत होता 
प्रादाप७॥ होता है। कार्य काल के उप फेर है प्रनुदिय कार्प हिया करता है। कमी 
कभी से घाहते बाती रिप कडी के प्रादरण इस के ढारा चादईने कापे सापड़ हा 
शूंगारामाष भी दुघजुए प्रदर्शित करना बादिएू। दिसी बहू। बड़ी उत्तेज़दाकी 
दिवति को छाइर हिसी बहुने मे युद्ध का रत जाता भी दिशाता चादिए। महात्मा 
हे एप की रिधति उताप्त करके भी उयह़ा बंप से करवातों राहत कलाकार का स्षण 
होता है।' गंशेप में दपहपऱों के सशण बशित डिए गए ध्त उपकाड़ों पर 
पिषार करेंगे । 

उपर्पक नृह्य के भेद माने जाते हैं। इस उपस्पक्षों का वर्णन ने ठो सादुय 
शास्त्र में मिलठा है भौर ने दशरूपह में ही । दशशहाझ्र के टीकाफ़ार घनिड ने प्रतंग- 
जरा केवल सात उपहपक्कों का निर्देश किया है'। छतके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-- 
डोग्दी, थीगदित, भाण, भाएी, प्रस्‍्यान, रासक भौर काव्य | कीय के भनुसार 
मादूय-शास्त्र में भी लगमग पद्ठह उपछ्यकों का यद्क्िबित परिवर्तन के साथ वर्णन 
मिलता है ।' हाल का मत भी कीय से मिलता जुलता है / उसने लिसा है झ्लिनाद्य- 
दा में हमें बहुत से ऐसे पारिभाषिक शब्द मिलते दें जितका विकास बाद में रूपकों 
के प्रभिधान से हो गया है ।* उपर्पकों के नामों का सर्वप्रथम उल्सेल हमें भ्रग्ति- 
पुराण में मिलता है ।* ढिन्‍्तु इसमें केवल सत्रह् भेदों के नाम ही दिए गए है? 





१. 'दहमरूपकर्म! १८६७०, ७१ 
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इनके स्वरूप की ब्यास्या भी नहों की गई है। वे क्रमशः इस प्रकार हैं--तोटक, 
माठिका, सट्ुक, शिल्पक, कर्ण, हु्मल्लिवा, प्रस्थान, माणिवा, भाणी, पोष्ठी, 
हल्लोश्क, काव्य, धीगदित, नादबराप्तक, रामक, उल्लोप्यक घौर प्रेफण । भावप्रगगशम्‌ 
में दोस उपरूपकों का उल्लेख किया गया है। उनके नाम हैं क्रमशः तोटक, नाटिदा, 
मोही, संलाप, शिल्पक, डोस्दी, श्रीगदित, भाणी,काव्य, प्रेक्षणक, सट्टकम, माद्यरांसकम, 
रास#, उल्लोप्यक, हल्लोश, दुम्म॑ह्लिक्ठा, मल्लिका, रल्पवह्जलो भौर पारिजातक | 
इनमें से उप्नीस के स्वरुप की व्यास्या तो इस ग्रत्थ में को गई है डिन्‍्तु सटूटक की 
ब्यास्या करना किसी कारणए से प्रन्यकार भूल गया है। नाट्यदरपए' में केवल चोदह 
उपस्पक ही मिलते हैं उतके माम क्रमशः सट्टक, श्रीगदितम्‌, दुर्मोलिता, ग्रोप्ठो, 
हललीशक, नत्तेंनक, प्रेक्षणक, रासक, माट्यरासक, काम्य, भाणक, भोर माणिका हैं। 
साहित्य-दर्पणुकार' ने केवल भठारह उपरूपक ही माने हैं। भाजकल उसी का मत 
प्रचलित है । उसके द्वारा गिताए गए उपरूपकों के माम हरा प्रकार हँ--नताटिया, 
तोटक (बोदक), गोष्डी, सटूटक, नाट्यरासक, प्रस्यानक, उल्नाष्य, काब्य, प्रेशणकम, 
रासकम्‌, संलापहम, श्रीगदितर, शिल्पकर्, डिलासिका था विनायिका, इुर्मल्लिका, 
प्रकशिका, हल्लीश भौर भारितका । उपह्पक सम्वस्धी उपप्रुक्त उल्लेखों को यदि 
ध्यानपूर्वकं देखा जाय तो प्रकट होगा कि उपहूपकों की संख्या बीस से भी भधिक 
थी । 'मावप्रकाशम्‌” में जो वीस उपर्पक गिनाए गए हैं उनमें पग्निपुराण का कणे 
नादूयदर्पण का नत्तंनक, साहित्यदर्पण का विलासिका, ध्रोर घप्मिनवणुप्त द्वारा संके- 
तित ठीन प्रकार सम्मिलित नहीं हैँ । “मावप्रकाशम' को सूची में यदि ये छह भौर 
जोड़ दिए जाएँ तो उपखूपकों को संख्या छल्बीस हो जायेगी । विस्ठार- भय से यहाँ 
प्रसिद्ध उपछ्पकों की स्वरुप-व्याख्या ही की जा रही है । 


भरतमुनि ने नाठिका का उल्लेख 'नाटी' नाम से किया है। उतके मतानुसार 
नाटी की उत्पत्ति नाटक झोर प्रकरण के योग से हुई है । साहित्यदर्पण में इसे स्वतस्त्र 
उपरूपक माना गया है। इसमें स्त्री पात्रों की बहुलता होती है, चार पं# होते हैं, 
झौर सांग-मधुर लास्‍्यों का विधान रहता है। यह शृंधार-प्रधान रचना होती है, इसमें 
हाजा ही मायक हो सकता है ; कोघ, सन्धि भौर दंभ भादि भावों का चित्रण किया 
जाता है । कोई सुलक्षणा स्त्री इसकी नायिका होती है।' भ्रमिनवशुप्त ने भरतपुनि 
१. 'नाटच-दर्षएा पृष्ठ २१३ 
२० 'साहित्यदर्षण' में ६५५२ से लेकर ६५७६ तक (ईसवों १६३४ कलकत्ता 

ज्लोवानंद विद्यासयगर) 


३«. 'ताटघ-आस्त्रं (जो० झो० एस०) भाग २ पृष्ठ ४३४, ४३६। 
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के नाटिका सम्बन्धी लक्षणों की व्यास्या करते हुए लिखा है कि आचाय॑ के मतानुतार 
चाटिका में दो नायिकाएँ होती हैं। एक र्वकीया 'देवी” होती है भौर दूसरी कोई 
उच्च कुल की दुन्दरी होती है । क्रोध, प्रसादद भौर दम्भाद से देवी (पटरानी) का 
संकेत किया गया है, भौर रति-संमोगादि से दूसरी नायिका का। दशहपकरकार ने 
भरतकृत लक्षणों का हो विस्तार किया है । उसमें लिखा है कि काटिका में कथत्वल्तु 
तो नाटक से लेनी चाहिए झौर नायक प्रकरण से । भपने लक्षणों से वह शृंगार-रख 
परिपूरित होनी चाहिए | नाटिका एक भंक से लेकर चार भ्रंक तक की हो सकती है। 
उसमें-स्त्री पात्रों की भ्धिकता रहती है । कंशिकी वृत्ति का प्रयोग झावश्यक सममा 
जाता है ) इसमें दो नाग्रिकाएँ दिखाई जाती हैं--एक ज्येष्ठा भौर दूवरी मुग्धा) 
ज्येष्य नायक की विवाहिता रानौ होती है । वह स्वमाव से प्रगल्म, गम्मीर भौर 
मानिनी होती है। नायक उसके भाधीन होता है॥ वह भपती दूसरी प्रेमिका से 
(जो कि मुग्घा नायिका होती है) उसको इच्छा के बिता समागम भी नहीं कर सकता । 
इंस्ीलिए तायक को मुग्या नायिका से मिलने में थोड़ी कठितता रहती है । यह म॒ग्षा 
नाथिका दिव्य भोौर परमसुन्दरी होती है। भन्तःपुर में संगीत झादि कलामोंका 
प्रम्यास करते हुए वह नायक को हर समय श्रुतिगोचर भोर हृष्टियोचर होती रहती 
है जिससे नायक का अनुराय उसके प्रति दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है । भावत्रहाश- 
कार ने नाटिका में विद्रपक का होना भी बतलाया है। संस्कृत साहित्य में प्रियदर्शिका, 
विद्धघालमंजिका प्रादि नाटिकाएँ बहुत प्रसिद्ध हें 


नाटिका के सह ही प्रकशिका भी होती है । दोनों में झन्तर केवल इतना है 
कि नाडिका में राजकीय प्रणय का वर्शान होता है भौर प्रकशिका में स्यापारियों के 
प्रेम का । प्रकशिका के शेप लक्षण नाटिका के सह ही होते हैं ।* 


भोटक कुछ झाचयों के दारा नाटक का ही एक भेद माना गया है । जब 
नाटक में लौकिक भौर झलौकिक तत्वों का सम्मिश्रण होता है ठपा विदवूषक का 
अमाव रहता है तब उसे त्रोटक कहते हैं।' साहित्यदपशशार *मावप्रकाशम्‌' के लेसक 
के इस मत से कि त्रोटक में विदषक्र नहीं होना चादिएं, संमत नहींदें। खतके 
प्रगुखार कोटक में विद्वपक का होता परमावश्यक होठा है । मावप्शाशदार के 


है. 'दशहपश्म्‌' श४३, ४४, ४५॥ 
२-. 'साटबर्पेश! रामचख ओर गुएदय छिश्षित पृष्ठ १३२२ 


है. 'मादप्रशादान्‌ पृष्ठ २१घा४-३१४ 
४... हाह्हयरऐंश! छोदातत्द रिधावापर डाए एष्पादित [९३४ कहड़ता) ६४५५ 
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झनुध्ठार इसमें नौ अंक तक हो सकते हैं। । मेनका, नहुप, विक्रमोवेशीयम्‌ भादि सफल 
भ्रोटक हैं ।* 


भावप्रकाशकार ने सट्ठक को भी नाटक का ही एक प्रकार माना है। नाटक 
का यह प्रकार नृत्य पर प्राघारित कहा गया है। इसमें कंशिको झौर भारती वृत्तिपाँ 
प्रधान रहती हैं। संधियाँ इसमें नहीं होती हैं ॥ मागधी, शौरसेनो प्राकृतों का प्रयोग 
किया जाता है । इएमें झंक नही होते हैं, किन्तु फिर भी यह चार भागों में विभाजित 
किया जाता है ।' 


भाण झौर भाणिका ये दोनों उपख्पक परस्पर भिलते-जुलते हैं । दोनों में 
केवल इतना भन्तर होता है कि एक तो स्वरूप भौर स्वमाव से उद्धत श्रोर दूसरा 
मसुण होता है । भाण की कुथावस्तु हरिहर, भवानी, स्कन्द झौर प्रमषाधिप से 
सम्बन्धित होती है। क्रिया-व्यापार का देग इसमें बड़ा तीव्र रहता है। इसमें राजा 
की प्रशरितयां भी रहती हैं भोर संगीत का प्राधास्य भी रहता है । 


"मावप्रकाशम्‌_ में डोम्बी या डोम्विका का उल्लेख किया यया है। इसमें एक 
प्रंद्र होता है, $शिकी वृत्ति होठी है, बीर या शृंयार का प्रिष्राक दिखाया जाता है ।* 
कुछ लोग शोम्बी को भाणिवरा का ही दूसरा नाम मानते हैं ५ प्धिकाश पाचायों ने 
इन्हें भजग-प्रज़ण माना है ४! 

रासक की स्वरूप स्यास्या भी “मावप्रवाशम्‌' में विस्तार से की गई है। उसके 
प्रमुमार उसमें एक घंक, सुद्िलष्ट नांदी, पाँद पात्र, तीन संधियाँ, कई भाषाएँ, कंशिकी 
सोर भारती दृत्तियों, समो दीश्पंग, प्रस्िद नायक भोर नाथिकाएँ पादि का होना 
झावश्यक होता है ।४ भावषकाशम्‌ के इन सभो लक्षणों को साहित्यदर्पशकार ने भी 
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प्राग्पता दी है ।' 

सादयरासक की हुए धयती ध्चग विशेषवाएँ होती है। साहितय्शण के 
पवुगार उसमें एक भंक, बहुतात-सय-र्षिति, उशर मायके, उपतायह, श्रंगार भौर 
हारय रसों, वागकेपरजा गायिका भौर साहयांगों का निपोजन रहता है | 

ऊपर हम राट्टक, भाण, भालिका, डोग्दी, रागकू, सादयरासक प्रादि परगिद्ध 
उपहपकों का रप्रीकरण कर प्राये हूँ। संस्कृत मादय-शास्त्र में इनड्रे प्रविरिक्त गोष्ठी, 
उस्लाष्य, कांस्य, प्रेशण, श्री यदितम, विलासिका साम$ इुछ प्रप्रमिद्ध एकांफ़ी रुपकों 
का उत्लेश भी पाया णात्ा है। गोहठी' में नौदए स्वामास्य पुरुषों प्रौर पॉवर 
सांमास्य रित्र्यों की माव-मंगिसाएँ मित्रित को जाती है। उल्लाप्य' युद-प्रषान होता 
है । पृष्ठभूमिक संगीत इसड़ा प्रमुख लद्ण माना जाता है। काम्प* हास्यरस प्रधान 
होता है। ट्िपादिका, भग्नतास प्रादि दिविध प्रकार की संगीत-विधाप्रों का इसमें 
विधान रहता है। प्रेशण" में सूत्रघार नहीं रहता । नार्दी भोर प्ररोचता मेपस्य के 
पोछे से विहित की जाती है ॥ थीगदित' को कथा में सववेत्र श्री छब्द का प्रयोग 
रहता है । कुछ लोगों के पनुतार उसमें थी को गाते हुए मी प्रदर्शित किया जाता है । 
हस्लीश* कंशिकी वुत्ति तथा मृत्य भौर संगीत से सम्पन्न होता है । 

प्रस्थानकर दो झंकों का उपरूपक होता है। घतिक के भनुसार यह नृत्य का 
एक प्रकार मात्र है। इसका माश्क्र कोई दास या हीन व्यक्ति होता है। संज्ापक में 
एक से लेकर घार भंक तक होते हैं। शिल्पकत रस-प्रघात चार झंकों का उपहपक 
होता है। दुमल्लिका'” में भी चार ही भंक होते हैं। इन भंकों का विधान एक विशेष 
क्रम से किया जाता है। पहला प्रंक तीन नाड़ियों का, दूसरा पाँच नाड्ियों का, तीसरा 
छह नाड़ियों का भौर चौथा दस भाड़ियों का द्वोता है। प्रसिद्ध उपख्पक इतने ही हैं। 
दोष उपरूपक न तो बहुत श्र्तिद्ध ही हैं भोर न संस्कृठ साहित्य में उनके उदादरण 


३. 'साहिस्यदर्षश' जीवानन्द विद्याप्तागर द्वारा सम्पादित, ६(५५६- 
३० 'साहित्यदर्षण' ६॥५५६५ 

३६ 'साहित्यदपए' ६५६३० 

४, 'साहित्पदर्षण” ६॥५६४. 

४. 'साहित्यरपंख ६९५६४ 

<६« साहित्यदपंण” ६५६८, १६६ 

७. 'साहित्यदर्षण” ६५७४, 

छ« सिाहिस्पदर्षण' ६॥१६२० 

£. 'साहित्यदरपण! ६५७. 

१०, 'साहित्यदर्षए' ६४७२० 
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ही मिलते हैं। इस कारण से हम यहाँ पर उन सव के स्वरूप को व्याख्या नहीं कर 
रहे हैं ॥ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि संल्कृत नाट्य-शास्त्र में रूपक तथा उतके भेद- 
प्रभेदों का बड़े विस्तार से विवेचन किया गया है। उपर्युक्त भेद-प्रमेदों को देखने के 
पश्चात्‌ स्पष्ट रूप से कहां जा सकता है कि भारतीय नाट्य-कला एकांग्री नहीं है। वह 
न तो केवल भ्रादर्-प्रघान ही है भौर न केवल यथापे-मूलक ही । भादर्श भौर यथा 
का सुर्दर समस्वय जितने रमणीय रूप में हमें यहाँ दिखाई पड़ता है उतना शायद ही 
किसी भत्य कला में दिखाई पड़े। उसमें हमें सम्पूर्ण जीवन की, सम्पूर्ण मातवों की 
हृदय-गाथा प्रतिबिम्बित मिलती है। सच तो यह है कि समृद्धता, स्वाभाविकता, 
सजीवता भादि सभी दृष्टियों से विश्व में वह बेजोड़ है । 





रांस्कृत माठघ-दास्त्र में कया-यस्तु का विवेचन 
--एो० बसरेर रपास्याय 


(0) 


संझत गादभद्ञास्‍्त्र में कयावर्तु के स्वहुप तप महह्द का विवेचत बड़ी 
गूध्मता के शाप हिया गया है। नाटक नी रबना केवल किसों क्षणिक भावता की 
तृप्ति के उद्देंइक से महीं की जाती, प्रधुव उसका प्रयोजन विवान्त गम्भीर, व्यापक 
तथा ग़ार्यभौम होता है | 'दादप' का स्वरूप ही है--सोह्वृप्तादकरण प्रात वंशार 
में विद्यमान चरित्र तथा वृत्तान्त का भनुरण । फवतः उस्तका साता मात्रों से सम्पन्न 
तथा माना प्रवस्थास्तरारमक होना स्वाभाविक है। भारतीय भाषा नाटक के इतिवृत्त 
को किसी श्रीमित घहारदीवारी के भीतर बन्द करने के पक्तपती नहीं हैं। मादक का 
दरवाज़ा प्रत्येक कथा-वस्तु के प्रवेश करने के लिए सदा खुला रहता है । श्राघुनिक 
पाइचात््य नाटकों की कथा-वस्तु से इसकी तुलता करने पर इस विलय का महत्त्व स्वतः 
दृदयंगम हो सकता है । प्रयतिशील नाटकों की कथा-वस्तु एकाकार होती है । वह किसो 
घनी-मानी भ्रधिकारी के द्वारा पदाक्रान्त तथा उत्पीड़ित भातव की कहानी होती है। 
यही स्वर प्रत्यक्षतः था भवुमावतः प्रत्येक पाइ्बात्य नाटक के कयानक में गूंजता हुआ 
सुनाई पड़ता है, परम्तु भारत में नाटक का पादर्श महान्‌ है तथा महनीय है। वह 
किसी घर्ग की स्वायंपरुलक प्रवृत्तियों को झग्रचर करने का सापन नहीं है, भर्युत उसका 
प्रभाव भारतीय समाज के प्रत्येक स्तर पर समाव-भावेत्र पड़ता है । वह मावव-जीवन 
की शाइवत भ्रवृत्तियों को स्पर्श करने वाला एक सावंभौम साधन है। भरत के साटथ- 
छास्त्र का गम्भीर भनुशीसन हर्मे इसी तथ्य पर हठात्‌ पहुँचाता हैः-- 

एतद्‌ रसेष भावेषु सर्वेकर्रक्रियासु च 
सर्वोफ्वेशजतत माटघरमेतद्‌ भविष्यति 
नाट्यद्ास्त्र है(((० 


नाटक लोक के स्वभाव का अनुकरण है और लोक का स्दमाव एकरस नहीं 
होता । वह सुख तया दुःख का अतमिल घोल है जिसमें कमी सुख भ्रपनी तितात्त 
आ्धादकता के कारण चित्त को भाइ्ट करता है, तो कमी दुःख झाने विधादमय 
बाणों के द्वारा मानव-हूदय को वेचज़ा है । संह्कृत नादक की कपान्वस्तु दोदों को अपना 
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भ्राधारपीठ बताती है। इसलिए संस्डृत नाटककारों पर दोपारोपण करता कि वे 
कैदल मानव-जीवन के सुखमय चित्रों के हो घ्रातेश्यकर्ता पे शोर इसीलिए वे जोवन 
के उच्चे ब्यास्याता न थे एकदम भ्रज्ञानमूलक है, इस भ्रान्त घारणा का निराकरण 
तितान्त श्रे यस्‍्कर है । 


सुलान्त होना संह्कत नाटक बी झव्यावहारिकता वा बिल नहीं है। भारतोय 
साटक माटप-दास्त्रीय विधि-विधानों का पाखनत करता हुमा जीवन का एवांगी चित्रण 
प्रस्तुत नहीं करता; बह भारतीय जीवन का पूर्णो सपा सावभौम चित्रण करता है। संस्कृत 
के माटकों में दु.ल्व का, मानदीय बतेश तथा कमडोरियों का चित्रण होता है, परस्तु 
बहाँ ? शाटक के धादि में स्थवा मष्य में, पर्यवस्तान में नहीं । भवभूति के उत्तरराम- 
अहित ते बदृकूर मानव-वरेश, बेदना तया परिताप घोर परश्चात्ताप का घित्रण करने 
दासा दूसरा साटक नहीं हो सता । घन्त में सुशपर्यवसायों होते पर भी बह राम धोर 
गीता जैगे मास्य व्यक्तियों के दुलइ छओोवन भी विषम परिस्थिति को वेदनामयी 
पग्रभिष्यक्ति है। गंरहत बा साटरकार मर्त के भादेशों बा धदरशः पालन गरता है 
घौर भरत वा प्रादेश है कि सुलदु लारपक शोकन-दधा का बित्रण साटक में तितास्त 
धादए्यक होता है-- 
पजरचा था तु छोररप धुत्तदु:शउघुगूभवा 
भागा पुदद संदारा शाटरे सम्भवेरिह ॥ 
+-भरत बाटूपद्ाएत्र २११२१ 
इगतीपए बचाइएतु में एपेभाद, स्ई एस, शर्बदर्षों दो प्रवृत्तियों क्पा गाता 
भवत्वाों वा धडिपात धारश्यक साया गया है+- 
शइपादे, सर्रररं: सदंशणप्रशतित्रि: ॥ 
हातावश्दातस्तरोपेत साटक संदिधोपते ॥ 


(२) 


दर्पपों दे हर॒ए में रस बा उस्पेय, रख का उन्दीलत मिट बरणा भारतीय 
शाटर पार वा चर्म रध्य होथ है घोर एटी लिए बह परिषदी हापदबाएं बो शरद 
कदापाए' वो शाटर था धरपर शही झारता ३ इस शब्द को हृश्यंदस बरव। शंरहत 
भाटकों वो बष्ाजातु दे दिरेदन दे लिए लिपास्त घाशरपव है। झापीर ररजिप दजा 
का पहंद३ ८ बरों रहता हि बह धरती दिपु दए्ट्रपों वे कर हद! ध्राह4द को 
दरदाबेक्पेरश घवित ढ ऐे, प्रशयुत बह रएबों दे हृश्॒र दर दाष्दटीयड भादगा, शौएउ 
को बपतीर छाप दाने ये है छपरे को हृदार रबभयरो है। शाटप बे बषा-उस्पू 


“शी, २११२६ 


चुनने तथा सजाने का यही उद्देश्य कवि के सामने रहता है। इसीलिए कथया-वस्तु को 
उदात्तता के ऊपर प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्षुद्रता के लिए यहाँ कोई स्थान वहीं। 
रामायण तथा महाभारत को कथा-वत्तु के लिए उपजोव्य होने का रहस्य इसी तथ्य 
में प्रस्ततिहित होता है। ये दोनों काव्य भारतीय दृष्टि से ही ददात्त, उन्नत तथा 
भौदायंपूर्ण नही हैं, भ्रत्युत मानवता की दृष्टि से भी इनके कथातकों का महत्त्व 
नितान्त उच्च है। रामायणीय नाटकों की कथा-वस्तु की एकरूपता के विपय में 'प्रसन्न 
राधव! के कर्ता जयदेव का यह प्रतिनिधि उत्तर सचमुच मामिक तथा सत्य है। 
रामकथा का प्राश्यणा कवियों के श्रतिभा-दारिद्रय का सूचक नहीं हैं, प्त्युत मर्यादा- 
पुरूषोत्तम रामचन्द्र के महनीय गुणों का यह अवशुण है :-- 


स्वसूक्तीनाँ प्त॑ रघुतिलकमेक कसयतां 
कवीनां को दोष स हु गुखगणानामदगुणः ॥ 
(असप्नराघव की प्रस्तावना) 


ओऔदात्य' की कसोटी 


“उदात्तता' की यह कसौटी नाटकों के ही लिए नहीं होती, प्रद्युत उन 'प्रकरणों" 
के लिए भी जहाँ नाटफकार कथा-वस्तु के डुनाव में भपनी कमतीय कल्पना का पूर्ण 
साम्राज्य पाता है। इस प्रकार 'कथा-वस्तु” को रस-निर्मर बनाने में कवि के लिए 
दो प्रावश्यक साधन होते हैं: भौदात्य भोर स्‍ौचित्य । 


नाटकीय कथा-वस्तु के विवेचन के झवसर पर उसका "पौदात्य/ कमी नहीं 

भुलाया जा सता । नाटक में शइैगार भयवा बीर रस्त का प्राघान्य रहता है झौर एसी 
लिए प्रेम भथवा युद् का वेतन कथानशों में होता है। प्रेम की उदात्तता पर भाग 
होना स्वाभाविक है। संस्कृत का नाटककर्ता कैवल मतोरंजन के लिए पपने रूपड़ों 
का प्रशयत नहीं करता, प्रत्युत समाज से स्पर्श करने वाली घटनापों का चित्रण कर 
उसके स्तर वो उद्दात्त बनाने की भावता हे भी प्रेरित होता है भौर गद्ीं प्रीदात्प का 
महरद घाता है। 'प्रहमन! तथा “माण! में हास्य रस का पुट रहता है; पर्ु मह्ाँ 
छुद्ठता, हीनता या छिछोरेपन के घिए महनतीय प्रदसनों में स्थान महीं होता। बहा 
मो रघना में प्राचीनता दी हुद्वाई नहीं दी छाती, बल्कि कवि की प्रौड़ प्रतिमा के 
लिए पूरा मदात खासी रहता है परस्तु उसमें एह दवो भंहुश होता है भौर बह है 
झौदात्य तथा भौजित्य का । 'पर्माडिस्ड काम” मगवात्‌ की एड मष्य विभ्रुतति है भौर 
इसीलिए संपइत गो कथावहतु काम के पस्सदत में धर्म से संपर्प को ख़त मर्ददी दर 
छती | पुरवाधंत्रपी में बर्म का स्वात सबसे ऊँडा माता ही बावा है प्ौर इंसीविए 
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अर्थ भौर काम दोनों के धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित कर चलने की व्यवस्था हमारे 
झआाचारयों को भभीष्ट है । भर्थकामो चित्रण कथा-वस्तु में मिलता है, परन्तु धर्म की 
मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं, भ्रत्युत धर्म के नियन्त्रण में रह कर ही ॥ इसलिए 
संस्कृत में प्राधुनिक प्रकार के 'समस्या नाटकों' का प्रमाव है, परन्तु उसमें शाश्वत 
समस्याभों के सुलझाने का खुल कर प्रयत्न है। 


(३) 
कथावस्तु में झोचित्य 


ओऔदात्य के प्रनन्तर भोचित्य का महत्व समभना वड़ा ज़रूरी होता है। 'काब्येपु 
नाटक रम्यम' की युक्तिमत्ता के लिए भरत ने झौचित्य को प्रधान सहायक माना है। 
नाटक तो कवि के हाथों 'भौचित्य' निर्वाह का एक महनीय भ्रस्त्र है जो भ्रपनी 
उचितरूपता के कारणा हो-कथा-वरतु के साथ पात्र, माव तथा भाषा के भौचित्य के 
हेतु-दर्शकों के हृदय पर गहरी छाप डालता है। मरतपुनि का भादेश है-- 


अयो5नुरुप: प्रथमस्तु बेषः 
श्लेघानुहपक्च गतिप्रचारः ॥ 
गतिप्रचारानुगत हि पाठ्य 
पाद्पानुरुपोईभितयश्च कार्य! ॥ 
(नादुबद्ञाप्त १४६८) 
कषा-वस्तु के लिए भौचित्य का मण्डन प्रधान प्रद्धाधक होता है। ऐसी कोई 
कथा या उसका प्रेश जो नायक के चरित्र को गहँणीय था निरदनीय बनाने में हेतु 
बनाता है कयमपि ग्राह्म नहों होता | घनेंजय का स्‍भादेश है-- 


यत्‌ तत्रानुचितं किडिचिप्नापफाय रसाप वा। 
दिएद्धूं रत्‌ परित्याज्यमत्यथा था प्रशल्पयेतू 
"-वशरूपर ३९२ 


कथा-वस्तु मात्र में नायकू या रस का विरोधी प्रंश या तो सर्वषा त्याज्य 
होता है प्रथवा उसकी प्रस्यथा प्रकहपना होती है । घ्यान देने की बात है कि नाटक 
कार 'इतिवृत्त', प्राथीन ऐठिहासिक कथानक, को पूर्णंतया चित्रित कर (जैसा वह 
इतिद्वास में प्रह्िद्ध होठा है) घपते रत्तंब्य का निर्वाह नहीं करता, प्रत्युत वह उसके 
धनुचित भंश्ो को काट-छाँट कर उसे रसपेशल बता डालता है। इसलिए ठो भातन्द 
वर्षन की यह गम्भोर उक्ति है: 


२] शेठ गोविन्ददार प्रमितस्दत-य्न्ध 


कि हक्ाध्य प्रवाघ की रचना करते समय कवि को सब प्रकार से रस-परतस्त्र होता 
॥हिपे । इस दिवव में परि इतिवृत्त में रस की पनुष्ुठत हिवति ते दौक्न पड़े, तो उसे 
पैड कर भी स्वतात्र रूप ते रतानुकूल प्रग्य पा को रखता करनी चाहिये। कवि के 
(तिबृत्त मात्र के निर्वाह से कुछ भी प्रयोगन छिड महीं होता । उम्रकी पढ़ तो इतिहास 
! हो ही जाती है ९ 
महि रुवेरितिव,त्तमात्रनिवहिए दिस्चित्‌ प्रयोजतम्‌। इतिहासादेव तंतू 
सद्बे : ॥ 
(जैसे मागुराज-त उदात्तराघव) 
इसी तथ्य को सथ्य में रखकर धनेक राम-नाटकों में, कपट के द्वारा 'बालिवर्धा 
ह7 राम के चरित्र पर लॉछन-रूप होने से एकदम परिहार ही कर दिया गया है। 
प्रवमूति के 'वोर-चरित” में रावश के सहायक होने के कारण वालि मारा गया; 
[स प्रकार कथा में उचित परिवर्तंद कर दिया गया है । निष्कर्प यह है कि कपा-वस्तु 
की रसपेशलता प्था रस-निर्मंरता के निमित्त उसे उदात्त तथा उचित बनाने का 
आाट्य-दास्त्रीय उपदेश गम्मीर तथा मौलिक है। ५ 


कथा-वस्तु की रसात्मिकता पर नाद्य-चास्त्रीय ग्रन्थों में विशेष जोर दिया गया है 
प्रवश्य, परन्तु उसमें भी भ्रोचित्य की सीमा का अतिक्रमण कथमपि न्याय्य नहीं होता । 
वस्तु तथा रस--इन दोनों में मंजुल सामंजस्य होना ही नाट्य-कला का उच्च 
प्रादर्श है। न तो रस का अतिरेक होना चाहिए जिपसे वष्तु का दूरविच्छेद न हो जाय । 
रसातिरेक का फल वस्तु के एकान्त विच्छेद के ऊपर पड़ता है। यह एक छोर है 
जिससे बचकर रहना नाटककार का मुख्य क॒तेब्य होता है ॥ भौर दूसरा छोर होता है 
वरतु, अलंकार, तथा नाटय-लक्षणों के द्वारा रस का तिरोधान और इस छोर को भी 
छूना नाटक में भ्रभीष्ठ नहीं होता । कवि के लिए नाटक में मध्यम माय ही प्शस्‍्त 
होता है। उसे अपनी कथा-वस्तु को रस, भलंकार तथा नादय-लक्षणों से सजाकर 
स्निग्प तथा सुर्दर बनाता पड़ता है, परन्तु कया“वस्तु की ही मुख्यता होती है ॥ वह 
तो काव्य का शरीर ही ठहरा। दीवाकल के रहते चित्रकारी वी साधना होती है। 
शरीर रहते ही भलंकारों का प्रसाघन हृदयंगम तथा साध्य होता है। उसी प्रकार 
कथा-वस्तु की सावंभोम सत्ता का विरस्कार या तिरोघान रस, अलंकार, भादि के 
द्वारा कथमषि नहों किया जा सकता। इस प्रकार संस्कृत के भाचायों ने कथा-वस्तु 
के सजाने तथा प्रसाधन के तिमित्त मध्य-मार्य को ही प्रशस्य माना है। धनक्जय के 
ट्रस मौलिक निरूपण का यही रहस्य है-- 


१. घ्वन्यालोक ३११४ पर चुत्ति, पृष्ठ (डंे (निर्णेयसागर) 
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है चाति रसतो दस्तु दूं विव्छिन्तानयेत्‌ $ 
रप्त वा म तिरोदध्याद वस्तवर्लकारखक्षण: ॥ 
ज“>दशझुपक्त । 
कथा-बस्तु के प्रकार 


कंयथा-वस्तु के दो प्रकार होते हे--[१) झ्ाधिक्तारिक (मुख्य) तथा (२) प्रासंगिक 

(गौण) । 'प्रधिकार' का भर्ष है फल की स्वामिता (पप्रॉधकारः फहह्वाम्यम्‌) भोर 
अधिकारों से तालवे है उस पात्र से जो उस फच्र को पाता है भोौर उसके द्वारा सम्पन्न 
कंथा-वस्तु 'झ्राधिकारिक' नाम से भमिहित होती है (ताट्य-शास्त्र, भध्याय २१, इलोक 
३) । घुरुष कषा में योग देने वालो, सहायता करने वाली कथा “प्रासंगिक” कहलाती 
हैः-- > 

कारणात्‌ फ्योगस्‍्प व्॒त स्पादाधिकारिकम्‌ 

परोपकरणाणषं तु कोर्ट्पते हम/नुषंगिकूम ॥ 

ना शा० २१४५ 


“प्रासंगिक' भी विस्तारदृष्ण्या दो प्रकार की होती है : पताका जो कुछ विस्तृत 
हो तषा (२) प्रकरी जो बहुत ही छोटी हो । रामायशीय नाटक में सुप्रीद का वृत्तान्त 
मुझ्य कथा का बहुत दूर तक भनुगमन करता है तथा सिद्धि में सहायता देता है भौर 
इसलिए वह “पाक का उदाहरण माना जाता है। श्रमणा का लघु वृत्तान्त प्रकरी का 
दृष्टास्त है । कषा-वस्तु के विस्तार तथा निर्वाह के ऊपर ही नाट्यकर्ता की कला-सिद्धि 
मानी जाती हैं। एक भ्रंक के भीतर कितने काल की घटनाप्नोंका प्रदर्शन प्रभीष्ट 
होता है ? भर्तका मत' है हि पूरे दिनक्ो कया एक अक में सम्पन्न न हो सके, तो 
झंक का छेद कर के प्रवेशकों के द्वारा उप्का विधान करना चाहिए । भ्रंक छेद करके 
एक महीने में होने वाली या एक साछ में होने बाली घटनाझोों का प्रदर्शन करना 
चाहिए प्रवेशक आदि के द्वारा, परन्तु वर्ष से ऊपर की घटनाओं का निदर्शव कभी 
अभीष्ट नहीं माना जाता । 

जिस प्रकार वीज नाना उपकरणों से रुमृद्ध होकर फल के रूप में परिणत 
होता है उसी प्रकार कथा-वस्तु भी तावा उपकरणों तथा घटनाओं से समृद्ध होकर फल- 
ह दिवतावसात कार्य क नोपपद्चते सर्दंस्‌ ॥ 

पंकच्छेद कृत्या प्रवेशकस्तद्‌ विधातव्यम्‌ ॥ २८ 

अदुच्छेरं कृर्वा मासकृतं वर्ष संचितं वावि 

सत्‌ सर्व कर्तेंग्यं वर्षादृष्वं न तु कदाचित्‌ ॥ २६ 

भरत भ्र० २१ 


४२] सेठ गोविन्ददास भमिनन्दन-प्रन्य 


/काथ्य प्रवस्ध को रचना करते समय कवि को सब प्रकार से रस-परतन्त्र होता 
चाहिये | इस विधप में यदि इतिवृत्त में रस की घनुकुल स्पिति न दोल पड़े, तो उसे 
तोड़ कर भी स्वतस्त् रूप से रसानुझूल भ्रन्य कथा की रचना करनी चाहिये। कवि के 
इतिवृत्त मात्र के निर्दाह्‌ से कुछ भो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । उसकी सिद्धि तो इतिहास 
से हो हो जातो है ।* 

नहि कवेरितिव,त्तमात्रनिवहिस किब्चित्‌ प्रयोजनम॥ इतिहातादेव ततू 
सिद्धे : ॥ 

(जैसे मागुराज-झत उदात्तराघव) 

इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर नेक राम-नाटकों में, कपट के द्वारा 'बालिवंध' 

का राम के चरित्र पर लांछन-रूप होने से एकदम परिहार ही कर दिया गया है। 

भवमूति के 'वीर-चरित' में रावण के सहायक होने के कारए बालि भारा गया; 

इस प्रकार कथा में उचित परिवर्तन कर दिया गया है। निष्कर्ष यह है कि कया-वस्तु 

की रसपेशलता तथा रस-निर्मरता के निमित्त उसे उदात्त तथा उचित बनाने मा 
नाटूय-शास्त्रीय उपदेश गम्भीर तथा मौलिक है। थे 


कथा-वस्तु की रसात्मिकता पर नाट्य-शास्तरीय ग्रन्थों में विशेष जोर दिया गया है 
अवश्य, परन्तु उसमें भी प्रोचित्य की सीमा का भ्रतिक्रमण कथमपि न्याय्य नहीं होता । 
यस्‍्तु तथा रस--श्त दोनों में मंडुल सामंजस्य होना ही नादइब-कला का उच्च 
भाद्ण है। न तो रस का प्रतिरेक होता चाहिए जिससे वस्तु का दूरविष्छेद त हो जाप) 
रमातिरेक का फल वस्तु के एकान्त विच्छेद के ऊपर पढ़ता है। यह एच धोर है 
शिसगे बचझकर रहता नाटककार या मुख्य कर्तव्य होता है। भौर दूसरा घोर होता है 
दरतु, भतवार, धथा नाटय-सक्षणों के द्वारा रस का तिरोधाव भौर इठ छोर जो भरी 
छूता नाटक में भरभीष्ट नहीं होता । कवि के लिए नाटक में मध्यम मार्ग ही प्रशश 
होता है। उसे प्रपती कषा-वस्तु को रण, घसंवार तथा नाद्य-्लक्षणों रो रजीकर 
लिएप तपा सुन्दर बनाता पड़ता है, परन्तु गधा-वस्तु वो ही मुश्यता होती है। बह 
तो बाब्द का शरीर ही ठदरा। दीवाक्त के रहते चित्रकारी की शाघता होती है। , 
शरौर हहते ही घसंकारों का प्रसाधन दृद्यगण ठया साध्य होता है। उगी प्रार 
बचानयरतु की शा्वेमौस सत्ता का विरत्वार या विरोधान रेस, ध्लतार, झादि के 
हाए रुदमते नहीं हिया जा सकता । इस धार सहत के झाषाएों ते कवालरय 
के सजाने सपा बगाबत के तिमिल मध्य-मार्स हो ही प्रशस्‍्व माता है। पहशा के 
दैगे मौरिद तिहपल का यदी रहस्ए है-- 
१- प्वष्दालोड ३१४ बर बलि, इध्ठ १४८ (विर्ंदसागर) 


मादूय-छिद्धान्त [४३ 


ने चाति रसतो वस्तु दूरं विव्छिल्तागपेत्‌ ॥ 
रस दा न तिरोदष्याद्‌ दषट्वलंशारसक्षऐैः ॥ 
>-दशहपक् ) 
कथा-वरतु के प्रकार 


कथा-वस्तु के दो प्रकार होते हँ--(१) भाषिकारिक (मुख्य) तथा (२) प्रासंगिक 

(गौण) । “प्रधिकार का भर्पे है फल कौ स्वामिता (ाविकारः फलरवाम्यम्‌) भौर 
अधिकारों से तालप॑ है उस पात्र से जो उस फन्न को पाता है भौर उसके द्वारा सम्पन्न 
कथा वस्तु 'आाधिकारिक' नाम से प्रभिहित होती है (नाट्य-शास्त्र, अध्याय २१, इलोक 
३) । मुझ्य कथा में योग देते वाली, सहायता करने वाली कया 'प्रासंगिक' कहलाती 
है।-+ है 

कारणात्‌ फल्पोगस्प दुर्ख स्पादाधिशारिकम्‌ 

परोपकरणापे तु कोएपते हा/नुषंगिकम्‌ ॥ 

ना जशञा० २१५ 


'प्रास्ंगिक' भी विस्तारदुष्य्या दो भ्रकार को होती है : पताका जो कुछ विस्तृत 
हो तथा (२) भ्रकरो जो बहुत ही छोटी हो ॥ राषायणीय नाटक में सुग्रीव का वृत्तान्त 
मु३ कया का वहुत दूर तक भरतुगमन करता है तथा सिद्धि में सहायता देता है प्रौर 
इसलिए वह 'रताक्ता' का उद्दाहरण माता जाता है| श्रमणा का लघु वृत्तान्त प्रकरी का 
हृष्ठान्त है। कया-वस्तु के विस्तार तथा निर्वाह के ऊपर ही नाद्यकर्ता को कला-सिद्धि 
मानी जाती है। एक भ्रंक के भीतर कितने काल की घटनाप्रोंका प्रदर्शन प्रभीष्ट 
होता है ? भरतका मत' है हि पूरे दिनकी कथा एक झक में सम्पन्त न हो सके, तो 
अंक का छेद कर के प्रवेशकों के द्वारा उम्रका विधान करना चाहिए । झंक छेद करके 
एक महीने में होने वाली या एक साछ में होने बाली घटताओं का प्रदर्शन करता 
चाहिए प्रवेशक झादि के द्वारा, परन्तु वर्ष से ऊपर की घटनाओ्ों का निदर्शन कभी 
अमीषप्ट नहीं माना जाता १ 

जिस प्रकार वीज नाना उपकरणों से समृद्ध होकर फल के रूप में परिणत 
होता है उसी प्रकार कथा-वस्तु भो नाना उपकरणों दघा घटनाओं से समृद्ध होकर फल- 
१. दिवतादसान कार्ययद्यंद नोपपच्चते सर्वम्‌। 

प्रंुच्चेरं कृत्वा प्रवेशरूह्तद्‌ विधातव्यम्‌ ॥ २ 

अद्धू च्छेरं कृर्वा मासकृत वर्ष संचितं बावि 

ततू सर्व कर्तंव्यं वर्षादृष्वे ल तु कशचित्‌ ॥ २६ 

भरत प्न० २१ 


४४] सेठ गोविन्ददास झमिनन्दन-प्रन्व 


उत्पादन में सम्षे होती है ! इश्लीलिए वृत्त की पाँच भ्रवस्थाएँ मातरी गई हैं:--[!) 
प्रारम्भ, (२) प्रयत्न, (३) प्रात्ति-सम्मव, (४) नियताति तथा (५) फलयोग झौर बीज, 
बिग्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य ये पाँच अर्थ॑-प्रकृतियाँ स्वीकृत की जाती हैं। इन दोनों 
के क्रमिक समन्वय से उत्पन्न नाटकीय कथा-माग में पाँच सन्धियाँ तया उनके भवान्तर 
६४ ग्रंग माने जाते हैं । सन्धियों के नाम तो प्रसिद्ध ही हैं--(१) मुख, (२) प्रतिम्रुख, 
(३) गर्भ (४) सावम्श, (५) निद्रा / "नाटक तथा 'प्रकरण' में इन समग्र सम्पियों 
की सत्ता विद्यमान रहती है, भन्य रूपकों में यथासम्भव कम सन्धियाँ भी हो सकती हैं। 


संहकृत के नादघ-थास्त्र में वशित कथा-वस्तु की रूपरेखा का यह एक सामान्य 
परिचय है। 





संस्कृत माट्य-शए्त्र में पंच-संधियाँ और श्रथ॑-प्रकृतियाँ 
+डॉँ० सत्यव्रत्तिह 
सन्धि-पंचक: नाटक का रचनात्मक तत्त्व 


संस्कृत नाट्य-शास्त्र में नाटक का जो रचनात्मक विश्लेषण है उसमें 'सन्धि- 
पंचक! (पाँच संधियों) का ही महत्व सर्वोपरि है। माटककार 'सन्धि-पश्चक' को 
योजना करते हुए नांटक की रचना नही किया करता । नाटककार की कला माटक की 
रूपरेखा भ्राविष्कृत किया करती है भोर इस रूपरेखा में 'सन्धि-पञ्चक की योजना 
स्वभावतः हुप्ना करती है। यह तो नाट्य-शास्त्रकारों की समीक्षा है जो नास्य-्कृति को 
पाँच सन्धियों के रूप में संश्लिप्ठ भ्रौर संघटित देख! करती है । 'सम्घि-पञ्चक' की 
कल्पना माटक-निर्माए के सम्बन्ध में नाट्य-शास्त्रकारों की कल्पना है। इस बल्पता 
में यधार्थ किया भादशंवादी दर्शनों को सृष्टि-विषयक कल्पनाम्रों फा पर्याप्त हाथ है। 
यथायंवादी दर्शन के भनुसार 'सन्धि-पञ्चक” का प्रस्तित्व वास्तविक सिद्ध होता है 
भौर भादरशंवादी दर्शन की दृष्टि में' सन्धि-पञ्चक! को ध्यावह्वारिक भस्तित्व मिल सकता 
है। 'सन्धि-पञ्चक' को वास्तविक मानने वाले भो नाट्य-शास्‍्तत्रकार हैं भौर 
व्यावहारिक मानने वाले भी । भरतनताद्यशास्त्र में दोनों प्रकार को सम्मावनाप्रों के 
सूत्र मिलते हैं। 'सरिधि-पंचक को वास्तविक मानते वाले भाचार्यों की परम्परा संम्भवतः 
प्रधिक प्राषीव है। मरत-वाट्मशास्त्र में 'सन्धि-पओ्चक' का निरूपणा फोई नवीत 
सिद्धान्त नहीं भपितु प्राचीन मर्यादा का भतुसरण-सा लगता है। 'सन्धि-पज्चक' को 
वास्तविक सत्ता के समर्थक प्राचार्यों में 'दशरूपक' के रचपिता भावाये धनञ्जप भोर 
घनिक (८वी-९वो छताब्दी) विशेष उल्लेखनीय है भौर 'सन्धि-पज्चक! को नाट्य-सूष्टि 
के नियामक, किया निर्धारक रप्त-रूप स्‍्रात्म-तत्त्व का भाभास मानने वाले झावायों में 
प्रमिनवग॒ष्तपादा (१०वीं शताब्दी) का नाम कौन नहीं जानता ? 


नाटक झोर सन्धि-पञ्चक 


चादे जो भी दृष्टि हो, 'नाटक' भौर 'सन्धि-प॑चक! का सम्बन्ध माना यया है । 


'सन्पि-पज्चक' कया है ? भरत-नाट्यशास्त्र के भनुसार “सन्पि-पजञ्चका का यह 
स्वरुप है-- 


४६] सैठ गोविलददाग स्‍मिनस्दत-परम्प 


पु प्रतिवूर्द दंत गर्मों दिमर्श एक थ। 
हपा विद चेति भाहके पज्णारपप: ॥॥, 
“+मादूय-ात्र १६१ 


“+जिसता प्रमिप्राय यह है कि अ्रयेक 'ताटफ' में शश्, प्रतितुस; गर्म, हि 
घोर मिवंहृत साथ बी पाँच सम्पियाँ रहा करती हैं। सर्पि-यज्यक के उपय॑ 
माम माटक के रभनात्मक हट्वों में शरीरात्म-माव की बह़पना को जुछ दुर तक 
प्रोश्यादित धदाय करते है दित्तु धन्त तक महीं जाते देते । शुघ, प्रतिपुतत भौर गम 6 
ऐसा मापुम होता है जैगे माटक-दरोर को प्राएिलारीर के सपान देखा जा सकता 
किस्तु विमर्श धोर निवंहए के सामने यह बह्यना रह जाती है। भद मुकष, अतिमुर 
गर्भ, शिमर् भ्रौर निवेहए-झूप सन्पि-पश्चक बया है 2 सम्मवत: नैयायिरों के प्रतिशा 
हेदु, हष्टग्व, उपतय भौर वियमन रूप पद्चावयव परायनिसात-वारय के थायार ५ 
सादुयाबार्यों की 'सम्पि-पश्चक कल्पना तिकली है। समस्त नाटक एक प्रकार क 
परार्पानुष्ान-वावप है। 'कला प्रनुकृति है भोर केला की भतुभूति एक भलोकिए 
भनुमिति है'--पह प्राघीन कला-विपयक भारतीय सिद्धान्त सम्मवतः 'सन्धि-पठ्चक! के 
अ्नुठग्पाद के मूत्र में ह्िपिठ है । इस विद्धाल का प्रतिपक्ष गह प्रिद्धान्त कि 'कला 
भभिव्यक्ति है भोर कला की भनुमूति प्रात्मानन्द की भरभिष्यक्ति है 'सन्धि-परु्चक! को 
मानता प्रवश्य है किन्तु इसे स्वतंत्र नहों भषितु रस-परतंत्र देखा करता है । 


अस्तु, सन्धि-पण्चक की योजना का झसिप्राय नाटक की समस्त अर्थ धशि को 
अज्जाजिभाव से परस्पर-सम्बद्ध बनाना है॥ नाटक को एक “मद्दावावय/ कह सकते हैं 
और नाटक का भर्य एक गहावाह्ष्यार्थ' हुआ करता है) जेसे किसी परार्थानुमान- 
वावय के भर्थ में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय झोर तिगमत रूप पंचदविध संशों का 
विश्लेषण किया जा सकता है, वैसे ही महावावयायघ॑-रूप नाटकार्थ में मुख, प्रतिपुख, 
गरभभ, विमर्श और सिवेहरा रूप झंश-पझचक का निरूपण सम्भव है। नेयायिकों की 
दृष्टि में प्रतिज्ञा! का थो स्थान और महत्व है बही नाद्य-शास्त्रकारों की दृष्टि में 
मुखसस्धि' का है । नैयायिकों की प्रतिज्ञा का झमिप्राय है साध्यनिर्देश ('साथ्यनिरदेश:” 
प्रतिज्ञा-स्यायपुत्र १० १. ३३) । जैसे कि 'शब्द झनित्य है” यह (प्रतिज्ञा' है क्योंकि यहाँ 
अनित्य 'शब्द' को अवित्यत्व-घर्म से विशिष्ट सिद्ध करते का उपक्रम किया जा रहा है। 
नादूय-शास्त्रकारों की 'मुखसस्धि' भी चाटक का साध्यनिर्देश” ही है । किस्तु दाब्द भतित्य 
है यह 'साध्यनिर्देश” शौर मुद्रा राक्षस दाटक का प्रधमाडु-रूए 'साध्येतिदेश” (मुखसन्थि) 
वरस्पर इतने विलक्षण दें कि जहाँ एक में कोई पभाननद नहीं वहाँ दुसरे में भानत्द- 
खमत्कार ही अ्रन्तम्पात्त प्रवीत होता है। भैयायिकों का 'प्रतिज्ञवावय/ तो लोकगव 


नादय-दिद्धान्त [ ४७ 


फिद्ा लोइसिंद्ध विषयों का साध्यनिदेश है किल्तु नाटककार का मुसगन्थियोजन-रूप 
जो साध्यनिदश है वह एक कलात्मक दिपय -इस्तुतः रस के भ्रभिव्यक्जन का उप« 
क्रम है। इसी लिए प्ाचाय भमितवयुप्त ने 'मुखसस्पि' की यह परिभाषा की है-- 


अ्रारम्भोषयोगी यावानर्परादि: अ्रषतक्तानुप्रसक्तया विचित्रास्वादः भ्राषतितः 
तावान्‌ मुश्नतग्पि,, सबभिषायों ज रूपकेकदेश:--(प्रभिवव भारती; हुतीय भाणः 
चृष्ड-२३) ॥ 


प्र्याव्‌ मुख्यतः तो 'मुखसन्धि' का झभिप्राय उस रसभाव-सुन्दर भ्र्ष-राशि 
से है जिससे किसो रूपक का उपक्रम किया जाया रूरता है प्रौर उपचारत: वहू रूपक- 
आग भी 'मुखसन्धि! ही कहा जाता है जिनमें इस भ्रपं राशि का प्रतिपादन किया 
गया होता है। 


“मुख” सन्धि भौर इसके वाद को सन्बि प्र्पात्‌ 'प्रतिमुख” सन्पि में वही 
सम्बन्ध रहा करता है जो कि “प्रतिज्ञा भौर 'हेतु' में न्‍्थाय-सम्मत भाना गया है । 
'प्रतिमुख-सम्धि' नाटक की वह पयंराशि है जो 'मुखसन्धि' में उपत्यस्त पर्षराशि 
को युक्तियुक्त रूप से परिपुष्ट किया करती है। जसे म्याय-द्षास्त्र की परिमाषा में 'हेतु" 
का प्रभिप्राय 'साध्य-साथन! माता गया है वैसे हो साट्य-शास्त्र की परिभाषा में 
“प्रतिधुख' का भरभिप्राय 'मुख' से प्लाभिमुरुय प्रथवा भानुकूल्य बताया गया है। "गर्म 
सन्धि को “उदाहरण” भथवा “हृष्टान्त' का प्रतिरूप भान सकते हैं । 'गर्म सन्धि/ में माटक 
की वह भ्रप॑राशि निहित रहा करती है जिसको योजना साटककार के नाट्य-कला- 
कौशल की एक परीक्षा हुमा करतो है । जैसे नैयायिकों को 'उदाहरण' देने में सतक 
होना पड़ता है वैसे ही साटककारों को भी “गरमंसन्ध' की रचना में सायक भौर 
प्रतितामक के परस्पर दन्द्र धौर इस इन्द्र में भाशा-निराशा के प्रन्त्वन्द् के प्रकाशन 
करने और नाटक के लक्ष्य की भोर भग्रसर होते में पर्याप्त रूप से सतक होना पड़ता 
है क्योकि बिता इसके साटक के नाटकाभास में बदल जाने का ढर निरन्तर बना 
रहता है। 


“उदाहरए/' के भनन्तर 'उपनय' का जो स्थान भौर महत्त्व न्याय-शास्त्र में 
माना गया, 'गर्भ-सन्धि' के बाद “विमर्श सम्धि! का भी वैसा ही स्थान भौर मह्त 
तादय-आस्त्र में लिविष्ट किया गया है। माटक में “विमर्श” सन्धि के रूप में वह प्रथे- 
राशि उपन्यस्त हुप्रा करती है जिसमें नायक नियठफल-श्राप्ति की भ्रवस्था में चित्रित 
रहा करता है। जहाँ गर्भसन्धि में न्‍्राशा और निराशा का द्वन्द्ध चलता दिखाया 
जाया करता है वहाँ विमर्श सन्धि में भाशा को प्रवलता में भी नैराश्य के प्राघात 


८ ] मेड भौविददशत भमितत्दत-दन्‍्द 


ही संभावना सावह कै धर्वजहीश्षण के सुपर डे शव में ध्रवरर प्रसिशाड़ हो 
जाया करती है। धावाय ध्रितददुच्त ने तमी हो यह कह्ा है-- 


>वदप्त धरिपतियत इसयाध्टपरशरचदा ब्वात्जः, श्र विपतार्न समवेहावेति 
हिमेश! 2 धताहुए तदलिशश्बण्टितस्तरदगाह बापरयुसकपता पराहरभे हदें 
भदेत, हि से भरति। इहाति इ--विविशदशात्‌ कुतरिदत्‌ शैमावितपति कर्म बडा 
बलइता पहपूछी कारशाति थ शसबत्ति भवग्ति हाइा अनकृरिय्रातहयोस्तुसपंस- 
तू कद में शेदेह:। हुश्यबदिरोपद़विशेषभातईपुर्प यापूततमस्थीययान(फार- 
फलाइतोहतायां श्र पुरपष्ारः धुर॒रामुदुरइर्परी मश्तीति तह॑तिस्तरमत्र कपः 


शतों जि्॑प इस्‍वेजरे शेदिततरम्‌ ।/ 
+--प्रमितर भारती, हुतोय भाग, पृष्ठ २७ 


मेथापिकों का पल -दापप भी हेतु झगा. पाना में उपमंद्रार हिया करता 
है १र्पोड़ि दिया ऐसा हिये हेतु धयका सापत $ वश्-यर्मठा हाटतया हीं स्पाणिव 
की था यकठी । 

माढक की घ्न्तिम सरिषि निर्देश भ्रयव्रा पसंहृति” कही गयी है। यह 
धरिधि नाटफ गी वह प्रप॑-राशि है जिसमें बारों सग्पियों की भ्रध॑ंराधि समचित की 
गयी होती है। परापत्रिमात-वाबरइ में “निगम” बाज़य की योजना का भी यही 
उहदेदय है कि प्रतिशात विपय का हैवु-निर्देश के साथ इसलिये पुतः कषन हो जिसे 
साध्य भगवा प्रतिशाव दिपय के विपरीत किसी विषय की सिद्धि की संमावती सर्वया 
उब्छिम्त हो जाय | जैंदे प्रतिशा, हेतु, उदाहरण, उपत्य भौर निगमत का प्रयोजन 
परार्पानुमान-वावय के भ्र्ष का सम्मिलित रूप से विष्पादन हुमा करता है वैसे ही 
मुख, प्रतिमुख, गर्म, विमर्श भौर निर्वेदश्ठ सन्धि का उद्देष्य नाटक-रूप महावाश्यायं 
का परस्पर सम्बद्ध रूप से निष्पादन ही है । 
'सन्धि-पठ्चक! में किसका सन्धान ? 

सन्धि! शब्द के भर्प में दो वस्तुभों का सम्बन्ध प्न्तनिहित है। नाटक में 
कौन-सी दो वस्तुयें हैं जिनका सन्‍्धान नाटककार का कर्तेंव्य है प्रोर जिस कत्तेंव्य 
का पालन 'सम्धि-पण्चक! के रूप में देखा जाया करता है ? नादय-झास्त्रकारों ने यहाँ 
एक स्वर से यही कहा है कि 'भवस्था-प॑चकों भौर "प्रष॑प्रदन ति-पओचक! का परस्पर 
समस्वय 'सन्धि-पज्चक! है । 'पारम्म' भौर 'बोज' का समत्वय मुख सन्धि; दल 
और “विन्दु' का सत्धान प्रतिमुंख सन्धि; 'प्राप्त्याशा' और 'पठाका का सामहजत्य 
गर्भ सन्धि; 'नियवाप्ति! भौर 'प्रकरी' का सम्दन्ध विमर्श सन्यि तथा 'फलागम भौर 
कार्ये' का संयौजन निर्वहण सन्धि है। दशरूपककार ने स्पष्ट कहां है-- 


माद्य-सिद्धास्त [४६ 


*धद॑प्रकृतपः पञ्च दत्चावत्याप्रमस्दिता:। 
एषासंहयेन घायम्ते मुक्ादा: पञचपेंघयः आ 
+-शशरूपक १.२२ 
भर्पात्‌ क्रमशः एक-एक 'प्रवस्था' शा एक-एक 'प्र्थ-प्रकृति' से समन्वय मुखादि 
धरिषि-पज्चक को रूपरेखा का निर्माण है। 


भवस्था भोर भय॑-प्रक, ति 


भरत-नादयचआस्त्र में 'भइस्था' का भ्रमिप्राय माटक में निबद्ध नायक के 
व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकाम है। नायक का व्यक्तित्व हो उसके सहायकों भयवा 
विरोधियों के व्यक्तित्व का झाघार हुपा करता है भौर इस हष्टि से नाटककार 
पन्यान्य नाटक-चरितों के व्यक्तित का विकास इसीलिये किया करता है जिसमें 
मायक का व्यक्तित्व झतदल कमल को भाँति उन्‍्मीलित हो उठे। जिसे नायक का 
'्यत्तित्वई कहते हैं वह नायक को ज्ञान-इच्छा-क्रिया किया प्रयत्न-शक्तियों का 
सम्मिलित रूप हुप्रा करता है। वस्तुत ; नाइक-निवद्ध समस्त व्यापार-परिस्पन्द 
(0790० ३९४००) नायर के व्यक्तित्व का बाह्य रूप है । इस व्यक्तित्व का ह्दी 
विश्लेषण प्रारम्म , बल्ल , प्राप्याशा , नियताप्ति शोर फलागम वी पाँच पवस्थामों 
की कल्पना का कारण है। कोई भी नाटकश्ार बिना इस झवस्था - विश्नेपण के 
नाटक को रचना नहीं कर सकता । किन्तु केवल इन पांच धवस्याप्रों की योजना ही 
नाठक की रूप - रेखा के लिये पर्याप्त नहीं । ये प्रवस्थायों तो नाटक - जगत के 
निर्माण की पल्चतन्मात्रायें हैं। इन के साथ पण्चमहामूतों की भोति पाँच भथा- 
प्रकृतियों का भो सहयोग भपेक्षित है भौर तमी रस-माव की भग्तनियामकता में 
ताटक का भाविर्भाव सभव है! 
“अर्थ-प्रकृति! क्‍या है ? 


“परय॑-प्रकृति' को बल्पना भरत-नाट्यशास्त्र से प्राचीन है । भरत-नाट्य- 
शास्त्र में जिस रूप में 'प्रय॑-प्रकृत' का निरूपण है उस से यही प्रतीत होता है कि 
मरत मुद्रि ने 'प्रय॑-प्रकृति! को कल्पना को प्राचीन सादूय-दशोन से प्राप्त किया है। 
रत मुनि ने भय 'प्रकृति' का यह स्वरूप भौर प्रकार निर्दिष्ट किया है -- 

इतिवृत्ता यधावस्था: पज्चारम्भादिका: स्‍्मृता: । 
पर्थेप्रक्ृतप: पञच तथा. बोजादिका. प्रवि ॥ 
ब्लोज बिन्दु: पताक्ा च॒ ग्रकरी कार्यमेव छल | 
भ्रय॑प्रक,तय: पञ्च ज्ञात्वा योज्या यधाविधि ॥ 


अख-नादुबशास्त्र : १९-२० , २१ 


५० ] सैठ गोविन्ददास भ्रमितन्दन-अन्य 


प्र्यात्‌ जैसे नाटक के इतिवृत्त में भरारम्म, यत्त, प्राप्याशा, वियताप्ति भौर 
फलागम की पाँच अवस्थाएँ उपनिवद्ध हुप्ना करती हैं व॑से ही बीज, बिस्डु, पताका , 
प्रकरी, भोर कार्य की पाँच प्रय॑-प्रकृतियों की भी योजना स्वामाविक है। 


“प्रवस्पा-पञ्चक' के सम्बन्ध में तो नाट्य-शास्त्रकारों में कोई मतमेद नही, 
किन्तु 'भ्रय॑प्रकृति-पझ्चक' के स्वरूप-निर्धारण में कई एक कल्पनायों की गयी हैं। 
प्रादाय' भमिनवयुत्त ने किसो नाट्याचार्या के मत का उल्लेख करते हुए यह 
कहा है कि 'पर्ये-श्रकृति” का प्रमिप्राय भय को, समस्त रूपक के वाच्य 
की, “प्रकृति! श्रवत्र मवयव-कल्थना का है ! इस मत का खण्दन करते 
हुए उनका कहना यह है कि यदि 'प्रय-प्रकृति' को समत्त रूपडा्ों के 
अवयवमूत 'प्रथ॑-खण्ड' माता गया तब प्रये-अकृति और पंचकतत्थि में झत्तरवया 
रहा ? जिप्ते समस्त रूपकार्य' कह सकते हैं वह इतिवृत्त के भतिरिक्त स्‍्रौर क्या है १ 
और 'प्न्पि-पण्चक' के भतिरिक्त इत्रिवृत्त के प्रवयब-खण्ड भी तो भोरडुय 
नहीं ! ग्रथ-प्रकृति का अभिप्राय कुछ भोर होता चाहिये। 'प्रथ॑-प्रकृति' को रूपक 
के इतिवृत्त-कूप भरथो में संयोजित 'प्रकृति' अथवा भवयव कल्पना मानता भी 
ठीक नही क्यों कि तब हमें केवल 'प्रकृति' कहना प्रर्याप्त है न कि 'प्रय॑-प्रकृति। 
भरत मुनि ने 'इतिवृत्त...भर्य प्रकृतय: कहा है। यदि इतिवृत्त! भौर 'परष' 
सप्ानार्थक हैं तब वीज, बिन्दु प्रादि को 'प्रकृति-पञ्चक! कहना उचित है न कि भर्य- 
प्रकृति-पण्चक । 

“प्रधा-प्रकृति' का रहस्य क्या हो सकता है ? "प्रथा का प्रमिप्राय इतिवृत्त- 
रूप रूपकवाच्याथ' महीं प्रपितु '"फत' है। इस प्रकार बीज, बिन्दु भ्रादि को जो 
'प्रय-प्रकृति! कहा जाता है उस का मही ताला है कि ये पाँचों नाटक में धर्षा 
अथवा फल की 'प्रकृति” भ्यवा उपाय या साधन हैं । 


झय्यंप्रकृति-पठ्चक किस के फल के उपाय ? 


सादूय-शास्त्रकारों मे 'प्रय॑-श्रकृति! को जिस दूष्टि से 'फतोपाव कहा 
है उस का स्पष्टीकरण नही किया है। किन्तु इस में भी एक सत्य थिपा है। गई 
एप्टियो से 'भ्र्था-प्रकृति! को 'फलोपाय” माना जा सवता है। “प्रषन्याति/ 
माटककार की दुष्दि से भी फलोगाय है जिस का विवेषत घौर बिश्नेदश 
मांद्य-शास्त्र का काम है भौर नायक की दुध्टिसे भी, गिसहा विषार-विनर्श 
माटककार का सादुय-द्ौशल है । सायक् के साथ वाटककार भौर माटक-दशॉक कै 


सापारणहरण की बारणा का हो शमढठः यह प्रमाव है कि शायद के बीजोभप 


गाद्व-धिदान्त (५१ 


क्रषदा नाटवकार के बीशोक्षेप दा स्पष्टीकरण सरदृत माद्य-घाउत्र में महींछिया 
गया। जहाँ 'मुद्रराक्षस' (5.३) को यह उक्ति-- 


'कार्योप्षेपमादोी. ततुमपि रचपं॑स्‍्तस्य विरतारमिचरछनू, 
बोजानाों गभितानों फसमतिगहुने एढमुबभेदयंद । 
कुददन्‌ शुदपा विमर्श प्रसृतमदि पुनः संहरन्‌ कार्यमातं 
कर्ता वा साटकानामिममनुमबति बलेशरमद विधों वा॥/ 


इस दांत वी भोर सकेत करती हैं कि बीज, विरदु प्रादि भ्रथ-प्रकृतियों भौर 
आरम्भ भादि प्रवस्था्ों की सभीदीत योजना नाटकबंगर फी नाट्य-कला का वाम 
है, वहाँ 'नादूय-दर्पण' वी यह उक्ति-- 


'लेतुम्‌ रुप फल प्रति बोजाए,पायन्‌ प्रयोक्त रवस्षा: प्रधानवृत्तदियये क्ाय-ब8० 
अतसों ह्यापाराः । (माद्पदपेएा, पृष्ठ ४८) 


यह निर्देश करती है कि बीज भादि फलोपाय (भर्य-प्रकृति) का सम्बन्ध उसके 
प्रयोक्ता नायक से है। ऐसा लगता है जैसे प्रभंशास्त्र कौ “राज्पप्रकृति' की भाँति, 
माट्य्यास्त्र ने 'प्रथंप्रकृति' बी कल्पना वी है । राज्य जंसे 'सप्त-प्रकृति' हुप्आ करता 
है वैसे ही नादूप पश्चप्रकृति' | जँसे राज्य की रात प्रकृतियाँ स्वामी भ्षवा राजा 
के नियन्त्रण में अपना भस्तित्व रखा करती हैं वैसे ही ताटक की पाँच भर्य-प्रकृतियाँ 
शाटक को नियामकता में कार्येकर हुप्रा करतो हे । 


नाठक का नायक वास्तविक जीवन का महापुरुष हुप्रा करता है। धर्म, प्र्थ 
भर काम में से किसी फल की झमिलापा उसके व्यक्तित्व की मूल प्रेरछा हुआ करती है। 
अपने झ्रथवा अपने सहायको के नावाविध कार्य-व्यापार भ्यवां भ्रनुकूंल भाग्य की 
प्रेरणा के रूप में वह झपने धर्माय-काम रूप फल के लिये “दीज' बोया करता 
है। किसी “बोज' के शझ्रावाप मात्र से ही फल नहीं मिल जाता। जंँसे किसी 
माली को दीज बोने के वाद समसनसमय पर पाती डालना (बिन्दु-निक्षेप प्रथवा 
जलबिन्दु-निक्षेप करना) पड़ता है वैसे हो नाटक का नायक भी अपने धमार्थ-काम 
रूप फल के “बीज! को 'विरुदु' के द्वारा अपने श्रथत्रा सहायकों के व्यापार में, विलत- 
बाधाओं को मुठभेड के कारण, उग्रता श्रथवा ग्क्तिमचा के आाधान के द्वारा सीचता 
रहा करता है। वीज के उपक्षेप कित्रा विरडु के निक्षेप की क्रिया नानाविध साधन- 
सामग्री की प्रपेज्षा करती है । तायक भी “बीज” और 'विन्दु' को सफल किवा कार्ये- 
कर बनाने के लिये नाना प्रकार के साघनो की अपेक्षा करता है जो कि माद्य-शास्त्र 
की परिभाषा में कार्य (प्रधाननायक-पताकानायक-प्रकरीनायकै: साध्ये प्रधान फल- 
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वैनामिप्र ते मीजस्य प्रारम्मारह्योत्थित्तरय प्रधानोपाबर्य सहापरी संवृर्शताइयी 
उस्पलोश-दुर्ग-शामद पायतश्षणों दब्यगुटाक्रिया अभ्रूति: गर्वोस्यश्तेत्ल: कायते फल" 
समिति कायमू--(सादबदपणा, पृष्ठ ४७) बद्दे गये है। जैंगे वृश्ञारौपश में धवावा' 
की र्थाएया का प्रयोजन (क मांगलिक का में सामाजिक गहयोग और सदमावता का 
विमन्चण है बैगे ही साटफ शा सायडइ भी पपने महान उद्योग में बताता की 
रघापना तिया करते हैं यह उसके गहायकों की शद्भावना भौर उम्तकी फतल-मिद्धि 
में शह्यपत्रों की सदत जागरूकता का भाद्दात दिया करती है। वृत्ता की रक्षा के लिये 
प्रभी-कभी छोटे-छोटे राघन भी भावश्यक हुप्रा करते है। सायक भी भपने घर्मं पयता 
प्रपं प्रघया काम रूप यूश्ञ की रक्षा के लिये ऐसे रहायकों की प्रपेश्षा किया करता है 
जो छोटे होने पर भी महत्पपूर्श हुमा करते है । माट्यशाला की पारिमापिकता में इन्हें 
'प्रकरी' बहा करते है । 

इन उपयुक्त पाँच प्रय-प्रकृतियोँ भषवा फलोपायों में 'दीज, बिन्दु! भौर 
'कार्य/ तो भपने भाष में भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है किन्तु, 'पताका! और 'प्रकरी/ का महत्व 
मायके की जनप्रियता पर भ्रवलम्बित है। झभिनवश्॒प्ताचार्य ने इत फलोपायों को 
जह' धौर 'चेतन' रूप में विभक्त किया है। 'वोज” भौर “कार्य” तो भचेतन फलोपाय 
है भौर “बिन्दु, 'पताका तथा 'प्रकरी” चेतन फलोपाय ॥ इन चेतनात्मक झौर प्रचेत- 
नात्मक फलोपायों का अनुसन्धान किया प्रयोग नायक क्रिया करता है भौर इसीलिये 
साठककार का यह कर्सव्य हो जाता है कि वह भी इन्हें नायक के चरित्र-चित्र में 
यथास्‍्थान किया यथोचित रूप से चित्रित करे । 


नादक में अर्थप्रकृतियोजना 

जबके नाटककार नायक द्वारा श्रग्रुत्त फलोपायों की नाटकीय योजना प्रारम्भ 
करता है तब उसका उद्देश्य लौकिक घर्माय-काम की प्राप्त नहीं भपिछु उप्त भ्रलोकिक 
आतत्द का सहृदय दृदय में अभिव्यक्जन हो जाया करता है जिसे “रस! बहा करते 
है। 'नाट्य में जो कुछ है वह रस है--रफ्तप्राणों हो नाट्पविबि/---यही नाट्यशास्त्र- 
कारों की नाटक-सम्बस्धी मान्यता है । इस प्रकार बीज, बिन्दु, प्ताका, प्रकरी भौर 
कार्य रसनिष्पत्ति-रूप फल के उपाय बन जाते हैं॥ नायक ने--लोक-जीवन के किसी 
महापुरुष ने-मनुकूल भाग्य की भोरणा भथवा भपने पौष्य या अपने सहायकों के 
अ्ध्यवसाय के रूप भ्रपने ध्मार्थ-काम रूप फल का जो “बीज” बोया होगा वही जब 
नाटककार की कला द्वारा साठक में निश्चित्त किया जाया करता है तब नाना प्रकार 
के रस-भावों का अ्भिव्यक्षक हो जाया करता है। लोक में नायक भ्यवा उसके 
सहायक का झपने-झपने अ्रध्यवसाय झादि के रूप में बीज-विक्षेपर किसी दर्शक के लिये 
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बु.खद भी हो सकता है किन्तु नादूय में उपक्षित यहीं 'बीज' चाहे वह भाग्य को 
अनुकूलता मात्र हो, नायक आदि का अध्यवसाय-रूप हो, नायक पर पड़ने वाले संकटों 
का निर्देश भात्र हो, संकटों की मुठभेड़ में नायकों का ग्रदम्य व्यक्तित्व-हप हो, जैसा 
भी हो, एक भात्र विविध रस भावों का भावक भ्यवा व्यञ्ञक बव जाया करता 
है। उदाहरण के लिये, 'मुद्राराक्षस' नाटक में नाटककार ने, चन्द्रगुत्त पर पड़ने वाले 
संकटों के निवारण के लिये, चारक्‍्य के महात्‌ अ्रध्यवसाय को जो बीज रूप में 
बोया है वह प्रमर्षे, भावेग, चिन्ता झौत्सुकय श्रादिन्‍श्रादि भावों के रूप में सहृदय 
हृदय में भंकुरित होते हुये वीर रस का निष्पादक बन रहा है। यहाँ फूल्लेख की 
योजना, ग्रुतचरों की उन कूट चालों में नियुक्ति झादि घटनायें ही बीज की 
शाखा-प्रशाखा के रूप में निकल रही हैं भौर इनका जो प्रन्तःसार है वह चाणक्य की 
महत्त्वाकांक्षा का उन्मेष-रूप है। मुद्राराक्षस के इतिवृत्त रूप शरीर वी हृष्ठि से यह 
सव प्रसंग 'मुख सन्धि' है जिसमें वीरभावोत्सिक्त चाणवय की राजनीतिक महृत्तवा- 
कांक्षा के कृत्रिम विकास रूप में, राक्षस द्वारा किये जा सकने वाले उन-उन आक़मण 
के उत-उन प्रतिरोध उपायों के चिस्तन का रस-निर्भर 'बीज' बोया हुआ है । वही 
“दीज' जहाँ चाणक्य नायक के राक्षस-इशीकार. रूप फल का निदान है, वहाँ सहृदय 
सामाजिक के दृदय में दौर रस के भभिव्यक्षत का भी निदान है । 


विल्दु-निर्ष प का प्रयोजन उपक्षिस बीज का भंकुरण श्रादि हुआ करता है। 
'विन्दु! के रुप में नाटइकार नायक के प्रथत्नों बा भ्रमिव्यक्षत करता है भर इसके प्रभाव 
में नाटक का इतिवृत्त एक विचित्रवा से प्रवाहित हो उठता है! जेसे कि "मुद्ाराक्षस' 
में ही नाटककार ने चार-निवेदन (गुसव॒रों द्वारा उन-उन परिस्थितियों के परिज्ञान), मुद्दा 
लाभ (राक्षस की भेंगूटी का चाणक्य के हाथ पढ़ना), कपटलेखनिष्पादन श्रादि 
धृत्तों बी जो योजना की है वह वस्तुतः विन्दु-निश्षे प ही है जिसकी सहायता से चाणवय 
की महत्वादांक्षा का 'बीज' उत्तरोत्तर उदीयमान किदा समृद्ध होते दिखाई दे रहा है । 
इसी प्रवार यहाँ प्रतिनायक राक्षप्त द्वारा निक्षित चाएवय भौर घन्दगुस के परस्पर-भेद 
बी योजना का जो 'दोज' नाटककार ने बोया है उसे भी चार-निवेदन, उत्तेजक 
प्रशर्ति-रचना घादि धटना-चक्र के दिन्दु-निश्षेप से बड़ी कुशलता से सींचा है। 
बिर्दु-सेक से परिपृष्ट यह 'दोज' सहृदय हृदय में बोररस भाव के उद्घाटन थी पर्याप्त 
सामर्प्य रखता है 


“डिन्दु' के बाद "कार्य हो पर्यप्रति-्योजना में प्रधिक महत्व रखता है। 
बाय! बा प्रभिशय उस प्रस्पान्य सापन-सामद्री वी योजना है जो 'बोज' के उत्तरोत्तर 
पिशास में सहारक हुमा करती है। 'साध्ये दोज सहकारी बार्यम्‌' (नाव्यदरपण, इछ8ु 
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४७) । झुब वास्यशास्त्रकार कार्य! का अमिप्राय सर्साथथ-काम-रूप पुरपा्य मानते 
दशहपककार ने ही स्पष्ट कहा है-- 
कार्य ब्रिवर्गस्तच्छुइमेकानेकानबंधि च । 
+देशरूपश : १ 
प्र्थात्‌ पृवक्‌-इथक्‌ अथवा परस्पर झनुयक्त धर्म, अर्थ और काम ही कार्य 
किस्ठु मह कार्य परिभाषा इस प्रकार की है जिसके देखते 'कार्य' को 'प्र्थ-प्रकृति व 
अम्लंमव हो जाता है। 'कार्य' को भरत मुनि ने अर्थ-प्रकृतियों में स्थाव दिया है। 
लिये, जंसा कि आचार्य अभिनवगुप्त का कहता है, कार्य! का प्रमिप्राय धर्मार्थ-काम: 
बुरपार्थ नहीं अषितु उन २ नाठकों में उपनिवद्ध जनपद, कोश, दुर्ग झादि 
व्यापार-वैचित्रय--वस्तुत: एक शब्द में वीज--सहकारी साधन-समूह--ही हैगि 
अभाव में किसी भी नायक की महत्वाकांक्षा उसके हृदय में ही उत्पन्न-विश्तीन दिस 
जा सकती है न कि कार्यकर ग्रथवा सफल होते हुये चित्रित की जा सकती है। श्र 
अमिववद्॒प्त मे इसीलिये कहा है-- 

'रारंगत इत्यारम्मशब्दवाब्यों अव्ययुणक्रियाप्रभृतिः सर्वोर्फ: सहुकारों का! 
पिरपुच्पते, चेतन) कार्यते फलमिति ब्युत्पत््पा ।.,,तेन जनपद कोश बुर्गादिक व्याप 
बंविश्यं सामादवापदर्ष इत्पेतत्‌ सबब कार्पन्तर्भवतति 7 

>-अभिनक भारती, हुतीय भाग, पृष्ठ १ 
मुशराक्षम' में ही साम, दाम, दण्ड भ्रादि नीति-चिस्तव किया सै्य-संने 
भादि घटनाप्रों की जो योजना है यह 'कार्य' रूप प्र्य-प्रकृति की ही योजना है| ० 
कार्य-योजना सहृदय-हृदय में नौति-वियवक उत्साह के उद्भोधन का एक प्रत्य 
भ्रावश्यक निदान है। 
इस प्रकार बीज, विन्दु भौर कार्य-रुप तीन भर्वन््नक्ृतियाँ उन नादकी 
अ्रतिवाय रूप से उपनिवद्ध रहा करती हैं शिनके नायक एकमात्र भ्रात्म-मौरुप केः धर 
हुए करते हैं, झपने पराक्रम का झदस्‍्ण झत्म-विश्वाग रखा कहने हैं भर जितंत 
आाय-मिद्धि उनके भात्मोत्याह की ही प्रपेशा किया करती है। 'मुद्ाराक्षस माठक ६ 
ताथक का ऐसा ही ब्यत्तिव है--दरपराक्रम वहुमानशाली' व्यकत्तिव->मौर इगीसि! 
इस माटक में बीज, विन्दु भौर बाएं की तील प्र्थ-प्रह् तिणों कौ ही योजना है। 
साट्याचआपं भरत ने इसीलिये कठ़ा है+- 
एजे्चां दर्द येतादों यतदक सच इच्वते । 
ल्‍्् कड्पधार्त मु कर्ततर्द रुचभूतास्थत; परम 3 
“+वादय श्ापत्र ११-२३ 


जज 
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अर्थात्‌ 'नाटक' में भवस्वा-पत्चक की भाँति भर्यप्रकृति-पञज्चक की योजना 
नहीं हुआ करनी | 'प्रवस्था-पक्चक' का तो झनिवायेतः नाटक में उपनिबन्ध हुम्ना 
करता है किन्तु 'पर्व-पत्चक' की झतिवाय योजना झावद्यक नहीं । नायक के व्यक्तित्व 
की हृष्टि से उसके फलोपायों की योजना भावश्यक है। 'बीज' 'विन्दु' झोर 'कार्य' तो 
नायक मात्र के फलोपाय हैं किन्तु 'पदाका' भौर “प्रकरी' उन्हीं नायकों के फलोपाय 
रूप में उपनिवद्ध हो सकती हैं जो लोक-जीवन में जनग्रिय रह छुके हैं, जिनके धर्मा- 
धैंकाम-हप पुरुपाय॑-लाम में जन-सहाय्थ मिल चुका है भौर जिनका उत्कपप जन-जीवन 
पर स्थायी किवा व्यापक प्रभाव डाल चुका है। 


“पताका' झौर “प्रकरी'--दोनों भय॑-प्रकृतियाँ हैं । 'पताका' मरत-साट्यशास्त्र 
मैं इस प्रकार प्रतिपादित है-- 


"यदूबृत्त हु पराष॑ं स्पात्‌ प्रधानस्पोपकारकम्‌ । 
प्रधानवध्च कस्प्येत सा पताकेति कोतिता ॥' 
“>तादुव-शास्‍्त्र : १६-२४ 
भौर 'प्रकरी' इस प्रवार-- 


“फर्घे प्रकल्प्पते यस्‍्या; परापयिद केवलम्‌ | 
घनुदत्थडिहीनत्वात्‌ प्रकरोति विनिरदिशेत्‌ ॥/ 
ह-लाद्य-न्याप्त्र : १६-२४ 


प्रभिप्राय यह है कि 'पदावा' भौर 'प्रकरी' उस नाटक के प्रासझ्भिक वृत्तह 
जिसके नायक बी धर्मायराम-रूप फत-सिद्धि उपनायक धथवा सहायक के भी प्रयत्नों 
की प्रपोक्षा करती है। पौँयों घथ॑-प्रहतियों में केवल 'पतावा' भौर 'प्रकरी' ही दस्तुतः 
मादक के प्रवान्तर वृत्त के रूप में माद॒प-द्यास्त्रकारों द्वारा निदिष्ट हैं। 'बीज' 'बिन्द' 
प्रौर 'बाय॑' धर्ष-प्र्ृति तो प्रवश्प है दिन्‍्तु प्रामड्जिक वृत्त नहीं। वस्तुतः 'बीज', 
'किन्दु' घौर 'दायं' में नाटक बी “परदंपहति' घषत्रा 'फलोपरायपरम्परा' को बल्पता 
श्गीतिये पी गयी है हि ही के द्वारा ताइक के धाशिरारिक इविवृत्त (8शात 
7]0) षा उत्तरोत्तर दिकास हुए्रा करता है घोर यधास्थान प्राषित्रारिक धौर प्रास- 
किंद इतिवृल बा संश्सिप्ट हप माटशीय इतिवृत्त प्रवट हुप्रा बरता है । 





भ्रषे-प्रदतियों वो योजना का उद्देश्य 


भाटव में घप॑-प्रशठियों शी योगता से ही सायरू शा अरित-दिशास साटपीय 
बना बा है । बेदल 'परदरपा-यक्दर' के डिश्तेए्रए में नाडब दो रुपरेला नहीं सहो 


५६ सेठ गोविन्ददास भभितन्दन-ग्रन्य 


हो सकती । 'अवस्था-पत्चक' की योजना से रसभाव की घारायें प्रवाहित हो सकती 
हैं। किन्तु “नाटक! के रूप में रस-श्लोत का दर्शन तभी हो सकता हैं जब कि 'मर्व॑- 
प्रकृति-योजना हुई हो । 'सन्धि-पञ्चक' की कल्पना भी अर्थ-प्रकृति की कहपना पर ही 
अवल्लम्ब्रित है । सख्यज्ञों का स्वरूप 'दोज', 'विन्द! और कार्य! की भर्यअ्क्ृति पर 
ही निर्भर है। सन्ध्यज्ञों के रूप में माट्य-शास्त्र नाठक के जिस कथनोपकथन 
का विशद विश्लेषण करता है वह वस्तुतः अर्थग्रकृति योजना के ही रहस्य 
का स्पष्टीकरण है | क्या 'अवस्था-पत्च॒क' क्या 'अर्धप्रकृति-पझु्चक' भौर वया 'सन्धि- 
पञज्चक', सभी के सभी नाटक के कथनोपकथन में ही भपना अस्तित्व 
और उद्देश्य रखते हैं | नाटककार यदि चरित-विकास की हृष्दि से भवर्थाओं का 
उत्तरोत्तर संश्लिप्ट विकास करता है तो इतिवृत्त की हृष्टि से अर्थ-प्रकृतियों का यधो- 
चित संनिवेश रचता है । 'सन्धि-प॑त्चक' इस संश्लिष्ट इतिवृत्त के भवषवार्थ-रूप निक- 
लते है भर “रस” है इस नाटक-रचना का भप्रन्तस्तत्त्व, भन्तःसार किया भन्तवियामक | 





प्राचीन भारतोय रंगमंच की एक अनुपम नृत्त-नाट्य विधि 


+-शॉ० वासुदेवशरण 
प्राचीन भारतीय-जीवन नृत्य, गीत, घाद्य और नाथ्य के भनेक दुचिर प्रयोगों 
से भरा हुप्ला था। मातृश्रूमि की वंदना करते हुए प्रथ्वेद के पृथिवी-सूक्त में कवि ने 
पृथिवी पर होने वाले नृत्य-गीतों के इन मनोहर नेत्रोत्सवीं का इस प्रकार उल्लेख 
किया है । 
परस्या भरारयन्ति नृत्यन्ति भूम्पां सर्स्याध्येछवा: 


(अचर्दे १३-१-४१) 
“आनन्द भरो किलकारों से अपने कष्ठ को निनादित करने वाले भानव मिस 
भूमि में उधंग ते गाते भ्ौर नाचते हैं““-भारत-भूमि का यह यथार्थ चित्रण हैं। लग- 
भग पाँच सहख्र वर्षों से भूमि के वदी-तट भौर गिरिकन्दर, अरण्य और क्षेत्र, भ्राम 
झौर नगर लृत्य भौर गीत से भरे रहे थे। स्त्रियों के सुरीले कण्ठ भौर पुरुषों के धन- 
गात्र शरीर, नृत्य भौर गीत का जो भ्रवु्वें मंगल रचते थे उतसे यहां के जनपदों का 
बातातपिक जीवन, स्वस्थ विनोद भौर सुख सौहार्द से भरा हुआ था। प्राचीन 
साहित्य भौर शिल्प दोतों भारत की इस श्रानंद-विधायिती जीवन-पद्धति के साक्षी 
हैं। जिस प्रकार प्रकृति ने भफने सोंदर्य से मातृभरूमि के शरीर को चतुरस्नश्ञोभी बताया 
था उसी प्रकार मनुष्य ने भो चारों खूटों में छाये हुए अपने जीवन को नृत्य भ्ौर 
संगीत के भानर्द से सीच दिया। सृत्य भौर गीत को उस राष्ट्रीय गंगा के तटों पर 
झराज पहले-पा जनमंगल नहीं दिखाई देता । यह सूनापन क्यों है भौर कब तक बता 
रहेगा ? राजा भौर ऋषियों के, सती स्त्रियों भौर वीर पुरुषों के श्लाध्य चरित्रों को 
भ्रपने शरीरो की प्रदीत प्राणशक्ति से क्या हम नाट्य-रूप में पुनः प्रत्यक्ष न करेंगे ?ै 
जया हमारे बीच प्राचीन समाज भामक उत्सवों के प्रेक्षागारों में होनेवाले प्रेक्षणों के, 
पर्वोत्सवों में होने वाले नृत्य भौर गीतों के वे रमशीय प्रध्याय पुनः झरारंभ न होंगे ? 
भारतीय रंगमंच कद तक नास्थों के उस विधान से फिर श्रीन्‍सम्पन्न न बनेगा, जिसे 
महाकवि कलिदास ने 'चाह्ुप-यज्ञ' कहा था! गुस-ुग में लिखते हुए कवि की 
वाणी थी-- 


मे पुत्ररस्मारय ताट्य प्रति मिध्या भौरदघ्‌ 


( साछविकार्दि० ) 


है| सैठ गोविल्दशग ममिनसनन्य्य 


प्रयाद भारय को जो हम अपने जीवन में इतना गौरव देते हैं उसमें सत्य है, 
उगके पीछे जीवन की साधना है, कृत्रिमता महीं। झाज नाट्य-सदमी के भवन मूते पढ़े 
है। भारतीय प्राकाश के सीने मृत्य, गौत भौर नाट्य के बिता मनुष्य जीवित कँसे हैं, 
गही प्राश्वर्य है। इस देश में यह महान्‌ सत्य है. कि जब तह रंगमंद का उद्धार न 
होगा तब तक साहिस्‍्य में जीवत की सवाई न भरा सकेगी, जनता से उसका संप्रक ने 
बनेगा भौर बह दावितशोली भी ने हो सकेगा । 


प्राचीन आरत के प्रेक्षायहों झा ध्यान करते हुए हमें जैन-्याहित्य के राज- 
प्रश्नीय प्रॉयमन्यन्थ के उसे प्रकरण का घ्यान प्राता है जिस में महावीर के जीवन- 
चरित को भृत्यन्प्रपान नाट्य (डांस-ड्रामा) में उतारा गया । इस नाट्य में रंगमंच की 
पूर्वविधि के रूप में तृत्य के कितने ही मिस्म-मिल्ल रूपों का प्रदर्शश किया गया। इसे 
पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम प्राचीन भारत के किसी प्र द्षाग्रह में जा बेंठे हों 
जहाँ माट्य-रूपी चाशुप-पज्ञ का विस्तार हो रहा हो भौर जिस में कला के श्रतेक 
चित्नों को मृत्य के रूप में उतारा जा रहा हो ! 


जिस समय वेदिका भौर तोरणों से सुसज्जित एक महाद्‌ स्तूप की रचता हो 
चुकी और उसका दिव्य मंगल झारम्म हुम्ण, उस समय सूर्यामदेव की झाजा से एक 
सौ साठ देवकुमार प्रौर देवकुमारियों के अ्भिनेतृ-दल ने बत्तीस प्रकार की नादूब- 
विधि (बत्तिस३ बद्ध शाट्टविहि) का प्रदर्शन करने के लिये रंगपरूमि में प्रवेश किया । इस 
मादय-विधि के भ्रन्तिम बतीसवें कार्य-क्रम में तीयेंकर सह महापुरुषों के जोवत- 
चरित्र का अभिनय किया जाता था) शेष आरम्म की इकसीस़ प्रविभक्तियों में 
प्राचीन भारतीय नृत्य का ही उदार प्रदर्शन सम्मिलिव था यह द्वात्रिशिक नादूब-विधि 
कला की पराक्राष्ठा सूचित करती है ! इस में कला के झ्भिप्नायों को दाद्य द्वारा 
प्रदर्शित करने की मनोहर कल्पना पाई जाती है। 


इस कल्पना के मूल का भाव इस प्रकार है। जिस समय समाज में किसी 
महापुरुष के जन्म की मंगल-बैला आती है उससे पूर्व ही लोक का जीवन डर्न>शर्नः 
पनेक प्रकार के मांगलिक रूपों से उसी प्रकार धुन्दर बनने लगता है, जिस प्रकार 
प्रभात में सूर्य के उद्यमन से पूर्व उपा के सुनहले सौंदर्य से दिगन्‍्त भर जाते हैं भौर 
धवच्छ जल के सरोवरों में कमल सूर्य का स्वागद करने के लिये खिल जाते है। नील, 
गीत, श्वेत, रक्त कमलों का का यह उल्लास सुर्योदिय की ही एक अरविभक्ति या घटा 
| । इसी प्रकार महापुरुष के झागमन के समय दुःी मानवों के चित्त-रहूपी कमल 
केसी मई झ्राय्या से श्रमुदित होते और खिल जाते हैं ॥ इसी अकार की काव्यमयी 
ह्पना इस विस्तृत नादूय-विधि के द्वारा व्यक्त की गई है। पन्द्रह से उन्ीस तक पाँच 


नादूब-सिद्धान्त [५९ 


प्रविभक्तियों में वर्णमाला के अक्षरों का भी अभिनय दिखाया गया है। बस्तुतः ये 
अक्षर मनुष्य की वाणी के प्रतिनिधि हैं। महापुरुष का आगमन वर्णों में अपूर्व तेज मर 
देता है। इन सीधे-सादे भ्रक्षरों के अनन्त सम्मिलन से लोक का मूक कण्ठ किस प्रकार 
मुखरित हो उठता है, इसे महापुरुष के व्यक्तित्व का चमत्कार ही कहना चाहिए। 
राष्ट्र की वाणौ महापुरुष की महिमा से किसी उदात्त तेज से भर जाती है। उससमें 
सत्य का विलक्षण भास्वर रूप प्रकट होने लगता है, मानो किसी सारस्वत लोक से सत्य 
का शतधार भौर सहख्रधार भरना उन्म्रुक्‍त्त हो गया हो और प्रतिकण्ठ में उसका अमृत 
जल बरसने लगा हो । राष्ट्र की धाणी का तेज ही साहित्य की वाणी का तेज बनता 
है, भौर ऐसा तभी होता है जब महान्‌ पुरुष उसमें सत्य, धममं, तप, त्याग, संयम, 
यज्ञ इत्यादि उदार भावों को भर देता है। घाभिक विश्वास के भनुसार प्रत्येक मंत्र 
था धारणी की शक्ति विश्वास के सनातन महान्‌ सत्य की ही कोई किरण होती है जो 
उस मंत्र के झक्षरों में गरभित हो जाती है। सत्य की शक्ति से ही जीवन के मुरभाए 
हुए बिटप पल्‍्लवित होते हें। सत्य के दीज में प्ररोहए की महाशक्ति है। वर्णमाला का 
प्रत्येक झक्षर विश्वव्यापी सत्य के किसी न किसी अंश का संकेत करता है। 


इसी प्रकार झौर भी नेक अभिप्रायों से इस सुन्दर नाद्य-विधि का निर्माण 
समता चाहिए । प्राचीन भारतीय कला के भलंकरण ही नाट्य के क्‍्भिप्राय बताएं 
गये | कला के भलंकरणों को भी भावों की अभिव्यक्ति कौ बारह-खड़ी बहना 
चाहिए । पूर्णा घट, स्वस्तिक, घर्मचक्र, झंख झादि अभिप्रायों के पीछे प्र्यों की गहरी 
ध्यंजता है। उन प्रविभक्तियों या नादूयागों का क्रमशः उल्लेख क्या जाता है-- 


(१) पहली प्रविभक्ति में स्त्रस्तिक, श्रीवत्स, नम्द्यावर्त, वर्धभानक, भंद्रासन, 
पूर्णकलश, मीत युगल, दर्पण, इन भाठ मांगलिक चिह्नों के झाकारों का नृत्य में 
प्रदर्शन किया गया | इसे मंगल भक्ति-चित्र कहते थे । 


(२) दूसरे भक्तिचित्र में भ्रावतं, प्रत्यावतं, श्रेणी, प्रथेरणि, स्वस्तिक, 
सौवस्तिक, वर्धसानक, मत्स्याण्डक, सकराण्डक, धृष्पावली, पदूमपत्र, सागर-तरंग, 
वासन्तीलता, पदूमलता भ्रादि कलात्मक प्रम्िश्रायों का नाट्य के द्वारा रूप 
खड़ा किया गया है। श्र णी, प्रथ टि को प्राइत में सेढि, पसेढि कहा गया है। हिन्दी 
का सीढ़ी शब्द इसी से बना है। नृत्य में सेढ़ि की रचना किस प्रकार वी होती होगी 
इसका एक उदाहरण भरहुत स्तूप से मिले हुए एक शिलापट्ट के दृश्य के रूप भें देख 
सकते हैं। इस समय वह इलाहाबाद संग्रह्मलय में सुरक्षित है । इसमें एक प्रस्तार 
(पिरेमिड) का निर्माण किया गया है। नीचे की पंक्ति में प्रा भभिनेता हाथों को 
कंधों के ऊपर उठाए हुए खड़े हैं । दूसरी पंक्ति में चार व्यक्ति है जिनमें से प्रत्येक के 


| मेड गौहिदेशग धजिवरात-स्त 


पैर मीचे बाते दो धयत्तियों के द्वापों पर रे है। होती वक्त में दो लक टै भौर 
गबगे कार उनके हायों पर केकक एक पूछते उगी अहार घायते दोनों हाय ऊँके उठाए 
हुए सदा है। सादय के मे धर संवशव-दिगेय की संयेति मे होफ़र रिमाल भारतीय 
भीतन के धंग थे । 


(३) तीपरे मक्िखिद में ईद्यृप, बृपम, सुरंग, नर, मकर, विदृग, ब्याल, 
किभर, रह, धरम, भगर, कुजर, बचाता, पश्मचात को रत घमितय में उतारा 
गया । 

(४) भौगी भक्ति में शरदखगह के बात या मर्दतों का भमितय किया 
गया है। मघुरा के जैन रगूत से प्राण्त प्रायागलट्टों पर इस प्रहार के चक्रताल मिले हैं 
जिनमें दिरुजुमारिएँ पशसातार गूत्प करती हुई शिशाई गई ह । 


(५) प्रावति संजक प्रो प्रतिमक्ति में चद्धायसी, सुर्योजली, वलयाजत्ी, 
हंगाउली, एकावली, ध्ारायती, भ्ुस्तावसी, कृंवकावली, रततावली इत स्वछ्यों का 
मृख्यनाद्यात्मक अदर्शन किया गया है । 

(६) घड़ी प्रविमक्ति में गुरपोतय भौर चद्ोदय के बहुरूपी उदगमनोद्यमनों का 
चित्रण किया गया । भारतीय भाडाध में सूर्य भौर पत्ध का उदित होता प्रकृति की 
नित्य रमणीय पटनाएँ हैं । उनके दर्शन के लिये मनुष्य गया देवों के नेत्र भी उत्युक 
रहते हैं। कवि भौर साहित्यग्रार उनके लिये भनेक ललित कल्पनामों से' समचित 
सुन्दर दग्दावली का भ्रध्यं भर्पित करते हैं। भपने सूर्योदूगम भौर चन्द्रोद॒गम के दिव्य 
अपरिमित सौंदयय को हमें जीवन कौ माग-दौड़ में भूल नहीं जाना है। वत्तीस नादुय- 
विधि की कल्पता करने वाले साट्याचार्यों के मन उनके प्रति जागहक ये। विशाल 
गंगवांगर में सुनहले रथ पर बैठे हुए उपःकालीत सूर्य समस्त म्रुवत को भावोक भौर 
चैतन्य के नवीन विधान से प्रतिदिन भर देते हैं । कितते पक्षी अपने कलरव से उनका 
स्वागत करते हैं, कितने पुष्प उनके दर्शन के लिये झपने नेत्र खोलते है| कितने चराचर 
जीव उनकी भ्रेरणा से जीवन के सहस्रमुखी व्यापारों में प्रदत्त हो उठते हँ-ये 
कल्पनाएँ सूर्योदय के नाद्याभिनय में भूतिमती हो उठती होंगी । चन्द-सूर्य के भाकाश 
में उगने, चढले, ढ़लने भौर छिपने का पूरा कौतुक नृत्य में उतारा जाता था। झागे की 
तीन भक्तियों में क्रक्मः यही दिखाया गया है । 

(७) दन्द्रागमन भौर सुर्यागमन प्रविभक्ति। इसमें चन्द्र और सूर्य के आची 
दिशा से चलकर आकाझ्य-मध्य में उठने के रूप का भभितय किया जाता था। 

(८) सूय्यवरण-चन्द्रावरण ।इस में सूर् झोर चन्द्र के ग्रहनुह्ीत होते का 
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दृश्य दिखाया जाता था । प्रकाश से भालोकित सूर्य भोर ज्योत्स्ना से उद्योतित चन्द्र 
मनुष्य की बुद्धि भौर मन के विकास का ही प्रदर्शन करते हैं; किन्तु महापुरुष की 
सात्विक प्रेरणा से विकसित हुए मन दीच में झासुरी झंधकार या तमोग्रण की छाया 
से किस प्रकार हतप्रभ हो जाते हैं भौर फिर किस प्रकार उस बाघा को हटा कर 
अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है, यही संघर्ष इस नृत्य-विधि में दिखाया 
जाता था। 


(६) सूर्यास्तमन-चम्द्रास्तमन । सूर्य और चम्द्र का स्वाभाविक विधि से ग्रस्त 
हो जाना यह इस माट्य-विधि का दृश्य या। 

(१०) दशवी विभक्ति में चन्द्रमण्डल, सूयंमण्डल, नागमण्डल, यक्षमण्डल, भूत- 
मण्डल, राक्षस-मण्डल, महोरग-मण्डल, गंघर्व-मण्डल, इन नाना रूपों का प्रदर्शन किया 
जाता था। ये देवन्योनियाँ नानाविध स्वभाव वाले मानवो की प्रतिरूप हैं । 


(११) ग्यारहवें स्थान पर भनेक प्रकार की गतियों का प्रदर्शन किया जाता 
था । जैसे ऋषपभ-ललित, सिंह-ललित, हयविलंबित, गजविलंबित, मत्त हयविलसित, 
मत्त गजविलंबित, मत्त हयविलेबित झादि झ्राकृतियों से सुशोभित द..तविलबित भामक 
नादय-विधि का प्रदर्शत किया गया । 


(१२) बाहरी प्रविभक्ति में सायर प्रविभक्ति, नागर प्रविभक्ति का प्रदर्शन 
हुआ । 


(१३) तेरहदें स्थान में नन्‍्दा प्रविभक्ति, चम्पा विभक्ति, का प्रदर्शन किया 
गता । यह नन्‍्दा और चम्पा नामक लताप्रों की भनुकृति-मूलक नाट्य-विधि थी। 


(१४) चौदहवें स्थान में मत्स्याण्डक प्रविभक्ति, मकराण्डक प्रविभक्ति, जार- 
प्रविभक्ति, और मार प्रविभक्ति की नाट्य-विधि का भभिनय हुआ । इनमें से कई 
नामों का यथार्थ स्वहय इस समय स्पष्ट नहीं होता, किन्तु नाट्य की श्रतिभा से 
नाद्याचार्यों को इनकी पुनः कल्पना करनी होगी, झयवा साहित्य के ही किसी झग से 
इन पर प्रकाश पड़ना सम्भव है । इसके पनन्‍्तर पाँच प्रविभक्तियों में वर्शमाला का 
प्रदर्शक किया गया। 

(१५) क वर्ग प्रविभक्ति। 

(१६) च॒ वर्ग प्रविभक्ति। 

(१७) ट वर्ग प्रविभक्ति ! 

(१८) त वर्ग प्रविभक्ति। 


(१६) प वर्ग प्रविभक्ति 

(२०) इस विभाग में श्रश्योक बल्लव, श्राभ्पल्लव, .जम्बूपल्लव, कोशाम्ब 
न्लब, इन प्रविभक्तियों का प्रदर्शन हुआ ? 

(२१) तदनन्तर पद्म-लता, नाग-लता, अशोक-लता, चम्पक-लता, ब्राम्न-लता, 
सन्त्री-जता, वन-लता, कुन्द-लता, प्रतिमुक्त लता, श्याम-लता, इन प्रविभक्तियोंके 
छिप का प्रदर्शन झ्भितय द्वारा किया गया, जिसे लता-प्रतिभक्ति नामक इक्कीसवीं 
द्य-विधि कहते थे । 

इसके श्रतन्तर निम्नलिखित दक्ष नृत्य-प्रविभक्तियों का प्रदर्शन हुआ 


(२२) द्वत् नृत्य । 

(२२) विलम्बित नृत्य । 

(२४) द्वुत-विज्लम्बित नृत्य । दशकुमार चरित में कन्दुक-नृत्य के भत्तगंत 
स्का वर्णन किया गया है । 

(२५) अज्चित नृत्य । 

(२६) रिभित नृत्य । 

(२७) अच्चित, रिमित नृत्य । 

(२८) झारभट नृत्य (पत्यन्त उग्र विधान वाला नृत्य) 

(२६) भसोल नृत्य (इसका ठीक भ्र्य स्पष्ट नहीं । संभवतः भसल या अमर 
त्य से इसका संबंध था ।) 

(३०) भारमट-मसोल नृत्य । 

(३१) उत्पात, निपात, संकुचित, प्रसारित, लेचरित, भआन्त, सम्भान्त नामक 
'तियों का प्रदर्शन हुआ । 

(३२) इसके प्रनम्तर बहुत से देवकुमार भौर देवकुमारियों ने मिलकर 
(गवाद महावीर के जीवन-चरित की घटतायों का नादूब-यदर्शत हिया, जैदे महावीर 
ने देवभोक में चरित, क्‍्रवकार, गर्म-यरिवर्तत, जन्म, झभिपेक, बालभाव, मौहते, 
लमभोग, निष्क्राण, तपइचरण, ज्ञानोत्यादन (कैवल्य-कात), ती्-अवतंत (उपदेश) 
हैर परिनिर्वाण आदि लीलाग्रों का प्रदर्शत क्रिया गया। इस प्रकार यह दिव्य 
मशीय सीर्च कर चरित नामक वत्तौसवों नाद्य-विधि समाप्त हुई। इंगे नादुय-विपि 
£ धन्तर्गत चार प्रकार के वाद्ययंत्र (तक, विवत, पत, सुविर) बजुविय यीव (उरीक्षत/ 
पइात्त, सत्य, योचित), चहुरिधर ताइुय (झडिवक, रिसिठ, झारमढ, ममरोल), एवं 
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खतुविध भ्रभितय (दार्ष्टन्तिक, प्रात्यन्तिक, सामान्यतो-विनिपात, लोकमध्यावस्तानित) 
द्वारा देवकुमार भौर देवकुमारियों ने भपूर्व रस-सजन और कला-अ्रदर्शन से दशंकों को 
मुग्ध कर दिया । 


अवश्य ही सुन्दर कलात्मक प्भिप्रायों के भभिनय से उज्जोवित इस नृत्त- 
नादूय में धामिक भेदों के लिए भ्वकाध्य न था। महावीर के जीवन-चरित का प्भि- 
मय हो, राम भौर कृष्ण चरित हो, या बुद्ध का दिव्य चरित हो, वह तो नाटक की 
प्रन्तिम कड़ी थी । प्रत्येक महापुरुष का चरित एक ही भलोकिक सर्वत्र व्यापक महादू 
सृष्टि-सत्य भौर चैतरय-तत्त्व की व्याख्या करता है। चरित के भन्तगंत मीति भौर 
पर्म के भनेक गुण प्रवंट होते हैं. । उनका प्रदर्शतत मानव मात्र के हृदय को प्रेरणा 
देने वाला होता है। भतएव द्वात्रिशिक नाट्य-विधि को रुच्चे भर्थों में प्राचीन भारतीय 
शंगमंच की सार्वजनिक विधि कह सबते हैं । इसके प्रभिनेताशों में स्परी-पुरंष समान 
रूप से भाग लेते थे। उनकी १०८ संख्या से ही इसका बूहत्‌ रूप भौर संभार सूचित 
होता है । 





'काब्येपु साटक॑ रस्यम 
+--प्रो० गुताड राय 


बारप--रहरुप मतुध्य के दृष्यगठ झातसख मी ममिस्यक्ति को झाथ्य कहते 
है। ब्रह्मनरद भौर काय्यानन्द में बेवल यही भ्रस्तर होता है हि पहला संत्ार-तिखवे्ष 
प्रौर पूर्णतया भारमगठ होता है परल्तु काव्य का धानत्द संसार-निरपेश हो नहीं होता 
किन्तु लौगिक़ से इस मात में भिन्न होता है डि उसमें स्यक्तिद रहते हुए भी बह 
युद् स्वार्षों से झेचा उठा हुप्ता द्वोठा है। कवि का हृदय जनन्साधारण हे हृदय के 
शाघ स्पन्दित हो मुखरित होता है। विशान की भपेदा कवि का हृष्टिकोश प्रधिक 
मानवीय होता है । वैज्ञानिक मनुष्य को भी पत्पट, मेंढक, भौर शन्दर की तुलता में 
रस उसे प्रकृति के धरातन्न पर से प्राता है भोर $वि प्रकृति डरा भी मानवीकरण, 
कर उसे भाव-समन्वित बना देता है | काव्य में विशाल कान्सा स्ामान्यीकरणा रहते 
हुए भी वैयल्तिकता भौर भानन्द बी मात्रा भ्रधिक रहतो है। सामान्यीकरण में 
भानधिक तत्तद रहते हुए भी वह वाह्म-्सापेद्दा भधिक होता है किन्तु व्यक्ति विशेष 
में सम्बन्ध नहीं रहता । 
विभाष-- इसीकै प्राधार पर पाश्चात्य देशों में काव्य के विषययत या भनुहुत 
(890०) भौर भात्मगत या श्रगोत (.9770) रूप से दो विभाग किये गये हैं। 
भनुकृत में जगवीती भधिक रहती है प्रौर प्रगीत में भापदीती । भारतीय साहित्य-शास्त्र 
में काथध्य के हृदय भौर श्रव्य दो रूप वतापे गये हैं। यह भाषार काव्य की ग्राहकता 
के हेग्द्रिक माध्यम पर निर्भर है। इस ग्राहकता के साथ ग्रदरा करने वाले के बौद्धिक 
स्तर के साथ काव्य के प्रभाव-क्षेत्र का भी प्रश्न रहता है। हृश्य-काब्य में नेज घोर 
श्रवण दोनों के ही द्वारा काव्य का झास्वादन क्रिया जाता है। ब्रह्मा से ऐसे ही 
खेल की याचना की गई थी जो हृदय झौंर श्व्य दोनों हो-क्रीडनकोयमिघामों हस्यं 
थ्रव्यं च यद्धवेत! भौर श्रव्य-काथ्य में श्रवशेन्द्रिय का ही काम रहता है । जहाँ दृश्य- 
काव्य में दो माध्यम होने के बारण दर्शक की कल्पना पर कम बल पड़ता है और 
प्रभाव ग्रधिक सजीव रहता है वहाँ श्रव्य-काव्य भौर विशेष कर पाठ्य-काव्य का 
अभाव-क्षेत्र सीमित रहता है । दालकों भौर अधिक्षितों के लिए शृह्म की भपेक्षा पृर्त भौर 
प्रत्यक्ष भधिक प्रभावोत्पादक होता है। मनुष्य का वर्णन चाहे जितता सजीव हो किस्तु 
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दित्र के सामने उते हार मानती पहती है । जब घित्र चलते-फिरते हाडु-माँस-धाम 
के माव-मंगिमामय हूं तब नकल धभोर प्रसत में विशेष धन्तर नहीं रहता है । 


भाटझ--हर॒प-काब्य में रूपफ, मार्क धादि पाते हैं। जैसा कि ऊपर बहा गया 
है कि हृश्य-कामब्य वो प्राहतता के दो ऐन्द्रिक माध्यम है-नैत्र भौर श्ररणं। जो 
माटक में दिखाया जाता है वह वास्तव में दृश्य थध्य ही होता है किन्तु बहू निताम्त 
बाह्य जगत से सम्दग्य नहीं रखता है। उसका मूल स्त्रोत होता है--भाव-जगद, णों 
कि बाव्य वी घात्मा, रत का प्ापार है । नादयन्यास्त्र में भाषाय॑ भरत ने 
ब्रह्मा के भुख से, जितके पास पीझ्ा भौर जनेश से प्र॒स्त संसार के भानरद ग्रुतभ 
साधत को याघता करने गये थे, कहलाया है: 'तेलोरस्प सर्वह्य माटूय॑ मावानुकीतंनम! 
(नाटूय-धास्त्र १०४) नाटझ तीनों छोकों के भावों शा भनुकरण है । भ्रगीत काध्य 
में भी भाव रहते है ढिन्‍तु वे वैदक्तिक कुछ भपिक होते हैँ | इसमें व्यापक मानवता के 
भाव रहते हैं। इसमें विपयगत॒ता के साथ भाव-श्रपानवा भी रहती है। नाटक का 
भावानुक्तीत्तंत लोड-बुत्तानुकरण पर प्ाश्चित होता है। 


“नानामावोपसम्पन्त' सानावस्पान्तराश्मकपू । 

सोकवृत्तानुकरएं माट्यमेतस्मया हृत॑ ॥ 
शादयद्ार्त्र १०१०९१०६ 
दशरझूपकवार ने नाटक को धवस्थाप्रों की (जो मानसिक भपिक होती है) 
पनुइ्ृठि कहा है। साहित्य-दर्षणकार ने भ्रमिनय-तत्त्व को भ्रघानता देते हुए रूप के 
भारोए के कारण रुपक बहा है--'रुपारोपात्तु दृपक भू! । प्रलझुर में उपभेय पर 3पमान 
का (मुख पर चरद्व का) भारोप रहता है । रूपक में नट पर भनुकारयय दुष्यन्त पभादिं 
का धारोप रहता है। नेट से सम्बन्ध रखने के कारण साटक नाटक कहलाता है। 
नाटक यद्यपि रूपक का भेद है (नाटक दछशारूपकों में एक है) किन्तु प्रव वह 

ध्यापक बन गया है । 

पझरस्तू को परिभाषा--भरस्तू ने गम्भीर नाटक (उ792८0ए) को उत्तम 

झाटक का प्रतिनिधि सालकर उसकी परिभाषा इस प्रकार की है । 
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प्रधति 'द्रें जढी उस बार्य का धनुफरणा है जिसमें बस्‍्मीरठा के साथ भाड़ 
की हवतः पूर्णंता हो भौर जो सब प्रकार के प्रसप्ततोर्याद$ उपडुरणों से परत! 
भाषा में व्यक्त हो भौर जियही रखना माटकीय ढंग से की गई हो, ते हि प्रकयद मे 
विषरण के रुप में की गई हो (मही गुण उसको महाद्राम्य से पुपरू कर देठा है) 
इएमें ऐसी पटनाएँ रहतो हैं जो कप्णा भौर भय को जागृत कर उन भावों वा रेच' 
मा तिफापत कर देती है। भावों के रेचन (ठिद्ाछ) द्वारा उतहा परिषकार हो बल 
गाटक़ का भुश्य उह्दे एप है । इस परिमाया में द्रें जडी के निस्तनिधित तह मिलते हैं 


विश्तेषण--(१) गाम्मीयें (२) स्वतः पृ्शंता (३) प्रसंकररापूर्ण माप (२ 
विवरण के स्पान में धमिनयात्मकठा (५) करुणा भोर भय जागृत करते दा 
घटनाएँ (६) उद्ृं इप रूप से भाषों का प्रिष्कार । 

महरत्द--हमारे यहाँ भावों को प्रापास्य तो दिया गया है ढित्ठु बतको ्प््ि 
सोमित नही बनाई गई है । उसको कलात्मझुता पर काफ़ी बच दिया यदा है दर 
उसके साथ उसके क्वानाव्मक तत्त्व करी मर उपेक्षा नहीं को गई है। साय हो इक 
उर९शों में नैतिकता को प्रपानता दो गई है 

सोकोपरेशजनते माट्यमेतड्भूदिष्यति । 
से तश्हान न हच्दिल्मे न सा दिध्वा न सा कठा ॥ 
से सर योयो न हत्कमें नाड्येअश्नित्‌ यप्नश्ण्ते ९ 
++अपन धा्या 
नाइक के झानन्द घोर दियारदायों ठत्त्त वो मो भरवडुनि ने पर्योख्ठ मी 
श्शि है । 
दुष्धा्दोनोपनार्दोनों कोडाोरों सपह्दिदाश 8 
दिझ्मश्नन रोके बाट्यमेताडुदिष्योशि गे 
काटफ्थात्व शी शा 


उसके झसें, झूई झौर काम बप को साम्यक झोर झुंवियोठ लोगों को इक 


चबाने रूमगाये सपना, मपु सझ पद घोर कायसों बे दख झदान बरने बाला एप 
के झान देंगे दात्ता झोर परे 


का देने झा, डयायें लोगो 
अय देंदे डाला बसा है 3 








इस बंप स्थिएडा शोर 
अस्त अर कऋदकार्य शगम्: बामोपशेवियारय 
इरटयारे इुदिदोदानों ऋचानों शमन क्रियाता 
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बलोदानों घाप्टूयें करणयुस्ताह: शूरपातिताम्‌ । 
प्रबोधादां विदोषश्च॒वेदुष्यं विदुपासवि ॥ 
ईइवराएां बिलासइच स्थेये दुखादितस्प चञ्। 
अर्थोषजोंविनामर्यो. दृत्तिदद्विप्र चेतसाम्‌ ॥ 
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यह महत््व भक्तों का-सा श्रुतिपाठ नहीं वरन्‌ वास्तविक है बयोकि इसकी 
ग्राहकता का प्रभाव व्यापक है 4 इसीलिये इसको पंचमवेद कहा है भौर इसका झ्धिकार 
शूद्र या कम ज्ञान वाले लोगो को भी बतलाया है--तव्मात्‌ सुजापर पंचर्म 
सावंबर्शिकम्‌' । वाटक, मद्गाकाव्य, भौर उय्न्यास तीनों ही काव्य रस के साथ जनता 
में उपदेश की कठु-प्रौषधि को ग्राह्म बनाने के साधन रहे हैं किन्तु तीनों में भेद हैं ॥ 


महाकाठय, उपस्यास भोर ताटक---अगबीती का वर्णेत गद्य भोर पद्म दोनों 
में हो सकता है । पद्य में जो वर्णुंन होताहै, वह प्रायः महाकाब्य के रूप में होता है । 
रामायण हमारे यहाँ का आदि महाकाव्य है। महाकाव्य में पद्य के झ्राकार के झति- 
रिक्त जातीय क्‍झ्थवा युग को भावना का प्राधान्य रहता है । तुलली के समय हिंदू 
जनता की भावनाप्रों का छेंसा जीता-जागता चित्र रामचरितप्रानस में मिलता है बैसा 
झन्यत्र नहीं मिलता | उसका नायक जाति का नायक भौर प्रतिनिधि होता है। महा 
काब्य एक प्रकार से संस्कृति-पघान होता है। वाल्मीकि रामायण के आारम्म में जैसे 
पुरुषोत्तम की मद्दपि वाल्मीकि को चाह थी, वे सभी ग्रणा भारतीय सस्कृति के मान्य 
गुण ये । रघुबंश में भी 'ौशदेड्स्यस्त विद्यानां यौदने विपयेषिएां' प्ादि इलोकों में 
भारतीय संस्कृति की रूप-रेखा प्रस्तुत की गई है। साकेत में भी 'में भ्रा्यों का भादर्श 
दताने भाया' में सांह्कृतिक पक्ष का ही उद्घाटन किया गया है । 


गद्य के भनुकरणात्मक रूपों में उपन्यास की मुख्यता रहती है । दाटक गद्य भौर 
पद्च के बीच की चीज है भोर भ्रव उसमें गद्य का प्राघान्य होता जाता है ॥ 
नाटक शुद्ध गद्य तो नहीं होता तो भी उसकी गराना प्रायः गद्य में ही की जाती है। 
(गीत-नाद्‌यों की दूसरी बात है) । उसमें कथोपकथन की प्रघ्नता रहने के! कारण 
बह गय के ('गई' धातु बोलने के भर्य में भ्राता है) शब्दायं का अ्रधिक भनुकरण 
करता है। महाकाव्य की भपेद्षा इन दोनों में व्यक्ति भर्थात्‌ चरित्र-चित्रण की प्रघा- 
मता रहती है ) रामायण भौर उत्तररामचरित के राम में थोड़ा भन्तर है। रामायण 
के राम जातीय नेता, उद्धारक, जाति-रक्षक औौर भादर्श पुरुष हैं। उनमें प्राय॑ं-सम्यता 
मूतिमान होकर पाती है । उत्तररामचरित के राम्र ब्यक्ति के रूप में घाते हैं।वे 
राजा हैं ढिम्तु राजा के साथ वे भपना निजी सुख-दुख रखते हैं । सब दीड्ों में उनत्ा 
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मिजी सम्बन्ध दिसाई पड़ता है। उत्तररामचरित में हमको उनके हृदय का भ्रधिक 
परिचय मिलता है। जब ये कहते हैं कि हु.स के लिये ही राम का जीवत है, ठड 
उनका व्यक्तित्व निसर प्राता है। 


उपस्यास भौर नाटक में ध्यक्ति का प्राघान्य रहता है, किन्तु इनके दृष्टिडोश 
में प्रत्तर है। उपस्यास चाहे मिस रूप में हो, भूत से ही उम्बन्ध रखता है। वह 
प्राख्यान का ही रूप है।भाजकल अंग्रेजी में मविष्य से सम्बन्ध रखते वाले भी 
उपस्पास लिखे गये है किन्तु उनमें भी लेखक मविष्य को देखकर यानी उसे भूत बता” 
कर उसका पीछे से वर्णन करता है। नाटक वा भी विषय भूत का ही होता है, किन्तु 
भाटककार उसे प्रत्यक्ष घटना के रूप में दिखाना चाहता है। वह भूत को प्राँखों के सामने 
घटाने का प्रयत्न करता है | उपन्यास घटी हुई घटना को कहता है । नाटककार कहता 
नहीं है, वरन्‌ वह घटना को प्रत्यक्ष में परावृत्ति कर द्रष्टापों को उनकी ही पाँखों से 
दिखाता चाहता है। वह सिनेमा के भापरेटर की माँति भपना व्यक्ति छिप्ताये रखता 
है । यदि उसका व्यक्तित्व कहीं दिखाई पड़ता है तो बह किसी पात्र के रूप में पाठकों 
के सामने भाता है । उसको झगर पाठक लोग भावरण के भीतर से पदिचात 
दूसरी बात है लेकित वह स्वयं भावरण उठारता नहीं है । इसी भाधार पर को्ब्य क्के 
हृ्य झरोर श्र्य दो मेद किए गये हैं । 


भह्ाकाब्य में विषय का विस्तार तो उपन्यास का-्सा रहता है किन्तु महाकाव्य 
प्रादर्शोन्मुख प्रधिक होता है | उपन्यास जोवन का पूरा चित्र देने का प्रयास करता है। 
मद्यवि उपन्यास में भी इुताव रहता है तथापि नाटक में चुनाव की कमी 
अधिक परिलक्षित होती है। वह ऐसे दृश्य इतता है जिनसे कथन का तारतम्य हैंढे 
बिना संक्षेप में पात्रों का चरित्र ब्यंजित हो जाय भोर रस की परभिव्यक्ति हो जावे। 
इसीलिए नाटक में तीन मुल्य तत्त्व माने गए हैं वस्तु, नायक और रस । इन्हीं 
झ्राघार पर रूपकों का विभाजन होता है। उपस्यास की भपेक्षां नाटक में रस की 
पमिव्यक्ति कुछ भ्रधिक होती है: कम से कम भारतीय नाटकों में । पाइ्वात्य नी 
में उद्देश्य को झधिक मदृत्व दिया जाता है। नाटक में महाकाव्य झौर उपस्यातत जी 
बाह्मर्यता रहती है दिन्‍्तु पात्रों की प्रयीत काम्य जैसी माव-ययायणता भी रहती है | 
मेत्रों के भवुरंजन के साथ शिक्षा और उपदेश 'कान्ता सम्मिततयोपदेशयुने' की ्क्ति 
के सार्थक करता है । ताटक में उपन्यास की इसी वास्तविकता के साथ मद्दाकाब्य के 
है आदर्श की ब्पंजना रहती है। वाटक एक साथ मनोरंजन झौर शिक्षा का कारण 


बन जाता है। 


लें तो 


ब्सक्न्नस्प्क्टा 


हिन्दी लोक नाट्य का शलो-शिल्प 
«+शें० दशरप ह्ोरा 


प्रसिद्ध मादूयकार बर्नाड श्ाँ ने एक वार नाटकों की उत्तत्ति के विषय में 
अ्रपना मत्त प्रगट करते हुए कहा था--नाटक हमारी दो उद्घाम प्रवृत्तियों के सम्मेलन से 
पैदा हुआ्आ है--हृत्य देखने की प्रवृत्ति और कहानी सुनने की प्रवृत्ति । इस उक्ति को यदि 
अपने देश के वातावरण में रखकर देखें तो नृत्य भौर इतिवृत्त के साथ संगीत को भौर 
समाविष्ट कर देना होगा | गूरोप की जन-रुचि के विषय में तो नहीं कह सकते किन्तु 
हमारी लौक-शचि नृत्य भौर संगीत के उपरान्त कहानी को स्थान देती है। उसका 
प्रमाण यह है कि प्रामीण जनता को मदि नृत्य देखने भौर मघुर संगीत सुनने को मिल 
जाये तो सुसंगझित इतिवृत्त की उन्हें भ्रपेक्षा नहीं रहती ॥ 


विद्वानों का मत है कि लोक-नाट्य का मूल आधार नृत्य है। भारत ही गहीं 
विश्व के विविध भागों में. लोक-नादूय को नृत्य पर झवलम्बित माता जाता है । 
प्रमाण यह है कि जापान का 'नोड़ामा' वहाँ के 'ता-माई' नामक नृत्य का विकसित 
शूप है यह नृत्य धार की फसल पकते समय कृपक-हूंदय के उल्लास को श्रभिव्यक्त 
करता था, जो कालास्तर में “नोड्रामा” नाम से विख्यात हुमा । 


यूनात में फलल काठते समय एक विश्ञेप प्रकार का नृत्य प्रचलित था जिसे 
'द सेक्रड प्रशशिंग प्लोर भा्फ़ टिप्टोगमुस' कहते थे, जिसने समय पाकर नाटक का रूप 
धारण किया । उत्लास-सूदक नृत्यो के भतिरिक्त पूर्ण झायु प्रात्त करते वालें मृत-- 
थ्यक्ति के शव को संस्कार के लिए ले जाते समय भी भनेक देशों में नृत्य की प्रथा 
थी । ई० पूर्व पाँचदी दाताब्दी से थेसियम जाति में यह प्रथा पाई जाती थी । रोमन- 
जाति में मृतक को दफनाने के लिए ले छाते समय पूर्वजों की भ्ाकृति के मुखौटे पहन 
कर जदूस के साथ भृत्य करने दी ज्रथा थी। बर्मा के नाट, जापान के कंग्ररा, इल्यू- 
सिनियस के रहस्य भौर मिस्र के प्रोसिरिस जातियों में मृत-ब्यक्तियों वी उपासना 
भौर तत्सम्वन्धी नृत्य प्रचलित थे । रिज्वे महोदय का मत है कि ये विशेष दृत्य नाटक 
वो उटत्ति के मूल प्पर हैं ६ 
बैद में नृत्य 


हमारे देश में भी चुत्य का इतिहास भत्यस्त प्राचीन है। वेदों में सर्वेत्रयम 
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इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। रंगमंच के ऊपर अपना उल्लासमय मृत्य दिखलाने 
वाली नर्तंकी की समता कवि प्रात:काल प्राची क्षितिज के रंगमंच पर अपने शरीर पो 
विशद रूप से दिखलाने वाली ऊपा के साथ करता हुम्ना अपनी कला-प्रियता की 
परिचय देता है । 
ग 


यजुबेंद और प्रापस्तम्म थ्रोत सूत्रों में ऐसे नृत्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें 
झ्राठ दासी कन्यायें सिर पर जल के घड़े रखकर वाद्यन्संगीत के साथ 'माजीली' गीत 
गाती हुई घूम-धुम कर नाचती थी। 


हिन्दू-मन्दिरों में देवदासिवों के नृत्य की परम्परा भति प्राचीन प्रतीत होती 
है। काश्मीर महाराज जयापीड़ के पुण्ड्रवर्धन मन्दिर में बृत्य करने याली नर्तेकी वा 
पटरानी तक वन जाना प्रसिद्ध घटना है। किस्तु यह समभता आमक होगा हि 
मन्दिरों में पुरुष मर्त्तकों का सर्वधा भभाव था। अशिलषप्पदिकारम! सामक तमिल के 
अति प्राचीन काव्य एवं घोलकालीत शिलालेखों में पुरुष मृत्यकारों के शाकरलत्त, पृत्य 
का उल्लेख मिलता है। मन्दिरों में नृत्य अ्रदर्शत के लिए तियत स्पात मादय-मंशप, 
मटन-मर्दिर, कूसम्बलम नाम रे भभिहित थे 


हमारे देश में मृह्य-्कला इतनी विकप्तित हुई कि इगने बैतितता के पश्ञपातियों 
को मततिस्यरसपरा के द्वारा भौर औतिकताबादियों को लौविक थंगार के रगास्वाश 
से सत्वुष्ट कर दिया । प्रयम वर्ग मन्दिरों प्रौर मढों में नादूय-ास्त्र के वियमों हे 
अनुसार भगवान वी सीतापों को दृत्य-वाटकों के रूप में देखता रहा । बूगरा प्रामीण 
बर्गे शास्त्रीय नियमों से घुक्त रह कर भःनी मौलितता के यल से मृत्य को रे 
झूपओों में विर सित करता रहा। प्रपप्त ढ्ोटि के सुह्यत्ार भार में पु, तंजौर 
में मागइतरम पर ध्रागाम में घौजापतिक नाम हे प्रतिनिधि सादर मोते गई 
हिल्तु शास्त्रीय नियमों से अरपरिचित सोक-तादपगार गाहितय के क्षेत्र में बहिदं 
समाके गए । श्योन्स्यों नागरिक जीदन शौर ग्रामीण जीवत वा औद-भाव मिंदती जी 
कहा है, रपों-र्यो सोक-कवि गी उत्हस्ट रचताएँ सम्मान वी प्रधिषठारिणी समभी 


जा रही है। 

हम पुई बट भाए है हि सू्यरता तादकों की जतनी है। इस कला का बाई 
हस्त मिफते पर कार्यों औौर बुराणों वा भी नाइक झयारतर इतरियत या गण । 
डहैसा डे घिलालेसों के प्राधार वर यह प्रमारियत हो चुरा है हि जगत्ताबपुरी ढ़ 
मदर में लनु १८७३ ० में व्रवापायदेश की द्ेसता में. जयदेत का सील गोरिई॑ 
शत्यछाप में घबितीय हुघा। एदइ दित्रालिय के बाषारवर गढ़ ब्रभारिय हो संता है 
हट इस गषद जदध्राव हो कै मरिदर में सी गोविलद का दो वात व वा | 


नाद्य-सिद्धान्त [७१ 


१घवों शती में कंशिकी पुराण का नाठक रूपात्तर पूश्षपांशि नरसिह महाराज की 
ग्राज्ञा से लेला गया । 


दूसरी भोर जन-कवियों ने गढ़ भाषा से अपरिचित जनता के लिए पौराणिक, 
धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भारूयानों को मनोरंजक रीति से हृदयंगम कराने 
के लिए नृत्य को प्रधान साथद बनाया । वे लोग घटनाक़म के विकास, और पात्रों के 
वार्त्तालाप को शब्दों के अतिरिक्त नृत्य की मुद्राओं से अभिव्यक्त करते रहे। जनक- 
वियों ने नृत्य, संगीत के उपरान्त काव्य-तत्त्व को महत्त्व दिया। वे धटना-क्रम को 
नाटकीय स्थिति तक शास्त्रीय विधि-विधान के भनुसार नहीं ले जाते, वे घटनाओं को 
स्वच्छल्द रीति से विचरण करने देते हैं। यदि काकतालीय ग्याय से शास्त्रीयता वा 
निर्वाह हो जाएं, तो भी उन्हे इसका भान तक नहीं होता । माट्य-शास्त्र के भ्राघार 
पर कतिपय विद्वानों का मत है कि प्रारम्भ में हमारे देश में मृत्य की एकरूपता थी। 
किन्तु स्थानीय प्रभाव के कारण कालान्तर में इसके अवान्तर भेद होते गए। भाज 
मूलतः चार रूपो में--भरतनाद्यम, कथाकली, मनीपुरी झौर कथक नृत्य--में इसकी 
अभिव्यक्ति हो रही है ९ 


डावटर कौथ का मत है कि वैदिक यज्ञों के अवसर पर होने वाला लोक-नृत्य 
भन्दिरों का झ्ाथय पाकर यात्रा नाटक, रासनाटक, मरतनादूय भादि में विकसित हो 
गया । इस प्रकार लोक-माठकों की दो घाराएँ हो गई | एक धारा से घामिक नृत्य" 
माठकों की परम्परा चली भर दूसरी परम्परा लोक-नाटकों के रूप में विकसित होती 
रही । इन घाभिक नाटकों ने कला का एक स्वरूप घारण किया किन्तु सामान्य जतता 
ने दूसरे नृत्य-ताटकों को केवल विनोद के लिए ग्रहए किया और उसकी कलात्मक 
बारीकियों को उपेक्षित माना । 


जत-सामान्य के लिए पवित्र पर्व और ऋतु-सम्वन्धी उत्सव भूलतः मनोविनोद 
के उत्तम अवसर ये । पण्डित भौर पुजारियों ने घामिक उत्सवों का जब पारलौकिकता 
से ही नाता जोड़ा और संस्कृत नाटक राज-प्रासादों तक सीमित रह गया तो सामान्य 
जनता ने विनोद का स्वतस्त्र साघत निकाला । भायों के अति प्राचीत पर्व होलिका- 
दहन को लीजिए। (कुछ विद्वानों का मत है कि भायों के भारत में प्राते से पूर्व यह 
पर्व मनाया जाता था क्योकि इससे मिलता-हुलता रूप श्ररोप में आज भी मिलता 
है। गत वर्ष को मृतक मानकर उसका दाह संस्कार किया जाता था और उस भ्रवसर 
प्र नृत्य-गीत के द्वारा जनता मनोविनोद किया करती थी ।) भारत में जनता का 
सबसे भ्रधिक उल्लासकारी यह पर्व भाज भी तदुद॒त्‌ चलता जा रहा है । इस अ्रवसर 
पर नृत्य भौर नादय की छूटा गाँव-गाँद देखने को मिलती है। होलिका में अग्नि 
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प्रज्यलित होने पर ग्रामीण जनता सामूहिक मृत्य-गान के द्वारा झामोद मनाती है | 
इस अवसर पर भ्रहसन, भाझ, नाटक आदि खेले जाते हैं जिनका मूलाधार नृत्य 
होता है । 
जननाटक का तंत्र 
+ ,. जन नाठक से हमारा तालय॑ उन नाटकों से है जिनके भ्रभितव के लिये 
रंगमंच और प्रसाधन की विश्येप तैयारी नहीं करनी पड़ती । सामान्य शिक्षित व्यक्ति 
ग्रामीणों के लिये जिन नाटकों का अभिनय करते हैं वे लोक-नाट्य कहलाते हैं । 
इन नाटकों में कीत्त॑नियाँ, विदेसिया, स्वांग, रास, लद्दा, भवाई, लड़ित, तमाशा, 
नौटंकी, कुचुपुष्ि लैहोरोबा भादि प्रसिद्ध हैं। 
तृत्त, नृत्य, नाठय 

प्लोकताटघ-साहित्य को समभने के लिये नृत्त, नृत्य भ्रौर माट्य का पन्तर 
समभता मावश्यक्ष है।' तृत्त में केवल भंग विक्षेप होता है । भौर यह भंग विशेष ताज 
भौर लय पर प्राश्रिव होता है। दक्षिण में धलरिष्पु भौर जठिस्वरम इसी कोटि में 
भाते हैं । 

परप:---'नृती गात्र विक्षेपे' | नृती में क्यप्‌ प्रत्यय लगाकर नृत्य शब्द बता 
है। भावाश्रय होने पाले नृत्य की तौन विशेषतायें घनिक इस प्रकार लिखते हैं *-- 

(१) लतृत्य में भावों का भवुशरण प्रधात रहता है । 

(२) इसमें भांगिक प्रभितय पर बल दिया जाता है । 

(३) इसमें पदा्य का भ्रभिनय रहता है । 

भपितय-दर्पेणकार लिखते है:-- 

आस्पेवाकम्बयेशगो्त हस्तेनाथं' प्रदर्धयेत्‌ ॥ 
चद्ुप्यां द्शयेदुभाव' पादाम्पां तालभाडिशेत । 

श्लुस् से गीत वा संचार हो, ह्वार्यों शो मुद्दा से भर्ष की हाट्टता हो तेज्ों मे 
भावों का प्रस्कुटन हो घौर ठालनलप के धनुपार प३-संवरण हो । 
हच और दृत्य में अन्दर 

(8) नुृत्त में झग-विक्षेप्ण डेवल छात्र भ्रौर सय के सहारे होता है एप 
मृत्य में दह मार्वों झे घाघार पर घवसम्दित रहता है । 





१-यर्तताशहूपाश्रंपण्‌ 
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(२) नृत्त में किसो विषय का प्रभिनय प्रमीष्ट नहीं किन्तु नूरय में पदा्षं 
का भभिनय झावश्यक है। 

(३) नृत्त केवल सौन्दये-विधेयक है किन्तु नृत्य भावाभिनय मैं सहायक । 

(४) वृत्त स्थानीय द्वोता है ढिन्‍्तु नृत्य सावंभोमिक । 
नाव्व 

नाट्य शब्द की ब्युत्यत्ति के विषय में मतभेद है। 'नाट्यद्पण” इसको उर्लोत्ति 
लाद घातु से मानता है किन्तु 'नाट्यसर्वस्वदीपिका' में इसकी उत्पत्ति मूल धातु 'नदू' से 
मानी गई है। कुछ लोग 'नट्‌' धातु को नृत्‌' घातु का प्राकृत रूप मानते हैं । किन्तु 
बहुमत इस पक्ष में है कि, नाट्य धाब्इ “न धातु से वना है जिसका भय है भभिनय 
करना । घनंजय और धनिक से नाट्य को विशेषताएँ बताई हैं :-- 


--मसाद्य को रूपक कहने का कारण यह है कि भभिनयकर्त्ता पर मूल-कथा 
के व्यक्तियों का झारोप' किया जाता है । 

२३--जादय में नायक की धीरोदात्त, धीरोद्धत भ्रादि भवस्थापों भौर उनकी 
घेश-रचना भादि का प्रनुकररण' प्रधान रहता है । 

३--नादूय में सात्विक अभिनय प्रमुख रूप से विद्यमान होता है। 

४--मादूय में वाक्‍्यायं का भरभिनय होता है । 

५--नादूय रसाश्नित' होता है । 
अन्तर 

नृत्य झौर नादय दोनों अनुकरणात्मक होते हैं किन्तु प्रथम में भाषों का 
अनुकरण पाया जाता है झौर द्वितोय में भ्रवस्थाप्रों का । नृत्य में कयोपकथन की 
अपेक्षा मही रहती, किन्तु नादूय का यह भ्ादश्यक पंग है। नृत्य केवल नेत्र का विषप 
है किस्तु नादूय नेत्र भ्रोर श्रवण दोनों का। मृत्य में पदार्थ का भमिनय प्रस्तुत किया 
जाता है किम्तु नाट्य रसाध्षित होने के कारण वाबय-प्रभिनय को भ्रपेक्षा रखता है। 
रुपओं में नाटक 


हूपक भर उप-हूपकों के भेद-अभेदों की संख्या ३० तक पहुँच गई है। उप- 
रूपक नृत्य के प्िक समीप हैं घोर रूपक उप-रूपकों के विकप्तित रूप हैं। रूपकों में 
१... रूपक॑ तत्समारोपात्‌ 
२. अवस्पाइकतिवाट्पिम्‌ 
३. दश्षघेव रसाकयम्‌ 


| शैड गौरिशशग धमितश जा 


| ताटक की गण पूर्तो हिंद हा में शाती जाती है। हिंद हाथ हाय हा हि 
त प्रश्यात घौर तायह रहदंग का पूरा ही हित शिवावर पता हो, जो जता 
बमूति एं डियागादि हुए मे मंपु्त हो, लिगने डायु् सरया बाते प्रह प्रौर प्रीग४ 
है जिस काध्य में शादापों के भरिद,उतहे कियाललाए उतने युपदुत मे पोद भागे 
और रपों वा पादिभाद हो बहू ताइक जदताश डर 


शाइुपमारहइ २ १६ प्रध्याप । 


राजपोप संरफ़ाण में होते बाने साहकों में बा! हाध्वीय दरों का निर्वई 
प्रतियादें पा। दिलु सोकन्याटहों दे जतन्जीशत दी प्रमिघत्ति हगामारिर वी प्ाः 
सोफ-सादपों का परीक्षण साइुयनास्त हे नियमों कै पाधार पर करता झाउुठ मैं 
होगा । जन-ताटक मी कताहमरया जा वरीक्षया करने के तिए यह जाते हेता गाशव 
मफ है दि उतमें नृएय की रमणोपता के सायन्‍्माष माशहा हिंग भाश में किमात 
होता है। शादपरय के तिए परभोगयन के घविरिक्त कोई ते कोई कयातरक प्रति 
शा माना जाता है। कपानर में जितनी सुगस्ददया होगी, धारोदाइरोह रहे हर 
घटनाएँ कौदूहलवर्धक होंगी, नाटक उतना ही द्रमादशापी होगा।ताताए यह है 
मादक में नृत्य एवं कपोपवयन के प्तिरिर पटनाधों की सुगस्ददती प्रतिवायं है। मिति 
तोलों में ये सभी ग्रण विधमात होते है ये उच्च कोटि के मादक मात्रे जाते है। हिईे 
धन-ताट्ों में कपानक भी सुगम्वद्धता के लिए कार्याविस्या, परपे-दरह्ृठि एवं सर 
गोजना का उतना ध्यान नहीं रखा जाता जितना उनके समयोगयोगी प्रोर जवर्श 
अनुरूप होने का । 


नृत्य के भ्तिरिक्त लोक-नाटक में सबठे प्रधिक प्यात संगीत का रखता होते 


है। इसका कारण है कि भषे-शिक्षित एवं पशिक्षिद जनता तक कुवि-माव पहुँचाने 
घाहन सघुर गीत ह्वोता है, भ्रौजल भाषा नहीं । भर्ष-गाम्भीयं से भपरिंबित जगत 
संगीत की सरराता, नृत्य की मुद्दा छएुवं पात्रों के भभिनय के कारश मय 
पल्पता खटकने नहीं पाती | लोक-ताटक की यही सबसे बड़ी विशेषता हक 


साटकों में कथानक के मन्यर प्रवाह के मध्य मृत्य-संगीत की लड़ तरणी 


_.. ० 8_ृ_ृ_उइऑनन्‍अवि- दा 
३. प्रद्यातवस्तुदियये प्रद्यातोदात्त मायक चंद ६ 
_.. रण वश चरितं तथेव विव्याधयोपेतम्‌ ॥१०॥ 
मानाविभूति संयुक्तमद्ध विल्ासादिभियु एऐेष्चेव । 
अंकप्रवेशकाब्यं भवति हि तप्नादक नाम हरा 
नुपतीनां यच्चरित नानारस भाव संमृर्त बहुचा । 
सुश दुल्लोत्पत्तिकृत मवति तप्नादक नाम ॥१२॥ 
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चलती है| इसी कारण दर्शक १० बजे रात्रि से सूर्योदय तक नाटक का रसास्वादन 
करता रहता है। 


लोक-नाटकों मेँ संगीत-नाटक का स्थान 


सगीत-नाटक के नाम पर लोक-नाट्य परम्परा में प्रतेक प्रकार के नाटक 
झभिनीत होते हैं। प्रतिभा किसी जाति विशेष या वर्ग में सीमित नहीं रहती । 
प्रकृति के प्रांगण में विचरण करने वाले प्राम्य जीवन से प्रभावित होकर झनेक 
अद्धंशिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों ने भ्रतिभा-ह्ञान के बल पर ऐसी रचनाएँ की 
है जिनकी गणना सत्साहित्य में को जश्ती है। भपढ़ छुलाहा कवीर, वंश-परम्परा से 
शास्त्र-ज्ञान-ब'चित चरमंकार र॑दास, ग्रामीण समाज में परिपालित जायस्ी भादि भस्ती 
के भोके में जो पद कह गये वे साहित्य के म्टंगार बन गए। जिम प्रकार काव्य के 
क्षेत्र में महातुमावों ने प्रतिमा ज्ञान के बल से उच्च कोटि का साहित्य निर्मित क्या 
है. उसी प्रकार नाटक के क्षेत्र में भी कतियय मेधावी ग्रामीणों ने नवीत प्रयोगों 
द्वादा रम्प रचताएँ की हैं। इन विविध प्रयोगों का स क्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया 
जा सकता है। 


सर्वप्रथम भपने झानन्दोद् क को भरभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों के 
प्रभाव में किस्ली ग्रामीण ने सुद्राएँ प्रदर्शत की होंगी । जब छब्द किन्‍्हीं कारणों से 
मौन धारण कर लेते हैं तो स्‍ग्रुलि-विक्ष प के द्वारा मूक व्यक्ति भपने हृद्‌ गत भावों 
को व्यक्त करने को व्याकुल द्वो उठता है । यही मूकामिदव या पेस्टोमाइम कहलाता 
है। मूक प्रभिनप के पहरचात_ जब नृत्य भौर संगीत का संयोग हो गया भौर उस में 
संगीत की प्रपेक्षा नृत्य को प्रघानता रही तो वह भमितय 'बेले' बन गया। कालान्तर 
में गीतों में प्रभविष्णुता भा गई झौर मृत्य से उनको भ्रधानता दी जाने लगी। इस 
प्रकार जहाँ 'दैले' में गोत नृत्य पर भ्राघारित थे वहाँ गोतों को प्रमुखता के कारण 
नृत्य गीतों पर भाषारित बन गये इस प्रकार संगीत-नाटक का जन्म हुमा । ये संगीत- 
नाटक दो रूपों में विकसित हुए ॥ एक रूप तो संगीत को ही प्रमुख मानकर पल्‍लवित 


होता रहा, किन्तु दूसरा रूप कथानक एवं कथोपकथन में भो नाटकीयता का समावेश 
करता रहा। 


विभिन्‍न भाषाओं में संगीत नाटक 

सगीत-ताटक किसी न किसी रूप में प्रत्येक भाषा में विरचित हुए हैं भौर भदयापि 
रचे जा रहे हैं। भस्म में कीत्तनिया, बंगाल में जात्रा, बिहार में विदेसिया, संयुक्त 
प्रान्त में रास, स्वांग, पंजाव में गिहा, गुजरात में भदाई, महाराष्ट्र में गोंघड़, भाग्प्र में 
यक्षगान की प्रसिद्ध लोक-नादूय परम्परा पाई जाती है । यहाँ संगीत-नाटकों का 


] सेठ गोविन्ददास भरभिनन्‍दन-यन्य 


माटक की गणना पूर्ण विकसित रूप में माती जाती है ! जि दृश्य रूपक का इवि- 
 प्रर्यात और सायक राजवंश का पुरुष हो जिसे दिव्याश्रय प्राप्त हो, जो बावा 
भूति एवं विलाग्ादि ग्रुखों से संयुक्त हो, जिसमें उपयुक्त संख्या वाले झंक भौर प्रवेशक 
4088 में राजाओं के चरित्र, उनके क्रिया-कलाप उतके सुख-दुछ से प्रवेक भावों. 
र रसों का झाविर्भाव हो वह माटक' कहलाता है। 

साट्यशास्त्र : १८ भ्रष्याय । 


दाजकीय संरक्षए में होने वाले नाढकों में उपर्युक्त शास्त्रीय ग्रुणों का निर्वाह 
नवार्य था । किन्तु लोक-नाटकों में जन-जीवन षी अभिव्यक्ति स्वाभाविक थी भतः 
क-ताठकों का परीक्षण नाद्प-झ्वास्त्र के नियमों के भाधार पर करना उपयुक्त व 
पर । जन-माटक की कलात्मकता का परीक्षण करने के लिए यह जान लेता पस्‍्रावश्य- 
; है कि उनमें नृत्य की रमणीयता के साय-साथ नाटक किस मात्रा में विद्यमान 
ता है । नाटकत्व के लिए कथोपकपन के भतिरिक्त कोई न कोई कथानक भतिवाये* 
' माना जाता है । कपानक में जितनी सुसम्बद्धता होगी, भारोहावरोह रहेगा भौर 
नाएँ कौतृहलवर्डक होगी, नाटक उतना ही प्रभावशाली होगा। ताले यह है हि 
टक में नृत्य एवं कषोपकथन के भतिरिक्त घटनामों की सुसम्बद्धता भनियायं है। जिन 
लो में थे सभी गुण विद्यमान होते हैं वे उच्च कोटि के नाटक माने जाते हैं। हिन्द 
त-्नाटकों में कयानक की सुसम्बद्धता के लिए कार्यावस्‍्था, प्र्प-पकृतिं एवं सन्पि- 
जना का उतना ध्यान नहीं रखा जाता जितवा उनके समयोपयोगी भौर जनएवि के 


मुरूप होते का । 

नृत्य के भतिरिक्त 
॥ इसका कारण है कि भर्प-शिक्षित एवं 
[हन मधुर गीत द्वोठा है, प्रांजल भाषा नहीं 
गीत की सरसता, सूँस्‍्य की मुद्रा एवं पात्रों के 
स्पता खटबने महीं पाती ॥ लोक-नाटक भी यही 
टवों में कपानक के मस्थर प्रवाद्द के मध्य नुत्यन्संगीत बी सु तरण 


प्रस्वातवादुदियये प्रदयातोदात्त मायश चेब । 
राजिव ददा चरिते तपव दिप्याक्रषोपेतम्‌ ॥१०॥ 
सागादिभूति संवुत्तम्‌दि विक्लासादिनिगु शो रचेंव । 
झांक्प्रवेशदाध्य मशति हिं हज्ञादर्श माम 8९ ह॥ 
जाँ घरबरित साय!रस मात्र स॑म॒र्त बहुचा । 
छोत्पलिहर्त मदति जब्माटर्क शाप ॥३ २8 


लोक-माटक में सबसे भ्रधिक ध्यान संगीत का रखता होता 
प्रशिक्षित जनता तक कवि-माव पहुँचाने का 
॥। भर्ष॑-याम्भीयं रे भपरिचित जवता जो 
प्रभिनय के कारण भाषा-शात बी 
शवसे बड़ी विशेषता है। शोफः 
ही बिरकती 


खपती: 
लुक दु 
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चलती है । इसी कारण दर्शक १० बजे सब्रिसे सूर्योदय तक नाटक का रसास्वादन 
करता रहता है । 


लोक-ताटकों में संगीत-नाटक का स्थान 


सगौत-तादक के नाम पर लोक-साट्य परम्परा में अनेक प्रफार के नाटक 
भमिनीत होते हैं। प्रतिमा किसी जाति विशेष या बर्ग में सीमित नहीं रहती । 
प्रकृति के प्रांगण में विचरण करने वाले ग्राम्य जीवन से प्रभावित होकर भनेक 
घर शिक्षित एंव' भ्शिक्षित व्यक्तियों ने प्रतिमा-ज्ञान के बल पर ऐसी रचनाएँ की 
है जिनकी गणना सत्साहित्य में फी जाती है । भपढ़ जुलाहा कदीर, वंश-परम्परा से 
शास्त्र-ज्ञान-व चित चर्मकार र॑ं दास, ग्रामीण समाज में परिषालित जायसी झादि मस्ती 
के फोके में जो पद कह गये वे साहित्य के श्वृंगार बन ग्रए। जिस प्रकार काव्य के 
क्षेत्र में महानुभावों ने प्रतिमा ज्ञान के बल से उच्च कोटि का साहित्य निर्मित किया 
है उसी प्रकार माटरु के क्षेत्र में मी कतिरय मेथावी ग्रारोणों ने नदीन प्रयोगों 
द्वारा रम्प रचनाएँ की हैं। इन विविध प्रयोगों का स क्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया 
जा सकता है। 


सर्वप्रथम भपने झानन्दोद् क को भरमिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों के 
प्रभाव में छिम्ती ग्रामीण ने मुद्राएँ प्रदर्शित की होगी। जब शब्द किन्‍्हीं कारणों से 
मौन धारण कर लेते हैं तो भग्रुलि-विक्ष प के द्वारा मुक व्यक्ति भपने हृद गत भावों 
को व्यक्त करने को व्याकुल हो उठता है। यही मूकामितय या पेन्टोमाइम कहलाता 
है। मूक भमिनय के पश्चात, जब नृत्य भ्ौर संगीत का संयोग हो गया भौर उस में 
संगीत की प्रपेक्षा नृत्य को प्रधानता रही तो वह प्रभिनय “बेले' बद गया। कालान्तर 
में गौतों में प्रमविष्णुता भा गई भौर नृत्य से उनको भ्रधानता दी जामे लगी। इस 
प्रकार जहाँ 'वैले! में गीत नृत्य पर भ्राघारित थे वहाँ गीतों की प्रमुखता के कारण 
नृत्य गीतों पर प्राघारित बन गये इस प्रकार संगीत-नाटक का जन्म हुमा + ये संगीत- 
मभाटक दो रूपों में विकसित हुए । एक रूप तो संगीत को ही प्रमुख मानकर पल्‍लवित 


होता रहा, डिन्‍्तु दूसरा रूप कथानक एवं कथोपकथन में भी नाटकीयता का समावेश 
करता रहा। 


विभिन्‍न भाषाओं में सयीत नाटक 
सगीत-ताटक किसी न किसी रूप में प्रत्येक भाषा में विरचित हुए है भौर भद्यापि 
रचे जा रहे हैं। भसम में कीत्तनिया, वगाल में जात्रा, विहार में विदेसिया, स' युक्त 


प्राम्त में रास, स्वांग, पंजाब में गिद्दा, शुडरात में भवाई, महाराष्ट्र में मोघड़, भारभ्र में 
यक्षणान की प्रसिद्ध सोक-तादय परम्परा पाई छाठो है | यहाँ संगीत-नाटकों का 





७६ ) शैंद गोविददर प्रमिनदन-पन्य 

सक्षप में परियय दिया जायगा। सर्व प्रपम दक्षिण के नाटकों पर प्रकाश डालता 
शमीचीन होगा । 

यक्षयान 


दक्षिण में मक्षणान सासक माठक प्राज भी प्रवत्तित है। इन साटकों छा 
इतिहास भ्राठवीं ध्ताब्दी के शिलालेखों में उपलब्ध हैं। विजमनगर राज्य में ब्राह्मण 
मेला नामझ कलाकारों का रामुदाय भ्रप्रितय के लिए प्रस्तिद्ध षा ) उक्त राज्य के भ्रषः 
पतन फे दिनों में ये कलाकार तणौर राज्य के श्राश्य में रहने लगे । ये लोग राम 
भौर कृष्ण की सीताप्नों को गान द्वारा प्रस्तुत करते । इस हाँ सी में भमितय के समय 
प्रांत यज्ञ गरपवाँ का झूप घारए करते थे इध कारण ये सं गीठ-छयक यहा-गात ताम 
से प्रसिद हुएं। ऐसे नाटरों के सर्वश्रेष्ठ रचपिता विप्र नारायण भौर राजगोपात 
स्वामी हैं । इनके यश्ष-गानों का श्रांज भी प्रचार है । मन्दिर के सम्मुख विशाल 
मंदात में दो मशालों के प्रकाश के सख्य भुदंग और द्वोत की घ्वनि के साथन्याय 
रक्तिराग में देव-चरित का गान साहस्‍्त्रों (मीणा जनता को भाज भी मुग्ध बनाता 
रहता है। . 
दक्षिण में कथाकलो, भरतनादुयम, पठकस, कटठयुक्रोटटिकल मोहिलियत्तम, 
कोरत्तियत्तम, तुल्लल, एलामुत्ति, पुरप्पतु एव ६ प्रकार के मगवतोपत्त, (तिययातु, 
पन, पत्त्‌, कनियरकलि, मुतिएत्त ) प्रसिद्ध संगीत-नाटक हैं । 

यात्रा 

यात्रान्नाटकों का उद्गम कव भौर कॉसे हुप्रा इस विषय में विद्वानों ने 
समय-समय पर विचार किया है। प्रागैतिहासिक काल की नाट्य-परम्परा को 
यदि पृधक्‌ रखकर देखे तो सर्वप्रथम बौद्ध ग्रल्य'ललित-विस्तार' में यावान्वाटकों 
का उल्लेख मिलता है । सदुपरान्त्‌ यात्रा का सबसे भषिक सम्बन्ध जगप्नाथ जी की 
रुथ-यात्रा, स्नान-यात्रा आदि से जोड़ा जाता है । श्रीमद्भागवत के उपरास्त इुष्णा की 
रास-लौलापों से यात्रा-नाटक भत्यधिक प्रभावित हुए भौर व ब्सव धर्म”के अम्युदय 
के दिनों में ये माटक विकास की चरम कोटि पर पहुँच गए। 

यदि प्रार्गेतिहासिक काल को देखे' तो भरत मुनि के नाट्य-शास्त्र में यात्रा 
का संकेत मिलता है। 2७४४. 7. 70, [707८एॉ६८८ का तो मत है कि वेदिक काल 
में भी यात्रा-माटक प्रचलित थे । * 

१ प्राचीन काल में धामिक मेलों को बात्रा कहते थे 

2 टिएटक (ीर. एटवां८ ह8९ हैकलफ अ्वाववड,. व. प्राट्णगरोंद विद्यार॑००फ र्श 
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यात्रा-वाटक घाहे जितने प्राचीन हों किन्तु उनका विकास मध्ययुग में चेतन्य 
झौर धांकरदेव की दाक्ति पाकर चरम उत्कर्ष को प्राप्ठ हुआ । चैतन्य देव यात्रा नाटकों 
में स्वयं भ्रभिनय करते थे | उनके विद्वान दिप्यों में इतनी क्षमता थी कि गोरांग कृष्ण- 
लीला के किप्तो एक प्रसंग को निर्धारित करके पात्रों का निर्णय कर देते थे भौर वे 
पात्र मंच पर ही नाटक की रचना भौर उसका पभभिनय एक ही काल में साथ-साथ 
करते जाते । इस प्रभिनय में संगोत भोर कथोपकषन को महत्व दिया जाता था। 
कथातक को चरम-परिणति ((2॥ए03:८) की भ्ोर ध्यान न देकर ईश्वर-प्रेमियों के 

हृदय में भगवत्लीला का जीता-जागठा रूप दिखाना उन भक्तों को भभीष्ट था। 


यात्रा-नाठकों में कृष्णलीला की प्रघानता रही। कृष्ण-यात्रा से पूर्व ध्क्ति- 
यात्रा का प्रचार था। यात्रा-मंडलियाँ देश में घूम-घूम कर शक्ति भौर कृष्ण कौ 
विविध लीलायें दिखातीं। प्रारम्भ में गोौत-गोविन्द, भ्रीमद्भागवत, चंडीदास भादिं 
कवियों के पदों के घ्राघार पर भपनी संवाद-योजना के द्वारा कृप्ए-यात्राएँ भभिनीत 
होतो रहीं । कृष्ण-जीवन की सुप्रसिद्ध कयाओं को भ्भिनय द्वारा प्रदर्शित करना 
इनका लक्ष्य था। कालान्तर में यात्रा-मंडलियाँ लौकिक प्रेम-मायामो को भी कथा-वस्तु 
बनाकर नाटक खेलने लगी । 


चैतन्य ने यात्रा-नाठकों में नवजोवन का संचार किया। इतिहास में जिन 
ध्यक्तियों का उल्लेख इस सम्बन्ध में मिलता है, उनमें दुलीगांव के निवासी' शिशुराम 
भधिकारी का नाम प्रसिद्ध है। यात्रा-वाठक संकीर्तन भोर कवि के ग्रौतो में लुप्तप्राय 
हो चले थे किन्तु शिशुराम भ्रधिकारी ने भ्रपनी प्रभिनय-कला को क्षमता के बल पर 
इसके शिल्प को परिष्कृत कर दिया । 


यात्रा-नाटक भाज भी प्रचलित हैं । इनमें काध्य-संगीत के साथ-साथ कुछ गद्य 
रचनाएँ भी स्थान पाने लगी हैं। ये माटक किसी देवता की यात्रा (मेला या नगर- 
भ्रमण) के भवसर पर खेले जाते थे । दब प्रतिमा का जलूस निकलता तो भक्त जनता 
मांगे में उत्साह के साथ देव-गाया का गात गाती, नृत्य दिखाती एवं भभितय के रूप 
में देवचरित प्रदर्शित करती । दर्शंक इन्हीं के द्वारा पोराशिक कथाओं का ज्ञान प्राप्त 
करते। 
रासलीला 


यात्रा-नाटकों के समकक्ष महत्व रखने वाली जन-नाटकों में रासलीला शैली 
है। रासलीला में रास दृत्य की प्रघानता रहतो है। रासलीला का सीधा सम्बन्ध 
भरीमदूनागवत्‌ से है। ऐसा प्रतीत होता है कि भागवत में जब से गोषियों के साथ 
कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया भोर भगवान्‌ ने उद्धव से कहा :--- 


छप ] सैठ गौविन्ददास भिनन्दत-प्रन्ध 


श्रद्धालु्में कषा सृष्वन्‌ सुभदा लोक पावनी: । 
गायप्ननुस्परन्‌ करमें जन्म चामितयन्‌ मूह: ॥ 
(श्रोमद्भागवत एकादश स्कंध, एकादश प्ज्याय इतोक २ 


भगवान्‌ को लीला का अभिनय भक्ति के लिए ग्रावश्यक कार्य मानता ग्रय 

इस कार्म से अभिनेता और दर्शक दोनों को पुष्य की प्राप्ति और मवोविनोद ' 
अवसर आप्त हुआ। रासलीला ब्रजभूमि की लोक-नृत्य पर आघारित एक नादय-पर 
थी जो समस्त उत्तर भारत में व्याप्त हो गई। झ्राज भो परम्परा के भठुसार प्रा 
नित्य यमुना के पुलित पर किसी वृक्ष के समीप या किसी मादिर के प्रांगण में या ऊँ 
टीले पर एक चौकी रख दी जाती है और उसके नोचे चार-प्रॉँच संग्रीतश विविध वा! 
यंत्रों के साथ बैठे जाते हैं, गीव गोविन्द, श्रोमदुभागवतु, बरह्मवैवर्त पुराण से उठ, 
इलोक भथवा सूरदास, नंददास आदि भक्तों के कृतियय पदों का नांदी (मंग्रलाचरण) 
के रूप में गायन होता है | तदुपरान्त राघाकृष्णा श्रासन पर विराजमान होते हैं भौर 
लीला प्रारम्म होती है । 


रासलोला-्साटकों में रास-नृत्य झनिवाय है। रास-नृत्य का दिसी समय इतना 
आकर्षण था कि नोटंकी के प्रवन्धक भी भ्रपने सामाजिक नाटकों के प्रारम्भ होने से 
पूर्व रास-नृत्य भवश्य प्रदर्शित कराते थे। भाज भी किसी ने डिसी रूप में यह सीसा 
पूवंवद्‌ चल रही है। 

रासलीला के नाटक प्रायोपान्त संगीत-ताटक हैं। हृष्णन्‍जीवत की विवि 
चटनाएँ दिलाने वा इनमें प्रयास किया जाता है। इसके प्रारम्भ का पता भी गहीं 
है । रास-लाटफों की कथा वैप्णाव भोौर जैन दो पर्म-ग्रथों मे ग्रहएा वी जाती है। 
जैन-मन्दिरों में रास-नाटवों के भति प्राचीन उदरण मिलते हैं। पैन-पर्म में दसवीं 
झतार्दी में रामलाटकों का उल्लेस मिलता है। इन घामिक नाटकों का जंधातक 
भर्मग्रन्थों से प्रत्प परिवर्तत के साथ ग्रहरा होता है। क्या-यूत्र को जोहने के तिमिश 
शंगोतेश सूत्रधार घौर उनके मित्र आदयोपान्त यंत्र के समीप विधमान रहते हैं। वें 
गीवों द्वारा बथा-सूत्र जोडते चलते है। वात्रों की वेइ-मूदा में परिवर्तते करते के विए 
समय-समय पर पात्रों के सम्मुख एक भावरता-सा डाम दिया जाया है जिगगे प्रथ्ि- 
जेतापी को दर्घड देख से सह । सस्पूर् साटड सुत्य झौर संगीत पर भवषर्बिक छूता 
है । बनी-कमी कृषण को दोचचीन सीताएँ एक ही रात्ि में धितीत होती हैं। एग 
इटार बाड़ बजे ररि से प्रारस्श होकर सीकायों हा क्रम ध्राव.हास तह चतगा रहा 
है। इस भीसाजाटहों में कुपा बी गठि संपीव की घ्वनि हे गद्ारे मरइ-मन्द रीति से 
बह़दी है । कथोपडयत हा ओ सुन्दर कप कमीकमी विज्ाई परहता है। वीर, 


नादय-सिद्धान्त [४७६ 


भुरलिका, पखावज झौर मृदंय भादि वाद्यो का कभी मधुर, कभी गहत, घोष आद्योपान्त 
सुनने को मिलता है। झाजकल हारमोनियम-तबले का स्वर सुनाई पड़ता है । 

इन नृत्य भौर गेय नाटकों का धास्त्रीय विवेचन करने पर इन्हें ताद्य“रासक 
अथवा प्र क्षणाक की कोटि में रखा जाता है। 


स्वांग-भवाई और लय 


ये तीनों लोक-नाट्य जन-नाटकों की अगारी पद्धति में प्रसिद्ध है। तीनों का 
एक जैसा तंत्र एवं एक जैसी शैली है । तीनों में लौकिक प्रेम की प्रधानता होती है, 
और तीनों का अभिनय व्यवसायी नाट्य-मंडलियाँ गाँव-गाँव दिखाती हुई भ्रमण करती 
रहती हैं। स्वांग का दूसरा नाम संगीत-नाटक है । इन नाठको में सुल्ताना डाकू से 
लेकर भतत्‌ हरि और अझलाउद्दीन बादशाह से भक्त पूरतमल जैसे महात्मा नायक बनाये 
जाते हैँ । ग्रामीण जनता विशाल नककारे का अत्यन्त गम्भीर घोष सुतकर गृह-कार्य 
त्याग, कोसों तक उत्सुकतापूदंक जाती दिखाई पडती है। रात्रि में नौ-दस बजे इन 
नाठकों का भ्रभिनय प्रारम्भ होता है, और कभी-कर्भा सूर्योदय के उपरान्त समाप्त होता 
है । प्भिनेताओों की संहपा ५-१० तक होठी है । वे ही पच्चीसों पात्रों का भ्रभिनय 
कर सेते हैं । प्मिनेताओं में एक नृत्य-कुशलपात्र सम्पूर्ण कथानक का ग्रभिनय नृत्य- 
के हारा प्रदर्शित करता है | उसके धूंघट का कितना भाग कब और कंसे ग्रनावुत- 
होता है और भौहों और नेत्रों की भाव-मंगिमा कैसे परिवर्दित होती है, इसो नृत्य- 
कौशल पर नाटक की सफलता झवलम्बित होती है । वह भ्पने पैरों की गति, हाथो 
की मुद्रा, भौहों के कटाक्ष से विविध प्रकार के भावों एवं रसो को गनुभूतिं करा देता 
है नागदी, सूजधघार, विदूषक, नायक, नापिका आदि प्रपुझ्ध पात्र इसपरें रंगमंच पर 
भ्रा्योपांत विद्यमान रहते हैं । मनोविनोद के लिये धुूम्रपाव की व्यवस्था रहती है । 
श्रान्त-अलान्त पात्र रंगमंच के कोने में लेट कर थोड़ा विश्राम भी कर लेता है। 


एक-दो अभिनेता इतने कुशल होते हैं कि ये द्वारपाल से राजा तक भिक्षुक से 
राजमहिपी तक सभी का ग्रभितव सफलतापूर्वक कर लेते हैं। संगीतज्ञों को वेश, 
सोरठ, सारग, सामरी, सोहती, पुरवि, प्रभात, रामकलि, विलावल, कालीगदा, झासा- 
बरी, मारू ग्यादि रागों का ज्ञान होता है । प्रमुख पात्रों की स्मरण-शक्ति ऐसी होती 
है कि सम्पूर्ण गाने उस्हे कंठस्थ होते हैँ । संगीतज्ञों का सहारा पाकर वे स्वाभाविक 
रीति से क्‍्भिनय के साथ भपता पूरा प्राठ प्रदर्शित कर देते हैं। लोक-नाटकों में 
कथोपकथन भी कविता के माध्यम से होता है। वे लोग भजन, गजल, गरवा, रास, 
दुह्दा, दोहरा, साली, सोरठा, छप्पय, रेस्ता झादि छत्दों का प्रयोग करते हैँ। संगीत 
में प्रायः पंचम भौर धेदत की प्रमुखता रहती है। प्रत्येक पात्र संगीतज्ञ होता है भौर 
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ब्यगाए मद हैं कि व्यट्सघाल्के हे 
अध्याय हैं दिविंद कली चति; बाद न्‍चीदिययी के उन्‍दोे के कचसोक गए 


नाद्यनिद्धान्त [५१ 


उसने समाज में प्रायः साधु को हुराघारी, धनी को हृपण भौर डापू को उदार देएण । 
उसके कंठ से गान फूट पड़ा। उसके बास्‍तविक भहार्मा को दुसी प्लौर दुरा्मा को 
सुली देता । उसे प्रेमियों को दीपंकाल तक सप्साधना करे पर भी प्रणय में 
असफल देखा | प्सफतता के दररण दियोग में तड़प-तडुप कर भ्रन्तिम क्षाणों में प्रेमी 
बा नाम जपते हुए सुना । उसे ट्रेजडी की वह सामग्री मिली जिसका उसने उपयोग 
किया भौर हीर-राका, चैला-मजनू जैसे करण साटकों की रचना हुई। ये नाटक 
हाताओ्दियों से ग्रामोण जनता का मनोविनोद करते चले पा रहे हैं । 


समाज वी कुरीतियों पर ब्यंग करने घौर धक्तिशाली भपिरारियों के विश्द 
पीड़ितों का ध्यान भाषधित करने का सर्वप्रथम श्रेय इन्ही प्रतिभाशाली ग्रामोण 
माट्यकारों को मिलना चाहिए ॥ मागरिक नाट्यकार प्राम्य जीवन में घुलमिल नहीं 


पाते । भतः ग्रामीणों के दुख-सुख से सर्वंयां घ्रनभिन्न होते के कारण दे प्रामीण समाज 
के हृदय को छू गही पाते 


ग्रामीण नादयवारों ने प्रेम, भ्राधिक संकट, भधिकारियों की उच्छुखलता, 
बीरों के शौयं, साहसियों के साहस, धामिकों की तपस्या, ढोंगियों के भाइम्वर, पति- 
भ्ता की विपत्ति, समाज की दुरीतियाँ, नवीत सम्यता की छुटियाँ प्रादि को नाटक 
की कथा-वस्तु का प्राधार बनाया । रामायण भौर महाभारत, थ्रीमद्मागवत्‌ पौर 
विविध पुराण, इतिहास भौर लोक-वार्ता के भ्राघार पर चिर-विश्रत कपाप्रो में 
समयानुहरूल कल्पता का पुठ मिलाकर लोक-वाटकों का इतिवृत्त निभित होता चला भा 
रहा है । चिर-विश्रु.त॒ कथापरों में तत्कालीन राजा-रईसों की वामावलियों एवं घटना- 
वलियों को संयुक्त कर देना उनके बाएँ हाथ का खेल है| संकलन-त्प के बस्धन में 
बेंदना भुक्त प्रकृति के निबंन्ध वातावरण में पला कवि क्या जाने ! वह परम्परा से जौ 
सुनता भौर शैशव से जो देखता रहा है उसमें भ्रपनी कल्पना का रंग मिलाता जाता 
है। वह राम-रावण युद्ध से लेकर गाथी-गवर्नमेट की लड़ाई को कथानक बना सकता 
है। इतिहास-प्रसिद्ध भ्रमरसिह से लेकर बलिया के प्रसिद्ध विद्वेही मेता चीतू पाडे तक 
की जीवनी इतिवृत्त के रूप में दिखा देता है। सुल्ताना ढाकू से रूपा डाकू तक 
के डकेतो के जोवन-चरित्र को नाटक का इतिवृत बना डालता है। इन घटनाओं में 
शास्त्रीय क्रम की अपेक्षा संगीत के महत्व की भोर भ्रधिक ध्यान देता है। 
ट्रें जिक तत्त 


ट्रेडडी में संघर्ष कप सदसे भ्रधिक महत्त होता है | वह संघर्ष कमी थ्यक्ति के 
विविध मनोवेगों, भिन्न-भिन्न विचारों, द्रतिकूल इच्छा-आांक्षाओं, भ्रथवा विरोधी 
उद्देश्यों में निहित रहता है; कभी व्यक्ति और व्यक्ति में, प्रथवा व्यक्ति और परि- 


८३ ] शैठ गोविदकास प्रधितरदत-प्रत्य 


स्थिति में यह संघर्ष हष्टिक होता है। कभी-करमी इनमें से एक या कई का 
दिलाई देता है और छभ्मी इनमें सभी प्रह्मार के यंत्रपों का योग रहता है। 
यह है कि घोर संघर्ष के मध्य जब मायक को मृत्यु या भ्रपानक दुख मिलेगा 
ट्रेजडी शिद्ध होगी । 


सोक-साटकों के प्रस्त में मृत्यु एवं भपानक कष्ट तो प्रायः देखते को मि 
ही है गाय ही साथ कभी-हमी उस दुखयय प्रस्त तक पहुँचने की प्रक्रिया में 
कारण का सम्बन्ध भी श्द्धिसंयत होता है। ऐसे नाटक वास्तव में झ्राकृपेक 
गम्भीर माटक कहताने के योग्य होते है । 


लोक-माटकों में तक से भ्रधिक महत्व भष्यात्मद्ाक्ति को दिया जाता है। 5 
ऐसे नाटक मिलते है जितमें मनुष्य झोर भाग्य का संघर्ष दिखाया जाता है। १ 
एवं भ्रल्लौकिक द्ाक्तियों का कमी-कभी ऐसा भमिट प्रमाव दिखाई पहता है जिसे मे 
शक्तियाँ विनेत वदन होकर स्वीकार करने को वास्य होती है। ग्राम्य नाठकों में ८ 
कभी व्यक्ति शौर समष्ठि का, व्यक्ति भौर परिवार का, मनोबल और परोक्ष सत्ता' 
पुरुष भौर स्त्री का, नागरिक भौर शासक का, मागरिक एवं नागरिक का संघर्ष परिर 
दित हो जाता है तब नाटक रम्य रूप धारण कर लेता है ६ कर्तव्य भोर भधिकार 
भावना में सन्तुलन दियड़ जाने के कारण प्रायः ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है 
ऐसे ताटकों में मावव-शक्ति की विवश्वा और भाग्य की प्रबलता दिखा कर परो! 
सत्ता के प्रति विदवास उत्पन्न करना मुख्य उद्देश्य होता है। यही कारण है कि भ 
प्र्लाद, मोरष्वज, हरिश्चस्द्र, सती सावित्री, श्रवेणकुमार, प्रनमल भादि याद 
शताब्दिपों से जनता में परोक्ष शक्ति के प्रति विद्दास इृढ़ करते चले झा रहे हैं । 


लोक-वाढकों में श्रद्धा भौर विश्वास की शक्ति को भ्स्तीम मानकर चलन 

पड़ता है। इनमें यौगिक शक्ति के बल पर मृतक का जीवित होना, प्राकाद्य में उड़ना 

विशाल समुद्र का सुख् जाना, दीवार का चल पड़ना, पंत का उड़ना नितान्त सवा 

विक स्वीकार किया जाता है। इन नाढकों में क्रियाशीलता के स्थान पर नृत्य भोः 

संगौत को झधिक महत्व अदान किया जाता है! कारण गरह है कि लोक-नाठकीं में 

कवि का उद्देश्य दर्शक की भावनाओं को उद्बुद्ध कर उन्हें रस-मय करना होता है, 

जीवन की गुत्यियों को सुलभाने के लिए बुद्धि को प्रखर बनाना नहीं; मुख्य घ्येय अनी- 

विनोद होता है, गम्भीर विन्तन नही; डुरीतियों पर ब्यंग होता है, समस्याओं का 
समाधान नहीं । 

नेता 
लोक-नादकों के नेता धीसोदात्त, घीरोद्धत्त, धीर प्रशान्त एवं धीर लतित की 


नादूय-सिद्धा्त [ ५३ 


सीमा नहीं पाते । ग्राम्य जीवन में धन और मान, जाति और वर्ण, रूप भर विद्या में 
महास्‌ अन्तर होने पर भी यह मेद-माव हृदय पर उतना आघात नहीं पहुँचाता जितना 
नागरिक जीवन में यह क्लेशकर प्रतीत होता है। गाँवों में चमार भी ब्राह्मण का चाचा 
और दादा है। बड़े से बड़ा रईस भौर प्रकांड से प्रकांड विद्वान भी निर्धन अनपढ़ 
किसान का बेटा और पोता है। वहाँ बड़े और छोटे का मापदण्ड परोपकार की मावना 
है। जो दीनों का जितना झधिक हित-चिन्तक है वह उतना ही बड़ा है। निर्घन भौर 
प्रशिक्षित भी धर्म भौर सशचार के बल पर सम्मानित बनता है। माली का बेटा, 
अ्रन्धी दुलहिन, स्पाहपोश, दयाराम गरजर, बेकसूर बेटी, श्रीमती मंजरी नौटंकी, 
विचित्र धोखेबाज, मेला धूमनी, बैटी बेचवा, निर्दय ज़मीदार झादि व्यक्ति भी क्रफल 
जॉयक बनने के भ्रधिकारी होते हैं| 


नायकों को धामिक पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक इत्यादि विविध कोटियों 
में रखा जा सवता है । विश्व वा बोई व्यक्ति नायक बनने वा पझधिकारी हो सकता 


है | भ्रावश्यवता केवल इस बात की है किः उसमें लोक रंजन की धामता हो, वह 
संगीतजश भौर धमत्कारी हो । 


उत्तर भारत में नायक शा कदाचित्‌ सब से प्धिक व्यापक क्षेत्र स्वांगन्शैली 


मै शप्टपीदर होता है| कभा-स्तु, नेता भौर रम हृप्टि से इस सी पर विशेष रूप 
से ध्यान देना भ्रावश्यक है। 


स्वांग--स्वांग भाटक के मुख्यतः दो रूप मिलते हैं-पूर्वी भौर पद्चिमी । पूर्वी 
हप हापरस-एटा भादि जिलों में प्रचलित है भौर पश्चिमी रूप हरियाणा धौर रोहतक 
में । पूर्वी रूप के भ्राघुनिक कवि! नपाराम भौर पश्चिमी के छद्मी, एवं हरदेवा माने 
जाते हैं। हरियाणा, ब्रजम्रूम भौर मेरठ बमिरनरी के विस्तृत भू-मार में लोक- 
माटकों बी यह परम्परा दतारिदयों से निरन्तर घली शा रही है| 


मध्यवाप्त में सादुल्ला' नामक एक प्रसिद्ध लोकजवि हरियाणा प्रान्त में उप्र 
हुफा । डिए प्ररार शारहरी-ेहरईीं घदाम्दी में भब्दुल रहपान नामक कवि ने भ्पन्रघ 
में सन्देश-रासक बी रघना री उसी प्ररार सादुल्ला मामक लोद-कडि ने घनेक 
छोब गौतों भौर छोब-नाटशो बो इचना बौ। उतके सोक-गीत भौर सोक-ताटवों 





१०-हृस कवि भो ११ दो दोड़ो में हश्रत छोदोस! सामक एक बड़ से हीत शताब्दियों 


शी एंबित निधि हद! घर के शयमण हरतलिकित प्रंदों को! सन्‌ १६४७ के दंगे 
के सपय एक धुएं में फुक दिया ३ 


१] सैठ गौविन्ददास प्रमिनन्‍्दन-यत्य॑ 


! परम्पस उत्तरोत्तर विकसित होती गईं। झाज दिन भो इन लोक-लाठकों का 
तना प्रचार है कि सांग मंडलियाँ, दिल्ली जैसो नगरी में एक-एक नाटक घेल कर 
चिसाँच सहन रुपए तक झजित कर लेती हैं और सहल्ाधिक व्यक्ति छुले मैँदात में 
वि-रात भर इन वाढकों का अभिनय देखते रहते हैं। 


हम पूर्व फह आए हैं कि स्ांग-नाढकों में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, 
उजनीतिक एवं लौकिक सभी विषयों का समावेश होता है । लौकिक से तात्ययं है 
7त की कथाओं से जिनको सध्यकाल में किसी प्रतिभाशाली कवि ने अ्पती कल्पना 
॥ निर्मित किया। इन लोक-क्रयाओं के आधार पर निर्मित नाटक सबसे प्रधिक 
ग़क्षेक होते है । राजा भतृ हरि, गोपीचन्द, भक्त पूरनमल, हीर-राँभा पभादि नादकों 
गि इतवी रूयाति है कि दूर-दूर छे ग्रामीण जनता इन्हें देखते को हट पड़ती है। इतके 
फ्थानकों में इतना झाकपंण है, इनके गीतों में इतनी प्रभविष्णुता भौर सरसता है, इनके 
#थोपकथन में इतना व्यंग्य है कि जनता मुग्ध हो जाती है । इन गाटकों में साथ नांद- 
एत्वं के साथ कविता है, संगीत के साथ सूक्ष्म भावों की कोमलता है, रससिद्धि के साप 
वरिश्र का विकास है। इनमें भन्तद्रद्व का विश्लेपणा है भौर वाह्म संघर्ष का प्रदर्श । 
उभी रों से भाष्युत भनेक भावों भौर भावनामों से प्ररिपृर्णा लोक-वाटकों के मनोहारी 
हृयों की छठा स्पृहणीय रही है। उदाहरण के लिए पुरतमल नाम स्वांग का एक 
दृर्प देखिए । स्यालकोट का बूढ़ा राजा घंखपति एक सरदार फूलबक्र की बेटी पूणादे 
पर मोहित होफर ब्याह कर लाता है। राजपहल में सपतनी को विद्यमान देशाइए 
घूणादे के हृदय पर जो झाषात पहुँचता है. उसका वर्टान करते हुए वह कहती है” 


चाने बहूँ में बात प्रोतम प्रापके हॉही। 
में तो धौव हे साप हरपिज भी रहू माहों ॥ 


हिल्तु राजा के भाप्रद करने पर वह महल में रहने लगती है। एश हित 
एकान्त में वह प्रपने हृदगत भावों को इस प्रकार प्रगट करती है-- 


में तो छोदत में भरपूर दिया की धररत हाते श्रो॥ देह। 
में तो बतत बोच में प्राई, मतों भरेंग-प्रेंग में छाई, 

इहारा विवद्ों साटां भांही, ढुबड़ा होरुर बाते धो मैं 
सहाध पंत्षियां हुई सशोही, अठियां पक बती रप्तीही॥ 
दि की अपड़ो पड़ सई ढोसो, कुदद़ा होचर बाल ओ। यें* 
में हो भर आोदन सतशात्रो, सहारे ध्रह-भ्रंव में लाती, 
लेडित वित्र श्लो हो दपा शातो, साल कतेमे हासे लो 7 मे 


मारट्य-पिद्धान्त [५४५ 


डादल बूढ़ा ने परणाई, जिसमें बाहों कुछ भो माई, 
में तो हाप झरझो शव काई, फोड़ा कोबन पाले ओ । में 


इस नाटक में नवयुव॒ती रानी शंखव॒ती के पुत्र पूरनमल पर प्रासक्त होती है। 
उस समय पूरतमल कहता है-- 


मत कुषंद में पड़े माय मत उह्टी बात चलावे। 
बेटा ने भरतार बणाया, आा धरतों हिल जावे ॥ 
मित्रे पाट से पाद प्रछय इस दुनियां मे मच जावेगा 


रानी सूणादे पुत्र पर बलात्कार का झारोप लगाती है श्रौर वृद्ध कामुक 
राजा उसे सूली पर चढ़ाते वी भ्राज्ञा देता है। पूरनमल को सूली दी जाती है। मृत्यु 
के उपरान्त उसकी दोनों भ्ाखें निकाल कर राजी के पएस भेजी जाती है. भोर शव 
को एक झूप में डाल दिया जाता है। संयोग से शुरु गोरखनाथ उस फूप पर पहुच 
जाते हैं भौर उस शव को पुनरुज्जीवित करते हैँ। पूरनमल ग्रह गोरखनाथ का शिष्प 
बन जाता है। वह भिक्षा माँगते हुए क्‍्यालकोट में ्रपनी जन्मभूमि देखकर प्रसन्न 
होता है । रानी क्षमा-याचना करती है । पूरनमल की माता भ्म्बादे पुत्र को पाकर 
धन्य हो जाती है 


लखमीचरद प्रसिद्ध लोक-नादूयकारों में से एक है। सांगरियों में इस व्यक्ति को 
जनता ने सदसे भ्रधिक अपनाया है | इनकी कविताएँ भावभय भौर सरस है । पूरन 
भगत के स्वांग की इस रागनी को देखिए :--- 


पूरनमल की मौसी उस पर मोहित हो ज(ती है तो पूरनमल उसे किस प्रकार 
समभाता है :-- 


मां बेटे पे जुलम करें संदेश राम के घर ने 
पतिबरता इकसार सप्रप्ती छोटी बड़ो उमर ने 
सावित्री सत्पवान पति ने श्राप दूढ़ कर ल्याई 
बरस बिन भीतर मर लेगा नारद ने कथा सुनाई त 
दरत एकादशी का धाररा करक व्याह करवा सुख पाई 
गये थे बना में लकड़ो तॉोडन कजापति सिर छाई। 
चर्मराज ते घ॒र्म के कारण ल्याई थो जियाके घर (१ 
पतिवरता इकृसार समभतों छोटी बड़ो उपर ने॥ 
इन्ड्माएी, रूपाएी, ब्रिमाणी, घनुसुइया को के गिवती 
पृठिवरता थी रोशल्पा जो रामदस्ड से सुत छणतों 


। सैठ गोवित्दशस प्रमिवस्दन-न्यस्य 


विदय ने र्थाग भजन में छागे जब पतित्रदा बतती 
भदनावत भौर दमयस्ती सदा भजन में हारे के सुश तो 
एक मीराबाई पार उतर गई पति समझ पाधर नें 
पतिवरता इकतार समझती छोटी बड़ी उमर मेया 
कहे लखमोचरद हे मा प्ेरो के भोगे बिता सर॑ से 
पेरे बरगी बेहुरी का के बेड़ा पार तरे से 
भागे मिल जाएगा बर जोड़ो का के मेरे दिशा मरे ते 
भां होके ने डूब गई बेटे पै मौत परे से 
कूड़ो मिलंगी तने कोड़ों को खा जापे चूदशिएर में ॥ 
पठिवरता इक हार समझरों छोटी बड़ो उमर ने ॥ 


लखमीचस्द की यह रागनी छो कि पदुमावत संगीत में से सी गई है श्लेप 
का एक प्रत्युतम उदाहरख है / यहाँ एर इस गौत के प्रत्यक्ष भौर परोश दो प्रप॑ 
लिए गए हैं :-- 
शन्दरदत्त को झ्लाज्ा लेके फिर भगवात साया 
चाल पड़ा रचशोर रात ने कर कादू में काया 
घोर झग्पेरा पृष्शे से क्‍सक्‍म्दर मिला दिशाईं दे था 
शड्ा झगाड़ी फूल जोत कोता रिताई दे था 
सत का सागर क्ात का संसद शन्ता शिताई दे था 
सात यात की शमक् चागदती हिला दिला दे था 
शोहे थॉरी शोने का शमरा शद सगी घन माया ॥ 
आल पड़ा रणपोर रात ते कर का में कापा। 
ऋषि घुतति योगी संग्याप्तो जहाँ धयागी धाप शह़े पे 
शहों भता झोर हहीं श॒हा शहों दुव भोर पाए शह्टे थे 
भूत अर्च्दित बतमाग रहा हीनों ताप शहे थे। 
मेहर तेहर और भोह सपा से खुखकर शेल रचापा ॥ 
चार पडा रणरौर रात में कर काबू में काया 
अट्टें चुरशाप छोरशा भा इफर उपह ट्निषा 
दांच कह्टे शर बारवांदकादौराही टूर बते वा 
ढ्पूद्धावत हे बहुचों ऊपर धारेजत हुए ढसे था 
मो माही ओर इस इरदाओे अत का रोष बर्ज था 
आशहोर्णा हबटनावत के पड़े कप ढी छावाता 
अास बड़ा रणबौर शाप में शर काड में ढाया। 


माट्य-सिद्धान्त [७ 


इस सब का रंय-ढंग देकर हद ते माये बढ़ गया 
शोशे का रंग मह्त देखक फरक गात का कढ़ गया 
लश्षभोचन्द गुद को आज्ञा से जब कोई झक्षर पढ़ गया 
इस इंडे रहे लाप कमन्द के पकड़ के ऊपर चढ़ गया 
सूतो हूर जगावरप खातिर भु्‌ह पर ते पल्‍ला ठाया। 
चाल पड़ा रणपघोर रात ने कर काद में कापा।ा 


लोक-नाढकों में स्त्रियों को पर्याप्त महत्ता दी जाती है। इतिहास पुराण से 
अनेक योग्य महिलाग्रों का चरित्रइ तिवृत्त बनाया गया है। भारतीय इतिहास के 
स्वणिम पृष्ठों में मीरा का नाम सदेव अमर है । उसका जीवन झादझ्शं, ह््याग भौर 
निष्ठा से परिपूर्ण जीवन या। एक बारात को देखने पर मीरा का भ्रपनी माँ से भपने 
पति के बारे में पूछवा भौर माँ का एकमात्र गिरघर को ही उसका पति बतलाना 
माभिक घटना थी । यही भीरा के लिए एक कठोर साधना का मार्ग बन गई भौर 
उसी दिन से भीरा ने गिरधर गोपाल को ही भपने पति-हूप में प्रहरा किया। उस्मुक्त 
यौवन का समय भागा किस्तु मीरा अपने मार्य से विचलित न हुई । उदयपुर के राणा 
ने भीरा के विवाह का प्रस्ताव उसके पिता के समक्ष रखा यद्यपि विवाह स्वीकार 
हो गया किस्तु मीरा तो सच्चे हृदय से एक बार भ्रपने पति को वर चुकी थी । फिर 
गिरघर के स्थान पर भीरा महाराणा को पति स्वीकार करके मारतीय भाद्श को 
किस प्रकार गिरा सकती थी। भारतीय नारी की यह उदात्त भावना निम्न पंक्तियों 
में कितने सुस्दर ढंग से प्रस्फुटित हुई है? मीरा भ्रपनी माँ से प्रत्युत्तर में कहती हैं :-- 


माता पिता ने धर्म डिया दिया, महाराणा ते शर के 
पति का प्रेष भुछावण छाग्यी श्यों घियताणा करके 
झपनो भां के संग थी भोरा पूजा बीच नियाह यो 
एक बर पूमण गया मग्दिर में दारात सजी संग जा थी 
मे बोलो कोए छित जासे समभलादस घासो भा यो 
हयू बोली अनड़ा बनइो स्यादे जिस से पति को चाह थो 
में बोलो मेरा पति कोन घट हाथ लगाय गिरपर के । 
पति का प्रेम मुखावर साप्पी बर्यों दिगताणा करके 
सलाम सुणा जश गिरणर जो का धानाद हो पई कार 
बरदानो म॑ पति शिन घच्छी लाएं हा धन भाया 
उस का प्रेम ठोक हो जासो शिस में ज्यादा प्र मे बड़ाया 
छुर माता के कहने से मेंदे विरिघर पतो दणाया 


ष्ष सेठ गोविन्ददास भमितददन-प्रन्य 


कह श्रोति धतर्वे दिल से प्रेम दीक में मर को । 
पति का प्रेम भूछावण ......« 
स्वांग का ती़रा प्रश्चिद्ध नाठक हीर-राँका है। हीर-राका का गाटदक त्रासदी 
के तत्त्व से पूर्ण है। 


हीर-रॉका वारसशाह का प्रवस्ध-्काव्य है। इस काव्य का इतना प्रचार हुआ कि 

इस के झ्राधार पर कई लोक-ताट्य विरचित हुए । हवांग और लट्टा में सवसे अधिक 
इसका प्रचार हुआ। ही र-राँका नाटक का नाथक राँमा ही है क्योंकि वही फतमोत्ता है। 
नायिका हीर है। वारसशाह ने हीर का चरित्र ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया है कि उस के 
सामते उसकी सहेलियाँ गौण चगती हैं। ( इतिवृतत ) रौझा झपनी भाभी से झगड़ 
पड़ता है, बात बड़ जाती हैं और भ/मी व्यंग कसती है, देखूंगी जब तू जाकर हौर 
ब्याह लाएगा !' सहसा राँमा के भन में होर-प्राप्ति के लिए संकल्प उठा। वह धर 
घोड़ कर चल देता है। हाथ में बायुरी होती है। नदी पार करने के लिए भल्ताहों 
को बांसुरी सुनाता हैं। नदो के पार पहुँच कर वह विश्राम करने के बिचार से एक 
कमरे में जाकर रुकता है । कप्रा आरामप्रद था। विस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद 
में सो जाता है। इतने में कोई हौर को सूचित करता है कि तेरे बिधौते पर कोई 
परदेशी सोधा पड़ा है । शहर के बड़े सरदार की पुत्री गव॑ से तन जाती है। किसका 
साहस कि हीर के पलंग पर झा पड़े ! वह सहेलियों को लेकर चलती है। हाथ में सजा 
देने के लिए कोड़ा होता है। राँका के चेहरे की मायूम ऋतक भौर सुन्दरता हीर की 
आ्ाँखों को चकचौंधा कर देती है। प्र॑म हिलोरें ले दोनों के दिलों में खा जाता है। 
और फिर प्यार की पींग लोक दृष्टि से चोरी-चोरी बढ़ती है। हीर-रॉकफा एक दूसरे के 
साथ रहने का वचन देते हैं । 

यहाँ तक हीर-रॉँफा में भ्रापकों प्यार के खुख का उत्तर्ष प्रलिया । 
आात्माप्नों के मित्नन का संगीत चुदाई देया। यहाँ मधुरता है, मिलन है, यदाँ दो 
जिन्दगियाँ मिलकर एक सांध एक नई झशिन्दगो का निर्माण करती हैं। 

इसके पश्चात्‌ ट्रेजडी शुरू होती है। घर को इफ्जत पर दाका पढ़ते देख 
हीर का चाचा रंगमंच पर प्रवेश करता है। हीर का विता शौघ्र ही उसका (द्वीर 
बा) विवाह कर देता है ! हीर ससुराल चली जाती है। यहाँ से पापकों प्यार की 
बेदना मिलेगी ) हीर-रौका के प्रेम की प्यात्त यहाँ पर छुद्ाई के गीतों में उमरती 
दिल्लेयी । ट्रेजडी तत्त्व का रूप यहीं से निखरने लयता है ? 

कालान्तर में समा का लौकिक प्रेम मिलन की उत्कष्ठा रो पराइपुल्त होकर 
श्रसौडिक प्रेम की मोर मा्यर होता है । वह योगियों की सप्इक्तियों में चुमता हैः 
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घर इससे भी उसे धान्ति नहीं मिलती हीर सधुराल जाकर बीमार हो जाती है । 
रौंफा योगी बन उससे मिलता है, भाग जाने का कार्यक्रम निश्चित 'हो जाता है। 
भागते हुए वे दोनों पकड़ लिए जाते हैं भोर मह लोक-तादय राका प्रौर हीर की 
मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। 


वारसशाह ने देहात के कंतवस पर इस महात्र दुखान्त कृति को 
अंकित किया है। इसी केनवस पर उसने मानवोय भनुभूतियों के साथ-साथ उस 
समप के वातावरण, संस्कृति भौर रहन-सहन को विश्रित किया है। इसी लिए वारस- 
शाह का हौर-रॉफा पिछले तीन सौ साल की ऐतिहासिक चेतना को लिए खड़ा है 
जिसकी ट्रंजडी बेजोड़ है और जिसका नाटकीय॑ तत्त्व हृदयग्राही है । 


रूप-बसन्‍्त (सामाजिक नाटक) 


दारानर के राजा चस्द्रसेन को रानी रूपावती से रूपन्वसम्त नाम के दो पुत्र 
हुए। एक दिन रानी रूपावती ने भपते महलों में देखा, कि एक चिड़ा पहली चिड़िया 
के मरने पर दूसरा विवाह कर लेता है। दूसरी चिड़िया ने भ्राकर उसके बच्चों को 
बहुत तंग किया । ऐसा देखकर रानी ने राजा से कहा कि मेरे मरने के उपरास्त भ्राप 
दूसरा विवाह न करें। राजा ने रानी को भ्राश्वासन दिया कि वह कभी भी दूसरा 
विवाह न करेया । 


कुच दिनों के उपरान्त रानी रूपावती की मृत्यु हो जाती है। राजा को वृद्ध मस्त्री 
तथा भरन्‍्य कुटुस्बी-जनों के भ्राग्रह पर भवघपुरी के राजा चित्रसेन को पुत्री चित्रावती 
से वित्राह करना पड़ता है। चित्रावती युवती थी भौर उसका योवन चरमावस्था पर 
था। बह राजझुमार वसत्त पर मुग्ष हो जाती है। उसकी वासना जागृत हो जाती 
है परन्तु वत्तन्त उसको भाता ही भागता रहा । काम न बतता देखकर चित्रावती 
बसस्त पर भारोप लगाकर उसे मर॒वाना चाहती है। शराजा बाँदियों के साक्ष्य पर 
बसन्त को फाँसी की भाजञा देता है। यह ज्ञाव होने पर रूप स्वयं दसम्द के पात जाकर 
मुत्यु को इच्छा प्रगट करता है। मंत्री की बुद्धिमानी से दोनों को ऐसी फाँसी लगाई 
गई कि वे मृत्यु से वच गए। 
शैलो 
लोक-्नाटकों की विविध इलियाँ हैं इनमें लीला-झली, स्वांग-शैली, यात्रा- 
शॉलो, कोर्तत-औैलो, मांड-शली, विदेशिया-शली, भवाई-शैलो, गिद्धा-शेली प्रमुख है। 
प्रत्येक थैली में नृश्य भोर संगीत का विधान पृथक्‌-एथक्‌ रूप से होता हैं। स्थानीय 
सचिर्यों भौर स्थार्त गम संगीत-पद्धतियों भें अन्तर होने के कारण शैली में भन्तर झा 
जाता है, किन्तु जहाँ तक कथा-वस्तु, नेता भ्ौर रसका भ्रश्न है प्रस्येक शैली 


है। सेठ गोबिन्ददास भभिनन्दनन्पम्य 


समानता पाई जाती हैं। पॉचि-सात प्रमुख पात्र ससपुर्ण साटक का प्रमिनय 
| झौर संगीत द्वारा रात्रि के अधिकांश भागों तक दिखाते रहते हैं। मूषधार 
: अमुख पाव श्ाधोरास्त रंगमंद वर विराजमान रहते है। संगीत घोर नृष्प में 
जीय-अध्यास्त्रीय समी पद्धतियों को स्थान मिलता है। स्थानीय प्रतिमा के दस पर 
| के प्रकार भौर संगीत के ह्वर-प्रवाह में भन्तर पड़ठा जाता है । मुस्प रुप मे 
जंतिख्ित बेलियाँ भारत के विभिन्‍न मायों में दिखाई पड़ती है। सर्वंश्रयम की्ते- 
॥ छोली में गायक्युन्द मंजरी या करताल लेकर भर्दध-बुत्ताकार रुप में सदा होता 
दोनों छोर पर दो संगीवज्ञ खोले दजाते हैं. भौर शेष करताल। ठीक मध्य में 
हैं कर मायके सड़ा होता है। नर्तक घोती, उत्तरीय धौर पगड़ी धारए करते है। 
वी राग के झलाप के साथ-साथ मंजरी की घ्वनि ग्रज उठती है। नायक के नृत्य 
एम्म करते ही सारी पार्टी नत्त न करने सगतीं है। सायक्र भवित-सम्वस्धी नाटक 
शीस' न के रूए में गाता जाता है। गायन के उपरास्त नतेक कवि-मात्रों को सृत्य 
द्वारा प्रदर्शित करता है धौर सभी पात्र उप्ती के राघ हर मिला वर 'कोरस! गो 


दे है। 


यन्माटक 
महिपुर का नुत्य-वाटक सहरोदा कहलाता है। शहरोवा का प्र॒ध॑ है देवतापों 
' मृस्य । मूष्ण के प्राघार पर भरत के ताट्प-्दाक्त्र में बिता इंद् के गवजारोहण 
सब की ब पा-दह्लु प्रदर्शित की जाती है। मशिपुर के भेरंग सात में अति जपे भेष- 
पाचन भास में यह उत्सव ८६-१० दिन तक चलता रहता है। इगषा दूसरा कपातक है 
व धौर दार्वती के प्रतार की कपा। इग रूया के तापक हैं शम्वां धौर हापिता 
ही । खग्रा धौर बेबी शिशलाईंती के सवकार माते भाते हैं । 

इस सूष्य साटक में कपफ़ तृषठ जिठाठ, एडवाल झौर भलवाण के साथ भततां 
4 हुई हुए राजालि ने बीत वरियारी में कहिकर्तत हिया भौ! छातास, पवन 
जू, बौदाप, घाद्दा चौदाल धौर घमार का औ इसमें पित्रणा हिया । 


भवाई 


मोड़ -आतदों में अपाए का रिपेत महतत हैं। लदाई हाटकीं के घरलितेतापधों डी 
आल 0५ न बे है विें मशदा भवषरा हारासा ढहते है। ये थोग स्रीतीभ्य 
बनने झट बराक आर है । इरढ़े शॉटिपस ही ्राभीजता धनुतस्कास का विन 
$ इकशा की करबट हूँरे है हि बुत डे वेदकाओों ते इक का शो अख्फएर दि भा 
*ह दश ई की के सच्ृरढारों को स्वर्ण छावीव देकर खाजानित और वुस्‍्दत हवा 
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था। भाज से सो वर्ष पूर्व गुजरात के प्रसिद्ध लेखक रावसाहब महीपत राम रूपयम ने 
भवाई-संग्रह नामक ग्रन्य प्रकाशित किया भौर इस मृतप्राय नाट्यशप्धति को नवजीवन 
प्रदान किया। 
योला 

भवाई के भमिनेता-दल को टोला कहते हैं । टोला में २० से घधिक पात्र नहीं 
होते । वे लोग एह गाँव से दूसरे गाँव भाठ महीने तक भ्रमण करते हुए भ्रभितय 
दिखाते फिरते हैँ । जिस गाँव में वे पहुच जाते हैं वहाँ उत्सव-सा होते लगता है। 
प्रामीण जनता उतके भोजन, प्रकाश भोर नाट्यशाला का प्रवन्ध करती है। 

शिल्प 

जिरा प्रकार रास का प्रपु्त वाध बाँसुरी है उसी प्रकार भवाई का दाद्ययंत्र 
भूगश्ष है। पहले पावज का प्रयोग होता था प्रौर सारंगी भी प्रयुकत होती थी । 

इस धौली में सात ग्रुद्य तालों का प्रयोग जिया जाता है...१ खोड़ भगहों 


२--उताप्तों ३--जेतमान '४--घलती ( बहे्‌रवा ) ५--मात ६-पॉपरोमानत 
७--दोटीयो पिस्तो। 


सामास्यतः भवाई में गान सदा पंचम भ्रषवा धैवत में गाया जाता है। इनमें 
विस्नलिलित मुख्य रार्गों वा प्रयोग जिया जाता है--भाढ, परज, देश, सोरठ, सारंग 
शाभरी, सोहनी, पुरवी, प्रभाठ, रामवलो, दिलावस, कासीगंदा, भासावरी, भा । 
भजन, गरवां, रास, दृह्ा, दोहरा, खासी, सोरठा छणव, दंद धौर रेसठा धादि वी 
छट़ा भो दि्वाई पढ़ती है । 


काव्य और संगीत 

हम पूर्व बह घाए हैं कि सोक-ताटूप सोक-लृश्य भ्रौर संगीत पर धाघूत है । 
जटदरणों के द्वारा यह भी प्रमाणित्र किया जा चुडा है कि लोक-माटकों के यीतों में 
बास्पतल् भोर संवीत-क वा का दिस धनुपरात में सम्मिश्रण पाया जाता है। 

यथपि यह निविवाद रूप से कद्वा जा सहता है हि चरम प्रशुध्दा पर पहुंच 
छाते पर काम्प-जस्ध घातरद घोर संदीव-जस्य धानरइ में कोई भेद नहीं रह जाता 
हथापि एप सिद्धास्त को भी रवीवार करता पढ़ेया कि सामास्य रिपति में इन दोनों में 
(प्रपिकारी-भेद के बाएए) पन्दर घवइ्य रहता है। इसरा बारण कया है? ऐसा 
प्रतीत होता है कि संगीत की ह्पिठि सीन रूपों--एगर-सहूरी, शम्इन्सदीत घौर धर्ष- 
रंपीव (भार)--में साम्भर है। स्प॒र-सापुर घौर धब्इ-संवीत सुरत्त सबद्ता सत्र मृ्द 
दर देते है, परस्तु धर्ष (भार) संगीत धदिक भावमित होते गे सबड्गों धुलत्र हीं है। 
ररऐं के भारोइ-भररोद के उप्न भावरश घौर धब्धन्यंदीज दे घातरइ में भी घस्वर 
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है। शान, ता, सीड़, मुझौता, बोत प्रादि का प्रावद शम्मजगीत-जत्य प्रानरइ है 
मिप् है। श्र जंगीत भौर भाव-य॑वीत में भी बरपर है जिग प्रहार धामात्य जन 
दाम्इ-मंगीद की परयेधा शुर-संगीत को कम घाविफ सपकता हैं, उसी प्रकार विद्ानों 
को धब्दनांगीत में माव-धंगीत से भल्य मात्रा में भानस्दातुम्ृति होती है । कारण मद 
है कि धम्ध्गंपीठ में कव्यशत्य की प्रपेज्षा संगीत कौ भोर ध्रधिक ध्याद रहता है 
प्रोर भाव (प्रपे) संगीत में राद्दय हे मर्म को भयिक सारण ऐुरने दासा बह दाव्य- 
तत्व विद्यमान रहुता है जिगड़ा प्रमाव स्थायी होगा है। देया जाता है हि कभी-कमी 
हड्दनांगीय भाव-गंगीर का सहायक बन कर बाब्य-वट्व को प्रथिक प्रोदमातित कर 
देता है। वहाँ दोनों प्रकार के घानसद की भनुम्रूति से श्रोता का प्रातत्द डिग्रशित हो 
जाता है । कविवर रवीख, प्रसाद भौर जिराला के ते हुए गीत इसके प्रमाए हैं । ऐसे 
हुमा गीत छोक-साटकों में तो या बड़े-बड़े विद्वानों के झाम्यों में मी प्रायः प्रलस्य 
है । संस्कृत-कुवियों में मी कालिदात, मवभूति सरीकते दिखते ही कवि इसमें सफल 


हुए हैं। 
जयदेव का प्रमाव 
संस्कृत के जिस कवि का सबसे भ्धिक प्रभाव लोकभापा के गोठों पर पड़ा है 
यह है कवि जयदेव । जयदेव के गीत-गोविद से मेथिल, ब्रज, ग्रड॒याती, मराठी, द्रविड़ 
पझ्रादि सभी भाषाझों को प्रभावित छिया । लोक-ताटकों पर सदसे अधिक प्रमाव इसी 
कॉब्य का पड़ा | इस काब्य में शब्द-संगीत को ही प्रधानता है। उदाहरण के लिए 


देखिए -- 
छलित लवंग लता वरिशीरूत-- 
कोसल सलय समीरे | 
सधुकर निशर करम्बित कोकिल-- 
कूजित कुत्ज कुटीरे। 


इस पद में शब्द-संगीत भाव-संगीत से ्रधिक शक्तिशालों है इस प्रभाव के 
कारण लोक-साटकों के गत भी शब्द-संगीत पर ही भधिक बल देते है। बिरले 
कवियों की रचना में शब्द-संगीत माव-संगीत का सहायक इतकर झाता है। लोक- 
नाटूयकारों में ऐसे महाकवि यरुमों के बाद दर्शन देते हैं। लोक-जीवन में स्व॒ससंगीत 
और शनद-संगौत के द्वारा श्रोटाओं को भावन्दित करने वाले कवियों की प्रच॒रतता होती 
है | पर यह भी स्वीकार करना होगा छत्द-संग्रीत और भाव-संगीत के कलाकार भी 


स्वंधा दुर्लभ नहीं । ५ हे 4 
बिहार राज्य के मिखारी ठाऊुर के गीतों यें स्वर-साधुये शब्द-संग्रीव एवं भर्ये- 


नांद्य-सिद्धान्त [ ६३ 


संगीत का कहीं कहों सुन्दर सामंजस्य पाया जाता है। कभी-कभी रासलीला में भी 
ऐसे पदों की रचना देखी जाती है । किन्तु लोक-ताटकों में शब्द-संगीत को ही प्रमुखता 
है । मैनागूजरी' में शाहजादा झोर मैनाग्रजरी के निम्नलिखित बार्तालाप से यह 
तथ्य कुछ-छुछ स्पष्ट हो जाता है। 


*शाहुणादा-शुज्जर पे बया मोही है, गुज्जर लोग गुआल | 
मेता--गुज्जर गुश्जर बहुत भले मेरे, 
शाही लोग के काल | 
बादशाह । शाहो छोग के काल 7 


यहाँ ग्रूजर का ग्रुज्जर, भ्वाल का ग़ुग्माल रूपान्तर केवल शब्द-संगौत का प्रभाव 
लाने के लिए किया गया है । 


संगीत स्याहपोश' में मंगलाचरण के भवध्वर पर कवि कहता है $ 
करन कष्ट सब नष्ट दुष्ट गंजन संजन तैतापन । 
दामन भरंगल मूल दमन क्रोषादि सान सद पापन। 
प्रष्ट भुजो आ्राढो भुज विक्रम घारि स्वर्ग दर चापत। 
झसुर भारि भय टारि देव इख्दादि करे प्रस्थापन॥ 
नमामि रक्त गंअती--सकल सुनित रंजनो 0 
उदय विज्ञान करो तुम । 
गण दोषण शुभ अशुभ कास्य के लिखि अजञान हरो तुम | 
संगीत प्रमरत्षिहद राठौर में एक स्थान पर भल्‍्लू्तिह शत्रुप्तों को ग्रुद्ध के लिए 
ललकारता हुमा कहता हैः-- 
प्राज करू रणदंश उशागर हाथ उठाय के पेज सुनाऊं 
डदृढ के ठदृढ समदूटन कद््‌ट भऋषदिट के लुत्य पे लुत्य बिछाऊँ ॥ 
देकर हुंक निश्चंक्र दू' म डरू रणा मारहिं मार मचाऊं। 
हाज समेत हनू' ज्िर झ्ाह्‌ को तो रजपृत को पृत कहाऊँ ॥ 


दाब्द संगीत की जो शेत्ी भपभ्रश में प्रायः उपलब्ध होती है लोक-साट्य 
साहित्य में उसका यत्र-्तत्र दर्सद होता है। “'ठठदृठ के ठदृठ समट्नन कट्टि भषट्टि के 


(१) भेना भूनरी--भवाई नाटक के झ्ाघार पर 
(२) प्ंगोत स्पाहरोश--पं० सवारास धर्मा (संपलादरण) 


६४) सैठ गौविन्ददास झमिनन्दन-प्रन्य 


सुत्य थे चुल्थ बिछाऊ” में शब्द-संगीत युद्धनसंगीत के साथ पुरा संगति रखने के कारण 
मनोहारी बन गया है | 
रस 

लोक-नाटकों की कथावस्तु के विविध स्रोत हैं । रामायण-महाभारत के प्रस्नंगों 
से लोक-कथाप्रों तक की घटनाएँ इनमें पाई जाती हैं) पौराशिक माठकों में श्रव- 
कुमार, तल दमयत्ती, कीचक-वष, सारद-मोह, शंकर-पार्वेती-विवाह, भति प्रतिद 
नाटक हैं । हईँगार रस के नाटकों में नौटंकी शहुजादी, लैला-मजनू, हीर-रांभा, प्रेम- 
कुमारी ग्र॑जपरी भादि श्रमुल्च हैं! रामायण भौर महासारत की प्रायः सभी प्रमुख 
नाटकीय घटनाएँ नाटक का इतिवृत्त वन गई हैं। इस प्रकार वीर, श्ृगार भौर करण 
रस की भ्रधानता के साध प्रायः प्रम्य सभी रसों का समावेश हो जाता है ) लोक- 
नाठकों में हास्य रस झथमे देग का न्‍्यारा होता है । इनमें शिष्ट द्वास्य कौ भपेज्षा 
ग्रामीण जनता की रुचि के भनुरूप भवहसित, भपहसित एवं पतिहसित की भ्धिक 
भात्रा रहती है । इसके लिए विदृषक्र की विलक्षण वेशभूषा (फदे चीघड़ों एर भंग्रेडी 
टोप) के भ्रतिरिक्त उसका मंग-संचालन, भाँख मटकाना, जीभ निकालता, भौँ प्तिकोह़ता, 
कमर हिलाना, पैर फेंकना, प्राँखें फाड़ना, गधे जैसा रेंकना, उँट सदृश बलबलाना, 
बन्दर जैसी झाकृति बताना, उल्लू के समान देखता, पश्चु के समान देखेतां, प्रभु के 
समान खाना-पीना, सोने में खर्राटे भरना, हैं-है, ही-ही हँसना, कृत्रिम ढंग के रोइत 
करवा, मूँघों का हढा में उड़ता, भाभी मू छ-दाढ़ी बनाना भादि उपायों का सहारा 
लिया जाता है । 


लोक-नाठकों पर आरोप 

शिष्ट समाज का एक वर्ग लोक-ताटकों को मरसंस्कृत, मणिष्ट भौर प्रगुददर 
सप्झ कर श्याग्य मानता है। दूसरा रूला-प्रेमी-वर्ग लोक-जीवन हो प्रभावित होकर 
बहता है--“सच तो यह है कि जब हम इत कोल, संयालों धोौर भादिवातियों हा 
रहन-सहन, मृत्य-संगीत भादि देखते है, कद हम लोकन्गीतों की मुखर मघुर तायें गुततें 
है, जव हम भद्दोरों, घमारों, घोड़ियों का नाच देशते है....««तो हमें यह विरयय 
करना मुश्किल पड़ जाता है कि भधिह सम्प भौर सुस्त कोत है ? ये तचाल वित॑ 
दिछ़े लोग, या हम तयाकबित स्ववाम-यत्य शागरिक लोग कै 

सोक-साद्य भौर ठप्ाकदित शिष्ट माट्य-साहित्य में भावगत एवं तबरगत भंतर 
है । एव घल्तर का मूर बारण है हि सोक-काटश साम्रदिक आवशहतापों धौर 
द्ररणार्धो डे कारण तिवित होने से लोइ-हृवातहों, सोह-विदारों धौर लोदतरत्रो ढ़ो 
शपरेटे चलता है घोर जीवत का प्रतितिवितंव करता है। इसझ्ढे विपदीत िट्ट जतों का 
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नाट्ब-साहित्य व्यक्ति की आवश्यक्रताप्रों भौर प्रेरणाप्रों का परिणाम होता है। 
लोक-ताटक सदा विकासोस्मुख होने के कारणा सम-सामयिक्ता का ध्यान रखता है, 
उसमें परम्परा के साथ सामयिक प्रेरणा का निर्वाह होता है, वह पूरे समाज के जीवन- 
चरित्र, स्वभाव, विचार, भादर्श भादि को चित्रित करने, अभिव्यक्त करने, रूपरंग देने 
मे रुपये होता है। इसके प्रतिकूल जब-जब शि्ट नाट्यकार लोक-जीवन से पभ्नभिक्ञ 
रह कर झपनी व्यक्तियत भनुभूति के दल पर नाटक-शास्त्र के सिद्धान्तों के परिपालन 
में संलग्न हो जाता है तो वह पिटी-पिटाई लकीर पर चलता रहता है भौर उसका 
साहित्य जनजीवन को प्रतिविभ्वित नहीं कर पाता। लोक-नाट्य में प्रौदता एवं 
गाम्मीयं भले ही न हो पर उसमें स्वामाविक्ता भौर सरलता है, स्पष्टता भौर मधुरता 
है, इन माटकों के प्रतीकों में नवीदता भोर सुन्दरता है। तात्पयें यह कि लोक-नादूय में 
सामुदायिक जीवन को मर्यादा के साथ सजोवता, सजगता, झास्था, विश्वास, सारल्य 
और सत्य-निछ्ठ। है। किन्तु शिष्ट नाटकों में वैयक्तिक श्रनुभमृति के साथ व्यक्तिगत 
मर्यादा, समस्याझ्रों की गम्भीरता, विचारों की सूक्ष्मता है । लोक-नांटकों पर सबसे 
बड़ा भारोप झश्लीलता विषयक है। कहां जाता है कि लोक-नाटकों की कथा-वस्तु 
निकृष्ट होतो है भौर उसका हास्य भद्दा भौर भोडा होता है, उत्तके मनोविनोद की 
ली भशिष्ट एवं भशास्त्रीय होती है। 


तथ्य तो यह है कि वक्त भारोप लोक-नाटकों पर हो नही शिष्ट नाटकों पर 
भी लगाया जा सकता है। जिस प्रकार तथाकथित शिष्ट नाट्य-साहित्य में भ्रशिष्ट 
साहित्य प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ता है उसी प्रकार लोक-नाट्य-साहित्य में भी 
उच्च कोटि का शिष्ट साहित्य प्रचुरता से उपलब्ध है । इस साहित्य से सर्वेया भपरिचित 
रहने के पारण पग्राम्य जनता को स्वेया भ्पढ़ भौर मूर्ख मानकर यह धारणा बता ली 
गई है। इसमें सन्देह तही कि लोक-नाटकों की भाषा भलंकृत भौर पाहित्यपूर्णं नहीं होती, 
छोडफ-वाटड़ों के छद दूषित पौर स्व॒च्दरद हैं किल्‍्तु उन हो विशेषता्ों की भ्रवहेलना कर 
केवल दोप-दर्शन से उनके साथ न्याप नद्दी ह्वोगा | झेरिफ महोदय के विद्यारानुसार 
लोक मसाटकों की माषा स्पष्ट, उपयुक्त है, इसके गीत स्वामाविक, नाटकीय कर्ण, 
हास्प, प्रेम, एवं त्रासद तत्त्व से पूर्णा हैँ । वे लिखते हैं :-- 
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नाटब- सिद्धान्त [६७ 


वाले कृप क्रो के जीइन-दर्शन का पता लगाया जा सकता है ? लोक-नाटकों में वे तत्त्व 
निहित हैँ जो समय-समय पर देश-काल के झनुरूप जीवन्त साहित्य प्रस्तुत करके लोक- 
जीवन को रप्-संधृक्त करते रहे। यदि सहानुभूति के साथ इस विशाल साहित्य का 
भनुशीलन किया जाय तो इस रंगमंच के कीने भावरणा से हमारे लोक-जीवत का 
शत्ताब्दिपों का इतिहास 'काँकता हुआ्आा दिल्लाई पड़ेगा ) देश के विशाल जनसमभूह की 
प्राशा-प्राकांक्षा, विजय-पराजय, भावार-व्यवहार, साहेस-संधर्प भादि की जीवित 
कहानी मुख्॒रित हो उठेयी । 


डा० हजारोप्रसाद के शब्दों में लोक-नाटकों का समस्त महत्व उनके काव्यसोंदयं- 
तऊ़ ही सीमित नहीं है। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, एक विशाल सम्पता 
बा उद्घाटन, जो प्रव तक या तो विस्मृति के समुद्र में हुबी हुई थी या ग़लव समझ ली 
गई है। जिस प्रकार वेदों द्वारा भाय॑ सम्यता का ज्ञान द्वोता है उसी प्रकार ग्राम-गीतों 
द्वारा भाय॑-पूर्व सम्यवा का ज्ञान होता है। ईट-पत्थर के प्रेमी विद्वान यदि घृष्टठा न 
सममें तो जोर देशर क॒द्दा जा सकता है कि ग्राम-गीत का महत्व मोहेंजोदाड़ो से कहीं 
प्रषिक है । भोहेंडोदाड़ो सरीक्षे भग्त स्तूप प्राम-गीतों के भाष्य का काम दे सकते हैं । 

इसी प्रकार राल्फ विलियम्स मे एक बार कहा या--/लौक-साहित्य न पुराना 
होता है, न गया । वह तो उध्त वन्य वृक्ष के संहश होता है जिसको णढ़ें प्रतीत की 


गहराहयों में भुती होती हैं, मगर जिसमें नित नई शाखाएँ, नई पत्तियाँ, मए फल 
निवलते रहेते हैं” 





हिन्दो में एकांको का स्वरूप 
>>शों० शक्‍मोगारायए साल 


जिन स्थितियों भौर प्रेरणामों ने हिन्दी उपस्यास-क्षेत्र में कहानो को विकाह 
देया, उन्हीं ,ठष्पों ने हिन्दी नाटक्क्षेत्र में एकांक्ी को जन्म दिया--यह स्थापना 
हावी के लिये चाहे जितनी सत्य हो, पर जहाँ तक वैज्ञानिक हृष्टि जाही है, एह 
नेष्क्प हिल्‍्दी एकॉकी के लिए एक विधित पसंगति उत्पन्न करने वाला है । यह प्रति 
शापक लिष्कर्ष एकॉंकों भ्रब्यवन झौर इयके स्वरूप के प्त्पांकन में इतने गहरे पैठकर 
भाये दिन भालोचनाप्रों में पढ़ने को मिलता है कि जिनसे हिन्दी एकॉकी के महत्व 
प्रौर प्रतिमान का स्तर भुकने लगता है । 

हिल्दी एकाॉंकी भौर कहानी, इन दोतों कलामों के उदय के पीछे मास्तरिक रूप 
से दो विभिन्न प्रेरणायें भोर शक्तियाँ कार्य रूर रही पीं। दोनों माध्यमों के दो प्रसंग 
धलग उत्स भी थे। बाह्य दृष्टि से, निरसन्‍्देह, यंत्रयुग को दुतगाधिता, दैनिक जीवन के 
कार्येमार का व्यक्ति पर श्रभाव भौर इनसे समूचे जीवत में ए्रटिव्तत--इस सम्पूएं 
सत्य की प्रभिग्यक्ति तया मतोर॑जन का प्रतिनिधित्व इन दोतों कलाप्ों ने किया 


पर हिंसरी में एकाॉंडी का विकास ऐतिदासिक हष्टि से भी कहाती से महुत बार 
में हुम्रा---पर्पाद प्रथम मदायुद के भी उपरान्त; जिय समय मारतीय जीवन में ए 


अदभुव्‌ तनाव भा छुहा था। 
राजनीतिड क्षेत्र में स्वतस्थवा-संधाम को गति बहुत स्थापड़ भौर गहरी दो 
चुके यो, धर्षाद राष्ट्रीय छंग्राम दर्शन ढत कर जीवत में उत्तर घुता था । हुगरी धोर 
अंग शो की इमत दीवि उप मे उप्रतर हो चठी थी । शाम डी धर्षजीडि प्रौर घागत 
नौडि में नरेजदे दौद-ेंद सागू हो छुके थे । सस्यहातीत सामस्तीय स्थशयों है एा 
रास्त मारतवीद वृजीदादी ब्ववस्वा बडे वेडो से उमर रही बी। फदरवर्श/ विशुद 
औदविक धरातल पर विबित्र दस्धाटमइ् साटय का जत्म होने खा था। समूक/ बीरत, 
झपने नैतिक, सापाडिड, धाविड तथा सौन्दर्य, बोध के ध्ायामों में डिग्दुल दश फरि> 
बजित परित्वितियों ते टकराते लगा था । बस्तुदः उठ टब््शहुद में वाश्बटव जीहतर 
देयग घौर मारत्रीय हटिहोश तथा तस्टूठिड विचारारा कार्य क्र रदी थी प्र 
इस ब्रढिया में जो नपा उसमेव तत्डालीत समाज छो मिप्र रहा था, उसडा शत्रु चोर ग 


॥॒ >वाद्य-सिदान्त [ ध्६ 


स्तर उस स्वर और स्तर से भस्‍्रपेक्षाकत अधिक सघत, उच्च भौर गहरा था जो हिन्दी 
कहानियों के जन्म प्वद़ा प्राविर्माव के समय के समाज में व्याप्त था। 


* इस सत्य का सबसे बड़ा प्रभाव भाविर्माव-काल ही से हिन्दी एकांको पर यह 
पड़ा कवि इसका स्त्ररूय नितांत सोलिक और इसका स्वर नितांत यथायंवादी रहा। 
जीवन का जैसा तनाव, जिठना ढन्द्र इस माध्यम से प्रभिव्यक्त हुमा, वह भपने झाष में 
अपूर्व था, नितान्त मौलिक । शिल्पविधि निस्सन्‍्देह पश्चिम्र से प्रहण की गई लेकिन 
जिस साहित्यिक प्रम्परा, जिन सहज शक्तियों से हिन्दी एकांकी की उपलब्धि हुई वे 
विशुद्ध रूप से भ्रपनी हैं, स्वजातींय हैं, उसके सारे संस्वार भपने हैं, वे सारे ह्वर 
अपने हैं। 


इस हृष्टि से हिन्दी एकॉ की के स्वरूप में प्पनी मोलिकता भौर सहज विकास 
की छाप प्रादि से ही है। इस सत्य के भाकलन के लिए हमें, हिन्दी के सर्वप्रथम एकाकी 
"एक घूंट' से पूर्व की नाठय-स्थितियों को देखना द्वोगा । भर्थात्‌ इससे पहले भारतेग्दु, 
'प्रसाद' प्रादि द्वारा लिखे गए सम्पूर्ण नाटक, रंगमंच फ्री धारा का वया स्वरूप 
था ? हिन्दों एकांकी के स्वरूप को पहचानने के लिये भ्रपनी उर्स उपलब्धि को देखना 
होगा, जिसे हम किन्ही प्रथों में हिस्दो एकांकी वी विरासत कह सकते हैं। 


भारतेंदु का नाम धौर उनको शृजनशीलता के फलस्वरूप समूचा भारतेंदु-कगल 
हिन्दी माटक के विवास का प्रथम चरण है । इस घरणा में नाटघ-कला को परम 
ब्यावहारिक्ृता--प्र्वात्‌ रंगमंच--की दिशा में घगे चम्तते ही पारसी रंगमंदर वी तूती 
बोल उठती है। इस विरोपी स्थिति के सामुख नाटककार भारतेन्दु ने जो निर्णय लिया, 
उसमें प्रतिक्रिया प्रधिक थो, टृरदशिता भौर स्यावहारिकुता कम । भारतेंदु ने भपने 
नाटकों का सृजन संस्ृत-ताटकों को प्रणाली से किया पौर उनमें भारतीय नाट्व-शास्त्र 
डी सपपना पर खूब बल भी दिया । इसका फल यह हुमा कि नाटकों का स्वर विशुद 
साहित्यिक हो गया धोर उनके धरातल से स्पष्ट हो गया कि वे नाटक दर्धत की वस्तु 
से रह कर के दल पठन-पाठत के सत्य बनकर रह गये । यह सरय हिसो-न-किसी रूप 
में उप्रेपे भारतेस्दु-बाल के माटबों पर लागू है। साहित्यिक माट्य-घारा पठन-पाठन भी 
नाटूय-धारा--इस तरह हिन्दी नाटकों री ऐसी परम्परा स्थापित हुईं कि उसके विवास- 
जम में धागे को समूद्ती धारा उसी दियायें घदाध हो गयी। भारतेरदु के बाद 
प्रेमपत, फिर मिथ्र-बन्पुपो के नाटक 'महाभारत! शोर 'नेत्रोन्मीसन! मासनसास 
इतुवेदी दा क्षाता्जुत-युद' घोर मेदिवोशरण युप्त दा 'बटहास' घर इस विय्युद 
सा ट्रिक नाइुय-घादा थी चरम सीया प्रसाद का नाट्य-सादिरय। बह गयूबी घारा ज॑दे 
एंवमब से ध्सम्पुक्त घारा थी--एक दरह से प्रतिक्ििया का धारा थी दद क्योंकि 


१७० ] सैठ गोकिदशस प्रमिददत-प्र्य 


दूयरी झोर विशुद्ध रंगमंद को भी धारा चदाप गति सै चच रही धौ--प्रागा 
बैतार, जौहर, शैद तथा बयावापद्र राषेश्याम का ब्यक्तिद इस पारा में भ 
उददादरण थे । धौर इनको रंगमंष भी घिला था तो वही भ्रति ध्यावशामिक पाः 
रंगमंत्र जिसकी रंगमंद की पढ़ति नितांत भ्रकततारमक थी। 


इस धरद ऐे दिखी एॉंडो के जन्म के समय हिल्दी माद्य-क्षत में दो स 
उपसब्प थे : 
(प्र) भारतेख्ु, प्रशाद की विशुद्ध साहिहियक दादुय-धाग्र--ऐतिहाप्ि 
पौराणिक सवेदनाओों भ्रौर वर्ष्य विषयों की स्थापना । 
(प्रा) प्राग्रा हथ, दौदा धादि के साध्यम से प्रतुबालित विश्युद्ध ब्यावसामि 
पारसी रंगमंच का सत्य । 
ध्यान देने की बात है--कि दोनों भोर 'विशुद्ध! जुड़ा हुप्रा है। इस 'विश्ु् 
नें इतना भयानक व्यवधान साटक भौर रंगमंच के बीच डाल दिया कि हम भाज भ॑ 
उस दिला में दरिद्र हैं । 
पर हिन्दी एकाँकी भपने भाविरभाव के साथ हो एक ऐसे समस्वयात्मक सत्य 
को लिपे भाया कि रंगमंच भौर एकांको रचना दोनों के सूत्र जेंसे उसकी गाँद में 
संस्कारत: बंधे थे । जँसे रंगमंच प्रोर एकांकी रचना दोनों एक दूसदे के प्रमिवापें 
तत्व थे--शरीर भोर पात्मा की भौति । मुक्तेशवर का 'कारवां' भोर डाग्रटर राम- 
कुमार वर्मा की 'रेशमी टाई' इन दो एकांकी-संप्रह्दों के एक-एक एकांकी उक्त स्थाप्ता 
के भ्नन्‍्य उदाहरण हैं। 
भाव-पक्ष अथवा वर्ण्य विषयों की दृष्टि से इनके स्वकृूप पर यधार्थ सामाजिकता 
भोर तककालीन जीवन के इन्द्वात्मक उद्देलनों प्रौर जीवनगत मूल्यों की पअ्भिश्यक्ति डा 
प्रति सच्चा झाग्रह है। कलापक्ष पर प्राधुनिक नादुय-छली की सफल छाप दै। ाडत 
और “शा की शिल्प-विधियाँ झौर रंगमंच की व्यावहारिकता का उत्य--ये दोनों बातें 
यहाँ उमर कर पायी हैं । इस तरह हिन्दी एकांकी के स्वरूप में भाद़ि से ही ययार्ष 
जीवन का पतिनिधित्व रंगमंच की व्यावह्ारिकता भौर श्रुग की कट सामाजिकता के 
प्रत्ति जागरूकता झौर उसकी निशछल अभिव्यक्ति के लिये कलायत प्राप्रह--मे तत्व 
हिन्दी एकांकी के स्वष्ठप के मूलाधार हैं । 
भागे चलकर इस स्वरूप के कई वक्ष हिन्दी एकाकी-साहित्य में विकसित होते 
हूँ । समस्त प्तों को भध्ययन की दृष्टि दो सरशियों में बांदा जार सकता है ) 


नादूब-छिद्धान्त [ १०१ 


(भ) ऐठिहासिकता एवं पौराणिकता के धरातल पर साहित्यिक एकांकी, 
पर विशुद्ध साहित्यिक नहीं--रंप्रभंच की व्यावह्मारिकता भौर उसके 
सत्य से निह्संग । इस सरणि में डाक्टर रामकुमार वर्मा के समस्त 
हतिहास्रिक एकांकी हैं जैसे, 'पृथ्वी राज की भ्राँखें' 'चारुमित्रा' “रजत- 
रश्मि! “ऋतुराज” और “कोमुदी मद्दोत्सव” प्ादि संग्रहों के एकांकी । 
हरिकृष्ण 'प्रेमी' के एकांकी, जिनकी संवेदनाएँ मध्यकालीन ऐतिहासिक 
कथाओ्रों से ग्रहण को गई हैं, भोर इसी तरह सेठ गोविन्ददास, उदपशंकर 
भट्ट भौर लदमीनारायण मिश्र के भो नाम इसी क्रम में झाते हैं। 

(भा) यथाणें सामाजिकता कै स्वर से परम भभिनेय एकांकी। इस सरणि 
में उदाहरण हैं मुवनेश्वर का 'कारवाँ', डा० रामकुमार वर्मा की 'रेशमी 
टाई”, सेठ गोविन्ददास का “नवरस' 'स्पर्वा' 'एकादशी' 'सप्तरश्मि! भौर 
धचवुष्पध', उदयशंकर भट्ट का समस्या का भम्तो, 'चार एकोकी', 
भयवत्तीचरण वर्मा के 'दो कलाकार', उपेद्त्रनाथ 'प्रश्क' के 'देवताभ्रों 
को छाया में । इस सरणि में इसो खेबे के दो-्तीव नाम--उग्र, सदू- 
गरुरुशरण भवस्थी भोर गणेशप्रसाद द्विवेदी--नहीं छोड़े जा सकते ] 


इन दोनों दिशाभों में द्विन्दी एकांकी को जो कलागंत, शिल्पगत भौर रंगमंच- 
गत स्वष्ठप मिले हैं, वस्तुतः वे परम उल्लेखनीय हैं। उन्हीं उपलब्धियों से ही हिन्दी 
एकांकी को भाज एक प्राश्ययंजनक मर्यादा भौर रुपाति मिली है ) 


पहली दिशा में 'संकन्नव-त्रय” भौर 'संकलन-डय! की प्रतिष्ठा इसके स्वरूप की 
भूल घुरी है, जहाँ एकांकी का समूचा संविधान उससे प्रेरित होता है ॥ 

डा० रामकुमार वर्मा को कला के प्रनुसार संकलन-श्रय एकांकी कला की मूल 
प्रात्मा है। जिस एकांकी में इस सत्य का निर्वाह नहीं, वह एकांकी न होकर कुछ भोर 
है, ऐसी उनकी निश्चित घारणा है । इसके सफलतम उदाहरण में डा० रामकुमार का 
समूचा एकांको साहित्य रखा जा सकठा है। संकलत-त्रय की पूर्ण प्रतिष्ठा के ही फल 
स्वरूप उनकी एकाकी कला में एक भारचयंजनक कसाव भोर प्रभविष्णता स्थापित 
हुई है, भोर उससे नाटकौय परिस्थितियों को सुन्दर से सुन्दर पवतारणा हुई है। 
लेकिन व्यापक स्तर पर विशुद्ध रचना-विधान की ृष्टि से ढा० वर्मा की यह भटलत 
घारणा एकांकी कला में कोई प्रगति नहीं दे सकती | स्दमावतः उनकी कला एक रूढ़ि 
है जो एकोक़ो का की गत्यात्मकता को सोमा भौर कठोर नियर्मो में बाँध देती है! 


इसके विपरीत सेठ गोविन्दास ने संकलन-त्रय में से केवल संकेलतद्धय--(7) 
एक ही काल की घटना (२) एक ही इत्य--को ही एकॉ को की शिल्प-विधि में प्रावश्यक 


नाट्य-सिद्धान्त [१०३ 


झमिट है जिन का भानव-पुस्यों, जीवत-स्वर, राष्ट्रीय, भन्तर्राट्रीय नवचेतना पर पूर्ण 
प्रमाव पड़ा है । 

जनता की चेतना तथा जीवनगत मूल्यों पर राजनीति-प्रथंनीति का प्राइचयं* 
जनके प्रभाव पड़ा है। उसके सारे नेतिक, सामाजिक दृष्टिकोणों में ध्वंस भौर 
विघटन प्रस्तुत हुमा है । उसकी रुचि तथा रंजन-वृत्ति पर देश-विदेश के चित्रपठ, 
रेडियो का झतकर्य प्रमाव पड़ा है 


नयी पीढ़ी]का एकांकीकार प्रायः सभी पूर्व-पश्चिम के देशों के माटक--एकॉंकी 
साहित्य--के सीधे सम्पर्क में झाया है। उसने चेखव, टाल्सटाय, जाँ पॉल सात्रें, 
“प्रोनील', स्ट्रिडबर्गं, 'सरोयात', 'गप्राथर मिलर', "नोप्लेज़ स्‍्राफ जापान, 
जे, एम. बेटों 'जे. एम. घसिज!, तया 'टेनसो विलियम' आदि जैसे समर्थ भोर शक्ति- 
शाली नाटककारों को पढ़ा है। उसे एक नया शझ्रायाम मिला नाटक-शिल्प का, 
सम्मावना झोर क्षेत्र का, उपलब्धि भोर विकास का | 


इस प्रे रणा और प्रगति में जो उपलब्धि ग्रपनी मौलिकता झौर निजल के प्लाग्रह 
भौर प्रनुभ,ति से इस चरण ने हिन्दी एकांको-साहिंत्य को दी है, उसके उदाहरण में 
ये नाम श्ौर उनकी रचनाझ्रों को कुछ बानगी इस प्रकार है -- उपेस्द्रनाथ 'प्रशक : 
“पर्दा उठाभो पर्दा गिराप्मो', 'चिलमत', “मेंवर' । जगदीशचन्ध माथुर-'कबूतर 
ख्ाना', 'प्रों मेरे सपने! और “घोंसले' । घर्मवीर भारतो : “नदी ध्यासो थी', 'सृष्टि का 
प्राखिरी भादमी', नीली भील'। विध्यु प्रभाइट--'मौना कहाँ है', भारतभूषण 
भ्रभ्रवाल ---/महा मारत को साँक, 'पोर खाई दढ़नी गयो ।' सिद्धनाथ कुमार--'सृष्टि 
की सौ, 'बादलों का शाप, लक्ष्मीनाराण लाल--शरणागत', “में भाइना [ई 
"सुबह से पहले ।' 

इसके प्रतिरिक्त नये नाम, स्वर ये भी हैं--हरिश्चस्द्र खन्ना; बर्तारधिह्‌ दुग्गल, 
ओहन राकेश, प्रौर प्रनन्‍्त कुपार पापाए ६ 

इस घरण से हिन्दो एकांक्ी को भव तक जो स्वरूप मिला है, उसमें बला 
और टेकतीक के स्तर पर भाइचर्य जनक सफल प्रयोगशीलता, विशभिप्नता भौर उत्तरो- 
त्तर झ्पनी कला को गठिशोलता देने का भ्राग्रह सत्र व्याप्त है। भमिनय भौर 
रंगमंच वो चेतना इतनी तीत्नतर हो गई है कि एकांक्ी रचना झौर विधान या स्वरूप 
प्रथम घरण वी भपेक्षा बहुत भिश्न लगने लगा है। निर्देश घंश, कथोपक्रणनों को 
सूद्ममता, प्रवेश-प्रस्यान पर भत्यधिक बल, नारझोय परिस्थितियों का सूक्ष्म चयन 
भौर उनका पूर्ण वेजानिक ढंग से तिर्वाह-इस चरण के एवांज्ियों के स्वरूय की 
पहचान है । 


संकलन-ब्रय 
>-शॉ० रम्टैपालाल सहर 


नाद्यालोचन में पुराकाल से समय, स्थान भौर कार्य के संकलनों की चच 
होती भाई है। भरस्तू के 'काव्य-शस्त्र' में तीनों संकलतों का उल्लेख मिलता है | 
महाकाव्य भौर दुःखान्त ताटक के झंतर को स्पष्ट करते हुए भरस्तू ने बतलाया 
कि दुःखास्त नाटक में यधासाघ्य घटना को एक दिवस भ्वथवा भ्रपेक्षया कुछ भषिव 
काल तक सीमित कर देने का प्रयास देखने में आता है जब कि महकाव्य में समः 
का एँसा कोई बंधन नहों होता' । 


अरस्तू के उक्त उल्लेख में एक प्रचलित प्रथा का तिर्देश मात्र है, समय 
संकलन जँसे किसी नाटकीय नियम की व्यवस्था नही । इसके भ्रतिरिक्त जिस प्रचलि 
भ्रया का निर्देश किया गया है, उसका भी, प्राचीन साटकों में, सर्वत्र दृढता से पाल 
नहीं हुआ है, प्राचीन नाद्यकारों की कृतियों में इसके भी भनेक भ्रपवाद देखने ब 
मिलते है । 


हु खात्त नाटको में घटना को एक दिवस-प्यन्त सीमित कर देने की जो वा 
ऊपर कही गईं है, उस प्रसंग में भ्ररस्तू ने एक दिवस के लिए 'सूर्य के केवल ए 
संक्रमण' (8 भागों 7एणपराणा ० प& ६एए) का प्रमोग किया है । *म 
के केवल एक संक्रमश' का तात्यये २४ घण्टों से है भ्रयत्रा १२ धप्टों से--इसः 
लेकर भी समीझषरं में ददुत मतमेश चलए १ कार्नील ने २४ धघण्दों के पक 
प्पता मरते प्रकट किया किस्तु भरस्तू के प्रमाण के भाषार पर ही कुछ खीचाता 
करके उसने ३० धण्टों की प्रवधि निर्धारित को, यद्यपि इस भ्रवधि को भी उस 
भ्रवरोषक ठहराया । डेसियर (222८४) ने इस भ्रवधि को १२ धण्टों की माना भ 
कहा कि ये १२ धण्टे दित या रात, किसी के भी हो सकते हैं प्रथवा दोतो के भा 
भाधे हो सकते हैं। उसकी दृष्टि में दु खान्त नाटक का भादर्श तभी उपस्थित है 
4. एडा6 एण्शाज जावे (7१2६व५ गेिट5, १४ग।, 70 पैर; ९02४ ६ 07 (४38९ 
शापं९३ए०एए४, ४६ 4६ ३६ ए0३झ्छ९, ६७ ६०7६७९ ३७९६ १७ ६ छ७४/६ 7९एणे७४ 
ण भोह ब्णा, ०6 9०५ धंडड9५ 0० रष्श्व्व॑ पड पका: जॉ९९३४ (96 शृ 
3९७०१ ॥38 70 [008 ण एंकर, (?००४८३- (७37८7 ५.) 


3«. व्रष्टम्य #गंभणो९क ९०३ रण 9०९७५ थाते 76 07:४५ 5. ले, 8७४८ 
एए 2१०रका . * 





5०६ | सेठ ग्ोविन्ददास भझमिनन्दन-ग्रन्थ 


जब यथार्थ झौर नाटकीय जगत की घटनाओ्रों के कालन्यापत में समीकरण स्वापित 
हो जाय । किन्तु समय-संकलन के निर्वाह में इस प्रकार की कठोरता का पालन एक 
प्रकार से अव्यावहारिक ही रहा । 


स्थान-संकलन से. तात्पर्य यह है कि नाठक में ऐसे किसी भी स्थान पर कार्य 
व्यापार नहीं होना चाहिए, जहाँ नाद्य-निदिष्ट समय में नाटक के पात्र यातायात 
करने में असमर्थ हों । भ्रतः स्थान-संकलन के निर्वाहार्थ ताटकीय कार्य-व्यापार एक 
गगर था एक ऐसे स्थल तक ही स्रीमित हो जाता था जहाँ कार्यवश सभी झावद्यक 
गत्रों का समावेश हो जाता । इस संकलन का चरम भझादझ्श संभवतः वहाँ उपस्थित 
गीता था जब एक ही कमरे में राजा से लेकर गरीब तक का समावेश करवा दिया 
ब्राता । 


अरस्तू ने भ्पने 'काव्य-शास्त्र' में स्थान-संकलन का दूरस्थ संकेतन्मात्र किया 
; । सामान्यतः यह समझा जाता है कि स्थान-संकलन का सिद्धान्त समय-संकलन से 


ही उद््‌मुत हुमा है। 


कार्य-संकलन का परभिप्राय यह है कि नाटक में ऐसी किसी भी घटता का 
मावेश नहीं होता चाहिए जिसका नाटक को प्रमुख घटना से सम्बन्ध न हो। नादुप- 
गर क्‌ कर्तव्य है कि वह भपनती कृति को भादि, मध्य भौर प्रस्त-समन्वित एक 
खण्ड सृष्टि के रूप में प्रस्तुत करे । इस सम्बन्ध में लावेल का कहना है कि जिस 
रह शरीर के एक भंग का दूसरे के साथ सम्बन्ध हैं, उसी तरह का पारस्परिक 
पोजन भौर सम्बन्ध साटक के विभिन्न भागों में होना चाहिए। नाटक का संस्थान 
गा होगा पाहिए जिसमें संस्तेपण की भनिवायंता भौर सम्रन्विति का पूर्ण तिर्बाह 
प्रा हो। नादूपकार को इस झोर दरावर भपनी दृष्टि रखनी चाहिए कि नाटक का 
चा निदा यांत्रिक न बत जाये जिसमें एक पं दूसरे भंश के साथ यों ही, दिता 
सी नियम के, भललटध्यू जोड़ दिया गया हो | 


परस्तु ने यद्यपि नाटक में कार्य-संकलन को ही भरनिवा्यतः झावश्यक ठहराया 
तथादि समय झौर स्वान-संकलन का भर्ष झुछ लोग प्रमदरश यह रामकोो हैं हि 
टक' में केवल एक व्यक्ति वा भारपान रहता चाहिए विस्तु सच तो यह है हि एक 
कि के जादन में ही ऐसी भर्मस्य चटतायें हो सवती हैं जित सबका सं्ुस्वव दट 
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नादूय-सिद्धान्त [ (०७ 


साटकीय कथानक की सृष्टि नहीं कर सकता, इसी प्रकार समप के संकलन से भी 
कार्य-संकलन भपने झाप नहीं हो जाता । अरस्तू की दृष्टि में होमर ने इस “तथ्य को 
अली-भाँति हृदपंपम कर उसे का्यारिदित किया या ( ईलियड भौर भोडीसी .में उसने 
नाथक की सव घटनाओं को न लेकर उन्हीं घटनामों की लिया है जिनका मुल-घटनां 
से सम्बन्ध है । जिस घटना की सत्ता से नाटक की मुख्य घटना पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता, जिसका होना न होता बराबर है, नाटकीय कथानक का भ्रभिन्न अंग वह नहीं 
भानी जा सकती । इतना ही नही ऐसी घटना के समावेश से कार्य-संकलन को भी 
क्षति पहुँचती है । 


अरस्तू के मत से नाटक का विस्तार उतना प्रवृश्य होना चाहिए जितने के 
द्वारा कथानक का स्शाभाविक विकास दिखलाया जा सके। उसकी दृष्टि में कार्य- 
संकलन मुरुषतः दो रूपों में सम्पन्न होता है--१-नाटकोय घटमाओ्रों में कार्ये-का रण- 
सम्बन्ध की स्थापना की गई हो। २. सब घटनाएँ किसी एक लक्ष्य की भोर 
उच्घुछ हों।.. 


होरेस ने रोम में प्ररस्तू के नाटकीय सिद्धान्तों का प्रचार किया भर फ्रांस बे 
शिष्टवादियों ते तोनों संकलनों की स्थापना को परमावश्यक ठहराया । उतने 
मतानुनाए- - 


(क) नाटक में एक मात्र विषय कधानक रहेगा। यदि उसमें छोटी-शोर्ट 
'घटनावली को संयोजित करने की आवश्यकता हो तो उसे इस प्रकार सन्निविष्ट करन 
उचित है कि वह मूद घटना को परिषोपक-हो । 


(प) सारी घटनाओं का एक जगह संघटित होता भावश्यक है । 


(7) सारी घटनाओं का एक ही दिन में भोर एक कारण से होना उचित है 
यहाँ यह कहने को प्रावश्यकतः नहीं कि इतने विधि-निषेधों को मान कर चलने वाल 
नादूबकार सर्ददा स्वाभाविकता को रक्षा नही कर सकता ) अंग्रेजी साहित्य में वे. 
जॉन्सन ने तीनों नाटकीय संकलनों का तिर्दाह किया है । शेत्सपियर ने भी "स्पेस: 
तथा 'कामेडी भ्राफ एरसे” में संकलनों को रक्षा की है, किस्तु अपने प्रन्य नाटकों 
उसने समय झौर स्थान के ऐक्स की झोर कोई ध्यान नही दिया ), ड्राइडन ने सम 


भौर स्थान-संकलन के सिद्धान्तों की धम्जियाँ उड़ाई थी। 'पीछे इब्सन की शभ्राँधी : 
ये सिद्धान्त रुई को भाँति उड गये ए 








१ देखिये हिस्दो विश्वकोद (भो नयेखताप बसु, ११ भाग, पृ० ४८६) 


हैन्द | सेठ गोविन्ददाप्त प्रभितत्दत-प्रन्य 


जहाँ तक संरहृत मादयाचार्यों का प्रश्व है, कुछ भालोचकों का प्राक्षेप है कि 
उनका ध्यान काल, स्थान और कार्य-संकलन की झौर उतना नहीं गया वर्योंकि रस 
निष्पत्ति ही उनका प्रमुख लक्ष्य रहा। यह तो सच है कि भरत के नाट्य-थास्त्र से 
लेकर परवर्ती भनेक लक्षण-प्रग्पों में रस को झ्रात्मा भौर साटठक के इतिवृत्त को 
धरीर के रूप में स्वीकार किया गया है किन्तु फिर भी यह स्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि संस्कृत नादयाचार्यों मे समय, स्थाव झौर कार्य के ऐक्य पर हष्ठि नहीं 
रखी है। भरत ने भ्पने नादय-शास्त्र में * अंक में काल-नियम' के प्रन्तगंत एक प्रकार 
से समय-संकलन पर हो भ्रपने विचार प्रकट किये है। उन्हीं के शब्दों में-- 


+/एकदिवसप्रवत्त. कार्य सतवइकोःयंबोमसधिकृरय । 
आवश्यककार्याणामविरोधेन प्रयोगेषु ।/ 


'एकदिवसप्रवृत्त” की व्यार्पा करते हुए भभिनवपुप्त लिखते हैं-“ 
“प्रथांकस्प प्रयोगकालपरिमारामियदिति दर्शयति एकदिवसप्तप्रवृत्तमिति ।” अर्थात्‌ 
एक श्रंक में जितने कार्य-व्यापार का प्रदर्शन करना हो, उसके लिए एक दिवस 
का समय निर्दिष्ट किया गया है। 'एक दिवस से झभिनवदुप्त का ताल ११ 
हूं से है। दिन-रात के तीसवें हिस्से को 'मरह्॒त! की संज्ञा दी गई है । दिन 
प्माप्त होने तक का पूरा काम यदि एक झंक में न भा सकता हो तो मंकच्छेद 
करके शेप कामर प्रवेशकों द्वारा सूचित कर देता चाहिए ॥ 

#दिदसावसानकार्य पद्इके शोपपधचते सर्दम्‌॥ 
अंफच्छेद॑ कृत्वा... प्रवेशकंस्तद्विघातग्यम्‌ ॥7” 


प्रवेशकों द्वारा चूलिका, भ्रंकावतार, भंकमुख, भ्रवेशक भौर विष्कम्मक 
7 ग्रहण किया गया है । 
नाटक में कुछ स्थल ऐसे हैं जो रंगमंच पर प्रदर्शित किये जाते है, कुछ ऐसे 
ते हैं जिनकी सूचना अवेद्ञक, विष्कंभक ग्रादि द्वारा दे दी जाती है। ऐसे ह्यलों 
गे 'सूच्य” कहते हैं । भरत के 'नादय-ास्त्र' में सूक्य अंश के लिए भी एक वर्ष की 
न्तिम सीमा निर्धारित की गई है । 
“अजूउ्छेईं कुर्यान्‍्मासक्ृत॑ वर्षसंघित वापि। 
हत्सवें कर्तेव्यं वर्षादृष्व न तु कदाचितु ॥” 


हिष्टब्य माट्य-दास्त्रमू ध्रभिनवगुप्तविरदितविवृतिसभेतण्‌ (अष्टाददगप्यायः) 
» ४२०-४२२, (33९॥छ३ऐं 08ंट०0व 5665, ४गैप्यर ६४णशा।, 





चाद्य-सिद्धान्ते [१०९ 


नाटकलक्षणरत्नकौशकार ने भी प्रकारान्तर से यही वात कही है-- 

#पकदिव्तप्रवृतः कार्योके सप्ररोगमधिहृत्य। प्रालपाने यदृदाततु वक्तव्य 
सदेकदिदसमालस्ब्पाके कहेम्पम्‌ । केचितु वासराद्धहृतोह्मशक इति॥ केचिषय एक« 
राजिकृतमेकवासरह उसके दत्तध्यम्‌ । यत्र सु कार्यवशात्‌ काछभूयरूद सदस्मिभ्रइके 
प्रवेशकेन बक्तायम्‌ । न हु वर्षादतिक्रात यदुचपते वर्षादृष्द'ं न कदाचिदिति। तदेतदू 
बहुकासप्रऐोएं नॉंके विषेयमिति ४” 


अर्थात्‌ एक दिन का काम ही एक भंक में दिखाना चाहिए। कथा में जो 
बातें दिलानी हैं, उनमें से एक-एक दिन की कथा एक-एक झंक में दिखाती चाहिये। 
शक झाचार्ये कहते हैं--भंक में प्राथे दि को कथा दिखानी चाहिए, दूसरे झाचार्य 
का कहना है कि एक रात-दिन की घटना एक ग्रंक में कही जा सकती है। जहाँ 
आंवश्यकतावश पग्रधिक काल को घटनाओं का प्रदशंत करना हो, थहाँ 'प्रवेशक' 
का भाश्नय लेता चाहिए । किन्तु एक वर्ष से ऊपर की घटना नहीं होनी चाहिए 
अर्थात्‌ बहुत समय की घटना एक पंक में नही ग्रली चाहिए |७ 


बहुत वर्षों की घटना यदि एक अंक में दिखलाई जाय तो उसमें झस्वाभा> 
बिकता ्राने का डर रहता है। स्पेन में इस तरह के नाटक लिखे गये हैं जिनमें 
प्रयम भ्ंक में नायक का जस्म दिखलाया गया है भौर नाठक के प्न्त में नाटक वृद्ध 
पुरुष के रूप में प्रकट -होता है। इस प्रकार के व्यतिक्रम को स्वाभाविक बनाने 
के लिए भादयकारों को सूच्य पद्धति का प्रयोग करना ही पढ़ता है ए॑ 


_ समय के ऐक्य की भोर ही नहीं, स्थानगत ऐक्य ,की भ्रोर भी संस्कृत 
मादयाचार्यों ने ध्यान दिया था। पझ्ंक में 'देश-नियम” का उल्लेख करते हुए 
बाद्यदास्त्रकार कहते हैं :-- हु 





#देलिये, अभिनव साद्प-जास्‍्त्र (भी सीताराम चतुर्वेदी, पृष्ठ १००) । 
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१० | सैठ गौविस्ददास अ्मिनत्दन-प्स्य 


-.. "व किचिरडार्य वाद गच्छति पुदयः भ्रहृष्टमंध्वानम्‌ । 
तप्राप्यडू ब्येवः कतंग्पः » पूववत्तसती: ॥7/ 


अर्थात्‌ मदि फोई पुरुष कार्यवज्ञ बहुत दर चल्मा गया हो' तब मी पूर्ववत्‌ 
#च्छेद करना वांछनीय है । एक भ्रंक में जिन दृश्यों का समावेश किया ग्रया हो 
में इतना अन्तर न हो, इतनी दूरी उनके बीच में न हो कि नायक निद्विप्ट समय 
वहाँ पहुँच ही न सके । किन्तु यदि नायक के पास प्रेष्पक-विमात' जैसा वायुयात 
तो फिर दूरी चाहे जितनी हो, वहां प्रंकच्छेद बिना भी काम चल -सकता है। 
पराकाशयानकादिना सर्वे युज्यते” द्वारा प्रभिनवज्र॒त्त ने इसी तथ्य कीं झोर “सकेत 
या है ।# ४ आन हर 
यहाँ पर समय और स्थानगत ऐम्य के पारस्परिक सम्बन्ध की यह स्थापता 
' विशेषतः उल्लेखनीय है । + ह 
अ्रभिनवयुप्त के उक्त साक्ष्य के होते कीय की इस उक्ति को स्वीकार नहीं 
या जा सकता कि संस्कृत-ताट्यकार समय झौर” स्थान-सम्बन्धी संकलनों के 
द्वान्तों से भ्रनभिन्ञ ये ।| हु 
जहाँ तक कार्य की एकता का श्रश्न है, भारम्म, भ्रयल, : ब्राप्याशा, 
ताप्ति और फलागम, कार्य की ये पाँच अ्रवस्थाएँ; बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी 
र कार्य ये पाँच प्रथे-प्रकृतियाँ; तथा मुख, प्रतिम्ंख, गर्भ, भवमर्श भौर निरबहण- 
पाँच सस्धियाँ, इस तथ्य को स्पष्ट प्रमाणित करेती'हैं कि कार्य की एकता की 
र संस्कृत-ताद्याचार्यों ने पूरी दृष्टि, एवी थी। झारम्म, प्रयत्त -भादि को लेकर 
गानक के जो पांच विभाग किये गये है, उर्तमें गायक (व्यक्ति) पर दृष्टि रखी 
है; बीज, विस्दु भादि को लेकर जो वर्यकिरण किया,गया है,* उसमें - घटनप्रों पर 
ट रखी गई है; यह वर्गीकरण वस्तु-परक कहा जायगा | मुख, प्रतिमुख भादि 
थयों को लेकर जो विभाजन किया गया. है, उसमें नाटक के शरीर और उसके 
यूवों की कल्पना सप्रिहित हैं। भरस्तू ने जो दु.खान्त गाटक का वर्गोकरण विया 








#वेलिए नादूय-दास्त्र पर प्रभिनवगुप्त की विदृति (वही पूर्वोक्त संक्रए 
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है, वहू केवल वस्तु-परक है; संस्कृत नादयाचार्यों द्वारा किया हुमा कपातक का यह 
त्रिविध वर्गीकरण पस्‍्रपेक्षया विशद एवं व्यापक है। 


पंत में, निष्कर्ष के रूप में यह कहना प्रावश्यक है कि साटक में कार्य का 
संकलन सर्दांधिकः महत्त्वपूर्ण है; समय शौर स्थल-संकलन ग्य-संकलन के भंग भूत 
मात्र हैं। सच तो वृह है कि प्रतिभा के विकास में जहाँ नियम बाधक सिद्ध होने 
लगते हैं, वहाँ दे त्याज्य हैं। नियमों की सार्थकता भ्रगति की बाघकता में नहीं, 
उसकी साधकता में है। स्थल-संकलन भौर समय-संकलन' का प्रयोग प्राजकल, 
सामान्यतः हिन्दी साहित्य के नाटको में भी, “एकांकियों भौर कुछ प्राख्यायिकाओं 
को छोड़ कर, भन्यत्र नहीं किया जा रहा हैं यद्यप्रि प्रसाद जी के “ध्रुवस्वामिती/ 
नाठक में मेरी हृष्दि में किसी प्रकार तीनों संकलनों का सुन्दर निर्वाह हो गया है 
इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि लक्ष्य-प्न्यों के भाषार पर लक्षण- 
'प्रत्थों का निर्माण होता है किन्तु युग-परिवर्तेत के साथ-साथ प्रतिभाशाली लेखक 
जब पुराने नियमों का भतिक्रमणा कर नयी-तयी रचनाएँ करने लगते हैं तब ये 
रचनाएँ ही मूतन लक्षणा-प्रन्यों के लिए झ्राघार बन जाती हैं। 





अव्यवसायी रंगमंच की समस्याएँ 
“-श्री नेमिवस भेन 


इस बात में तो प्रव कोई सम्देह नहीं दो छकता कि संस्कृति के अखय क्षेत्रों 
की भांति रंगमंच में भी हमारे देश में नव-शागरण का एक युग बर्तमात है । माजकल 
प्रत्येक नगर में, यहाँ तक कि देद्वातों में मी, पाये दिनों खेले जाते वाले नाटकों की 
पंठ्या पर यदि ध्यान दें तो पिछले प्रत्येक युग की तुलवा में भाज़ के युग की यह 
विशिष्दता स्पष्ट हो जाएगी | इस समय शायद ही कोई ऐसा स्कूल प्रथव्रा मत्य चिन्ना> 
लय होगा जिसमें बपं भर में एकन्दों नाटक ने खेले जाते हों । कालेजों भौर विश्व- 
विद्यालयों के लगभग सभी छात्रावास, बहुत से विमाग भादि झपने-प्रपने झलग-मलग 
नाटक प्रस्तुत करते हैं, विभिप्त सरकारी, गैर-सरकारी विभागों के वलद, मंशदुर 
संगठन, बहुत-प्री सैनिक टुकड़ि रा तथा प्रत्य सांस्कृतिक संगठन वर्ष भर में एक-दो बाद 
माटक का झायोजन धवश्य करते हैं, चाहे फिर उत नाटकों को प्रस्तुत करते की प्रेरणा 
इन संगठनों के वापिक प्रधिवेशनों से मिलती हो भंयदा भपने सदस्यों तपा सहयायकों 
का मनोरंजन करते की भावना से भौर भन्त में झ्रनगिनती छोटे-बड़े ऐसे संगठन भौर 
दल तो हैं ही जो नाठक करने, रंगमंच के विकास में सहायता देने भौर भपने पारि- 
पाश्विक जीवन की मौलिक सांस्कृतिक झावश्यकतामों को पूरा करने के उद्देहय से हर 
प्रदेश में, हर नगर में बतंमान हैं भोर नित नए बनते जाते हैं । 


इस कोर में किसी शहर के साधारण साधन तथा प्रतिभा वाले उत्साही 
विद्यार्थियों के नाटक-बलब से लेकर कलकत्ते के ्याहुरुपी” जैसे भसाघारण क्षमता" 
सम्पन्न झौर नाटक को झपती झात्मामिव्यजित का सर्व्रमुल्त साधन मानते वाले 
कलाकारों के दल तक सभी प्रा जाते हैं। इनमें से पहली श्रेणी के संगठन किसी 
विशेष झ्रायोजन के भ्रवसर पर नाटक तैयार करते झौर खेलते हैं. तथा रंगमंच के 
प्रति उनका उत्साह प्रवेक्षाइत क्षशिक प्रौर प्रायः झत्म-पदर्शन की भावता से प्रेरित 
होता है जो उस भ्ायोजद के साथ ही समाप्त हो जाता है। इनमें माग सेने वाले 
बहुत से झभिनेता तो शायद दूसरी बार किर कमी किसी नाटक में भाग ही नहीं चेे 
औौर प्रायः ऐसे नाटक एक से भधिक बार अस्तुत नहीं हिये जाते | दूसरी श्रेणी के 
संगठन ऐंसे हैँ जितके सदस्यों को एक प्रकार से नाटक का सब्त होता है भौर वे प्रपते 
अधिकांश खाली समय में केवल नाटक की ही बात सोचते हैं भौर तादक के द्वारा ही 
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अपने भीतर. की कलात्मक सृजन-प्ररणा को प्रकट करता चाहते हैं । ऐसे संगठन प्रस्पेक 
चाटक कौ तैयारी पर पर्याप्त समय, दजित झौट घने भी व्यय करते हैं भौर उस 
नाटक को अधिक से अधिक रसज्ञ प्रेक्षकों तक पहुँचाने के लिए उत्सुक होते हैं तथा 
उसका प्रयत्न भी करते हैं। बह सही है कि नाटक को इस प्रतवगर सुजनात्मक प्रभि- 
व्यवित का साघत मानने वाले संगठन बहुत नहीं हैं, च साधारणतः हो ही सकते 
है किल्तु हमारे भाज के सांस्कृतिक उनमे में उनका पस्तित्व है भौर वह हमारे विकाप्त 
के एक महत्वपूर्ण स्तर को प्रकृद करता है। 


जाय ही यह बात भी ध्यान देने को है कि पिछले दिलों में ल केवल इन नाटक 
खेलने वाले संगठनों को संब्या में वृद्धि हुई है, वल्कि उतनी ही, शायद उससे भी कहीं 
अधिक मात्रा में, उनके कृतित्व को देखने, खराहते भोर उससे झातन्द प्राप्त करने वाले 
दर्शकों की संख्या भी बढ़ी है। पे छोटे-बड़े नाटक चाहे किसी राजमार्ग के चौराहे पर 
रास्ता रोक कर बनाये हुए चोकियों के मंच पर खेले जायें, चाहे कालेजों भौर स्कूलों 
के सभा-भवतों में भौर चाद़े (न्यू एम्पायर' जैसे झाधुनिक साधनों से युक्त मंच भौर 
प्रेक्षागृह में, उनको देखने के इच्छुक रसज्ञों बी भव कमी नहीं होती । बल्कि दुर्पापुजा 
के समय बंगाल भौर गणेशोत्सव के समय महाराष्ट्र के वगर भौर देहात के हर मुहल्ले 
में, लगभग हर बड़ी सड़क पर नाटक किये जाते हैं भ्ौर उनमें तिल धरने की जगह 
महीं पिलती । इस भाँति यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि भाज हमारे देश के 
सगमग समी भागयों में जहाँ एक ओर शोकिया झमिनेता भोर तिर्देशकों के नयेझये दल 
तैयार हो रहे हैं, वहाँ दूसरी भोर उनके कार्य को समभने भोर सराहने वाले दर्शक-- 
रंगमंच के प्रेक्षक--भी धधिकािक संख्या में प्रकट हो रहे हैं । 
रंगमंच के क्षेत्र में जहाँ यह नवोन्मेष एक भसदिग्ध सत्य है, वहीं दूसरी भोर 
महू बात भी उतनी ही निर्विवाद है कि कुछेक बड़े-बड़े नगरों को छोड़कर नियमित 
रंणमंच हमारे देश में नहीं के वरादर हैं भौर निममित रूप से चलने वाले नाटकघर 
मारे देश में लगभग है हो नही । जहों ये नाटकघर हैं भो, वहाँ वे बड़ी सुगमता से 
चलते है यह भी नहीं कहा जा सकता । सिनेमा के प्रचार भौर लोक्भ्रिय होने के बाद 
है ब्यवडाय के रूप में साटब-कम्पनी चलाना झद किसी भी प्रवार ऐे भावषक कारी- 
बाए नहीं रहा है। ध्यवसायी रंग्मंचो के संचालक प्रमिनेता तथा अन्य पभ्राश्नित 
सहायक शिल्री कवाक्वर न तो किल्म-जगत जैता सम्मान, प्रतिष्ठा प्रथवा महत्व ही 
समाज में पाते हैं कि घपने कार्य को योरव झौर झ्ावपण का विषय मान सकें, भौर 
मे भ्रापिक दृष्टि से हो इस का में उन्हें इतती सफलता तथा सम्पन्नता प्राप्त होती 
है कि उसे भारोविदाय कय निश्चित साघत बना सके। परिणाम-स्वरूप जिनमें तनिक 
प्रो भी प्रभिनद्र भववा निर्देशन सम्बन्धी प्रतिभा है, वे सभी फ़िल्म वी भोर दौड़ते 
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चाहिए कि कि कुल मिलाकर हारा झोक़िया रंगमंच भ्रभी केवल किसी-न-किसी 
प्रकार भ्रभिभ्यक्ति का साधन खोजने की अवस्था में है, भ्रात्मविद्वास के साथ एक 
निश्चित दिशा की शोर बढ़ चलते की भ्रवस्था में नहीं । 


इसी स्थिति के हीद्रतम झूउ को नाटकोय ढंग से कहें तो यह कहा जा सकता 
है हि इस ध्रत्यवत्तायी रंगमंच को सब से बड़ो समस्या यह है कि उसके लिए न 
तो नाटकपर हैं प्रौर न नाटक । हमारे देश के प्राघुनिक रंगमंष की भ्रवस्था का यह 
बड़ा विवित्र-सा विरोधामास है कि नाटक छेले जाने की इतनी माँग भौर नाटक 
दिखाने तथा खेलते की इतनी प्रेरणा होने के बावजूद साधारणुतः रंगमंच के उपयुवत 
पर्याप्त माटक किसी भाधा में नहों मिलते। भोर नाटकघरों का तो लगभग सभी 
जगह प्रभाव ही है) 


इन दोनो समश्याप्रों पर अलग्र-प्रलय विचार करें। पहले नाटकथघरों के 
अ्रमाव को ले लीजिए ! समूवे भारतवर्ष के दो-तीव नगरों को छोड़कर नियमित 
माटकंघर कहीं भी नहीं हैं । जो हैं, वे या तो कुछेक व्यवसायी मण्डलियों के पास हैं 
या किर उनमें घ्िनेमाघर बन गये हैं भ्रथवा वे एकदम द्ृटी-फूटी जो प्ंवस्था में पड़े 
हुए है| जो भी हो प्व्यवसापी मण्डलियों को नाटकघर प्राप्त नही होते । साधारणतः 
जितने भी नाटक खेने जाते हैं, उतमें से प्रधिक्रांश हकूनों, कालेनों के हाल में प्रथवा 
प्रम्य ऐसे सभा-भवनों में प्रस्तुत किये जाते हैं जहाँ प्रायः तख््त तथा चौकियाँ कस कर 
स्टेज तैपाए करना पढ़ता है, जिसके ऊपर पर्दा लगाने प्रौर भालोर का उचित प्रधनन्‍्प 
करने ही में बहुत भधिक परिश्रम को भावश्यकता होती है | फिर उत्त परिश्रम के बाद 
भी ऐसी स्थितियाँ दुर्लेभ नहीं हैँ कि छिसी एक हृश्य के प्रत्यन्त ही मामिक स्थल पर 
पर्दा गिराना प्रावश्यक तो होता है ढिन्‍्तु प्रत्रानक ही डोरो टूट जातो है, पर्दा नहीं 
गिर पाता भौर भसमंजस में पड़े बेचारे भमिनेता यद्‌ स्थिर नद्दीं कर पाते कि रंगरंच 
पर रहे प्रथा चले जाएं । हष्ट ही देसी परिस्थितियों में भावोदेक का वह स्तर 
प्राप्द नही होता जब प्रेश्ञक का रंपर्मद पर प्रस्तुत दृश्य के साथ रसात्मक तांदात्म्य 
हो सके । हमारे देश में धायद द्वी कोई ऐपा नगर है जहाँ नगरपालिका की भोर ते 
बना हुप्रा नाटकंपर हो जिसे छोटी वही भव्यवसाथी माटक-मण्डलिर्मां साधारण 
फिएदे पर ले सकें भौर सुविध से तस्टक प्रस्तुत दर सके । विभिन्‍न नगरो में जो 
औ सभा-भवत झ्ाजकल बन रहे हैं उनमें किसी ने किसी प्रकार का मंद धवहय द्वोता 
है।पर दर्शकों के बैठते के स्थात से थोड़े ऊँचे बने हुए किसो चबूतरे को रंगमंच 
शही बनाया था रमका जा सकता। इस परिस्थिति ढ़ बड़ा तीखा प्रनुभद तद 
हुपर जब १९५४ में दिल्ली में राष्ट्रीय नाटक महोत्सव के लिए एक स्थानीय समा- 
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देनिक किराया इतना भ्रविफ़ है कि साधारएत: नाटक-मण्डलियाँ उसे दर्दाइत नहीं 
कर पाती । इस भ्रइत पर और भी विचार करते की भ्रावश्यकता है क्योंकि प्रचार के 
भ्रमाव में साथा रणतः भच्छे से भच्छा नाटक झववा भ्रच्छी से प्रच्छोी नाटक-मण्डलो 
इतने भ्रधिक दर्शकों को भ्ाकपित नहीं कर पाती कि पहले एक-दो दिलों में नाटक का 
पूरा खर्च टिकटों की बिक्री से इकट्ठा हो सके | दूसरी भोर भ्रधिकतर यह सम्भव 
नहीं होता कि एक यर दो दिन से अधिक किसो ताटकघर को किराये पर लेने का 
साहस कोई भ्रव्यवसाथी नाटक-मषण्डली साधारणतः करे। इस प्रकार की साटकः 
मण्डलियों को प्रायः यह भाशंका बती ही रहती है कि उतका प्रयास सफल होगा 
पधवा नही, दर्शकों को वह भ्रच्छा लगेगा भगवा नहीं । पर्याप्त विज्ञापन के साधनों 
का प्रभाव होने के कारण भी इन मण्डलियों के लिए प्रधिक दित तक नाटकपर 
किराये पर लेना कठिन होता है । 


बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी नाटक के पहले एक-दो प्रदर्शन इतने 

सफल नहीं होते भौर पहले एक-दो भ्रमिनय के बाद हो प्रभिनेताओों भोर भ्रस्तुत- 
कर्त्ताप्रीं को वाटकों की दुर्बंलताओं का पूरा बोध होता है भौर वे उन्हें हर करके उसे 
कही प्रधिक प्रमावोत्यादक बनाते की स्थिति में होते हैं। क्योंकि यह बात हमें नहीं 
मूलनी चाहिए कि इन प्रधिकाश ताटक-मण्डलियों के पास रिहर्सल के लिए प्रायः कोई 
स्थान नहीं होता । भधिकतर मण्डलियों को रिहरसेल किसो-म-किसी सदस्य के घर पर 
करनी पहती है जहाँ बहुत वार सद के लिये पहुँचना झ्रासात नहीं होता। किसी छोटे 
कमरे में िहपेज करते रहने के कारए पंच पर ठीक किस प्रकार प्रवेश करना होगा, 
प्रश्यात करता होगा, ब्यवह्वर ऋरता होगा भादि बातें रिहर्सल में स्पष्ट नहीं हो पाती । 
बहुत-सी म।इलियाँ तो भन्‍्त तक कोई प्रको रिहर्सल रंगमंच पर कर ही नहीं पाती भौर 
उतके पहले प्रईशेन में इस भौति स्टेज रिहसेल कौ-सी भ्रवकदाहट भोर कमज्ोरियाँ 
रहती हैं। इसलिए जब तक यह सम्मव न हो कि ये नाटक एक ते प्रधिक वार प्रस्तुत 
किये जा सकें, तव तक उसकी पूरी सम्मावनाएँ प्रकट होना बहुत कठिन है। इसके 
लिए विशेष रूप से यह भावश्यक है कि इन नाटकघरों का दैनिक किराया बहुत ही 
कमर हो ताकि उसे कई दिन के लिये किराये पर लेना इन मण्डलियों के लिए झ्सम्मवद 
ने रहे | इस प्रकार जब तक राज्य को ओर से प्रयदा दगरपालिकाप्नों की भोर से 
चाटकघर नहीं दजते ध्रयवा जब त्क हमारे देश में नाटक के प्रचार में रूचि रखते वाली 
अथवा उसको भपना कर्तंब्य मानने वाली संस्थाएँ सस्ते किराये पर मिलने बाल 
माटकघर बनाने का प्रयत्न नहों करती, तद तक प्रव्यवसायों मण्डलियों की यह 
समस्या हल नहीं हो सकतो । इन नाटकपरों के साथ अनिवाय॑ रूप से ऐसा स्थान भी 
यदि आप्त हो जहाँ नाटक-मष्डलियाँ रिहुल कर सके तो बहुत उत्तम होगा। एक 


र हे बश्रव्यवसायी रंगमंच के विकास की यह बड़ी भ्रनिवार्य श्रावश्यता है। ब्रव्य- 
गयी नादक-मण्डनियों के कार्यकर्ता प्रायः श्रादीविका के लिए कोई-न-कोई दूपरा 
| करते है भौर वे केवल शाम को ही एकत्र द्वोकर नाटक की रिहसंल कर सकते 
इसलिए यह सम्भव नहीं कि किसी भी नाटकंघर का नियमित भवन उन्हें रिहर्वल 
लगे खाली मिल सके । इन परिस्थितियों में रिहसंल के स्वात की भ्रलग से व्यवस्था 
7 बहुत ही भ्रावश्यक बात है। पर ऐसे स्थान हर एक नगर में निश्चण ही एक से 
क होने चाहिए जो भलग-पलग दिलों में बहुत ही साधारणा-से कियये पर माटक- 
'लियों को प्राप्त हो सके । 


जैसा ऊपर कहा गया है, नाटकथर तथा रिहसल के स्थान के भ्रभाव के 
रिक्त जो दूसरी बड़ी भारी समस्या प्राज व्यवसायी झौर अव्यवसायी सभी प्रकार 
व्रटक-मण्डलियों के सामने है--और मह वात प्रत्येक मापा के लिए लगभग समान 
से सही है--वह है प्रभिनयोपयोगी नाटकों के प्रभाव वी। वास्तव में नाटक 
ऐप साहित्य-हप है जो मूलतः रंगमंच पर झ्राधारित है। विकृसित रंगमंत्र के 
व में श्रेष्ठ चाटक होना प्राय: भसम्मव है। किन्तु साथ ही श्रेष्ठ नाटकों के प्रमाव 
मंच का विकास कैसे हो सकता है ? भाटफ और रंगमंच का यह प्रस्योस्वाथिव 
ध॒ बड़ा मौलिक है। किन्तु हमारे देश के भ्धिकांश भागों में जहाँ तियमित रंगमंच 
रम्परा हमप्तारे देतिक जीवत में से मिट गई थी, भयवा जहाँ केरल पियते कुछ 
से ही प्रारम्म हो पायी है, वहाँ यह बहुत हीमावश्यक है कि नाटककार पौर 
'“मण्डलियों में प्रनिवाय॑ भौर ग्रविच्धिन्न सम्बन्ध स्थापित हो । हमारे देश में इस 
स्राहित्यिक प्रतिभा के उन्मेष का दौर है। उममें से कुछ्ेक तदशा मौर उत्साही 
रंगमंच की भोर ही क्यों नहीं उत्पुख हो सकते ? साथ हो जिश प्रकार किपी 
टक-मण्डली को भपने विशेष शुशल प्रमिनेताप्रों की, दिखशक की, रूप-सम्जा* 
ही, पर्दा रखने वाले विश्क्ार की, श्रालोक-विशेवज्ञ की झतिवार्य ध्रवश्यकता 
है, उप्ती प्रकार झपने विशेष नाटककार की भी । प्रत्येक स्थवसायी नाटक-मण्डली 
! झपना विशेष नाटककार स्वंदा हो होठा है भौर न केवल रंगमच के व्याव- 
; ज्ञान द्वारा प्पने नाटकों को भभिनय के उपयुक्त बनाता है, बल्कि जो उम्र 
नादक-मण्डलो की दिशेय क्षमताप्रों भोर भन्नमताय्रों को ध्यान में रखकर दैसे 
लिख ढग्राता है जिनकों प्रस्तुत करने में मण्डली के समी साधनों का प्रूराभुय 
। हो सके भौर ऐवी प्रतावश्यक कठिताएयाँ उस नहीं जिरेँ दर करता 
| की सामच्यं के बाहर हो । भश्यवसायी ताटक-मतइलियों को भी इसी भाँवि 
देशेव साटडकार तैयार करने द्वोगे । जब तह उनकी विशेत धावरण हा प्रों घौर 
थरों को ध्यान में रतकर नाटक विशने ढाली श्तिमा का सदगोंग ढ हूँ वहीं 
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मिलता, तव तक नाटकों के भरमाव को समस्या किसी ने किसी रूप में उनके सामने 
बनी हो रहेगी । 


इस कथन का यह भभिप्राय नहों है कि जो नाटक इस समय लिखे हुए मौझूद 
हैं भ्रथवा लिखे जा रहे हैं, वे नाटक-मण्डलियों के किसी काम के ही कहीं। उनमें भी 
निस्सन्देह छुछ तो ऐसे हैं ही जिनको ज्यों का त्थों झथवा किसी-त-किसी रूप में रग- 
मंच के उपथुक्त बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। एक प्रकार से वर्तमान ताढकों 
का (8 प्रकार का झूगान्तर नाटक़झारों प्रोर नाठक-मण्डलियों दोतो के लिए बहुत 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है। नाठक-भण्डलियों के लिए इस कारण कि उन्हें कम से 
कम एक सामान्य दाँचा तो इन नाटकों में प्र(प्त होता ही है जिसको झपनी भावश्यकता 
के भनुसार परिवर्तित करके भ्िनयोपयोगी बताने में उन्हें भ्रवेक्षाकत कम कठिताई 
होगी स्‍प्रौर मण्डली के किसी एक विशेष सदस्य को नाटक लिखना सीखने के लिए 
अवसर मिल्लेगा । दूसरी भोर नाटककारों को भी यह सम्भने का भ्रवसर मिलेगा कि 
उनके लिखे हुए नाटक साहित्यिक दृष्टि से सफल भयवा खवथा पठनीय होने पर भी 
उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करने में कैसी कठिताइयाँ नाठक-मण्डलियों के सामने पाती हैं 
भौर उन्हें किन उपायों से दे दूर करती हैं | इस प्रकार भपने भगने साठरों में दे 
नाटक-मण्डलियों की कठिनाई का प्रधिक्त ध्यात रख सकेये। 


स्पष्ट ही इसमें नाटककारों का सहयोग प्रावश्यक है। उनकी भनुभति के बिना 
उनके लिखे नाटकों में इस प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा झोर इसमें मह 
झाशंका तो है हों कि कई बार इस प्रकार किया गया परिवर्तंत सर्वंधा उपयुक्त भी न 
प्िद्ध हो भौर नाटक भसफल ही रहे । कित्तु दूसरी भोर इस प्रकार की प्रनुमति दिये 
बिना यह सम्भावना सदा बनी रहेयो कि ये नाटक-रण्डलियाँ कभी भी मौडूदा लिखे 
हुए भादकों को नदी छुपेंगी । यह बात घ्यान देते को है कि बहुत बार ताटककार से 
एमी प्रतुमति प्राप्त न हो सकने के कारण बहुत सी नाटक-मण्डलियाँ मौजूदा नाटकों 
को हाथ में नहीं लेतीं; प्रायः नाटककार नाटक-अण्डलियों के सुझावों प्रथवा समस्याप्रो 
को सहानुभृतियुर्वेक सुतने भ्ौर उन पर विवार करके उनके पतुक्ूल भ्रावश्यक पहि- 
तन करने के लिए अछतुत नहों होते । क्योंकि साधारणतः नाटक, हिन्दी में ही नहीं 
लगभग सभी भाषाओं में जहाँ रंगमंच की परम्पय बहुत जिकस्ित नहीं है, बेवल 
प्रकाशित करने के लिए लिखे जाते हैं, भौर पिछले दिनों तो केवल रेडियो पर प्रसारित 
किए जाने के लिए ही लिखे जाते लगे हैं, जिसके फलस्वरूप उसको रंगमंचीय उपयो- 
गिता भोर भी कम द्वो गई है । बहुधा हमारे साहित्यिक साटहों में सम्बे-लम्बे संवाद 
होते हैं जितमें न केवल नाटकीय गति भोर घटना गा भभाव होता है, दल्कि उनवी 
भाषा इतती पस्दामाविए होती है कि उसे भ्सिनेदा सहद हो बोल नहीं पाठे । ऐसे 
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हुए भी भभिनय के उपयुक्त हों ॥ उतके परत्यर प्रादातद्गत होने का कोई माध्यक 
तुरूत निकाला जाता चाहिए । ऐसे वाटकों के प्रकाशन की भी कोई विशेष३ यवस्था 
दिसी केन्द्रीय दाटक संस्था को करनी चाहिए। इस प्रहार प्रत्येक मापा का नाटक- 
साहित्य न कैवल बहुत समृद्ध होगा, बल्कि इस प्रकार झूपरात्तर भोर भनुवाद से गए 
मौलिक नाटकों की रचता के लिए भी प्रेरणा मिलेगी धौर धीरे-धीरे यह सम्भव हो 
सक्केगा कि हमारे माटकों के प्रभाव को यह समस्या डर हो सके ! 
प्रय्यवसायी नाटक-मण्डलियों की एक-दो सम्रस्याएँ मौर भी है जिनके कारण 
उन्हें बहुन बार बही कडिताइयों का सामना करना पड़ता है। उनमें सब से प्रमुख है 
मनोरंजत-कर । देश के बहुत-से राज्यों में इस विषय के हामून बढ्भुत ही कड़े हैं भौर 
नाटक-म्रण्डलियों को प्रायः किसी संस्था के लिए दान का सहारा लेकर प्रपता प्रदर्शन 
करना पहता है प्स्पंपा उनकी भाय का दढ़ा भारो भाग मनोरंजन-कर के रूप में उल्ा 
जाता है। इन मण्डलियों का प्रदर्शन सम्बन्धी स्ताघारण ब्यय भपेज्ञाहइ॒त इतना भ्रधिक 
होता है कि मनोरंजन-कर दे चुद ने के बाद भ्रदर्शन वा पूरा व्यय छुठा सरना उनके 
लिए हम्म३ नहीं दो पाता । हमारे देश में रंगमंच के विकास को एक बड़ी भारी 
झ्राषइ्पवता है कि विशेष रूप रे प्रध्यवसायी रंगमंघ को मनोरंजन-कर से छुट्टी 
मिले । मह सुविधा इसलिए भो पॉवश्यक है कि छोटो नाटकन्मण्डलियों को प्रस्य 
प्रतगितती कठिताइयों को केवकर नाटक प्रस्तुत करने पड़ते हैं भौर उनमें यह क्षमता 
मही ह्वोवी कि इस पघाविक छंकट वो भी सहन कर सके। 


साथ ही यहू बात भो ध्यान देने गी है कि इस प्रकार भनोरंश्त-कर से प्राप्त 

धन को हमारे रा्पों की सररारे नाटक विवारा के लिए ही नहों लगातीं | ध्स्यव- 
गयी शाटर-मखलियाँ एश नाटक बी तैयारी में साधारणवः मादबधर के किराये 
पर, शिशापल पर, प्ालोक-सम्दत्घी ब्यदरया पर, संगीत पर, बरत्रों हप रूप-संग्जा 
पर घौर 'सेट्य' पर पद ध्यप करहो है। बहुदन्सो व्यवस्थित नाटकन्मण्डलियाँ 
भाप ब९ बो भी चोहा-इहुद पन शापस्टी के रुप में भेंट बरती है घौर ये मण्दलिया 
इस धर्ष में ही प्रम्पवगायी है हि एक नाटक के टिग्ट बेचगर प्राप्त होते शाले घन 
में हे प्रापः भमितेाधों को भोई हिस्सा शहों मिलता भषवा वह इतना मगष्य होता 
है कि उगे इसरो भाजीदिका भा शाथन विछो ओ प्रार से हों माना छा खबता | 
छो हो, ये रण्यलियां जिन विदिय स्पक्तियों को घन देती हैं, उतसे विसी ने जिसो 

हूप में अइसे में उन्हें सहयोग प्राप्त होता है शिप्तके द्वारा साटक प्रस्तुत बहने में श्न्हें 
शहायता मिलती है। एवं प्रबार से उस सहदोग के दिला शाटक परतुव बरनां उनके 
लिए सस्भद ही नहीं होगा किस्यु मनोरंणन-वर के झुप में छो घन सरदाए के थास 
छाता है उसके इदते में इग हाटब मष्दलिएों वो शोई भी घुरित्रा धरपार येत्रापत 
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बढ़ीं होती भौर मतोरंजन कर के रूप में जाने वाला यह धन पूरी श्राव का लगभग 
एक-निहाई से भी भ्रधिक हो जाता है । यह बात युक्तिसंगत जान पड़ती है कि सरकार 
इन भाटक-मण्डलियों से, जिनके सदस्य मूलत: कला के ग्रेम से झ्ाकपित होकर भपनी 
सुविधा भोर समय को प्रपित करके हमारे देश की नष्टप्राय:ः तादबसरम्परा को 
बनाये रखते भोर उत्तको भ्रधिकाधिक विक्त्तित करने का प्रवतत कर रहे है, कोई 
मनोरंजन-कर नहीं ले भौर यदि ले भी तो श्रनिदा्ं रूप से उसको राज्य में ताटक 
के विकास में सहायता पहुँचाने के कार्य में फ़िर से भवश्य तगाये। यह एक ऐसा 
प्रश्न है जिस पर वहुत ही गम्भोरतापूर्वक विचार होना भ्रावश्यक है । 


इस विवेचन में मूलतः अव्यावसायिक नाटक-मण्डलियों की बाह्य समस्याग्रो 
पर ही भ्रभी तक विचार किया गया है। किखु इन मण्डलियों को ऐसी भान्तरिक 
समह्याएँ भी हैं जो उनके कार्य को समुचित रूप से विकसित नहीं होते देतीं प्रयवा 
उसे पर्याप्त रूप में उपयोगी नहीं बनने देतीं। जैसा पहले कहा भी गया है कि 
प्रव्यवस्तायी माटकन्मण्डलियों की इस संता में वे प्रायः सभी संगठत शामिल हैं, जो 
किसी न किसी उद्देश्य से नाटक खेलते हैं श्रोर टिकट लगाकर प्रथवा प्रामन्त्रित करके 
लोगों को दिखाते है । मूलतः जिस मापदण्ड से हम इन मण्डलियों का अभ्यवसायी 
मण्डलियों के रूप में उल्लेश करते हैं वह यही कि इन मण्डलियों के सदस्य भपनी 
जीविका के सिए मसाठक ग्ररतुत नहीं करते; साधारणतः भपते भवकाध् के समय के 
उपथोग द्वारा ही ऐसे माठक प्रस्तुत किये जते हैं। यह विशेषता सामान्य रूप से इस 
कोटि की सभी मण्डलियों में पाई जाती है । फिख्ु जब हम भरव्यवक्ताथी रंगमंच को 
समस्याप्रों पर विवार करते हैं तो मूलतः हम उत नाटफन्मश्डलियों की बात ही 
सोचते हैं जो नाटक को झ्पनी कलात्मक भमिव्यक्ति का एक शाघन मानती हैं, जो 
उमपके द्वारा कलात्मक मूल्यों की सृष्टि करना प्ौर हमारे सांस्कृतिक जीवन को समृद 
करने का उद्दे हय घपने सामने रखनी हैं। उनमें से कई-एक तो भपने इस उद्देश्य के 
प्रति इतनी सजग घौर इतनी निष्ठावान होती हैं कि भनगिनत प्सुविधाप्रों 
झौर कठिनाइपों का सामता होने पर भी झपने इस कार्य वो छोड़ती नहीं, उनके 
पदस्थ भाजीविका के लिए चाहे झौर कुछ कर सकें प्रयवा ने कर सके, मादक के लिए 
प्पनी समस्त थुविधाएँ स्पागने को प्रस्तुत रहते हैँ । वे धनी प्रस्य भावश्यकताओों को 
[लकर एक प्रग्गार से ऐसे पागलपत के साथ नाटक के काम में जुटे रहते है जो केवत 
तच्चे कलाकार के लिए ही सुत्रम है। इतमें ऐसी भी कई एक गण्डधियाँ हैं जो, 
दि सम्भव हो सके तो, रंगमंच को झयता व्यकयाय भी--प्र्थाद सोजीतिता का 
गत भौ--बनाते को तैयार है हिग्तु शुविषाप्रों डे पमाद में जितके लिए ऐसा 
ह_रता सम्मत नहीं हो पाता ) 
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नाटक एक सामूहिक कला है। उसमें वहुत से व्यक्तियों के परस्पर सहयोग 
की भरनिवायं झ्रावश्यकता होती है साथ ही झन्य सभी कला-रूपों की प्रपेक्षा ताटक 
में ब्यक्तितत प्रतिभा के विस्फोट कौ झावश्यकृता उतनी भ्रधिक नही है. जितनी 
अनुभव-जप स्थिरता बी। प्रभिनेता, निर्देशक तथा भग्य सहामक शिल्पी सभी 
पिछले अनुभव से सीख कर उन्नति करते हैं। एक ही नाटक का दूसरा प्रदर्शन पहले 
से प्रधिक ध्यवस्यित और प्रभावपूर्श होता है। नाटक में प्रभिनेता को एक ही कार्य 
बार-बार करना पड़ता है, इसलिए एक ही नाटक के कई प्रदर्शनों में बार-बार चह 
स्वयं ही एक नवीन भागावेग की भ्रभिव्यक्ति का रस न प्राप्त कर सके, तो दर्शकों को 
भी वह उसका भास्वादत नहीं करा सकेगा। शौकिया श्थवा भ्रव्यवस्तायी नाटक 
को एक या दो बार से भ्रधिक नहीं खेलते, कुछ साधनों के भ्रभाववश भौर कुछ इस 
कारण कि एक हो साठटक बार-बार दोहराने को भपेक्षा तया खेलने को प्रवृत्ति 
आकर्षक लगती है। उनकी कला का स्तर ऊँचा न उठ सकने का यह बड़ा भारी 
कारए है। व्यवसायी मण्डलियाँ, भ्रववा ऐसी अव्यवसाथी नाटक मण्डलियाँ जो 
अपनी कार्य-पद्धतति में स्थवसायी माटक-मण्डलियो के समान ही हैं, इसीलिए पपने कार्य 
को प्रधिक ऊँचे स्तर का बना सकती हैं । डिन्तु इसके विपरीत बहुत-सी शौकिया 
भाटक-मण्डलियों में प्रपते कार्य के प्रति बहुत वार ऐसा गहरा अनुराग होता है कि 
उनके प्रदर्शन में व्यवसायी बुद्धि की यान्त्रिकता नहीं होती, उसमें सदा सच्ची भ्रात्मा- 
भिव्यक्ति की सम्भावना रहती है ! इसी से भ्रव्यवसायी रंगमंच की निष्ठा, उत्साह 
झौर सच्चाई का व्यवसाय रेंगमंच की विपुराता के साथ योग होता बहुत ही 
झावश्यरु है। क्योंकि हमारे देश में नाटक शऔर रगमंत्र का व।स्तविक भविष्य इन 
भ्रई्यवसायी मण्डलियों की उन्नति से डुड्ढा हुप्रा है, चाहे वे मण्डलियाँ वर्ष में एक-दो 
माटक प्रश्तुत करने वाली हूं भ्ववा ऐसी जो वर्ष मर में एक ही श्रेष्ठ नाटक के बीस, 
पत्वीस, पास प्रदर्शन करती हों । सिनेमा की प्रतियोगिता में जहाँ पश्चिमी देशों 
द्रक में, रंगमव की सुदीर्घ परम्परा के बाद भी व्यवसायी नाटक-कम्पती टिक गही 
पाती, वहां हमारे देश में उसका शोध्न ही पुर जमा लेता बहुत ही कठित काम जान 
पह़ता है। और जैम! कि पहले कहा सदा, व्यश्माय की दृष्टि से ताटक कम्पनी 
चलाना झाज के युय में कोई बहुत श्राह्एंरु कारोबार नही है। इसलिए जिस हुई 
तक पंत्यवधापिक नाट#-म/इली तरुण प्रतिमा को इकट्ठर करके उतही सृजन-शक्ति 
का भ्रथिहरणिक उपयोग कर सकेगी, उपी हद तक हमारे देश में रंगमंच की परम्परा 
बा फिर से निर्मास हो सबे गए पोर दोरे-घोरे वह परम्परा दृढ़ हो सकेगी। तभी 
जन-साधारण में नाटक के प्रति इतना प्रनुराण भी यढ़ सबेगा भौर नाटक हमारे 
सांधुतिक जीवन बह इतना भ्रदिच्छित्त भंग बन सबेगा कि उछको कोई 
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दादी धौर विवादित शय प्रणव ही रहे । ्रार तो धादावारी काटह-बारतियाँ ते 
कैप हवारी औवा के थेहवक रंगे -डि लिया को रह रटी है. ब7क वे मय ही 35 
झट ई प्रेशक जे बा भी विशति कर रही है किदे बिता कोई रह न शो टिए 
ही म़रता है. मे हद प्रओ शौर तर बूररों डा तिर्शटा ही हर यह है। 





यूरोपोय नाद्य-शास्त्र का विकास 
नहा ० रामप्रवष दिवेरी 


यूरोप में नाटकों के संबंध में चित दो भिन्न प्रकार से हुपा है। एक 
और हो दाशलिकों तथा झाजायों ने नाट्य-साहित्य के भाधारभूत पिद्धाग्तों की 
व्यास्या प्रस्तुत की है पौर दूसरी झोर रगशाला तथा पभ्रभिनय-कला के विशेषज्ञों ने 
माटकों का ध्यावह्वारिक मूल्यांकन उनके प्रभाव की दृष्टि से किया है। पहले प्रकार 
का विवेचन यदि पषिक सैद्धान्तिक भौर शास्त्रीय है तो दूसरा लोक-संग्रह से संबंधित 
होते के कारए भ्रधिक महृत्त्वपूर्णा है। हम इस निबंध में मुख्यतः शास्त्रीय-पक्ष पर ही 
विचार करेगे, यद्यपि व्यावहारिक पक्ष का उल्तेख कुछ न कुछ भनिदा ये है। 


व्लेटो के लेखों भोर एरिस्टोफ़ेन्स की कृतियों में वाटक के स्वरूप भौर प्रभाव 
से संबंधित भतेक विचार प्रसंगवश व्यक्त हुए हैं। ये विचार भत्यन्त गंभीर हैं किन्तु 
क़मवद्ध रीति से किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं करते हैं. । नियमित प्रौर विस्तृत 
रीति से प्रपनी स्पापनाभों का उल्लेख करने वाले सर्वृ-प्रथम यूतानी आचाय॑ भरस्तू थे, 
जिनके काज्य-शास्त्र के बहुत बड़े भाग में दायप-सिद्धान्त का विवेचन है । प्ररस्तू 
दार्शनिक थे झौद उन्होने ऐसे सामान्य सिद्धान्तो भोर नियमों का श्रदिपादन किया है 
जिनका महत्त्व शाश्वत भोर सार्वभौम है। इसी कारण वे यूरोप्रीय माटूय-शास्त्र के 
प्रधम प्रणेता एवं भषिष्ठाता माने णाते हैं। किन्तु साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है 
कि उतका दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक था भोर उनके निष्कर्ष उपलब्ध तर्ध्यों 
के निरीक्षण पर झवलंबित हैं । उनके सिद्धान्तों को रचना उनके युथ सक लिखे गये 
मांटकों के अनुशीलन पर प्राधारित है, केवल कल्पता अथवा निराघार बिन्तन पर 
शहीं। परते काव्य-शास्त्र में प्रस्तू ने दाटकों को केवल काव्य का एक प्रकार भानकर 
अपने विचार प्रवंट किये हैं तया नाटकों एवं रंगशाला के परस्परिक संबंध को भमेद्य 
नहीं माना है। तब मी यह मानना पड़ेया कि श्यावहारिक पक्ष पर भी उनका वसा ही 
प्रधिकार है जैसा पिद्धान्त-पक्ष पर । 


भरस्तू ने काव्य-शास्त्र के प्रायः बीस भध्यायों में दुखान्त ताठकों का विशद 
विवेचन किया है। काव्य होने के नाते टं जड़ी जीवन को पनुकृति मानी गई है भ्र्थात्‌ 
उसमें जीवन के ठष्य प्रपने सामान्य, साथंक एवं सुब्यवस्थित रूप में अस्तुत किये जाते 
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हैं। इस के उपरान्त वस्तु-निर्माण के नियर्मोंका उल्लेख है। कयानक में विस्तार 
होना ग्रावश्यक है ग्योर उसही वियोजना कियान्विति के ग्रावार पर होनी चाहिए। 

नायक प्रपने विक्ृत दृष्टिकोए प्यवा ज्ञान के कारण यातना मोतता हुआ विनिष्ट होता 

हैन ट्य-वस्तु को रोचकता के लिए भाग्य-परिवर्तन एवं अ्रभिज्ञाद वांछनीय है । ट्रेजडी 

(त्रासदी) में बस्तु-विन्यास कामहत्त्व चरिष्र-चित्रण से वहीं स्घिक है भौर उम्का प्रभाव 

कथानक से उद॒मूत होना चाहिये केवल मात्र दृश्य-विधान से नहीं। ट्रेबडी मय * 
भौोर कष्णा के भावों को उत्तेजित करके उनका रेचन करती है झौर फलतः दर्शडों 

भौर पाठकों में समुचित मानसिक संतुलन को स्थापना होती है। अरस्तू के ट्रेजडी 

संबंधी विचारों का यही भ्रत्यन्त संक्षिप्त सारांध है । 


काब्य-शास्त्र की रचना ईसा पूर्व सनबृ३३० में हुईं थी। उस समय तक 
एमकिलक्ष, सोझोक्लीज़, यूरिपिडीज प्रमृति महान नाट्यकार यूनानी ट्रेजडी को 
भत्यन्त समृद्ध बना चुके ये | भरस्तू ने उत महान कवियों की रचनाप्रों पर विचार 
फरने के उपरान्त भएने साट्य-झास्त्र की रचता की; भव: उनके ट्रेजडी श्म्वंशी 
विचारों में भोलिक्ता है संप्रूर्णंता मिलती है। काब्य-आ्ास्त्र के रचना काल तक 
यूनानी कामेडी अपने चरम विंक्रास पर नहीं पहुँची थी, कदाबित्‌ इसीलिए प्ररस्तू ने 
उन की विस्तृत विवेचना नहीं की। केवल एक भ्रध्याय में उसके कामेडी संबंधी 
विचार पत्वन्त संक्षित रूए में मिलते हैं । कहा जाता है हि काव्य-शास्त्र का जो ग्रय 
झाज उपलब्ध है वह खंडित है झतः प्रन्त के भ्रष्याय जिनमें कॉमेडी की व्याख्या 
की गई थी प्राज प्राप्य नहीं हैं। यह एक भनुमान है जो पता नहीं कहाँ तक ठीक है। 
धरवर्तों युगों में भरस्तु के स्वल्प कथन की टीका करते हुए प्रन्थ विवारकों ने प्रधिक 
विस्तृत रीति से कामेडी के मूलमृत सिद्धान्दों का प्रतिपादन किया है । 


रोम के प्रसिद्ध कवि तथा साहित्य-दास्त्री होरेस छा प्रादुमवि ईसा पूर्व प्रपस 
शी में हुप्रा । 'एतिम्विल ठु पिश्ोत” ( झातंन्पोयटिका ) में कतियय साट्य-निपर्मों का 
उल्लेख किया गया है प्रतएव नाट्य-शास्त्र के श्राचीद निर्मातापक्‍ों में उनका भी महत्व" 
पूर्ण स्थान है। उनके विचारों में उतनों मौलिकवा नहीं है जितती कि घरण के 
विदारों में । उन्होंने स्वयं निरीक्षण और भनुशीलन द्वारा नवीन पिद्धास्यों की स्घापना 
नहीं की है, पपितु केवल प्राचीन दियमों को नवीत ढंग से अस्नुत किया है। यूताती 
साहित्य वया दार्शनिक चिन्तन के प्रति उनके मन में भनन्त श्रद्धा ची। घठः उरहीने 
अपने युग के लोगों को उपदेश दिया कि वे यूनानी श्रतिमानों गो ग्रहण करें। उतदोंने 
काठियय सामान्य नियमों का निस्यण करते हुए उतको व्यावहारिक उपणेणिता पर 
बल दिया है। यही उनके विचारों बा वैशिष्ट्य है । होरेस ने सर्वत्रयम नाटकों बो 
झपिद-से-प्रबिक पाँव घंकों में दिमरक करते का झ्ादेश किया। उतता खब़ते प्रविद् 
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आग्रह चरित्र-चित्रणा के औचित्य पर है| पात्र वल्पना, वय, परिस्थिति, व्यवसाय 
इत्यादि के अनुकूल होने चाहिये । सुच्यवस्थित वस्तु-संघटना पर आधारित प्रभाव-ऐैरव 
के सिद्धान्त का होरेस ने विस्तारपुर्वक डिवेचत किया है। नाटकों में छुछ विशिष्ट 
प्रकार के छन्दों के प्रयोग तथा कुछ विशेष श्रकार को परिस्थितियों के रंगम च- 
प्रदर्शन के अ्रनौचित्य पर भी “ग्रासं पोयटिका”' में प्रकाश डाला गया है। होरेस ने 
मबीन बातें बहुत कम कहीं हैं किन्तु उनके कहने का ढंग अगोखा है। उन्होंने जो कुछ 
कह है वह व्यावहारिक उपादेयता के विचार,से कहा है। इसोलिए यूरोपीय नव" 
जागरण के प्रारम्भ से लेकर प्रायः भ्ठारहबी शती के प्रेत तक होरेस के माट्य- 
सम्बन्धी विचारों को भ्रत्यधिक मान्यता मिली है। वे बार-वार दोहराये गये और 
थोड़े-बहुत परिवर्तेत और परिवधन के साथ उनके द्वारा श्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रच- 
लग इन तीत सो वर्षों के काल में बना रहा । 


मध्य-युग के झारम्भ होने के पूर्व रोमन साञ्राज्य के विधटन-काल में रोम 
कौ प्रशस्त रंगशालाप्ों में नाटकों का प्रदर्शत बन्द हो गधां। ईसाई धर्मावायों ने 
उन्हें भ्रनेतिक तथा पापम्रय घोषित कर दिया तथा नाट्थ-प्रभिनय को बन्द करने के 
लिये भ्रपती सारी द्ाक्ति लगा दी। इतनी समय रोप् बेर जातियों द्वाश प्राक्रान्त 
हुमा तथा भराजक्ता झोर प्रशान्ति के कारश भी रंगशालापोों का बन्द होना 
झनिवाये हो गया । फल यह हुप्रा कि मध्ययुग के प्रायः पाँच सौ वर्षों में यूरोप में 
माढकों का भस्तित्व ही नहीं था। दशवों शती के लगभग गिरजापघरों में नाटकों का 
बुनजेत्म हुम्मा तथा विकास की प्राथमिक प्रवस्थाओं को पार करता हुप्रा बहू सोल- 
हवी छाती में पूर्ांत्व को प्राप्त हुपा । इस प्रकार नाट्य-साहित्य के लिये मध्य-य्ुग के 
प्रायः एक सहस्न वर्ष कोई विशेष महत्व नहीं रखते । नाट्य-भालोचना के लिये भी 
यही बात लागू है॥ पादरियों का नाटक के प्रति विरोध निरन्तर चलता रहा । उन 
लोगों ने प्रपने लेखों में बराबर नाटकों झौर नाट्य-प्रभितय को निरद! को है। उदा- 
हरणार्य सेन्ट स्‍क्‍्रागस्टाइन ने अपने संस्म रण में प्रपतों युवावस्था में माठकों के भ्रध्ययन 
तथा नादूय-प्रभितय में भाग लेने के लिये घोर पश्चात्ताप प्रकट किया ! उन्होंने युनान 
और रोप् के महानतम भाट्ब-रचयिताप्ों फो कृदियों का उल्लेख तिरस्कासपूर्वक 
किया है। प्रन्‍्य पादरियों क। भो यही सदर है जो दसदीं भ्ोर ग्यारहदी घताब्दौ 
सह पत्यन्त प्र्तर रहता है! मब्य-युग में एकनदूसरो श्रेणी के भी लेखक थे सिन्होंते 
माठझों के सम्बन्ध में भधिर सहानुमूतिपूर्वद लिखा है? तब भी उनके विवेचद में 
मोलिकता का प्रभाव है। प्रायः सभी लोगो ने दोरेस के शब्दों को ही हेरफेर कर 
दु्रारा है। मध्य-युग में मरस्तू का काज्य-शास्त्र दो लुत्तश्रायः था, भतः होरेश को 
ही मान्यता सर्दोपरि थी। डोनेटस, शायोसिडोड़, जॉन अफ़ सेलिसवरी, डान्दे 
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प्रभूति दिचवारकों पर होरेश की छाप साप-माफ दिखाई देगी है। विगरों भौर 
होरेग ये प्रभावित होहर इत विवारडों ने झृवेडी के बारे में कपने दिवारडों 
हुए विखार मे प्रहाधिद हिंया है। द्रेजदी घौर कॉमेशी के मेई को 
स्पक्त करते हुए डोनेट्स मे विशा है कि ट्रेजडी में क्या गायक के सुख 
से दुख घोर गुणु की धोर धय्गर होती हैं हिखु कॉमेडी में परत 
का क्रम इंगडे विपरीत होता है। सायक कडितता से गुटकारा पाकर सुर भौर 
शाह को प्राज़् करता है। यदि हम शेष्मपियर के सुखाल तादकों पर विषार 
करें तो यह स्पष्ट हो झाप्रेयां कि उनही रचता कामेडी के इसी मप्यपुगीन प्रादर्श पर 


हुई है। 


मध्य-थुग के समाप्त होने पर धूरोप्रीय नव-जागरणए का काल झारम्म हुप्रा। 
परिवर्तत के बिछ्ठ पदछदहवीं धताम्दी में दिखाई देने सगे, विस्तु उमका प्रमाव सोलददी 
छाती तप सत्रह्षी क्री के मध्य हह इटली, फोध्त, इंगसंण्ड प्रमृति देशों में शव रीति 
से प्रकट हुपा। पख्हवों पती के दुछ पूर्व से ही प्राचीन यूतानी दया लैटिन पाण्डू-लिपियों 
की शोज प्रारम्भ हो गई थी, डिस्तु सन्‌ १४५३ ई में कुस्तुल्लुनियाँ पर तुर्कों के 
प्रधिकार होने के उपरान्त उप्रका क्रपर तीद्र गति से भागे बड़ा। सिसरो, होरेस, 
विवन्टितियन प्रादि की रचनाएँ फिर जनता के सम्मूखभाई” झोर उनको टीकाएँ भोर 
व्यास्याएँ लिखी गई । उनकी कृतियों का अमाब ठो सवगुग की विषारयद्धति पर 
पड़ा दी डिन्‍्तु उन सबसे भधिक सशक्त प्रमाव था भरस्तू का। भरस्तू का काव्य- 
शास्त्र भ्रव भौर सीरिया से पुनः प्राप्त किया गया भौर उसका पूरोपोय मापा 
में प्रनुवाद हुप्ा। सत्‌ १५३५ ई० में यूनानी भाषा में उसका प्रथम संस्करण 
प्रकाशित हुप्मा | भौर सन्‌ १५५० ई० तक उक्त पुस्तक के झनेक संस्करण निकल 
चुके थे । सन्‌ १५६५ में ट्रेष्ट नामक स्थान पर एकत्र पादरियों की समा ने भरस्तू 
के काव्य-शास्त्र को वही महत्ता प्रदात की जो ईसाई घर्मं के नियमों को मिलती है। 
कहने का भ्रभिप्राय यह है कि नव-जागरख के दुग में झाद्योपान्त भरस्तू का प्रमाव 
सबल प्रोर प्रशस्त बना रहा । नादूय-शास्त्र के क्षेत्र में तो एक प्रकार से उन्ही का 
झ्राधिपत्प था ! इटली के दे श्राय: सभी विठान जिस्होंने इस युग में नादब-शास्त्र पर 
भपने विचार व्यक्त किये, भरस्तू के भनुगामी थे । उन्होंने परस्तु के ही शिद्धान्तों को 
अधिक कठोर रूप में अस्तुत किया । ट्रेजडी की ब्यास्या इन समी इटालियन डिद्वानों 
ने प्रसस्तु के लेखों के झ्रापार पर की है। रूप-सौव पर भरव्यधिक आग्रह है। 
अरस्तू ने प्रपने काव्य-शास्त्र में सर्वप्रथम इस तिद्धान्त रा प्रतिपादत किया णा। 
नव-जागरण के काल में बार-बार यह सिद्धान्त जोर देकर दुहराया गया | इसी भाँति 


नाट्य-पिद्धान्त [ १२६ 


ओऔरित्य की भ्रावश्यकता को भी विशेष महत्व दिया गया ६ इसका प्र्थ यह था कि 
नाटक में सन्निविष्ट पात्रों में वैयवित्॒क विश्येषतादों की भपेश्ना क्षेणीगत विशेषताएँ 
अधिक वबांतनीय थी। कास्टलविद्रों है नांदबान्वितियों के सिद्धान्तों को एक दम 
कठोर तथा भनुल्लंघनीय बना दिया । भरस्तू ने क्रियान्विति को ही व्याइया की थी 
किन्तु कास्टलविट्रों ने तीदो भत्वितियों प्र्षोद्‌ क्रियान्विति, कालान्दिति तथा स्थाना- 
जन्विति को समात सास्यदा प्रदान की | 


पुनर्जागरण काले का यह इलासिकीय भान्दोलन इठलो से चल कर फ्रांस 
पहुँचा । उठ समय गूरोप-निवार्सियों के लिये इटली के प्रसिद्ध सांस्कृतिक केर्द्र मान्ट्रणा, 
फ्लोरेस्स भ्रादि पुनौत तीर्षस्थान थे भौर पेरिंस सथा भ्रम्य फ्रांसीसी नंगरों से लोग 
यहाँ नित्य जाया करते थे, भतः इटालियन विचारों का फ्रांस में संक्रमण हुमा भौर 
फ्रांसीसौ विद्वानों ने भी नाटकों के सम्बन्ध में प्राय: वही बातें कही जो भरस्तू के 
परजुगामी इटालियन विद्वानों ने कही थों। इंगलेड से पुनर्जायरण का पूर्णों प्रभाव 
सोलहूदी शी के मध्य तक परिलक्षित हुप्रा । वहाँ भी ताटूय-धास्त्र के विषय पर 
उसी प्रवार चिस्तत हुमा जैसा कि इटली भौर फ्रांस में। सर फिलिप सिडती ने 
नाद्यान्वितियों का समर्थेन किया तथा ट्रेजडो भौर कामेडी के मिश्रण की घोर नित्दा 
बे | स्मरण रखने को बात है कि सर फिलिप सिशनी के समय तक इंगलेद में स्नेक 
दुःशाम्त-सुलान्त नाटक लिछे जा छुके थे, भौर फुछ वर्षों दाद हो शेकरापियर के नाटक 
लिखे जाने वाले थे जिनको हम ते तो विशुद्ध ट्रेजदी भोर न विशुद्ध कामडो ही कह 
पकते हें । सर फिलिए सिदनी के उपरान्त बेन जॉन्सन के विचार उल्लेखनीय हैं । दे 
भ्राबीन साहित्य के उदभट विद्वान भौर प्रादीन नियमों के प्रबल समर्पक थे। भपने 
मुग में उर्होंने भरस्तू भौर होरेस द्वारा प्रतिपादित नियमों को फिर से स्थापित करने 
के निमिल प्रबल प्रयास किया । नाट्य-धारत्र ही प्रादीन स्वीकृठियों की बेन जॉन्छन 
ने भपने दब्झें में व्यास्या वो तथा भनेर नाटक प्राचीन परिषाटी पर लिख कर 
प्रपने समकालीन छेछकों के लिऐ भ्रादर्श श्रस्तुत किया। मिल्टन ने भपने नाटक 
/ऐेस्सद एगोनिरटीड” बी भूमिका में यूनादी दु.छान्‍्त साटकों के भूल छिंद्धान्तों का 
एक बार पुन: उद्घाटन विया। वे पंग्रेझी पुतर्जागरण के ध्न्तिम प्रतिनिधि थे। 
उपर्युक्त विवेषन से हम देखते है हि यूरोप के प्रायः सभो सम्य देशों में लयभग रेड सो 
वे हर साटकों के क्षेद्र में एक ही डर पर विल्ठल हुप्रा। छभी ने प्राचीन बलासिकोय 
मार्ग शा घनुसरणा किया, हिन्तु हम यह नहीं कह सबते कि मसध्य-युग वा इन विधा- 
एकों पर शविक्त भी प्रभाव न पद्म था। वाद्‌इ-रचता में दो ब्रभादों का, प्राचीन 
इलाएबीय तपा तदोन देशी प्रशाद दब एब्रीकरर सर्दत्र हुपना । इसी भाँति सादूय- 


१३० ] सेठ गोविन्ददास भ्रमिनन्दन-प्रन्य 


शास्त्र के क्षेत्र में भी प्राचीन सिद्धान्त जिनकी पुनः स्थापना हो रही थी मध्य-युगीन 
भान्यताप्रों से किसी न किश्ी अंश्व में भ्रवश्य प्रमावित भौर परिवत्िित हुए थे । 
सत्रहवों शत्ताब्दी में फ्रान्सीसी काव्य-चिम्तन निरन्तर बलाम्िकीय प्रादर्श की 
झोर भ्रधिकाधिक मुकता गया। भन्त में लगभग १६३६-३७ के उपरान्त उत्तका वह 
रूप विकसित हुमा जिसे नियो-क्लासिप्तिउम श्र्थाव्‌ नवीनललास्रिकीय मत की संग 
मिली है। इस मत में काव्य ने सम्पूर्ण क्षेत्र पर भपना प्राधिपत्य जमा लिया, कित्यु 
हमारा मूल प्रयोजन यहाँ नाट्य-आास्त्र से है भतः हम उसका ही छिक्र करेंगे। सब 
१६३६ में कार्नोल का “द सिड” मामक नाटक रंगमंच पर खेले जाने के पश्वात 
प्रकाशित हुप्रा भौर निविलम्ब उसके सम्बन्ध में एक दीर्थ वाद-विवाद उठ खड़ा हुप्ा 
जिसमें स्कडरी, चंपलेन, कार्नील के भ्तिरिक्त भनेक लेखकों ने भी भाग लिया। इस 
वाद-विवाद में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न जनता के सम्मुख भागे जिनमें सर्वे प्रघाद यह 
सवाल था कि एक ही नाठक में दुःखद भौर छुखद उपकरणों का समावेश होना बाहिए 
भयवा नहीं । वास्तव में यह प्रदन दुःखान्त-सुखान्त माटकों के भरितित्त्त के पौचित्य का 
था। विशुद्ध नव-नलासिकीय मत के भ्रमुयाधियों ने उपयुक्त ताटक की कठोर भ्रालोचना 
की किन्तु इसके समर्थक भी थे जित्होंने भ्ररस्तु भौर होरेस का नाम लेकर इछ भबीन 
प्रकार के माटक की श्रशंसा को। सब्‌ १६३६ से लेकर प्रायः सत्रहवों शत्ती के मंत 
तक पनगिनत पालोचकों भौर नाटककारों ने साद्य-शास्त्र के विविध विषर्यों पर 
पपने विचार प्रकट किये । विस्तार-भय से केवल हम उनके निष्कर्ष की भोर संगत 
करेंगे। प्रस्तू भौर होरेस इस युप के सरवेसान्य प्राचीन भाचाये थे भौर प्रत्येक सेसर 
प्रपने समर्थन में उन्हीं के विचारों का उल्लेख करता था । कार्तील, मोछियर, रासीन, 
वोपालो, प्रमृति लेखकों ने भरस्तू भौर द्वोरेस की प्रधिकांश बातें हुदृराई हैं। 
डढिन्‍्तु साथ ही साथ उन्होंने कुछ विशेष दार्तों पर भत्यधिक बल दिया है (प्रायः रामी 
ने माठकों के उद्देश्य की व्याहया करते हुए होरेस की माँति मेतिक शिक्षा की झातव 
से भी भधिक घावश्यक बठाया है। कार्नील ने इस प्रश्न पर विस्तार ते विधार हिया 
है, किन्तु प्रग्य सोगों ने भी इस प्रसव पर योड़ा-बहुत प्रकाश स्‍भवश्य डाला है। दूधरा 
अप्रुख विवेच्य विषय है माटकों की वस्तु-संघदना। इस यु के फ्रांसोसी घालोचढ़ों 
झौर नादय-रचविताप्रों ने समान रुप से सादे प्लौर सुपठित नादय-वर्तु की प्रशंगावी 
है। रासीत ने भ्रपनी भूमित्राप्रों में सुशेल धोर शादी कपानक की प्रावरयकता पर 
बल दिदा है। धन्वितियों के प्रइन पर प्रायः सभी एकमत से भौर यह मातो पे हि 
कीरतों भ्रन्वितियों छा प्रयोग नितान्त प्रावश्यक है। होरेश का प्रतुतर्ण ढ्रते हुए एन 
सोगों ने साटकों में घटनाओं के वर्णोव की श्रषा को भाषव दिवा है। 
थरुए में वह एक भावदयकू तियम माता गया हि ताटह के विविध हृख (१ दूसरे मे 


अली त्रद्यार इम्फित हों ॥ 


नादूय-सिद्धान्त [ १३१ 


थोष़ालो ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “पार्ट पोयटिक प्रधवा काव्य-कला में सुरुचि, 
सादगी तथा निर्माण-सौप्ठव के बल्ासिकीय पादर्श को भत्यम्त प्रभावोत्यादक रीति 
से प्रस्तुत किया । फल यह हुप्रा कि फ्रांस इस नवीन साहित्यिक विचार-धघारा का 
प्रभुख केन्द्र बन गया भौर वहाँ से इसका प्रभाव विभिन्न देशों में फैलने लगा । 


नव-जलासिकीय प्रभाव १६५० ई० के उपरान्त इंगलेड में फंला तथा विक- 
घित हुप्ा । राइमर सहश कुछ लेखकों ने फ्रांतीसो सिद्धान्तों का भ्रेघातुकरण किया । 
किन्तु इस य्रुग के सर्वभान्‍्य कवि भौर भादारयये ड्राइडन ने इस नवीन मत को केवल 
परिवर्तित रूप में ही स्वीकार किया | साट्य के विपय पर उसका निवंध प्रपने ढंग 
का प्रद्धितीय लैख है । इसमें चार व्यक्तियों के वार्तालाप के माध्यम से प्राचीत यूनानी 
भाटक, ड्राइडन के पूवेवर्ती युग के नाटक, ड्राइडन के समकालीन फ्लांसीसी वाटक 
हथा सामान्य रीति से धंग्रे डी माटक इन चारों का सापेदय विवेचत किया गया है। 
सबसे रोचक प्रंश वह है जिसमें फ्रांसोसी प्र अंग्रेजी नाटकों की तुलना दारा पहेँ 
सिद्ध किया गए है कि कठोर नियपों के बंधन से नाटकों का सपुच्चित विकास नहीं 
होता | भग्य अंप्रेज नाट्य-भालोचकों में डा० जॉन्सन का माम उल्लेखनीय है । उन्होंने 
शेजसपियर के नाटकों का संप्रादन किया है भौर उन लोगों की भूमिका में उनके ग्रुश- 
दोपों पर प्रकाश डाला गया है। उन्हेंने ववीन सिद्धान्तों का भ्रतिप्रादन नहीं किया 
है। केवल कतिप नियमों के सहारे नाटकों का मूल्यांकन मात्र किया है। तब भो के 
इसलिये श्रद्धा के पात्र है कि उनका दृष्टिकोण सरैंद स्वतंत्र भौर विवेकपूर्णं रहा है । 
नव-वलासिकीय तियमों के प्रति उतका भादर भवश्य था किन्तु वे उनके दास नहीं थे । 
नव-वलासिकीय प्रभाव स्पेन, इटली भादि देशों में भी फैला, जहाँ उसका पहले तो कुछ 
विरोध हुप्ना किन्तु फिर उसे स्वीकृति प्राप्त हुई। इस प्रकार सत्रहवीं शती के मध्य 
से लेकर प्रठ्रह्वीं शठी के मध्य तक के सौ वर्षों में यूरोपीय नाट्य-शास्त्र के प्न्तर्गत 
इसी नवीन मत की सबसे प्रधिक मान्यता थी । 


अठारहवों शताब्दी के मध्य के प्रास-पास नाट्थ-प्रालोचना के क्षेत्र में संक्रांति 
उपस्थित हो गई । विरोधी विचार-घाराओों की मुठभेड़ होने के कारण स्थिति कुछ 
भ्रश्पष्ट सी प्रतीत होती है । जैसा कि हमने ऊपर लिखा है डा० जॉन्सन नव-वलासि- 
कोय विचारधारा के प्रतिनिधि होते हुए भी कुछ बातों में प्रत्यनत उदार विचार के 
थे । काव्य-प्रतिभा को उन्होंने नियमों से ऊपर की वस्ठु मान इसीलिये उन्होंने प्षेब्रस- 
पियर की आार-वार प्रशंसा की, यथ्प्रि उस महाकव्रि के नाठकों में अधिकांश नव- 
बलासिकीय नियमों का भतिक्रमण हुमा है । 


प्रेडसपियर की लोकप्रियता तथा भाव-प्वर साहित्य के बढ़ते हुए प्रचलन ने 
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मिस्तकर माट्य-भालोचवा की दिशा बहुत-हुछ बश्त दी। कठोर तियमों के हिमावती 
पद भी विद्यमान थे। फ्रांस में बासटेयर ने प्सिति-तरर की. भूरि-मूूरि प्र्शमा की। 
दोवगपियर भौर रपेन के साटकहार झोप दि वीगा डी इतियों छो जिसमें तीनों 
पस्वितियों का पासत नहीं हुप्रा है उस्होंते बवेंर कला बता रूर साटक डे परिष्करण 
का श्रेय फ्रांसीरियों को दिया। ये प्रायः समी बातों में दार्नील, राखी प्रमृि 
पूर्वदर्ती विघारकों के भक्त प्रौर भगुयागी हैं । एक भग्य प्रत्षिद फ्ांत्रीयों लेसक भौर 
विधारक डिशरॉंट के विचार कहीं प्रधिक उदारठापूर्ण हैं। मंग्रेंज़ी मावना-प्रधाव 
माटकों हे प्रभावित होकर उन्होंने कई स्थलों पर नाटक के मैतिक रह पय की विद्यद 
व्यास्या की है। इस काल में फ्रांस भौर जमंती में ऐसे नाटक वड़ी संस्या में लिखे जा 
रहे पे शिनमें नैविकता पर विश्येष भाग्रह था । डिडरॉट ने “सीरियस कॉमेडी” प्र्यावि 
गंभीर सुश्लास्त-नाटकों की विवेचना में बताया है कि ऐसी रुचनाप्रों का प्रमुख प्रयोजन 
है प्रेशकों तथा पाठकों का नैतिक स्तर ऊँचा करना । इसके प्रतिरिक्त उन्होंने कठोर 
नव-वलासिकीय नियमों को उनके विशुद्ध रूप में स्वीकार नहीं किया है। 


सन्‌ १७६७ से लेकर १७६६ तक प्रश्षिद्ध जर्मेब लेखक तया प्रालोचक लेधिय 
ने भपने हैम्वर्ग नाट्य-श्वास्त्र को रबना की। कुछ बार्तों में यह रचता पत्मविक 
महत्वपूर्ा है। मूलतः लेसिंग भरस्तू का भनुयायी है। फांसीसी सव-वलातिकीय 
विचार-दौली को उसने पूर्णा रूप से क्‍्स्वीकार करके प्ररस्तू के नादुय-धाल्तर को मुंत्यां- 
कम का झस्तिम मापदण्ड माना है. किन्तु साथ ही साथ वह अपने य्रुग के मावना- 
प्रधान नैतिक भादर्शों से भी गहराई तक प्रमावित हुआ था। भठा नैतिकता की बात 
बार-बार उठाई गई है प्रौर ऐसे नाटकों की प्रशंसा की गई है जिसमें मायक झपने 
मैतिक तपा धार्मिक विश्दासों के लिये भात्म-बलिदान करता है। लेडिय सहज जोवन 
झौर सहज प्रतिभा के समर्थक थे, कदाचितू इसीलिये शेक्सपियर के नाटक उनको 
कदापि भत्रिय नहीं हैं । शेक्सपियर की भालोचना उन्‍्हेंने झरस्तू के सिद्धास्तों के 
झाघार पर करते हुए उनका समर्थन किया है। हैम्वर्ग की राष्ट्रीय रंगधाला मे 
अभिनीत नाटकों की झालोचना के रूप में लेप्िंग का जगद्विस्यात नादूथ-शास्त्र लिखा 
गया है। भतएवं सिद्धान्त-बिरूपण के साथ उसमें स्देव व्यावहारिकता का पुढ 
मिलता है। लेशिंग ने नितास्त खवीत नियमों की स्थापना तो नहीं की है किन्तु उपके 
कथन भत्यन्त विवेकपूर्णं घौर संतुलित हैं भतः पन्तिम मूल्यांकन में माट्य-शास्त्र के 


विकास-क्रम में उसका सम्मानपूर्णे स्थात है। 


जर्मनी में शिलर भर गेटे के विदारों में प्राचीन झौर नवीन का साम्मिधिण 
मिलता हैं। शिलर ने भपने नाटक 'द राबर! की भरुमिद्ता में एक नवीन प्रकार के ताटक 


बाट्य-सिद्धान्त [ १३३ 


करपना उपस्थित को जिसमें वर्संवात्मक तया ब/टकोय विश्चेपदाओं का साथ-साथ 
पदेश था। उत साटऊ के पात्र स्वगृत भाषण द्वारा आत्म-प्रकाशन करते हैं ( 
दडी पर अपने प्रस्यस्त गम्भीर विचार शिलर ने प्रसस्तु को परम्परागत शैली पर 
गशित किये हैं; तब भी विवेदन के ढंग में पर्याप्त मौलिकता है । यही बात गेटे के 
सम्बन्ध में सत्य है।शिलर झौर गेटे काव्य-मर्मेहझ थे। भतः उम्होंते भनेझ 
'ल्कारपूणु बातें कहीं हैं यथा वर्णुवात्मक काव्य नदीन को प्राचीन, तथा नाटक 
बोन को नवीन बनाता है। दोनों विचारकों ने मुक्तक तथा नाटक के भेद को 
इस्त सुरदर ढंग से व्यक्त किया है । मुक्तक हमारी मानसिक प्वस्थां का सीधा 
गशन है किल्तु नाटक में हमारी मनोवृत्तियां क्रिया के माध्यम से व्यक्त होती हैं। 
बर भौर गरेटे के पश्चात्‌ जर्मनी, फांस, इंगलेड सत्र स्ाहित्य में रोमाती विशेष- 
य्रों का प्रचार बढ़ा। जमंत भाचाये श्लैगल भादि ने नाटकों के लेक्षन तथा 
प्रॉकन के लिये नवीन छिद्धान्दों की घोषणा की । ये सभी शेक््रपियर की रचताओं 
गरभावित हुए ये । भतः उन्हीं का भाद्श इन लोगों ने प्रसारित करना चादह्दा। 
नी माद्य-शास्‍्त्र की सबसे उप्र स्वर में घोषणा करने वाले फ्रांसोसी कवि और 
के विकटर हां.गो ये। उतके स्दरचित क्रामवेल माटक को भूमिका रोमानी 
ड्रग्तों का घोषणा-पत्र मानी जाती है । विक्टर हा,भो का मत था कि समय शोर 
हिपितियों में परिवर्तत के साथ-साथ काश्य-रूपों का भाद्श भी भवश्य बदलता 
अतः उन्नोध्रीं शब्दों में यूतानी साटकों को परम्परा को प्रपटिवर्तेतीय भावना 
ता थी । नवीन रोमानी साठकों में जीवत का अधिक सम्यकू, सजीव भौर सच्चा 
प्पण मिलता है। इस बात पर ह्ा,गो ने बल दिया है। भग्रेज ताट्य-आलोचकों 
फोलरिज गाम्मीयं भौर मौलिकता के विचार से सर्वोपरि थे । शेकसपियर के नाटकों 
प्रम्बन्ध में उनके विचार भ्रत्यन्त भाभिक हैँ । उन्होंने क्रमवंद्ध रीति से नाटकों के 
एव में कोई छिद्धान्त-निरूपछ नहीं किया है । ठपापि उनके लेखों में बिसरे हुए 
न प्रत्यन्त विचारणीय हैं । उदाहरणुए्य उन्होंने (लिविंग सस्पेन्धन भरॉफ डिसब्रिलोफ़ 
व भविश्वास के स्वैच्छिक भवरोध की बात लिखी है जो ताटकीय-अरांति के 
ख़पूर्ण सिद्धास्त का भ्राघार माती गयी है। लैम्व की भालोचना मुख्यतः व्याव- 
रैक है । हैजल्िट ने भी कवियों भौर नाट्य-रचयिताओों तथा उनकी कृतियों का 
गंकन किया है किस्तु यत्रन्सत्र ऐसे कयन भी मिलते हैँ जिनका छैद्धांस्विक मूल्य 
है यथा उतका यह कथन कि कामेडी के विश्याल स्तम्मों पर सुसंस्कृत समाज को 
ये मिलता है । भागे चल कर मेरेडिय भोर बर्गसाँ ने इसी विचार को भधिक 
£ किया | यहाँ उन दानिकों के भी बारे में कुछ कह देना झावश्यक है जिन्होंने 
को से सम्बन्धित प्रशतों पद इस युग में विचार किया । कान्‍्ट, हीगेल, श्ापेनहावर, 
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इत्पादि जर्मन दाशनिकों से झाने सौन्दर्य-शारत्र के विवेचत के प्रत्त्गत ट्रेजडी भौर 
कामेड़ी के मूलमूद्र गिद्धास्यों पर प्रकाश डाला । इनमें होगेत विशेष उल्तलेसनीय हैं! 
भरस्तू के उपराग्त उनहीं द्रे जडी की व्यासया राबविक महत्व रखती है भौर दिपी 
प्रंत्ष में प्रस्‍्तू के विचारों में जो ध्रमाव रह गये थे उनको पूर्ति करती है। नैविक्लल 
के प्ात्म-विभाजन भौर धन्तरँस्ध की बात राजते पहले हीगेल ते ही कही पी तदुपरान्त 
इस गिठास्त पर पर्याप्त विचार हुप्रा है पौर उसे सर्वत्र मान्यता मिली है। जिते 
विद्वानों का हमने भी उल्लेख किया है वे मूह्यतः दाशनिक थे भौर उत्होंने वादवों 
के सम्मस्ध में जो कुछ लिक्षा है वह दर्शत भौर सौन्‍्दर्यदधास्त्र के संदर्म में ही तिसा 
है । भतः उरके बारे में कुछ पषिक कहता घावर्यकर नहीं प्रतीत होता । 


उप्तीसवीं धतास्दी के प्रषम भर्दाश मैं यूरोप के प्रायः समी देशों में रंगशाला 
भौर माट्य-प्रदर्शन हासोस्दुल थे । जनता वी झभिदचि भी दिल्लल हो गई पी भौर 
इसीलिये उच्चकोटि के नाटकों वी रबना झौर प्रदर्धन को प्रोत्साहन नहीं मिलता 
था। कोसरिण, दैज लिट, लैम्ब, इलेगल प्रभूति आालोचकों ने प्राचीन नादय-साहित्य पर 
एक नवीन पिरे से विचार किया है। जँसा हम अभी कह जुड़े हैं, दूसरी कोटि में वे 
पण्डित भोर भाचाय॑ पाते हैं जिनका मुख्य प्रयोजन दर्शव से था भौर जिन्‍्होंने अपने 
दाशनिक मत के परिपोपण के लिये नाटकों पर विधार किया है! उस्मीसवीं शताब्दी 
के दूसरे भर्दाश में परिस्यिति कुछ बदलने लगी। रोमानी भरभिव्यज्जना के स्पात 
पर भव यथार्थ निरूपण की शैली भधिकाधिक प्रपनाई गई । फ्रांसीसी लेखक इस 
दांत की लेकर दो विभिन्‍न मतों में बेंट गये । एक दल के नेता पे शार्सी' जिरहोंने 
बमत्कारपूर्ण घटनाभों को लेकर सुनिर्भमित साटकों का प्रबल समर्थन विया। दूधरी 
भोर इृशूमास, फिल्स, ज्ोला झादि मे सामाजिक समस्याभों को विपय बनाकर 
ययथार्थदादी नाटकों की नवीन परंपरा स्थापित की । इसी परम्परा में इब्सन, रिट्रवव् 


तथा बनौडेंशा भादि अते दैँ। बनोईशा मे अपने बहुसंख्यक निबन्धों और भूमिकापरों 


में रोमाती विचारधारा भौर सुति्मित नाटकों को लिखने की प्रथा को एक साथ 
छुनौती दी | उन्होने नाटकों को केवल भानन्द की वस्तु न मानकर कफ डे 

को सामाजिक भम्पुत्यात के लिये ज़िम्मेदार बनाया । गूरोप के सभी देशो में प्रायः 
भाज तक यथायंवादी साटकों का प्रचलन हुमा है। एक दूसरी परम्परा भी जोवित है 
जिसका मूलस्ोत कोलरिज, तथा इलेगल के विचारों में मिलता है! वेगनए 
मेटरलिंक, टी० एस० ईलियट भादि के लेखों में काव्यात्मक प्तीकवादी प्रणाली 
ही नादय-रचना का सम्ष॑न है । यूरोप तथा अमरीका के अभिः्यकशनावादी नाटक 


भी इसी परम्परा से सम्बद्ध हैं। इस माँति इस समय मुरोप के माद्य-साहिस्य 


माट्य-सिदाम्द [ (३५ 


ययापंदादी भोद काप्यास्मक साट कों के समपेकों के दो विभिन्‍न सम्प्रदाय हैं जिनकी 
सह में दो विभिन्‍न सिद्धान्त हैं मोर भलग-भलग विधारधाराएँ मिलती हैँ। 


नादय-सिद्धान्त की दृष्टि से कुछ विशिष्ट विचारकों का उल्लेख भावश्यक है । 
बेस के कामेडी भौर हास्य से सम्बन्धित विचार पत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें। हम कह 
सकते हैं कि वे उतने ही महत्वपूर्ण है जितने हीगेल के ट्रेजडो से सम्बन्ध रखने बाले 
सिद्धान्त । वर्यतौं का दृष्टिफोण दार्शनिक है और उतका विश्लेषण पश्रत्यन्त चमत्कार- 
पूर्ण । उनके मतानुसार सुखान्त नाटकों में हास्य तीन तथ्यों पर निर्भर रहता है; 
हँगने वाले में सहानुभूति को कमी, जो हास्य का विषय है उसमें सामाजिक साहचर्य 
की भयोग्पता तथा नाटक में समाविष्ट सम्पूर्ण जीवन-्यवस्था में जीवन्त उपकरणों 
का भरभाव भौर यन्त्रवत्‌ भाचरणा की प्रवृत्ति। एक दूसरे फ्रांसीसी थे ब्रनेटियर 
जिर्होंते झयने सुविर्यात नाट्य-नियम का निर्मोण उन्नीसवी शताब्दी के समाप्त होने 
के कुछ पूर्वे किया । उनकी घारण॒ग है कि नाटकों का झाविर्भाव नायक को इच्छा-शक्ति 
और परिस्थितियों के संधर्ष से ही होता है । इस द्वन्द में जब नायक की इच्छा 
विजयिनी होती है तब कॉमेडी की सृष्टि होती हैं भौर जब संघर्ष में नायक विजित 
होकर बिनष्ट होता है तब ट्रेजडी का सृत्रपात होता है । तत्कालीन प्रंग्रेज़ लेखक 
एवं नाद्य-कला के मर्मेज्ञ भाचार्य विलियम झायेर ने बुनेटियर के मत का खण्डन 
किया। बुतेटियर का सिद्धान्त कुछ वियमों पर लागू होता है किन्तु उसके सहारे हम 
सभी नाटकों की ध्यारुपा नहीं कर सकते हैं। भतएव भाषंर ने इस मत का भ्रति- 
पांदन किया कि प्रत्येक नाटक में निरम्तर झ्ाने वाली जटिल परिस्थितियों की एक 
अं खल( बनती है झौर इसीलिये उनको रोचकता श्रायोपान्द वनी रहती है ५ झा र 
की “प्ले मेकिंग” नामक पुस्तक नाट्य-निर्माणण-पद्धति के! विषय पर एक श्रद्धितीय 
पुल्तक है। उसी विषए पर उस्तीसर्वी शवाब्दी में जमंद लेखक फेटाख ने “द देकनीक 
आफ ड्रामा” नामक विशिष्ट ग्रन्थ लिखा था जो जर्मती में ही नहीं सारे यूरोप में 
लोकप्रिय हुआ । वर्तमान शताब्दी में नादयन्शास्त्र के कतिपय पण्डितों ने बादय- 
आ्रालोचना में रंगशाला और झमिनय को अधिक महत्त्व दिया है। उनका मत है कि 
नाटक के समस्त प्रभाव को हम प्र क्षागह में ही ग्रहणा कर सकते हैँ । इस संप्रदाय के 
अनुय्राधियों की सख्या बहुत बड़ो है। भ्रतः केलव उदाहरणाय् हम गॉर्डन क्रोग, 
स्ट्रेनलेवेस्करी, ग्रेदविली दाकंद, ऐशले ड्यूक, एलर्डाइस निकल झादि के नामों का 
उल्लेख कर सकते हैं । इनकी विपरीत विचार-धारा का भ्रग्रणी हम क्रोचे को भाव 
सकते हैं. जिनके सौंदर्य -शास्त्र में सुस्पष्ट तथा सहजबोध ही कला के वैश्विष्ट्य-ग्रहण 
की चरम-परिणति है । इसोलिये उनके प्रमुख अनुयायी स्विववर्ने का कथन है कि 
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गाटकों के लिये र॑गशासा की प्रावश्यत्ता नहीं है । उतका भमितय तो प्लकरण 
मी रंगशाता में होगा है| 

मादूय-मीदा शपा मादय-धारत्र की वर्तमान प्रयस्था इुघ उसमी हुईसी 
है। मतमताग्शरों के प्रमार के वारण सारे प्रूरोप में एक सुस्पष्ट लादय-्वरम्परा वा 
पूँढ निषालगा कट्िन है। फलतः समृद्धि भोर वैदिध्य के सशण तो परिलप्तित 
होते है पिन्तु सर्वभास्य मौलिक गिद्धास्तों का प्राज भ्रमाव है । 

धतः गादुय-यास्‍्त्र के समुचित विकास के लिये यह भावश्यक हों गया है कि 
यूरोप के सम्पूर्ण सादुय-साहित्य पर विचार करने के उपरान्त सर्वमान्य सिद्धान्त निर्धारित 
किये जायें । प्रो” एलडदिंग निकर से इसी बात को प्रत्यन्त सुर्दर ढंग से व्यक्त 
किया है| उनका कहता है कि यूरोपीय नादय-शास्त्र के क्षेत्र में भ्रमी बहुत ठुछे 
करना थाकी है। हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जद कोई एक ऐसा महादूं भाचार्य 
उत्पन्न होगा जो सारे यूरोरीय साद्य-च्चास्त्र के लिये उतना ही मौलिक झौर महत्व" 
पूर्णों कार्य करेगा जैसा भाज से प्रायः ढाई हडार वर्ष पूर्व भरस्तू ने मूनानी नादूब- 
शास्त्र के लिये किया धा | 





पाइचात्य नाटक-कला के सिद्धान्त 


--भ्री झ्मरनाथ जोहरी 
'थ्येटर झाफ़ डायोनिसस! 


नाटक का प्रादुर्भाव यूरोप में सर्वप्रथम यूनान देश में हुप्ना | प्रतः माटक- 
कला के सिद्धान्त भी सर्वप्रथम वही सूत्रवद्ध हुये, भोर यह स्वाभाविक भी था । 


प्राचीन मुदान के छोग अपने देवता डायोनिसस का पूजन बड़े भराननद और 
उल्लास से करते थे । डायोनिसस भ्रथवा बेकस शराव का देवता था; शारीरिक 
प्रानत्द भौर स्फूर्ति का देने वाला था, झोक भौर चिन्ता का हरने वाला थां। बहू 
शरब्बख्य देवता था | किवदन्ती के ग्रनुसार, उसने भारत तथा एशिया के विभिन्‍न 
प्रदेशों का भ्रमण किया था भौर वहाँ भ्रपनी प्रूजा स्थापित की थी। ग्रूनात लोग 
उसके दिव्य-लोक प्रें जाने का स्वप्न देखते थे जहाँ उसके प्याले से उनके समस्त दुरों 
का शमन हो सकता था। डायोनिसस के पूजन-समारोह वसन्त के दिनों में एयेन्स 
तथा ऐटिका के नर-नारियों की नया जीवन प्रदान करते थे । 


डायोनिसस की प्रतिष्ठा में जो कोरस भथवा समूह-गान होते थे, उनसे नाटक 
का जेम्म हुमा । ट्रेजडी का भर्य है 'गोट साँग! भषवा 'झज-परान', क्योंकि उस 
समारोह में बकरे की बलि दी जाती थी । काम्रेडी का धर्य है ग्राम-गीत, भौर इसमें 
भ्राभोद-प्रमोद का प्राघान्य होता था। छठी शताब्दी ई० पू० में जब भारत में 
महात्मा बुद्ध झपने नये धर्म का प्रचार कर रहे थे, उद समय यूनान में धेस्पित 
नामक व्यक्ति ने कोरस में एक परिवर्तत किया ४ उसमें वार्तालाप का समावेश कर 
दिया । जनता ने प्रपने देवता के कृत्यों को भ्रभिनयात्मक ढंय से देखा, उसे सराहा 
उसके द्वारा भपने देवता को कपषायें भधिक साकार एवं विधात्मक रूप से देखी भौर 
साहित्य में एक नये प्रकार का जन्म हुप्ना | 


ट्रेंजडी के भ्रमिनय के लिये प्रस्िद 'ध्येटर भा८ डायोनिससों का विर्माएं 
५०० ई७ पू० पें हुआ । यह एपेन्स के ऐक्रोपोलिस नापक पर्दे के चरणों में स्थित 
था। यह अध्ंवृत्ताकार था भोर ऊपर से छुला था। दर्शकों की सोटों की पंक्तियाँ 
एक के ऊपर एक घट्टानें काट-काट कर बताई गई था ॥ रंग्रमंच पत्थर का बता था भौर 


श्हष ] सेठ गोविन्ददास अभिवन्दन-ग्रन्य 


उप्के पीछे एक ऊँची दीवार थी। दर्शकों को संख्या २५ से ३० हडार तक होतो 
थी। मुख्य स्टेज के मध्य में ठीक सामने एक नौचा अडधवृत्ताकार स्टेज भौर होता 
था जिसे भाकेंरट्रा कहते थे। इसके मध्य में डायोनिसस की वेदी होती थी जिसके 
चारों ओर नृत्य होते थे । इस वेदी के पास की सीटें संगममेर फी थी जो प्रुजारियों 
भौर मैजिस्ट्रेटों के लिए सुरक्षित होती थीं। बेदी के ठीक नीचे डायोनिसस का 
पुजारी बैठता या । उसके दाईं झोर सूर्य देवता एपोलो का पुजारी भौर बाईं भोर 
नग्रर देवता 'ज्यूस पौलियस” का आसन होता था । नृत्य शौर संगीत के इस पूजन- 
समारोह में यूनान देवताप्रों एवं महापुरुषों का जीवन-चरित दिखाया जाता था। 


वास्तव में जहाँ तक घामिक भावनाभरों का सम्बन्ध है यह समारोह हमारी 
रामलीला से भधिक भिन्‍न नहीं होते थे । भन्तर केवल इतना था कि हमारे समारोह 
ग्राम के वाहर किसी छुले मैदान में प्रस्थायी साधनों द्वारा होते थे, भौर प्रसिनय के 
कला-पक्ष को बिल्कुल भुन्ना दिया जाता था; यूनान में यह समारोह एक निरिचत 
श्येटर में होते ये । फालान्तर में यूनान के महान साटककारों ने भपने देश की इन 
गायाओं को प्रत्यन्त सुन्दर नाटकों में गूथा जिनका प्रमिनय दक्ष कलाकार करते थे। 
परिणाम यह हुआ कि भारत में कोई राष्ट्रीय रंगमंच नहीं बन पाया भौर यूरोप में 
घटी शताब्दी ई० पू० में हो स्थायी राष्ट्रीय रंगमंच की परम्परा प्रचलित हो गई। 


अरस्तू के सिद्धान्त 


५०० ई० पू० हे ४०० ई० पूं० तक का सौ वर्ष का समय युताती साटक डे 
इतिहास में भत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योकि प्राचीन ग्रूतात के तीत महाव माइदक़ार 
एस्वीसस, सोफ़ोकलीज्ष प्रौर यूरीपाइडीज इसी बाल में हुए । परततु मे जय 
सगमग ३३० ई० पु० में भपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पोइटिकस' की रचना की, डसे समय 
उसके सामने इन साटककारों की रचताये थीं जिनके प्राधार पर उसे मादकलला के 
विदान्तों का प्रविवादत डिया । संक्षेप में, घररतू के सिद्धान्त इस प्रकार हैं: 

३५ सतित कला मातव मत्तिष्क की एक स्वाधीन इृति है। ढाका कोई 
धामिष्त, राजनीतिक, शिक्षात्मह एवं नैतिक उदय नहीं होता । 


२. प्रत्पेष्ठ कलाइति ब्रह तिगत वलु भषवा घटना घबत्ा मावता की पति 
होती है, परठी दारपक धरमिव्यक्ति दीं । झब्द बह्युपों के प्रतीक होते हैं, हित 
मानसिक बित्र प्रती € रहीं होते । दे तो सत्तिष्द् में झा बरदु वा धाकार बता डे 
है। बस्तु का दृष्टि से चोर हो जाने पर भौ दसहा बिं्र मलि*/ है शता है 5 4॥ 
दिफ ब्र"रेह व्यक्ति डे मह्लिट॥ड में मित्र होता है सौर उठडी इवियों की एक्ति एए 


साट्य-सिद्धान्त [ १३१६ 


प्रम्यास पर झ्ाथित होड़ है | सर्वोच्च प्रकार की झनुररणात्मक कसा---भर्थात्‌ कविता 
एवं नाटक--म्रानव-जीवन के सर्वव्यापी एवं स्थायी तत्त्वों को प्रभिव्यक्ति करती है। 
साधारण दस्तुयें ्रधवा काये प्रपूर्णो हैं परन्तु उनके भपूर्ण रूप में हो उनका रूप 
छिपा रहता है । बलाकृति दाय कल्लाकार वस्तुभों भयवा मानवन्ध्यापारों के इस 
झादर्श रूप को दर्घक भधवा पाठक के सामने रखता है । 


३. दषष्पयत सत्य साधारण सत्य भयवा ऐतिहासिक सत्य से भिन्न होता है 
शयोकि कविता प्रयवा नाटक में यह भावश्यक यही है कि उन्हीं बातों शा चित्रण 
किया जाय जो सचमुच घटित होती हैं। नाटक किसी व्यक्ति की प्ात्मकथा नहीं 
होता। वह कुछ विश्ञेप व्यक्तियों द्वारा मानव के सम्भावित एवं सर्वव्यापी इृत्मों का 
चित्रण करता है । 


४. कला का उद्देश्य शिक्षा देता नहीं, वरत्‌ एक उच्च प्रकार का छुद 
भावनात्मक एवं बोद्धिक झातत्द प्रदान करना है । व्येटर हॉल स्कूल का स्पान नही 
ले सकता। ट्रें जड़ी का प्रादर्श नायक धामिक भयवा नैतिक हृष्टि से भाद्श नहीं होता, 
घयीकि यदि ऐसा हो तो उतका पतन कंसे हो सकता है भौर उसके जीवन का भंत 
शोश्पूर्णं कैसे हो सकता हैं ? टरूं जिक झातन्द की उपलब्धि तभी हो सकती है जब हम 
एक साधारणतः भच्छे व्यक्ति का प्रभिमाने भषदा किद्धी प्रस्य नेतिक दुर्बलता के 
कारण पतन होते हुमे देखें भौर उसे देख कर हमारे मत में करा एवं भय का उद्रेक 
हो । जब मन में विशुद्ध करुणा एवं भय का संचार होता है तब हमारी भावनायें भपने 
भास-पास के वातावरण से ऊपर उठकर मानव का महान संधर्ष देखतो हैं । इपके 
झवलोकन में जब हम तन्मय हो जाते हैं तब हमारी मादनाभों का रेचन ([९800- 
28589) झ्रषंदा विशुद्धीकरण हो जाता है। 


५. रेचन भषवा 'केयारसिस' का क्या भधर्च है ? 


भरस्तू के मतानुसार ट्रेंजडी एक गम्भीर, पूरां, एवं महान बाय की 
अनुकृति होती है । इसके भिन्न-भिन्न भागों का भाषा द्वारा कलात्मक ख़्ंगार किया 
जाता है । इसका रूप क्रियात्मक प्रथवा भ्रभिनयात्मक होता है, वर्णनात्मक नहों, भौर 
सह कदुणा एवं भय का संचार करके हमारी भादतामों का रेचन करतो है । 


'रेचन' शब्द को व्याख्या ने शताब्दियों तक यूरोप के विद्वानों को उलमाये 
रकक्‍्खा । चन्नीसवीं शताब्दी में डाबटर बर्नेंज ने इस शब्द को एक नई परिभाषा दी | 
बर्नज़ का मत है कि जिस अ्रकार दवा दरीर के रोगों का दमन करती है, उत्ती प्रकार 
टूंजड़ी भय ओर कछणा की भावनाओं को उकसा कर उनका श्मन करती है भौर 


१४० | शेड गोविदशस प्रमितरदत-प्रन्ष 


हमें प्रात्मिए भानरद प्रदात करती है। घ्यैटर में हमारी प्वृत्त मावतायें तृतत हो बाठी 
है। इस नियमित एवं निशद्चत तृद्ति के द्वारा हमारा मानह्िह संतुतत स्वातिक हो 
जाता है। दूसरे शब्मों में ट्रे जड़ी एड प्रकार का द्ोम्पोपैयिक उपचार है जिसमें 
रोग का उसी के समान दवा से इसाज किया जाता है। हिपोकद्य के पतुयायिर्यों 
का मत है कि वारतदिक जीवन की भय भौर कएणा की भावनायें हमारे मस्तिष्क 
को बहुत बड़ा धयाय पहुँदाती है। ट्रेंजडी द्वारा इन मावताओ्ों की विनाशक शक्ति 
कम हो जाती है घौर हमारा दृष्टिजोण भधिक व्यापक भौर संयठ हो जाता है । 
उदाहरणापं, वास्तविक जीवन में क्रोध भयवा प्रतियोष देखकर यह सम्भव है हि 
हमारे हृदय को बहुत बड़ा धगका पहुँचे, हिन्तु जब हम द्रेजडी में द्राय की विजय दे 
लौटे हुये वीर ऐगेमेम्नोत को उसी पत्नी बनाइँम्नैस्ट्र द्वारा विष मरा ध्यालां मेंढ 
करते हुये देखते हैं तो हम मयभीत हो जाते हैं । ऐगेमेम्तीोन के प्रति हमारी करुणा 
जाग्रत हो जाती है भौर हम वास्तविक जीवन की ऐसी घटमाप्रों का प्रधिक मानसिक 
संतुलन के साथ सामना कर सकते हैं । 


६ ट्रेजडी का सायक परस्तू के मतानुसार साधारण व्यविष्ठयों से प्रधिक 
चरित्रवान एवं सुसंसकृत द्वोता है, परन्तु उसमें कोई ने कोई नैतिक दुर्बलता होती है । 
यह साधारण स्तर से ऊँचा उठा होता है। वह राजकुमार प्रथवा उच्च वंश का 
व्यक्त होता है। इसके दो लाभ हैं | एक तो महान व्यक्ति का पतन अधिक प्रभावो* 
स्पादक होता है । दूसरे, जब वह व्यक्ति हमारे स्वर से ऊँचा होता है तो हमें यह मय 
नहीं रहता कि उसकी-पी दुर्घेटनायें हमारे साथ भी हो सकती हैं। जब हम भपने 
श्राप को उसके जीवन से विलग़ कर लेते हैं, तव हमें भानन्द की उपलब्धि होती है। 
जब हम ईडिपस या ऐंटीयनी या हैमलेट के दुख-मरे जीवन की भयँकों देखते हैं, त्तो 
हमें यह भय नहीं रहता कि उनहो-सी विपत्तियाँ हमारे ऊपर भी पड़ सकती हैं! 
हमारी भावनाएँ हमारे स्वार्थी घेरे से ऊपर उठ जाती द्वे भौर उनके दुखों में हम 
भानव-जीवन के दुखों का चित्र देखते हैं! हमारी संवेदना का बृत्त विस्तृत हो जाता 
है। जद व्यक्ति भपने सीमित झतुमवों से ऊपर उठ कर एक मह्दान व्यक्ति का 'जीवत* 
चरित” देखता है तो उसकी स्वार्यी भावनाभों का रेचन भषवा परिष्कार हो धागा 
है। इस भर्य॑ में 'रेचन” का तालयें है कि वास्तविक वरतुचों एवं ह॒ए्ं को देख कर 
जो कदणा भौर भय होता है, उसमें से दुख को निकाल कर उसके स्थान पर भानसद 
की उपलब्धि कराना । दुख स्वार्ष से उत्पन्न होता है। कलाइृति के भ्रध्ययत एवं 
धवलोकन में स्वार्य सा तिरोमाव हो जाता है भतः दुख का भी माश हो जाता है। 
करुणा भौर भय की साधारणीकृत भावना से हमें कलात्मक घानत्द की प्रमुभूति 


होतो है । 


नादूय-विद्धान्त [ ए१ 


७. परस्तू ने कथा-वस्तु के संगठन पर बहुत बल दिया है। यह उसका 
प्रसिद्ध 'यूनिटी प्राफ ऐक्शन” का सिद्धान्त कहलाता है । इसके भनुसार नाटक का 
कथानक एक सम्पूर्ण इकाई होना चाहिये। उसमें मिन्नता एवं भनेकछपता भो हो 
सकती है, परन्तु कुल मिला कर उसके विभिन्न अंग उसकी रचना में इस प्रकार 
झलंकृत होने चाहिये कि उसका सम्पूर्ण प्रभाइ नष्ट मे हो | दाटक की विभिन्न घट- 
नायें 'कार्य-कारण-क्रम' सूत्र में बंधी होती चाहिये। नाटक का भारम्म झौर अंत 
नाटकीय होना चाहिपे | नाटक में बाहरी घटनाग्रों (जैसे भूताददि) का सरूमावेश भी 
किया जा सकता है किन्तु वे घटनाएँ नाटक के कारण-क्रम का भंग बन जानी चाहिये । 
असम्वद्ध घटमाप्तों के संकलन से नाटक में अनेक रचना-सम्बन्धी दोप भा जाते हैं । 
नाटक की समस्त घटनाप्नों एवं उतके साथ-साथ चलने दाले नैतिक भोर मास्तरिक 
संघर्ष को गति एक ही ध्येय को भोर होनी चाहिये, भौर नाटक का भरत उसके झारम्म 
तथा विकास से इस प्रकार सम्बद्ध होना चाहिये कि अंत तक पहुँचते-पहुँचते दर्शक 
को तन्मयता भंग न हो । 


यह सिद्धान्त बड़ा मामिक है। माटक की धटनायें प्रत्यक्ष रूप से हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत की जाती दें भोर उसके पात्र इतने भ्रधिक स्पृष्ट भौर साकार होते हैं 
कि हम एकाग्रता के साथ उनके परिवर्ततशील भाग्य का दृश्य देखने में तन्मय हो 
जाते हैं । ऐसी स्थिति में हम भनगेल, भसंगत तथा प्रनपेक्षित घटनाग्ों को देखता 
नहीं चाहते | इस कला-दृष्टि से भरस्तू का यूनिटी श्रॉफ ऐक्शन का सिद्धान्त 
भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


८. भरस्तू ने समय भ्यवा स्थान की भन्विति के विषय में कुछ नहीं कहां 
किन्तु यह विश्वाप्त किया जाने लगा कि समय भौर स्थान की एकसूथ्रता का विचार 
भी उसी ने दिया था| वास्तव में यूनानी नाटककार स्वयं इस वात का ध्यान रखते थे 
कि उतके घटनास्थल शीघ्रता के साथ न बदलें तथा नाटक में ऐसी घटनायें प्रदर्शित 
न को जायें जो प्रनेक वर्षों कक फँलो हुई हों। (इस नाटक का उद्देश्य कुछ घंदों के 
लिये जनता का मनोरंजन करना था, उसमें ट्राय का दशवर्पीय युद्ध जिसमें भ्रनेक 
महर्वपूर्णो घटनास्थल थे, नहीं दिखायो जा सकता था। वास्तव में समय तथा स्थान 
की भ्रन्वितियाँ भी नाटक के लिये भावश्यक्ष दें परन्तु रोमन धौर मध्यशुगीत भालोचकों 
ने जितना जोर इन पर दिया, उसके कारण इनकी सुन्दरता तो नष्ट हो गई, उल्दे 
साटकझ-रबता में प्रनेक दोष पाये जिसका प्रभाव नाटक को प्रयति पर दुरा पड़ा $ 


£. कामेडो फ्रे विषय में भरस्तू का मत है कि वह एक निम्त प्रझार 
को कला है वयोकि उसमें निम्नन्कोटि के पात्रों का चित्रण होता है प्रौर उसका 


(१४२ ] सेंड सोविदेशग प्रमितन्‍दत-दन्य 


उद्देषष केश य दर्शकों को हगाता होठ है। इंगडे धविरिस्ठ उससे बनावटी चेहरे सगाने 
भाते है तया धत्प प्रकार हे प्रदर्शन हिये जाते है जितयें ने कोई गुदाक होती है ते 
कवारपकया । द्रेज़ी के शेशक मदन ब्यक्ठि होते है प्ौर मगर में धादर पाते 
है हिसतु पामेदों है तेवड़ों के काम भी कोई नही जातता घोर कुछ समए पढ़ने तड़ 
सो कामेडी के प्रदशंत की पाजा भी नहीं थी । 


प्रात ने जद पाये शाटर-विद्धास्द को रबता को, उस समय ड्ँजेंटी डे 
महात उदाहरण उसके झामते प्रयुत पे परसु शामेई के क्षेत्र में उतती उल्लदि नहीं 
हुए पी। ऐकिटोफेशस के ध्रविरि्त प्रस्य कोई उच्चकोि का ढामदीझार नहीं हा 
था। धररतू ऐप एड बहुत इड़ा दासविद् था । मत: उसते यरि कामगेडों डे 
साध प्रग्याय डिया तो इसमें धारपर्य ही जा है ? 


होरेस एयं मध्य-युगीन प्रवृत्तियाँ 


झरर्तू के सगमग ३०० वर्ष याद रोमन गषि भौर धासोचक होरेस के 
प्रपनी पुस्तक 'दो ऐपिपस द्व दी पीखोग! की रचना की । यह ग्रत्थ 'पोइटिक्स के 
समान भौतिक एवं चमरकारपुर् नहीं है, परन्तु है बड़ा महष्वपुर्ण गयोंकि इसने 
सग्भय १२०० वर्ष तक यूरोप की नाटकछत्ा को प्रमाविठ किया 


होरेस के भूल सिद्धान्त इस प्रकार हैं:-- 


१. प्रत्येक नाटककार को परम्परा का पालन करना चाहिये। नायक का जो 
चित्र जनसाथारण के मस्तिष्क में है, उससे भिन्न चित्र नहीं बनाना चाहिये। यदि 
कोई नाटककार किसी पात्र को गिसी नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना चाहता है, ठो 
उसे वह दृष्टिकोश प्रस्त सक विमाना चाहिये । उदाहरणारय्थ एडिलीज़ को फुर्वीता 
कामुक, निर्देय भौर बुद्धिमाव दिखाना चाहिये । इस्री प्रकार मोडिया फो एक मयंकर 
भोर भजेय नारी के रूप में प्रस्तुत करना चाहिये ॥ 


३. कुछ बातें मंच पर नही दिखाई जानी चाहिये क्योंकि उनसे बीमत्स बातो 
बरणा बनता है, भौर उससे दर्शक का मन ग्लानि भोर इसा से मर जाता है 4 
मीडिया को स्टेज पर भपने पुत्रों का वध नहीं करना चाहिये । दुष्ट देद्रियस को स्टेज 
पर मनुष्य का मांस नहीं प्रकाना चाहिये । इसी प्रकार प्रौकती का प्रक्षी इतना एवं 
बौडमस का सर्प बनमा, यह ऐसी घटनाएँ है जो परदे के पीधे ही घटित होती 


चाहिये । 


भादुप-सिद्धान्त [ १४३ 


३. माटक पाँच पंकों में समाप्त हो जाना चाहिये । भंक न इससे कम हों, न 
ससे भ्रधिक । 


४, णव तक झनिवार्य न दो, तव तक देवताओं को मंच पर नहीं आना 


गहियि। 


५६. प्रत्येक नाटककार को भपने सामने यूनानी नाठको के नमूने रखने चाहिये । 

होरेस के सिद्धान्तों में वाटककार की मौलिक प्रतिभा को कोई स्थात नहीं दिया 
या | कदाचित्‌ इसी कारण से भषवा भनन्‍्य कारणों से रोम में नाठक करा उतता 
॒त्कपं नहीं हो पाया जितना यूनान में हुआ था । समय के प्रदाह ने सेनेका के थोड़े से 
ट्रेजिक नाटक भौर प्लाटस भौर टेरँंस के कामिक नाटक धोप छोड़े हैं, भौर वे ही 
रोमन ड्रामा के प्रतिनिधि नाटक हैँ । 


पाँचवी शताब्दी से पछ्हवीं शताब्दी सक का एक हजार वर्ष का श्रुण धामिक 
पस्धविश्वास, संघर्ष एवं भशान्ति का युग है । यह सम्यताभों के संघर्ष का युग है। 
पुरानी रोमन सत्ता को यहूदी क्राइस्ट के घर्मं से लोहा लेना पड़ा | धतान्दियों तक 
रोप के राजाप्रों ने ईताई धर्म का दयद किया, किन्तु दे भ्पने प्रयत्नों में सफल नहों 
सके । पुराने धर्मों को जड़ें झ्लोखली हो चुकी थी । सोगों को उनसे प्राध्यात्मिक संतोष 
नद्दी प्राप्त होता यां। इधर ईसाई धर्म उन्हें दान्ति भौर भद्दिता का संदेश देता था 
भौर ईसाई धाह्दोद हसते-दसते भपने धर्म के लिये भपना बलिदान दे देते थे। छठी 
दताब्दी तक यूरोप के सभी देश ईसाई धर्म को स्वीयार कर छुके थे शोर रोमन 
कैधोलिक धर्म को विजय-पताका यूरोए कौ प्रत्येक शजधानी में फहराने लगी थो। 
पर्मान्‍्षहां के प्रारम्भिक दिनों में नाटक का बढ़ा निरादर हुप्मा । नाटक को धर्च से 
टवकर सेती पड़ो भौर नगरों से नाटक का बहिष्कार हो पया। भ्रव नाटक खेलते 
वालों को भुमदंकड़ हैम्प्रतियाँ बन गईं जो एक भ्राम से दूसरे ग्राम या एक भगर से 
दूसरे सगर भ्रमण करठी थीं। इस कम्पनियों की सपलत! से घदरा कर उर्च ने जनता 
को प्राकपित करने बे लिये प्रपने यहाँ भी धामिक नाटकों शी प्राज्ञा दे दी जिससे 
साटक के विकास में बड़ी राह्ययता मिली । 


छेवसपियर 


सोलहवी धदाम्दी में रिनेसाँ यादी ज्ञाद रा पुनएस्यान हुघा। इस शुद 
में छोए पृरानी विच्या बी छोज में खग्र दये । शूतान घौर रोप के नाटकों हा पस्येह 
देशी भाषा पें प्रतुशद किया घया घोर दे सर्वश्ाघारण के छामने प्रस्तुत किये धये ॥ 
देशी भाषापों के प्रदसन के साथ-साथ मौतिएः धाटरू रचना भी धारम्म हुई । खोल 


श्ष्४ मेड गीविददश् प्रमितस्दत-य््थ 


हुतों शवास्दी में इंगसेडड़ में शेवगतिपर ने ट्रेढदी में भौर सपदयी शवाददी में प्रांस में 
मोलिषर से कामेदी में नवीन क्रांठि उपप्न की । 


शेतपपीरियत ट्रेजटी के घूस सिद्धान्त ये है :-- 


१. ऐेफापीरियन ड्रैजेडी एक स्यक्ति धरगात मायक प्रयवा दो स्पक्तियों प्रति 
मायक घौर सायिका के जौवत का चित्रण करती है ॥ 'रोमियो एश्ड बूनियटा, 'एंटती 
एंश कच्योप्रा' जैती ्रेम की ट्रेडडी में सायक भौर नायिका का जीवद समात रूप से 
पाठकों वा प्यात घाववित करता है घ्रतः उतमें दो पाजों की प्रमुखता प्रोक्षित है। 
अढ़ग मिपर|, मैयेय/, 'भोषेम्ो', 'हैमलेट', इन में हम एक ही नायक हा 
मानतिक एवं जीवन-दृत्त देशते है। इस उच्च ढुल के स्पक्तियों पर विपत्ति प्राती है 
हिन्तु यह विपति झाषाश यो नहीँ द्वदवी । ये सो लायक के ही डिसी घरित्रदोप के 
जारण उस पर पाती है। मायह के भाग्य का प्रमाव समस्त राज्य प्रयवा राष्ट्र पर 
पड़ता है। जब हम उसे शांसारिक दैमव के शिसर से नीचे दिर कूर धूत में मिलते हुये 
देशते हैं तो हम मनुष्य को हीवता एवं दुर्देशता डा हृश्य देख कर वित्मित हो 
जाते हैं । 


३ मनुष्य स्वयं भपने दुर्माग्य का उत्तरदायी है। जद तक मनुष्य के मन में पाप 
मी प्रेरणा नहीं होती, एव तक वह पतन के मार्ग पर नहीं जाता । किस्तु मातव-द्वय 
में जब एक बार पाप-वासना उत्पन्न हो जाती है. तो वाहर को घक्तियाँ उसे सद्गायवां 
देती हैं भोर पाप की भोर उसे भग्रसर करती हैं । यदि मैकबेय को स्कॉटलेड का राज 
शिहासन प्राप्त करने की भाकांक्षा न होती, तो मार्य में तीन डाइनें उसे न मिलती 
भर उसके सामने उसकी महत्वाकांक्षा का स्वर चित्र न रखती। वाहतद में ये 
डाहनें उसके हो पापी मन की वाह प्रतीक हैं । दैवी शक्तियाँ मनुष्य के पाप-पुण्य पर 
आाधिव होती हैं, किन्तु पाप-पुष्व का निर्णय मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है । 


३. श्षेक्सपी रियन ट्रेजडो में वह शक्ति, जो सायक के जीवन में उथल-बुधत 
उत्पन्न करती है भौर जिसके द्वारा उसे दु.छ भौर मृत्यु भोगनी बड़ती है, कभी मंगल 
मयी नहीं होती ॥ व्यक्ति के समस्त शुम ग्रुण तथा शुमेच्छायें उसकी रक्षा नह्ठीं दो 
सकते । रोभियो भौर छूलियट का प्रेम जन्म से ही भभिशाए है क्योकि उसके ऊपर दी 
परिवारों के वैमनस्य की काली छाया पड़ी हुई है। परापनयूरां महत्त्वाकांक्षा, द्वेष तथा 
वध द्वारा मैंकबेय के जीवन की कहानी का भारम्म होता है । मैकबेय की समस्त 
वीरता भौर उसके सारे सदृगुण उसे इस प्राप-पंक से नहीं तिकाल सकते । प्रा 


नाश भवश्यम्मावी है । 


नादूप-घिडान्त [ १४५ 
यूनानी एवं शेक्सपीरियन ट्रेजडी में भेद 

१. क्ेकेसपियर ने नाटक-रचना पुराने नाटककारों से सीक्षी थी जो अंग्रेज़ी 
प्नुवाद भें उसे उपलब्ध हो गये थे वर्योंकि बेन जॉन्सन के भ्रनुसार चह बहुत कप 
लेटिन जातता था झोर ग्रीक भाषा का उपका ज्ञान भत्यन्त भ्रल्प था। उसने मोटे रूप 
से पुराने नाटककारों के मुख्य ढांचे का प्रनुकरण किया किन्तु समय एवं भ्रपनी व्यक्तिगत 
बुद्धि के प्रनुसार उतने परिवतंन भी किये । जैसा ऊपर लिखा जा छुका है। उसते 
अ्रपते मायक को उच्च कुल का व्यक्ति ही बनाया । हैमलेट डेठसार्क का राजकुमार है, 
किंग लियर इंगलेण्ड का राजा है। मैकबेथ भौर ग्ोयैलों सेना-तायक हैं किन्तु शेक्स- 
पिवर इससे प्रधिर ग्रागे नही बढा | उसके नायक व्यक्तिगठ रूप से वीर हैं : वे किसी 
सिद्धास्त के प्रतीक नहीं हें । इसके विपरीत सोफ़ोवलीज्ञ का प्रसिद्ध नाटक 'एंटीगनी' 
इब्सन के ताटकों के समान समस्या-नाटक कहां जा सकता है, क्योंकि उसमें राजा 
क्रियन सात्तारिक कानूनों का ग्रतीक है भौर एंटीगनी एक ऐसे न्याय की प्रतीक हैं 

जो सांसारिक नियमों से ऊँचा है भौर जो सीधा हमारे हृदय को छूता है । 


३० शेक््तपियर ने बाहरी प्रतीकों का भी प्रयोग किया है जो यूनानी ट्रेजडी 
में नहों पाये जाते । प्राघुनिक नाटक में ऐसे अ्रत्ीकों का बड़ा सबल प्रयोग मिलता 
है। चैश्॒व का 'सी-गल', इब्सत का “वाइल्‍ड डक, पिज का 'राइड रस हू दी ती-- 
ये सब प्रतीकात्मक नाटक हैं। मेसफील्ड की '“ट्रेजडी भाफु नेंन! में भयंकर गाद 
करती हुई सप्रुद की लहरें ट्रंजडी की पृष्ठम्रूमि दनाती हैं। शेक्सपियर ने 'मैकबेथा 
में डाइनों को तथा 'हेमलेट' में राजकुमार के पिता के भूत को ट्रेजडी का प्रतोौक 
माना है। 


३. यूवाली वाटकों में भाग्य भ्रलक्षित रूप से मुख्य पात्र का काम करता है। 
'ईंडोपस' दामक नाटक में हम उस भभागे राजा का जीवन देखते हैं जिसे भाग्य 
छलता है भौर जो भपनी समस्त शक्ति लगा कर भी भाग्य के ऊरर विजय नही भ्राप्त 
कर सकता | यूनानी लोग भाष्यवादी थे अतः उनके नाडकों में यदि भाग्य भ्रश्मुख स्थान 
ग्रहण करता है तो भ्राइवये ही क्‍या है ? ध्लेक्सपियर से भाग्य को व्यापक नही माना । 
भाग्य भाकस्मिक घटता' बनकर उसके नाटकों में भ्राता है, दिल्‍्ठु उसके पात्रों का 
पतन उन्ही के चरिश्र-दोष के कारण होता है, भाग्य के कारण नहीं। 'ओ्रोयेतो' को 
रूमाल वाली घटना, मैकदेय में इंकन का मैकबेय के महल पें भाकर ठहरजा इत्यादि 


अाकस्पिक घटनायें हैँ किन्तु दाटक की प्रगति पर थोड़ा-बहुत प्रभाव अवश्य 
शतती हैं। 


१४६ सैठ गोविन्ददास झमिनन्दन-प्रन्य 


४, शेवसवियर ने 'ड्रैमेटिक झायरनी” का भी प्रयोग किया है ढिन्तु ऐसा केवल 
नाटक को सबल बनाने के लिये किया गया है। शेवसपियर का प्रास्तरिक विज्लाई 
इसमें नहीं हो सकता था। 'डूँमेटिक झ्रायरती' का भर्ष है अ्यूर्वाचास, भौर इसके 
पीछे यूनानियों का यह विश्वास निहित है कि देवता मानव-जीवन का तिर॑य पहिंले से 
कर देते हैं भौर मनुष्य का वही भन्त होता है जो वे निश्चित करते हैं किन्तु कुछ पद" 
माझ्ों द्वारा उसे यह बात मासित हो जाती है। ोयलो' ताटक में जिस रात को 
डैस्डैमोना का वध होता है, वह भ्रपती परिचारिका से कहती है : भरी भांखें खुजता 
रही हैं, वया मुझे रोना पड़ेगा ?! वह नहीं जातती, किन्तु दर्शक जानते हैं कि उसकी 
अन्त समीप है भौर उसे रोना ही पड़ेगा । इसी प्रकार जूलियस सीज़र के बंध मे पहले 
रात को रोम में मयंकर उत्पात होते हैं। उसो रात को सोज़र की पतली बल्पुनिग 
तीतव धार सोते-सोते चिल्ला उठती है: 'दौड़ो, घलो, वे सीज़र का वध कर रहे हैं । 


४. शेक्सपियर के नायकों में 'नायकोचित' महानता भी प्र॒र मात्रा में पाई 
जाती है। हम हैमलेट की साधुता भौर ईमानदारी देख कर उसके प्रति भरद्धा पे मर 
जाते हैं। हम जानते हैं कि यह व्यक्ति प्राण दे देगा, किन्तू कभी किसी को पोसां 
नहीं देगा । जब हम उत्ते विकट परिस्वितियों से छूभते हुए देखते हैं तो हम उतकी 
मद्ानता के सम्मुख नत-मस्तक हो जाते हैं। ऐसा ही गरूनानी-माठकों में भी है। परोरे: 
स्टीज, ईडीपस, श्रोमिथियत--ये सब महान व्यक्ति हैं। यद्यवि इन सायकों के पर 
अत्यन्त जघन्य तथा क्रूर होते हैं, फिर भी इसकी मद्दातता का चित्र इस प्रकार हमारे 
मस्तिष्क पर प्रंकित हो जाता है कि हमें इनसे राहावुभूति हो जाती है प्रौर उतें 
वतन से हमें विशेष इस होता है। भरस्तू के मतातुसार गावर प्रतजाने भपतार 
के कारण भी दुख मोगता है जैता ईडीपस की कपा से विदित है। गिस्तु ऐेशपियर 
इसे स्वीकार नहीं करता ॥ उसके नायक तो पझपने घरित्रदोष के कारण ही दत्त 
उठाते हैं। इससे उसके संघर्ष का हर॒य भत्यन्त करण एवं हृदयग्राही होता है । 


ट्रेजिक भावन्द 

हर का मठ है कि मावव-जीवत एक ड्ह- 
गति प्राप्द करते हैं प्र जीव 
क्षीवन के गग्मीर एवं दृत्मय 


ट्रेजिक स्‍्रातत्द के विषय में ध्ोपेन 
मरी बहाती है। इुद्धिघात व्यक्ति मृत्यु हे चद्दिसे ही था। 
के मइवर घातन्द का परिर्याग कर देते हैं। द्रें बडी में 


यक्त का हिस्दर्शन होता है, भौर द्रेंजदी देख कर लोग जीवत ही हीतता भौर हुष्घर 
बा धतुमद करते सगते हैं। जब हम मतुष्यों का प्रापस में एवं धशात इाहियों है 
इत मे हमें दि 


साथ संदर्ष देखते है, तो दम प्रवाद रह जाते हैं परोर मातदनजी 
हो छाती है । ऐसी र्पिदि में दस परम छात्ति धौर झानस्द हा धतुमत्र करों है। 


माट्य-पिदान्त [ १४७ 


सूकस का वियार है विः ट्रेजेडी हमारे सम्मुष्ठ ध्रनुमवों दो 'दावत' प्रस्तुत 
करठी है भौर हमें मानव-जीवन के कठिमतम दषार्सो के प्रवलोकत का भवसर अदान 
करती है। ट्रेजटी को देसकर हम कह उठते हैं--भानव भी कितना विधित्र है !! 
सूरुस की परिभाषा भपूर्ण है सपोंकि दिस्मम के साथ-साथ ट्रेजडी में हमें मानव के 
प्रयश्नो को होनता का भी भनुभव होता है ६ 


होली का विश्वास है कि दुस प्रौर सुर बहिनें है भोर दुख को देखकर हमें 
सुख की भनुमूति होती है । 


हुछ घालोवकों का भत है कि ट्रेजडी देखकर हमारे हृदप में घर झपने प्रति 
कदणा का उदय होता है। रंगमंत्र पर नाटककार के मस्तिष्क द्वारा निर्मित पात्रों से 
हम एकाकारिता स्थाप्रित वर लेते हैं, किन्तु हम यह जानते हैं कि यह पात्र सचमुच 
के नहीं हैं पर इनका दुख भी वास्तदिक नहीं है ॥ हम णएरते है कि जिस पात्र ने 
अपने द्वृदय में तलवार भोंक कर भ्पती हृष्या को है, उसे वास्तव में कोई चोट नहीं 
लगी । यदि दु्घेटनावश उस पात्र के शरीर में तलवार से कोई सचमुच का घाव 
खग जाये, भौर हमें इस बात का पता चल जाये, तो हमारा भागद कम हो जायेगा, 
रुख में विष्त पड़ जायेगा ! हम जलते हैँ किये रंगमंच पर जो नाटक हो रहा है वह 
अोवन को कलाध्मक धतुकृति हैं भौर उसे नाटककार से पुषकु नहीं किया जा संकता 
हम कलाकार को प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं प्रौर ट्रेजदी से भी भावरूद प्राप्त करते 
हैं। इसके भतिरिक्त हम यह भी भनुमव करते है कि हस उस स्मय उन पात्रों से 
अच्छी स्थिति में है भौर उतके दुख-सुख की भालोचना कर सकते है ६ 


मोलियर 


सबहवीं शताब्दी में फांस में कामेडी की भाश्वयंजनक उन्नति हुई। कामेडी 
द्वाय लेखक समाज पध्ष॒वा ब्यक्ति के किसी दोप को द्वास्यपूर्ण दंग से प्रस्तुत करता 
है । कामेडी भौर ट्रेजडो में दष्टिकोश का भ्तर है। होरेस वालपोल ते कहा कि णो 
आदमी सोचता है, जीवन उसके लिये कामेडी है, जो प्रतुमद करता है, जोत्रन उसके 
लिगै ट्रेंजडी है, थो स्‍्रादमी वौद्धिक उदास़रीनवा के साथ जीवन का नाटक देक्षता है. 
उसे मानव-जीवन व्यंग्यपूर्ण तथा प्रसंगत कथा के समान प्रतीत होंत! है । वह जीवन 
को “सूर्खों का स्योहार' समझ कर उसे हास्य-विनोद की सामग्रो मात्र सममता है) 


बगेंसाँ का विचार है कि (१) हेँधी घ/लोचनात्मक एवं सुधारात्मक 
दोती है प्रौर (२) हँसी मावना के साथ विद्यपोत मही रह सकती, वयोकि यदि दम 
किद्ी व्यक्ति से भोह होगा तो उसको मूखंताप्रों पर हम हेस नहीं सकते । कामेडी 


१४८ ] शेड गौविरेशग प्रमिनरश-प्रत्य 


की इस परिमावा का सर से युर्दर उद्दरण हमें मोलिपर के नाटकों में मित्रता है। 
उसने समान के दोंग शमः दुर्वशताप्रों का सजीव हिसहु तिईंय विवरण हिया है। उपने 
प्रतते नाटकों में चर्म के पुतारियों तह का उपाय हिया जिग्रह्ा परिशाम मई हुआ 
कि जब उप्ड़ी मूरपु हुई तो उगे डदिता घामिक प्रायना के ही कद में दक़वाया गया। 
परन्तु मोप्तिपर जीगन भर समाज के दरपुप्रों से युद्ध करता रहा । 


प्रस्तु मे कामेडी को विम्तक्रोडिमी झुला बठलाया था। मोलियर ने 
भपनी पूरी शक्ति ते इस सिद्धान्त का रॉइन दिया । भपने ताटक 'रकूल फ्रौर वाइस 
ब्रिटियाइयड' के पात्र डोरेन्टीज के मुख से मोलियर ने कहलवाया (कि हठेज पर ऊँबी- 
ऊँची भावताप्रों को ध्दों द्वारा स्पक्त करता सरल है, भौर मह भी परत है हि 
प्रभिनेता काम्य में भाग्य को चुनौती दे, देवताभों पर दोष लगाये, भौर यृष्टि,में मात 
की करण टौिपिति का वित्रश करे डिन्तु यह कठिन है दि हम मतुष्प के घोदेोंे 
कार्यों में द्वारय का त्तरव देखें भौर मानव की दु्वंलताभों को स्टेज पर इस प्रकार 
प्रदर्शित करें कि दर्शक को क्रोध त भाकर हँसी भाये। जद ट्रेजिक नाटककार एक 
महान नायक की रचना करता है तो वह उसका चित्र पपनी कल्पना के सद्ारे बताता 
है, किन्तु कामिक नाटककार को झपने निकट समाज में रहने वाले व्यक्तियों का 
चित्र उतारना पड़ता है। भतः उसका कार्य ट्रेजिक नाटककार के कार्य पे प्रधिक 
कठिन है । यदि उसका कंमूस नायक उस कंजूस व्यक्ति के समात नहीं है जो सचमुच 
समाज में रहता है भौर यदि दर्शक दोनों में समानता नहीं देख पाते तो उतकी 
कामिक झानन्द कम हो जायेगा । कामिक लेखक को हस्यपुर्ण होता चाहिये; वर्योकि 
भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले हज़ारों दर्शकों को हँसाना साघारण बात नहीं है । भौर हँताने 
की यह कला किसी प्रकार भी ट्रेंजिक नाटक-कंसा से निम्तन्को्टि को 
नहीं है... ..-.«००००-कला के नियम प्रत्येक कलाकार को स्वये बनाने पढ़ते हैं. 
बिना प्ररस्तू भौर होरेस की सहायता के भौ कलाकार सुन्दर कला रे 
रचना. कर सकता है। में जानता चह़ुंगा कि रंगशाला. में दरधक! 
को प्रसन्न करना क्‍या सबसे महाने कला नहीं है ? भोर कया वह नाथ 
जो पूर्ण रूप से दर्शकों का मनोरंजन करता है, पूर्णतः! सफल नाठक गद्दी है ? 
झाप यह कहना चाहते हैं कि जनता नहीं जानती, गूर्ख 
है, भौर स्वयं निरंय नहीं कर सकती उपलब्धि 


होती है ? 
“सारांश यह है कि यदि हम नियमों का पालन करके जनता का मतोरंजन गहीं 


कर सकते तो दृमारे नियम ग़लत हैं । 


जो भरस्तू भोर होरेस को ना 
कि उसे किस वस्तु से भावत्द की उ' 


मादय-पिद्धान्त [ १४६ 


इब्सन 


न्नीसवीं शताब्दी में टी० डब्स्यू ० राबटंसत तवा झाथंर विग पिनरो के प्रयत्न 
से भाघुनिक नाटक का जस्म हुप्रा। किन्तु इन व्यक्तियों से भ्रधिक प्रभावशाली 
व्यक्तित्व नावें के नाटककार इब्पन का था| इब्पनते के नाटक गुड़िया का घर, “मुर्ता, 
+हैडा मैवलर', 'समाज के स्वम्भ/ 'जनता का झत्रु' इत्यादि जब रंगमंच पर भागे ती 
लोगों मे उनमें एक तयथे व्यंग्य, एक नई शक्ति का भनुमव॒ किया | ए्त्रियों की मुक्ति, 
युवकों की स्वतन्त्रता झादि झतेक लए विचार लोगों को उसके नाटकों में मिले । कितु 
इन नवीन विचारों का प्रतिपादत मात्र ही इब्यन का ध्येय नहीं या | इब्सन ने समस्या 
नाटक भथवा गृह-सम्बन्धी माटरु भवश्य लिखे, किन्तु कलाकार होते के माते, बह जैसा 
शो ने कहा था, 'दार्शनिक समस्याओं में दिलचस्पी नहीं रखता था । उसे क्‍प्पने विचार 
मादक के सौँचे में ढालते थे, ग्रतः वह भयने माध्यम की दुर्बलताग्रों से,भी सीमित था। 
इब्पन यथार्थवादी साठक का जन्मदाता था, किन्तु इस ययायवादी नाटक की 
जड़ें शेकसपियर के रोमैन्टिक नाटक तक पहुँचती थी। समय बदल चुका था, 
शोक्सपियर के माटक का पतन हो छुका था, भौर इब्सन के लिये नये यथाय॑वादी नाटक 
का मार्ग प्रशस्त था । कित्तु इस नये साटक में “कार्य” अर्थाद्‌ ऐक्शन एवं पात्र पर 
प्रत्यधिक जोर दिया गया था जिससे नाटक की रचना में एक प्रकार का भोंडापन भा गया 
जो भागे चलकर इस प्रकार के नाटक के पतन का हैतु बना । इब्सन ने स्वयं इस दोष 
को दूर करने का प्रयत्त किया | प्रत्येक नाठक में उसने एक नये रूप की रचना की ) 
चूंकि इब्सन को कोई माडेल तैयार नहों मिले ये, इसलिये उसका प्रयास इस कलात्मक 
क्षेत्र में भी प्रशंमनीय है। इन्पन को शेक्सपियर भयवा सोफोफ्लीज़ का स्थान तो नहीं 
दिपा जा शकतता, किलतु उसने झाधुनिक युश में सराटक-कला की नई चेतना को जन्म 
दिया, इसमें कोई सम्देह नहों। 


चेखव 
अपने नाटक 'सी-गल' में चैल्वव ने एक स्थाव पर कहा है---'झाज का रंगमंच 
केवल दैनिक कार्यक्रम एवं पत्षपातपूर्णं विचारों का माध्यम रह गया है। पर्दा ऊपर 
उठता है भौर इस पवित्र कला के पुजारी बिजली की रोशनी में सामने पाते है। वे 
तीन दीबारों दाले कमरे में बैठ कर यह प्रदर्शित करते हैं कि मतुष्य किश्त प्रवार खाते 
हैं, पीते हैं, प्रेम करते हैं, जाकेट पहिनते हैं, इत्यादि ॥ इस प्रदर्शन से एक सस्ती शिक्षा 


देने का भ्रयत्व किया जाता है । जब वार-वार मेरे सामने यह चीज अ्रघ्तुत की जाती 
है तो में दूए भाग जाता चाहता हैं । भाधुनिक युग में नया फॉर्मूला चाहिये जो हमारी 


१५० व सेठ गोविन्ददास अमिनन्दन-अ्रत्य 


नई प्रावश्यकताओं की पूति कर सके / भौर रूस के कलाकार चैखतर ने इस तः 
प्रिद्धान्त को दूढने का प्रयास किया । 


चैखव इब्सन का भक्त या। वह सर्वत्ाधारण के दैनिक जीवन का वित्रए 
फरना चाहता था किन्तु समाज के दैनिक जीवन में उसे नैराश्य, घोखा, निर्देयता तथा 
हीनता ही दृष्टिगोचर होती थी। इसके भ्तिरिक्त यथायंवादी कलाकार होते हुए उे 
लोगों को खाना खाते हुफे, सिगरेट पीते हुये एवं साधारण बातचीत करते हुये दिखाना 
पड़ता था, यद्यपि वह इन साधारण व्यापारों में भी मानवन्जीवन के महरे तत्त 
दर्शाने को चेष्टा करता था । चैखव ने माटक की रूप-रचना बड़े सुल्दर ढंग से की। 
रूस में प्रतीकात्मक एवं प्रगतिशील नाटक को जन्म देने भौर परिपुष्ट करने का घेप 


इसे दिया जा सकता है! 
बर्नाड शो झौर भाधुनिक प्रवृत्तियाँ 


आराधुनिक काल में यूरोप के सभी देशों में नई प्रवृत्तियाँ विमान हैं। एसन 
ने यह घिखाया था कि यदि नाटक झपनी प्रास्तरिक शक्ति पर जीवित रहता भाहा 
है तो उसे मनुष्य की भावनाप्ों का प्रतिनिधित्व करना चाहिये भौर उत बातों दी 
चित्रा करता चाहिये जो जनसाधारण के निकट हैं । इसका पहला प्रगाव गई हुआ 
माटककार निलतवर्ग के लोगों का चित्रण करने लगे। मिल के मदर को भी द्रेरिह 
हीरो बनने का सौभाग्य प्राप्त हुमा । इस चित्रश में जौवत की जटिस समयायें भी 
अस्तुत की जाने सर्गी । साटककारों के विचार क्ांतिकारी थे । उन्होंने माटक डी पुती 
साहित्यिक रूपरेखा को, सामाजक शील भौर शिट्टवा को, एवं प्रवलित मैंतिश्ता ढो 
दुु्॒रा दिया | माता-विता का प्रधिकार, रोमांटिक प्रेम, पूंजीवाद इत्याई प्रृरती 
परिपार्टियों में उन्हें भवेक दोप दिखाई दिये। झोपेनहर भौर छापड ने बैक पा 
झध्ययद दिया, जिससे स्त्री-युरपों के सम्बन्ध गये हूप में लोगों के रम्युत्त प्रा ये 
गये । नाटककारों ने सगरों कौ माहरी चमक-दमह के पीछे दि हुऐे हुःश घौर 
दारिदय को देता भौर भापुनिद धम्यवा से मपमीत होकर मानवकरत्याएं के हल 
देखने लगे । 


आधुनिह् नाटक समस्दा-नाटड होठे हैं मतः उनमें मातव है धात्तरिद गंदा 
पर बधिह दल दिया जाता है। मतोविशात के हुये पतुसस्पातों दवाएं इस अखर्पु ली 
बब॒ति को प्रोस्याइन मि्रा इसड़े कारण घरेद़ साटह्हार रदप्वरारी घोर प्रतीृ” 
बारी शत बदे । इसी बवुति डे कारण झतेह जाटकों में सावड का तचाल साधारण 
बुह्यों के कर में प्रहरद शक्तियोँ ने ले विवा। भावसें* में मी स्वेटर का पुतरिपा 


बाद्य-सिद्धान्त [ ५१ 


हुप्रा | डब्छु० बो० ईद्स, जिन्होंने खोखनाथ ठाकुर का साहित्यिक परिचय यूरोप में 
करापा या, इस प्रगति के प्रवर्दक थे । उन्होंने पुराने भायलेंण्ड की परियों को कथाओं 
एवं प्रन्धविदत्रासों को फिर से जोवित किया। इधर लंदन में मिस हार्नमैन के 
अयलों से रेपर्टरो ध्येटर को भीव पड़ी । इनके मूल सिद्धान्त ये थे : 


६. भमिनेता फो सक्तिय रूप से नाटक की पात्मा का झद्भ बन जाना चाहिए 

२. इस ध्येटर में कोई 'स्टार ऐक्टर' नहीं होता था । जो हैमतैट का पार्ट 
कर रहा है, सम्भव है कल वह एक साधारण व्यक्ति का पार्ट करे । प्रत्येक भ्रभिनेता को 
अपनी योग्यता दिखाने का प्रदसर दिया जाता था १ 


३. इस श्येटर में सीन बनाने वाले, पर्दे चित्रित करने वाले, वेश-विन्यास 
रचने वाले, रोशनी का प्रवन्घ करने वाले, इत सब की प्रलग-अलग भावश्यकता 
नहीं पड़ती थी । भभिनेता ही पह सद काप पिल-बाँठ फर कर लेते थे ) 


४. इसमें दर्शकों की भीड़ से भधिक नाटक को कला पर जोर दिया जाता 
था। इसका छ्पेय व्यापार नही, कला-सेवा था । 


झाघुनिक नाटक की दो मुख्य प्रवृत्तियाँ हं--यथार्थवाद एवं पुराने काव्यात्मक 
नाटक का पुनष्त्याद | इस युग के प्रमुख भालोचना-प्रन्थकारों में जमंन हैटनर झौर 
फ्रांत के सार्सी का माम बहुत प्रसिद्ध है। हैठनर ने स्क्राइव के पड़्यस्क्र-ताटक का 
विरोध किया भर नाटक में 'गम्भीर संदेश' की स्थापना की सासी ने नाठक को शुद्ध 
बला के क्षेत्र से निकाल कर उसे जन-साधारण से सम्बद्ध कर दिया । उसने कहा कि 
बिता दर्श्षकों के हूम भाठक की कल्पना भी नहीं कर सकते । नाटक उपन्यास भथवा 
कविता के समान भाराम-कुर्सी पर एकास्त में बेठ कर पढ़ा नहीं जा सकता । प्रभिदेता 
भ्रौर दर्शक--ये दो धाटक के भनिवाय॑ संग हैं। स्ट्राइंडवर्ग ने पुराने रोमैटिक नाटक 
पर घावा बोल दिपा भौर भपने लेखों द्वारा भनिभ्यण्जनावाद के भ्रचार में 
सहायता की । 


भाधुनिक नाटक-कला के विकास में सबसे महत्त्वपूर्ां काये बर्चाई शो का है । 
हो इच्छत का शिष्य था| उसमें प्रखर बौद्धिक शक्ति थी, जिसके साथ उसने भपती 
अजस् प्रवाहिनी कल्पता का समन्वय क्रिया भौर भाधुनिक युग के महान्‌ लाटकों को 
रचना की । लोग शो की उक्तियों को हास्यपूएं समझ कर उनकी उसेक्षा करते थे 
किन्तु उनमें जीवन के गदरे तत्त्व छिप्रे रहते थे। शा ने कहा था, 'मेरा ढंग यह है कि 
में प्रत्यधिक परिश्रम करके उचित बात मालूम कर लेता हूँ भौर फिर उप्तको हेंसी में 
कह देता हूँ किन्तु सबसे झधिक हँदी की बात यह है कि में वह हँसी की दाल गम्भीर 
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पाइचात्य नाटकों में चरित्र-चित्ररण 
“-डा० लीलाषर गुप्त शोर थ्रो छणयकाग्त मिथ 


जीवन के भमुमदों से प्रभावित होकर प्रत्येक कलाकार भ्रपने दृष्टिकोण को 
कलाइतियों के द्वारा प्रकट करने एवं सहृदय पाठक, द्रष्टा या घोता तक पहुँचाने थी 
वेष्टा करता है। यद्दो दृष्टिशोश उसे कलाकार का सत्य है, उसके जीवन की खोज 
है, उतका जोवन-त्त्व से साक्षात्कार है भौर उसका ज्ञान है। 


इसी जीवन-सत्त्त को वह कभी प्रात्मिक रीति से, कभी भात्मिके-प्रनात्मिक 
मिध्िठ रीति से भौर कभी भतात्मिक रीति से 'निवेदित' (कम्यूनिकेट) करता है | 
धुद्ध भौर मिश्रित भनात्मिक रीति से “तिवेदत! करने की साहित्यिक प्रणालियों में 
नाटक, उपस्यास घोर महावाव्य भुख्य हैं । इनमें कपानक के सहारे घरित्रों का चित्रण 
करके ही फताकार भपने दृष्टिकोण को साकार तथा मूर्तिमान करता है। 


इन तीनों में नादटूय-साहित्य चरित्र-चित्रण को सबसे भ्रधिक महत्व देता है 
बयोंकि दूसरों का काम तो वर्था-विस्तार, दर्शंन-सौष्ठव सौर विवेचता के सहारे भी 
होता है, नाटक का कुल काये पात्रों भौर घंमितयों द्वारा हो होता है। इसके प्रति- 
(िफ लाइक को पाष्ों द्वारा प्रभितय कराने (फ्थत्रा दस से बस भभिनय वो वल्पना 
करने) वी भत्यस्त भ्रावश्पकता होती है। णो शुद्ध कहना होता है उसे कलाकार पात्रों 
के घरित्र भोर उसके विकास द्वारा ही ध्यक्त कर सवता है। 


इसलिए पात्रों का प्रष्यपत झोौर उतरे चरित्र-बित्रणं को दुशलतां नाटककार 
का बसे महत्पपूर्णो गुण होता है । यूठान के महान विद्वान्‌ भरसतू ने धपनी 
जाटुप/विदेचदा में कुषानक बते चरिष्र-चित्रष से प्रधिक महत्वपूर्ण भागा है। दिन्तु 
झ्राधुनिक सभी माट्य-धास्त्रविद बहने हैं कि यह वियारघारा बम से बय नाटकों की 
दृष्टि से छंगत नहीं है। बलावार वी जीवतानुमूति दथा उसके देश घोर काल वो 
परम्परा के धनुभार इभी चरित्र शोर कभी दयानक प्रमुख होठा है $ प्राचोन यूनान 
धौर मध्यधुगोय पांस के हाटवरार समष्टि दो इतना मदृत्त्व देते थे कि उन्हें रूपादक 
को पधिक पावश्णक मानता पहुता था । इसके विपरोत प्रंयेज माटबकार साधारणतः 
अत वो हमेशा भपिक महर्द देते रहे है। उनके कथादक रास्तुलिक, समन्वित या 
बटर नहीं होते बिन्दु उसके चरितों भा उत्त्चात धौर पतन, संघर्ष घौर 


श्पर ] शैड गोविशद्शत प्रसित-दत-प्रत्त 


शमराय धर्षिक जडियागा धौर बुना व क शम्याशि होगा है । यहाँ दड हि वैन 
(एशात0१र7) तागफ धद्मरहती शाारदी के धंग्रेइ नाटकटार ने परत 
विलहुत अधिरूस शिखर प्रीवारिक करते हुए कहा है हि. सादकों में चरित्र" 
ह्वान, सनोर॑जत प्रौर दार्शनिक सूफ़ की हट्टिपों से कथातह़ से कहीं भ्रपिक ऊँता है 
यास्यव में विश्द के मादुबनगाहिए को ऐतिहासिक इट्ि से देशते पर यही जाते पर 
है कि 'बाहा-रित्र से 'प्रस्ताचरिद्र' की भोर, 'कषातह़ से 'चदिजि-विव्रणा व 
शोर प्रगति हो रही है । 


मात मह है हि कयासक, चरित्र-बिद्रष, कथतोवकथन-« नी भौर ( मानसिक 
या यारतविक) प्रमितय--समी मिलकर साटक रुपी कलाइति का यूजन करते हैं 
हो, विशिष्टता की दृष्टि शो ढिगी घारणा ये परिस्यिति-विशेष में प्यवा प्रस्सरा 
विशेष में कमी पह, कमी यह प्रधिक मदृत्वयूर्ण होता है--अत्य प्रवर्धिष्ट वर्लुएं 
उसी की सहायता करते हुए, सम्पूर्ण कलाहृति को सफल बनाते हुए,] नाठकड़ार डे 
जीवन-रहस्य सम्बन्धी ृष्टिकोर का परिचय देते हैं। उद्याहरणाय यदि हम एप्टसी 
ओर हिलयोऐद्रा छी कह्वाती सें, तो देखेंगे कि शेक्मण्यिट, ड्राइइत और मो ने 
उसी कहानी को ढिस भाँति भरने-प्रपने हृष्टिकोशों को प्रकट करने का साधते बनाया 
हैं। दीक्सपियर ने जो घरित्र-वित्रण किया है उससे डितता भिन्न चघरित्रन्वित्रण 
दूपरों ने किया है, भौर कैसे वही कथा-वस्तु उनके विभिन्‍न जीवन के दृष्टिकोशों को 
प्रकट करती है--पेवसपियर के पात्र भदम्य एवं महाद्‌ मावनामों के प्रतीक हैं, 
ड्राइडन के पात्र कत्तंब्य और प्रेम के द्वौध भादशों के बीच पिस्त रहे हैं भोर शो के 
पात्र विचार-गाम्भीयं से दवे जाते हैं ॥ यदि कषातक ही महत्त्वपूर्व है तो शेक्सपियर 
ओर उसके पूव॑दर्ती माटककार एक ही कथानक पर, एक ही दृष्टिकोरा से क्यों हफव 
और भसफल हुए हैं ? भाषा भौर शली की विशेषताप्रों से प्रधिक चरितवर-चित्रर की 
विशेषता ही निश्चयपूर्वक छ्ेक्सपियर की सफलेता का कारण है। कथातक का विशेष 
पझाकपए स्‍झाजकल के नाटकों में कम होता जा रहा है-उसका महत्त्व जामूरी, 
रोपांचकारी ('मेलोड्रामा') प्रमुति-कलाकृतियों मात्र में सीमित रह गया है। भाज 
के कतिप्रय बाटकों (जैसे मेटरलिक के माटकों) का भाकपंण मनुष्य झी भन्तरात्म 
और मनोभावों मात्र कौ व्यास्या की भोर अधिक है उनमें कार्य (20000) 
अत्यन्त कम या नाटक प्रारम्म होने के पूर्व समाप्त हुवा रहता है । ये स्पैतिक वाटर 
कहलाते हैं (स्टेटिक ड्रामा) । 

पाइ्चात्य साढकों के पात्रों का प्राच्य नाटकों जैसा हो वर्गोकरण किया जी 
सकता है--नायक, नायिका, दुष्ट, विदूषक प्रभूति ! कुछ वात्र ऐँसे हैं जो परापरा 
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बंद के कारण वहुत भिन्‍न दीख पड़ते हैं। जैसे, 'कोरस' (०0070) का काम 'सूत्र- 
पार-वटी” को तरह भाटक का झायोजन करना, नाटक का स्वागत करके उसका 
वे ह्य बताना है; हिन्‍्तु दोनों के विकास झौर माटकीय योजना में भाकाश-पाताल 
का भन्तर है । सूत्रधार का कार्य माटक के कपातक से एकदम पृथक्‌ होता है, उसका 
भद्दत्त नाटक के विकास में किचित्‌ भी नहीं छत है। इसके दिपरीत 'कोरए' प्जीच- 
कॉल के पूरे नाटक में रहता था भौर टिप्पणी करता हुप्ा कषानक के कार्य में कुछ-कुछ 
भाग भी लेता था । प्राघुनिक काल में 'कोरस' का उपयोग लुप्त-प्राय हो गया है। 
किन्तु उसकी तदल्थता, नाटक विश्येप का लक्ष्य भौर नाद्य गत घरित्रादिक रहस्यों 
का स्पष्टीकरण ठया निष्पक्ष विचार करने का उपयोग--भोड़ के दृष््यों से, मुख्य 
पात्रातिरिक्त जन-साघारण के निरपेक्ष पात्रों के दृष्टिकोण से, किसी बुद्धिमान पात्र 
की दूरदर्शिता से, तपा किसो चिह्न या प्रतीक ((5पशणा0) के ढारा किया 
जाता है। 


सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने से दीख पड़ेगा कि जीवन-दत्त्व का जो रूप वायक 
के घरित्र द्वारा व्यक्त होता है वही सम्पूर्ण नाटक का जीवन-दर्शन होता है--प्रन्य 
पात्र गौ होते है भ्रधवा उस्ती जीवन- तत्त्व की पृष्टि करते हैं॥ नाटकों में बहुत से 
गौण पात्र इस झारए भी रबखे जाते हैं कि लायक का चरित्र उनकी पृष्ठभूमि में 
प्रौर प्रषिक स्पष्ट भौर विकसित हो । इसी कारण कुछ पात्र स्वैतिक (६3४0 07 
490) हो जाते है भौर कुछ गत्यात्मक (6/74॥70 07 70070) । किन्तु पात्र कंसे 
भी हों, घतका महत्व, नायक के चरित्र की पृष्ठमुम्ति होने में ही भविक होता है! 'हास्य'- 
प्रधान (दाम्ेड़ो) साटकों प्रपवा लायक-विद्वीन 'कदण' नाटकों में ऐसा नहीं द्वोता है । 
विन्तु 'दणा' प्रधान न्टकों में तायक हो प्रषान होते है । बहा छोटे-छोटे पात्र भी 
कभी-कभी रवतस्त्र महर्द रखते हैं | 


पात्रों को कहाँ तक वास्तविक मनुष्य-जगत के निकट होना बाहिए--इस 
विषय पर बहुत मतभेद रहा है। बुछ छोगों के मतानुसार उन्हें उनके दर्गानुरूप ही 
बह्पित बरता चाहिए । ऐसा सिद्धाग्व परस्तू का भी है।वे नाट्य-साहित्य को 
जीवन ढ़ भनुररण करने वाला साहित्य मलते थे, झिम्तु वर्गीकरण थी भादना 
वा होना जीवन के घनुमर से स्पा विरुद द्वोता है।दुछ पात्र ऐमे द्वोते हैं जो 
हिसी वर्गं-विशेष के हो ही नहीं रुवते है--ये सर्द-राधारण मनुध्यता पात्र के शुर्णो से 
शप्पन्न देख पड़ते हैं--भौर कुछ पात्र ऐसे होते हे जो घलोल्कि शुणों से भरे हुए देख 
दहते है झोर बरवि-कर्तूक जीवन-रहप्प गो उद्दपाटित बा सूचित करने में सहायक 
होते हैं। एस रृष्टि से कमी-कमी पात्र घपने मानवीय चरित्र के प्रतिरिक्त किसी भाव 
था जीवन-ह₹३ के हृष्टान्त वा रूपक मात्र देख पड़ते है। यदि दे पात्र बेवल आाव- 
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मृलक ही हों भौर वास्तविक जगत से एकदम दूर हों वो उनमें विश्वास करना कठित 
हो जाता है भौर वे अनुभव की तीव्रता को नष्ट कर देते हैं! जर ययायंवाद का 
उदय हुपा तब पात्रों के चित्रण में पहले ययवायंता को लाने की प्रधिक से भषिक 
चैष्टा की गई । किन्तु देखा गया कि ययाएं के प्रत्यन्त निकट थाने पर यथायंत्ा एक 
दोष हो जाती है भौर नौरस नाटकों का निर्माण कराती है। क्रमझ: भन्य वार्दों ने“ 
व्यंजतावाद ओ्रौर प्रतीकवाद ने-ययाष॑ को उचित अनुपात में रखते हुए भावना, 
विधार, मत प्रथवा वर्ग विशेष के प्रतीक के रूप में ही चरित्र का चित्रण करतेका 
प्रचार किया है। अन्योक्तिमुलक (७!९९४०१८४7) उपदेश पघिखाने वाले घामिक पात्रों 
के बाद यथार्थ पात्रों का प्रचार हुआ झोर भाज पुनः सधाय पात्रों के बाद प्रतीकवादी 
या छापावादी पात्रों का प्राना पाइ्वात्य माट्य-साहित्य में प्रत्यन्त ही मनोरंजक मौर 
सहज ही समझे जाने योग्य घटना है । उपसंहार में हम इतना भवश्य कहेंगे कि पात्रों 
को अत्यन्त यथार्थ बनायें या नहीं, वर्गातुरूप रहने दें या नहीं, हिस्तु पहचानने भौर 
भूर्तिमान करने योग्य, जीवे-जागते, यथासम्मव व्यक्तित्व-युक्त बनाना प्रावश्यक है। 


पाइचात्य नाटकों की चरित्र-चित्रण कला में तीन महत्त्वपूर्ण विशेषताएं हैं: 
एक तो स्वगत प्रथवा झात्मगत भाषण दूसरी रंगमंच-निर्देश का रित्र-पित्रश 
की दृष्टि से उपयोग भौर तौसरी वातावरण का सन्निवेश । 


स्वगत की परम्परा प्राच्य तादय-साहित्य--विशेषकर भारतदर्प के मांदुय- 
साहित्य--में भी रही है | किन्तु जितना श्रधिक प्रौर जितने प्रकार से पास्वाधय 
नाटककार उसका प्रयोग करते भागे हैं हतारे यहाँ उसका उतना महत्त्व नहीं रहा है। 
धेसपियर के नाटकों में तो चरित्र-चित्रणा का, चरित्र को जीवन के संक्रास्तिकाल 
में रखकर देखने का, मानव-भम्त:करश की विभिन्न धांराप्रों से द्एामर में परिषय 
प्रा्त करने का, जीवन की विषमताझों झौर रहस्यों को समझाने का भनुप्म शाप 
स्वगत भाषण ही है। प्राधुतिक नाटककार इस साधन का उपयोध कम्त झौर पहिर 
बतित रूप में करते हैं बयोंकि वे इसको स्वामाविकता से बहुत दर मानो हैं। 
इनके भतुसार कदणान्थपात नाटक में ही इसका उपयोग घरित्र*वित्रश के लिए 
सम्भव है ।' 
रंगमंच-निर्देश का घाडकल प्रत्यधिक उपयोग होने लगा है। हसचछाय त्राराए 
ययाथंदाद का प्रमाव है बरोढ़ि इतके द्वारा यथार्थ चरित्र भौर जीवन को खाोगेजा 
पषिष्ठ मे प्रधिह्र प्रयवत हो सहुता है। इस तरह यह चरित-विवर्श को भी लात हो 
गया है। बू्व में भी वात के ट्रेने से, समझ कर बोलते से, चरित्र हा सट्टीशश्य 


३. देशिए- पार्षर लोदेख ; ढ़ रेक्टर एफ्ड सोसाइटी इत शेपतवियर, पु छाई 
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हुआ करता था विन्‍्तु झ्ाजकल तो पात्र को जितना स्पष्ट भौर साकार हो सके खडा 
करते का--कम से कम कल्पता-जगत में--अ्रयत्त होता है। यह साधन नाठकों में 
उपस्यासकार भौर महाकाव्यकार की चरित्र-चित्रण की रीति के भ्रनुकरण का-सा प्रथल 
है।इस साधन की विशेषता चरित्र को बाहर से सजीव, यथार्थ भोर मूत्तिमान 
करने में है । 
भन्तरंग परिचय भौर विकाप्त दिखलाने का साधन प्राजकल स्वगत-भाषण 
से भी प्रधिक महत्त्वपूर्ण बातावरण-सृष्ि कला होने लगी है जिससे घरित्र 
का ज्ञात श्लौर दरित्रतज्ञान से बाटककार के छीदन-ज्ञान का झामास भ्रधिक 
होता है ।' यह साधन पहले भी पाइचात्य नाथकों में देखने में झाठा था--इसके लिए 
यह प्रादशयक महीं है कि चरित्र का बहुत बुहत्‌ विकास दिखाया जाये, भाषा झौर 
दैली द्वारा,' प्रल्प संक्राति-काल के क्षणों द्वारा, कथोपकथन के थोड़े से भ्रंथ द्वारा 
भी यह सम्मद है कि ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया जाये कि चरित्र पाठक या 
दर्शक के समक्ष जीवन-तत्त्व को मूर्तिमान करके सोन्‍्दर्य-सहित भ्रनुभव करा सके | 
चरित्र भच्छा है या बुरा इसको मद उठता महत्व नहों देते हैँ जितना उपर्युक्त 

प्रकार से प्रम्तरात्मा सहित व्यक्तित्व के प्रकटीकरण को । नाटककार दुष्ट भौर निर्दुष्ट, 
प्रच्छा धोर बुरा, पात्र घाहे जंसा भी हो उसको भनात्मिकता से' सूजता है। प्रायः 
बहुत भले पात्र के द्वारा फोई साटक-रचता सम्भव ही न हो--वैसा पात्र प्रायः भस* 
फ़त्र ही देख पड़ेगा | परिस्थिति के भनुसार चरित्र परिवर्तित भधवा विकसित होता 
है, विसी व्यक्ति का स्पमाव इतना सरल नही है कि “भले” भौर 'बुरे' जैसे दो पारि- 
भाषिक झब्दों से ही वह स्पष्ट हो जाये। प्रत्येक मनुष्य एक गहन स्रमष्टि होता है। 
बह ब्रुद्धि, प्रेरणा, स्मृति, कल्पता, भासक्ति, भनुराग भादि धटठकों का सावयव होता 
है। भोर ये प्रंश प्रत्येक क्षण में विविष तोद्मता से ब्यक्त होते रहते हैं। बह तीव्रता 
बाहय-परित्यिति, चित, प्रवाह भोर पृत्र-प्रेम श्रातृ-प्रेम, पितृ-प्रे म, देश-मक्ति, रक्षा, 
प्राक़मण तपा हीड़ा जैसी मूल प्रवृतियों के साथ बदलती रहती है भौर इसकी मापता 
भनुष्य की दाक्ति से बाहर है। इसी प्रकार भय, सुख, दुःख, धाशा, निराशा, भहंकार, 
करुणा, संतोष, घृणा, भक्ति, साहस, प्रशंसा जेसे प्रसंस्य भाव भपने सहयोगी-भावों 
भोर हितों ऐे प्रभावित होकर भग्त:करण के “पन्दर भवल्पतीय' शृश्य उत्पन्न करते 
है प्रापुनिंक साटफकार “प्रच्छे! भौर 'दुरे! चरित्र-तिर्भाण को कोशिश मं कर 
इस रद दृश्यों को रंगमंच पर साने का प्रयास करठा है। 

१. देशिए--बही, पृष्ठ हे, १० १२, 

४. देचिए--धही, पृष्ठ ३०५ 

६. इसो को कोट्स राटरुकार र। (निणेदिद केयेदिलिदो' का सिद्धान्त कहुदा है 
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झ्ौर इनको साने हे प्रयाग में, वातावरण द्वारा, काम्य द्वारा, श्लोता या पाठक 
को चरित्र के 'प्कत्यतीय/ झरूयों के विकुट लाते में दाश्वारय साटकड़ारों ने प्रदवत 
राफसता प्राप्त वी है। इसी को यूना एविंय फर्पर! से माटडकार की 'प्रमावोाताइक 
प्रणानी' (९४०८३४ए८ ९टीय/पुए्ट) कह्ठा है। उनका कुपत है कि ये कण परि 
के बाहा-यर्शुन द्वारा प्रयया विश्नेषण द्वारा ब्यक्त करने के हेतु नहीं हैं। ये क्षय 
शाइवत भौर निरन्तर सानय्-मायनाप्रों को प्रकट करते वाले क्षण हैं। इनके दात 
माटफकार घरित्र को संकेतों ते, वातावरण से, मौन प्रवलम्बनों बिता ही, समझा 
भौर बतसा देता है । घरित्र-चित्रण की सफलता का धोतक यही है। 


मिन्न-मिन्न काप्त में माटहकारों की चरित्र-मावना मिन्नन्मिन्न प्रकार की रहो 
है बरयोंकि उनके पात्रों की कल्पना भौर उतके चरित्र की प्रेरणा तत्ममलीन साहित्यिक 
पौर सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से भनुप्राशित होती रद्दती हैं। इस दोटे से निवर्ध मे 
यह संमव नहीं है कि सभी प्रकार के माटकों के पात्रों में यह दिखाया जा सके । 
प्रतएव यहाँ हम कैवल 'कररणा-नाठकों में देखेंगे कि मिन्न-मिन्न प्रुगों में करित-डिने 
भावनाप्रों से प्रभावित होकर पात्रों के 'करण” चरित्र निर्मित हुए हैं। भौर यह 
उचित भी है मयोंकि पाश्चात्य माटकों का उत्कृष्ट रूप 'कद्ण' ही है। 


'कदण'- वाटकों की रचना कलाकार प्रायः जीवन की विपमतामों मौर विकेट 
रहस्पों को न समभने के कारण भयवा ,सुलभाने में भस्म होकर ही करता है। 
समस्त 'कदण” नाटकों के चरित्रों का भध्ययत करने से ऐसा ही जान पड़ता है। 
पासचात्य साटकों के उद्गम-स्थान यूनान में नाटककारों ने 'करण-नाटक के आ्रचीनतम 
झौर उत्कृष्ट नमूने लिखे। उनके चरित्र-चित्रण का आधार एक ऐसी विचारधारा 
थी जिस में निधति को सब से महत्वपूर्णा स्थान दिया गया था ! वे घामिक विखातत 
से कल्पना फरते थे कि मनुष्य नियति के हाथों में वंधा है भौर वह कितना द्वी कु 
करे नियति के पण्जों से उसका छुटकारा प्राता भसम्मव है। उतकी घास्णा थीडि 
नियति एक ऐसी विश्व-शक्ति है जो मनुष्य की क्या बात है देवताभों तक को 
नियन्त्रण में रखती है ! भौर इस का काम ऐसा है जो पूर्व निशिचत है, किसी तरह 
टलने वाला नहीं है, कठिनता से जाना जा सकता है भौर उसके लिए दया-माया कोई 
वस्तु नही है | कोई रोये या हेंसे, कोई भच्छा हो ब्रा हो नियति मपनी प्रवाप गति 
से चलती रहती है । ः 

यह नियतति नादकों में कई रूपों में देख पड़ती है। कहीं यह भविध्यवा। 

१. वेलिए ; लेलिका का निबत्थ 'दो सेचर श्राफ़ करेक्टर इन ड्रामा (इंप्तिग 
हटडोज टु डे पृष्ठ ११-२१) 


नाट्य-सिद्धान्त [ १५९ 


देवी; भोरेकल; भविष्यवक्ताों की वाणी ) के रूप में प्रकट होती है, कही भनन्‍्ध 
ग्रेकर लोगों को मनचाहा धुमाशुभ फल देने वाली “माग्य-देवी” के रूप में प्रकट होती 
|, कही प्रतिकार करने वाली भौर 'भति' को म सह सकते वाली 'नेमिप्तिस! के रूप 
हें प्रकट होती है भौर कहीं केवल उभयधा ब्यंग्रोक्ति (“प्रइरनी' रू 'डबल-डीलिग) के 
छ्प में प्रकट होती है। नियति के ये चारों रूप भयानक होते हैं भौर मनुष्य की 
धवतंत्रता को अत्यन्त क्षीण कर देते हैं । इस दृष्टि से मनुष्य केवल तियतति के द्वाथों का 
खिलौना मालूम देता है। 


प्रत्येक्ष प्रकार कौ नियति के साथ यूनानी करुणा-पात्रों को संघ करना 
पडता है । इत माठकों में भविष्यवाणी के द्वारा मनुष्य भपनी प्रगति को सीमित 
पाता था) भविष्यवाणियां दैवी या मानुपी होती थीं। भविष्यवाणियों की तरह ही 
शाप भी छिपे या प्रकट रूप से नियति का झाभास देते थे । मविष्यवाणियों को कभी 
नायक उनका प्र्ध-भक्त होकर स्वयं पूरा करता था, कभी उनकी परवाह न करके 
स्वतंत्र रूप से जीवन बिताने की चेष्टा करने पर भी पूरा करता था, भौर कभी उनके 
विरुद्ध श्यक प्रयत्न करने पर भी किसी न किसी तरह उन्हें पूरा ही करता था । 
भविष्यवाणियाँ इतनी दुविधामय प्रौर दवँधमय भर्षों सहित होती थीं कि भवसर 
उनके कारण नायक को निरमंम नियति के पड्जे में फंसे रहने का विकट भाव होता 
या। उदाहरणा्ं सोफोल्कीद कृत ईडीपस का घरित्र-चित्रण देखें। बेचारे को मविष्य- 
वाझी द्वारा पता चलता है कि यह भपने पिता को स्वयं सारेगा भोर भपनी माता 
से स्वयं विवाह करेगा। इस भविष्यवाणी के विदद्ध ऋपने को बचाने के लिए वह 
अपने तथाकथित पिता-माता के देश कॉरिन्ध नहीं जाता है--किन्तु भ्रम से उसी देश 
भौर स्थान पर जा पहुंचता है (थीब्स) जहाँ उसके भ्सली माता-पिता रहते हैं भौर 
इस प्रकार जाकर वह भविष्यवाणी को पूरा करता है। जब ईडीपस को सम्पूरों 
सत्य परिस्थिति का शात होता है तो वह भत्पस्त मानस्तिक कष्ट को प्राप्त करता है 
भौर भ्रपती दोनो पघाँखें फोड़ लेता है। विरला ही कोई भन्य पात्र नियति के निष्ठुर 
भ्रौर निमंम हाथों का ऐसा पिकार हुभा होगा । यह सब चरित्र एक प्राचीन ध्ाप 
का परिणाम था--जो छाप के रूप से नियति बनाने व दिखाने में सहायक होता है । 


इसी नाटक में एक दूसरे प्रकार से नियति की विद्याल शक्ति भौर मानव 
की तुच्छ धक्ति का ज्ञान होठ है। वह है 'माग्य देवो' का काम--संयोग, मौका, 
झ्राकस्मिक घटता का द्वोना । ईडीएस को प्रायः भपने बुरे कर्मों का ज्ञान भी न होता 
यदि वह प्रशस्मात्‌ संयोग से रास्ते में भपने पिता से न मिला होता पथदा यदि 
झक्स्मादू्‌ कॉरिन्थ से एक दूत ने झाकर यह ने रुहा होता कि वहाँ उप्तरो राजा 
बनाया गया है स्‍भोर वहाँ की विधवा रानी ईडोपस की प्सलो माता नहीं है 


१५५ ] गैठ गोविदशश ममितखनन्यन्य 


धौर इनको लाने है प्रयाग में, वातावरण द्वारा, झाग्य द्वारा, श्रोता या पाठक 
को चरित्र के 'पडहतनीय/ रूपों के विहट लाते में दाइबात्य माटशडारों ने प्रदयुत 
सफलता प्राप्त की है। इगी को यूता एनिंग फर्यर' से ताटडडार की अमावोत्तादश 
अखायी' (९४०टा(५९ (टटोग्रांपुएट) ढुद्मा है। उतडा कुपन है हि वे क्षण पि 
के याहायराव द्वारा भषदा विस्तेषण द्वारा स्यक्त करने के हेतु नहीं है। ये काश 
शाश्वत प्रौर मिरन्‍्तर मानयन्‍्मायनापों को प्रड़ट करते याचे द्षाण हैं। इनके दाता 
साटककार भरित्र को संकेतों से, बातावरणए से, मौन प्रवलम्वनों बिना ही, उमा 
प्रौर यतप्ता देता है। चरित्र-चित्ररा की सफलता का चोतक यही है। 


भिन्न-भिन्न कापत में माटइकारों की चरित्र-मावता मिश्न-मिन्त प्रकार की रही 
है बयोंकि उनके पात्रों की कल्पना भौर उतके चरित्र की श्रेरछा तत्कालीन साहित्यिक 
भौर सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से भनुप्राणित होती रहती हैं। इस छोटे से विवन्ध मे 
यह संमव नही है कि समी प्रहार के नाटकों के पात्रों में यह दिखाया जा सके । 
भतएव यहाँ हम केवल 'कदण-लाढटकों में देखेंगे कि मिन्र-मिन्न य्रुगों में कित-हिल 
भावनाप्रों से प्रभावित होकर पात्रों के 'करण' चरित्र निित हुए है। भोर गह 
उचित भी है वयोकि पाइचात्य साटकों का उत्कृष्ट रूप 'करुण' ही है। 


“कर नाटकों की रचना कलाकार आ्रयः जीवन की वियमतामों भौर विकट 
रहस्यों को न सममभने के कारण अथवा ,सुलमाने में भसमर्थ होकर हो करता है। 
समस्त 'कदुण' नाटकों के घरित्रों का प्रध्ययन करने से ऐसा ही जान पड़वां है 
पाश्चात्य माटकों के उदयम-स्थान यूनान में नाटककारों ने 'कक्ण'-नाटक के प्राचीवतम 
और उत्कृष्ट नमूने लिखे। उनके चरित्र-चित्रश का प्ाघार एक ऐसी विचारधारा 
थी जिस में निधति को सब से महत्त्वपूर्ण स्पाव दिया गया या। वे घामिक दिखात 
से कल्पना करते थे कि मनुष्य नियति के हाथों में बंधा है प्रौर वह कितना ही कुछ 
करे नियति के पञ्जों से उसका छुटकारा पाना भस्रम्भव है। उनकी घारणा थीकि 
नियति एक ऐसी विदव-शक्ति है जो मजुध्य की गया वात है देवताप्रों तक को भपने 
नियन्त्रण में रखती है। भौर इस का काम ऐसा है जो पूर्व तिश्चित है, किती हा 
टलने वाला नहीं है, कठितता से जाना जा सकता है भोर उसके लिए दया-्माया कीई 
वस्तु नही है । कोई रोगे या हँसे, कोई भच्छा हो ब्रा हो नियति भपनी पवाध गति 


से चलती रहती है । हि 
यह नियत्ति गाठकों में कई रूपों में देख पड़ती है। कहीं यह भविष्यवाएि 


१. झेलए : लेखिका का लिवस्य 'दी नेचर धाक़ करेक्टर इन ड्रामा' (इंगित 
हटडीस डू डे पृष्ठ ११--२१) 


नादय-सिद्ान्त [ १५९ 


(दैधो भोरेकल; भविष्यवक्ताम्रों की वाणी ) के रूप में प्रकट होती है, कहीं भनन्‍्ध 
द्वीकर लोगों को मनचाह्मा शुभाशुभ फल देने वाली “भाग्य-देदी' के रूप में प्रकट होती 
है, कहीं प्रतिकार करते दाली भौर “भति' को न सह सकते वाली 'नेमिसिस' के रूप 
में प्रकट होती है प्लौर कहीं केवल उमयधा व्यंगोक्ति ('मइरनो --'्डबल-डीलिंग) के 
रूप में प्रकट होती है। नियति के ये चारों रूप भयानक होते हैं भौर मनुष्य की 
स्वतंत्रता को भत्यन्त क्षीणा कर देते हैं । इस दृष्टि से मनुष्य केषल नियति के हाथों का 
खिलौना मालूम देता है। 


अत्यैक प्रकार कौ नियति के साथ यूनानों करुणा-पात्रों को संघर्ष करना 
पडता! है । इन नाटकों में भविष्ययाणी के द्वारा मनुष्य भपनी प्रगति को सीमित 
पाता या । भविष्यवारियां दैवी या मातरुपी होती थीं। भविष्यवाणियों की तरह ही 
शाप भी छिदे या प्रकट रूप से नियति का भझ्राभास देते थे $ भविष्यवाणियों को कभी 
नायक उनका भन्धन्‍न्भक्त होकर स्वयं पूरा करता या, कभी उनकी परवाह न करके 
स्वतंत्र रूप से जीवन बिताने की चेष्टा करने पर भी पूरा करता था, भौर कभी उनके 
विरद्ध भ्रषक प्रयत्त करने पर भी किसी न किसी तरह उन्हें पूरा ही करता था। 
भविष्यवाणियाँ इतनी दुविधामय भौर ढ्वंघमय भ्र्थों सहित होती थीं कि भवसर 
उनके कारण नायक को निर्मेम नियति के प्रज्जे में फेसे रहने का विकट मान होता 
था। उदाहरणाय्य सोफोल्कीज कृत ईडीपस का चरित्र-चित्रण देखें ; बेचारे को मविष्य- 
वाणी द्वारा पता चलता है कि वह भपने पिता को स्वयं मारेगा भौर भपनी माता 
से स्वयं विवाह करेगा। इस भविष्यवाणों के विदद्ध अपने को बचाने के लिए वहू 
अपने तथाकथित पिता-माता के देश कॉरिस्थ नहीं जाता है--किन्तु भ्रम से उसी देश 
भौर स्थान पर जा पहुंचता है (यीन्स) जहाँ उसके भसलो माता-पिता रहते हैं भौर 
इस प्रकार जाकर वह्‌ भविष्यवाणी को पूरा करता है । जब ईडीपस को सम्पूर्ण 
सत्य परिस्थिति का ज्ञान होता है तो वह भ्रत्यन्त मानसिक कप्ट को प्राप्त करता है 
भ्रोर भपनी दोनों भ्राँखें फोड़ लेता है। विरला ही कोई भ्रन्य पात्र नियति के निप्छुर 
झोर निमंम हाथों का ऐसा झिकार हुमा होगा । यह सब चरित्र एक प्राचीन शाप 
का परिणाम चा--जो क्षापर के रूर से नियति बनाने व दिखादे में सहायक होता है । 


इसी नाटक में एक दूसरे प्रकार से नियति की विशाल ध्क्ति भौर मानव 
को तुच्छ द्ाक्ति का ज्ञान होता है। वह है 'भाग्य देदो' का काम--संयोग, मौका, 
झ्राकस्मिक घटना का होना। ईडीपस को प्रायः भपने दुरे कर्मों का ज्ञान भो न होता 
यदि वह भकसमातू संयोग से रास्ते में भपने पिता से न मिला होता प्रषवा यदि 
पजस्मात्‌ बॉरिन्य से एक दूत ने झाकर यह न कहा होता कि वहाँ उसको राजा 
बनाया गया है भोर वहाँ की विधदा रानी ईडीपस को पसली माता नही है 
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इसलिए वहां जाने में उसे कोई भय नहीं है दुत का आता ऐसे मोके पर भरस्मात्‌ 
ही हुआ भौर इस घटना मे सब भेदों को खोल दिया। प्राकस्मिक घटना के है में 
नियति का काये हमें प्रायः हर ग्रुनानी करण नाटक में मिलता है । 


“नेभिस्तिस' के रूप में नियति मनुष्यों को दण्ड देती है। किसी प्रकार की 
प्रति को यूनानी लोग दोष मानते थे ! उनके लिए सदसे बड़ा ग्रुष् मर्यश्रनतिश्मए 
होता था। इसलिए किसी भी विषय में, चाहे वह भच्छी हो या बुरी हो, पाप हो या 
पुष्य हो, भति का होना नियति की भोर से प्रतिकार लावेगा। इसी विश्वास पर उत्होंने 
सेमिसिस की कल्पना की थी भोर नेमिसिस का विनाश्च-कार्य भी बिना हिचकिबाहट 
के बड़े से बड़े, भ्च्छे से भच्छे, मनुष्यों पर होता था इस भावना का अ्तिविम्य यूनानी 
“कदुण-नाटकों के कतिपय नायकों के चरित्र में दोख पड़ता है ! भ्रतिशय सौमाख* 
धाली होना, भरतिशय पवित्र होना भोर भतिशय मलाई करना उतना ही बुध पा 
जितना भतिशय बेईमानी करना, भतिशय सोम करना, भतिशय पत्याय करना, पौर 
प्रतिश्यय पाप करवा--मेमिसिस दोनों प्रकार के पात्रों को तहरा-महसा कर डॉवी 
थी। इसका सवसे पसिद उदाहरण दिष्पोल्ीट्स का चरित्र है णो हम मारतीपों रो 
विश्येष कौतूदल में डालने वाला है ! मृरीपिडीज सामफ साटककार ने इंस्ता/ घहि* 
चित्रण किया है! एथेन्स के राजा थीसियस की द्वितीय पत्नी का नाम फीड़ा पा। 
बह पपने सौतेले पुत्र हिप्पोलीटस के प्रेम की भिलारिणी हुई। हिप्योलीटस परित 
चरित्र का था इसलिए उसने झयनी सोतेली माँ को तिराश कर दिया । पीड़ा है 
पात्महत्या कर ली। राजा थौसियस स्वयं भपनी रानी की लाश को देखने पाते हैं। 
उन्हें फीड़ा की लाश पर लिखा हुप्रा मिलता है कि हिप्पोसीटस की धरनुक्तित गेम 
बेष्टामों से तंग भाकर उसने प्रात्मघात कर लिया है। राजा को बड़ा त्रोष भातां है 
भौर वह शाप दे देते हैं जिससे उनका निरपराधी राजकुमार विपत्तियाँ फेसता हुए 
मर जाता है । इग माटक में तियति "नेमिस्िस/ के रूप में मातवढ़ों शतते हुए 

साईं गई है। घतिशय भग्यमिचारित्त धौर प्रतिशय पवित्रता भी दोप हो हहे हैं 
पोर नेत्रिप्तिप उसहा प्रतिकार कर विधतियाँ खाती है। यही दिणोलीदस के बरित 
मी मूल-मावना या प्रेरणा है । 

विवि मनुष्य के माग्य का डुवियामय उमयधा स्यग्रोक्ति द्वारा मतौत 
उडानी है। मनुष्य चादता इु है घौर विवति डे देती है कुछ घौर, मदुध्य जहाँ 
है सुव शान्ति की झाशा करता ह वर्दोँ ते उसे के पद्म मंदी मिलते है हिल 


जह से उसे एम धादायें नहीं है बदीं ठसे सनी सुख मौर शाटित विचयी है। 
गसी-कभी जद उसे प्राटा होटी है हि दाता काम बत गया है, उसे सकगता मिच्री 
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है--ठीक वहीं, उसी घड़ी उन्ही शब्दों के द्वेष भर्य में उसे महाव्‌ असफलता और 
प्राजप मिलती है । इसका उद्मदरण सबसे मच्छा सोफोत्ज़ोब के 'एलेक्ट्रा' नामक 
नाठक से दिया जाता है। नाटक के हृश्य में दीख पड़ता है कि एलेक्ट्रा दैघात्मक 
शब्दों से कठोर सत्य का उत्तर देती है। एलेबट्रए की माँ ने प्रपने पिता की हत्या एक 
प्रेमी के कारण कर दी है । इस पर एलेक्ट्रा के भाई ओरेस्टीज़ मे माँ की मार डाला 
है भोर जब उसकी माँ का प्रेमी भोरेस्टीज़ की मृत्यु का समाचार बड़े चाव से पूछने 
झाता है तब एलेब्ट्रा भदुभुव कौश्वत से उत्तर देती है--जो एक प्र्थ में भोरेस्टीज़ की 
पृष्यु का भान फराता है भोर दूमरे प््॒य॑ में, घन्त में सत्य को समझते पर, अपनी माँ 
की मृत्यु का भान करा कर उसके प्रेमी को भय से कग्रा देता है: तभी उस्त ग्रेमी 
को जान पड़ता है कि उस पर नियति हेंस रही है--डउसकी व्यर्थ भौर मिध्या 
भाशाप्रों पर वज्ञपात हो रहा है। इन क्षणों को देखकर यही भान होता है कि 
झानव नियत के हाथों का पुतला है, वह स्वयं कुछ करने भौर पाने को स्वतन्त्र 


गही है। 


संछ्षेद में, यूनानी श्रासदी-नायक को हम ऐसी परिस्थिति में देखते हैं जहाँ उसकी 
भ्राश्ा के विरुद्ध, उसके प्रयत्नों के बावजूद, वह झ्सफल होता है, विपत्तियों के झोकि 
सहृता है। निवति को ऐसी भग्धी लीला में मनुध्य किकत्तेब्यविमूढ़ हो जाता है। 


अरस्तू ब्रृद्धिधादी थे इसलिए उन्हें पात्रों का प्रकारण नियति को चपेटों 
का क्षिकार बनना भच्छा ने लगा और उन्होंने प्रपते समालोचनात्मक ग्रत्य में यूनानी 
पात्नों के दोषों के कारण कष्ट सहने का सिद्धांत स्थिर किया । उन्होंने यह सिद्धांत स्थिर 
किया कि प्रत्येक क्रासदी-नायक के चरित्र में कोई एक ऐसा दोष रहता है (जो पाप- 
मय दोष दो ऐसा स्‍्रावश्यक महों है) जिसके कारण वह कष्ट केलता है! इस चरित्र 
दोष को वे 'एमोप्टिया' कहते थे । यह दोप ज्ञात भ्रथवा भज्ञात हो सकता या | ईडीपस 
का दोप पज्ञात था (उसे नही ज्ञान था कि वह भपने पिता को मार रहा है भधषवा 
भपनी माठा से विदाह कर रहए है), एप्टीगोद का दोप है कि वह देश के काजुन के 
विरुद्ध भपने भाई की भन्त्येष्टि क्रिया करना चाहती है; ओ्रेम्रोधियस भाग बुराकर 
मनुष्य जाति के पास पहुंचा देता है ; द्विप्पोलीटेंस भतिशम चरित्रवान बनता है । 


भ्रइव यहू उठता है कि क्या सचमुच किती प्रकार का चरित्रदोप दिखाना 
यूनानी 'करुण' नाटकवार झावेश्यक समझते थे ? पाप का फल बुरा, धर्म का फल 
भच्छा होना लोग स्वाभाविक मानते हैं । किन्तु संसार में बहुषा ऐसा देखने में प्रात 
है कि धर्म का फल प्रच्छा नहीं होता है भौर पाप का हमेशा! बुरा बही होता है। 
इढलिए लोग प्राःणा करते हैं [क कम से कर बाब्यो में हमें हमेशा ऐसा म्थाय देख 
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पड़ेगा जिसमें पाप का फल दुरा हो भौर धर्म वा फल हमेशा भच्छा हो। इसी को 
'काश्यात न्याय' ((पौएटिक नस्टिय)' बहते हैं भौर यह पिद्धान्त मनुष्य के लिए बहूत 
बड़ा साग्दोष का विपय है। डिन्तु यह धिद्धान्त सत्य से, जींवत के वद्ध भौर दिया 
सत्य से, बहुत दूर है--इस कारए जन-साधारण द्वारा मात्रे जाने पर भी गर्ल 
और भाघुनिक विषारवान सेखक इसको प्रनावश्यक भौर अग्युद्ध सिद्धान्त मानते हैं। 


हैसी थ्थिति में किसी पात्र को झकारण कष्ट केलते देखना यूनावियों को 
केवल इस कारण साष्म होता था कि वे जिध धर्म में विश्दात केरते थे उसके भवृतार 
नियति सबके ऊपर होकर मनुष्य को नचातों है, उन्हें परेशान करती है भौर 
उसके कार्यों का कोई फारण होता भावश्यक नहीं है + जैसा कि ऊपर इमने वहा 
इस परिस्थिति को वृद्धिगम्य भौर विश्वसनीय दिखाने को प्रसस्तू ने 'एम्रोष्ियाँ 
का घिंदास्त प्रतिपादित किया 4 इसी के कारण वे 'करण-दोप ((ट्ैं जिक एरए) को 
महत्वपूर्ण स्थान देते थे | ऐसा करने के लिए उन्हें यह दिखाना ज़रूरी नहीं द्वोवा पा 
कि पात्र ने कोई पाप किया है--केवल इतना ही पर्याप्त होता था कि जातकर थी 
भ्ज्ञान से चरित्र-दोप के कारण कोई गलती कर बैठता है (ट्रैंजिक एर)। हो 
प्रकार का चरित्र-दोप (एमेप्टिया) या प्रथ-अष्टता (ट्रैजिक एरर) 'काव्यगत न्याय 
लाने के लिए नहीं होता था | वे केदल इतना मर करते थे कि पात्रों पर कष्ड या 
विपत्तियों का भावा सार्थक, युक्तियुक्त, भपरिहायें वन सके । वास्तव में एकदम विददोंप 
चरित्र का चित्र भी कठिन है; उसमें 'कर्णा' भाव दिल्लाना तो झौर भी कंठित 
है--वैतिक वा धार्मिक वा बौद्धिक कोई न कोई प्रकार का दोप दिखाना उचित ही 
लगता है। कप्त से कम चरित्र को विश्वांसनीय बनाने के लिए प्रावश्यक है कि किध्ती 
प्रकार की गलती, किठ्ती प्रकार का दोपपुक्त काम करता दिखाया जावे । भवमूति के 
“उत्तररामचरित” नामक करुण नाटक के (मगवान) रामचदध के चरित्र-चित्रए में भी 
तो सीता को निर्दोष भौर सर्मा वन में मेजना 'दोष' या आलती' के झूप में दिखाया 


यया है, ग्रन्यथा उनका फरुण-विपाक समझ में ही नहीं भा सकता है। 
मूरोप में ईसाई धर्म का उदय झौर विकास हुमा तो इस धरित्रदोप 


ववाप करने” के भर्थ में दिखाने लगे। परिखाम-स्वसूप दृघर ने 
नाटक लिखे गये उनमें एक न्‍्यायी, परम चवित्र, पाप-पुष्य के विवेक से भरे हुए 

की प्रेरणा से पात्र संचालित होने लगे । इस इ्टिकोश से महुष्य पपने किये का फह 
भोगता है--बहुत दूर तक भपते माग्य का निर्माता है। यह भावना 'रिनेता' (पुरर्णा- 
गरण) काल के प्रभाव से मावव के बढ़ते हुए मह॒त््त का भी फल था । विचारडों नें 
भी स्वतत्वरठा (फ्री-विल) भौर पूर्वतिश्चित-नियमिदवा (फ्ी-ड्टिरमिनेशन) के गोपे- 
क्षिक सत्य का पर्याप्त विचार किया । इन सब भ्रवृत्तियों का फल बह हुआ हि 


जब यू: 
को वे निश्चित 
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अंशों में मनुध्य ग्रे बुरे भाग्य का सत्र निर्माता समझा जाने लगा । 'नेमिसिस! का 
यह भाधुनिक, नैतिक वा धामिक स्वरूप शेक््रपियर के चरित्रो पें भखूर मिलता 
है। उसमें यूनानी नाठकों की तरह एक भस्पी, कुटिल भौर निर्भप नियति के चंगुलो से 
निकल कर मनुष्य अपने हाथों भपने ही कर्मों के। फल भोगतता हुआ दिखाया जाता है| 
इसी सिंद्धाग्त को “चरित्र ही (मानव की) नियति है” (करेवटर इड डेस्टिनी) इस 
प्रसिद्ध वाकप में सन्निहित किपा गया है। चरित्र की ऐसी प्रेरक-मावनाः (मोटिव फोर्स ) 
होगे से फाब्यपत स्थाय की घारएा पुनः बलूवती होने लगी | इसी कारण राइमर 
गौर जरदाइनस नाप्क भ्ालोचकों ने शेक्सपियर नाटकों में काव्यगत न्याय के उदा- 
इरण छू ढ़ने की फोशिश की, भोर टेट नामक एक ताटककार ने शेव्सपियर के लाटको 
में इस दृष्टि से सुघार करने के लिए उनके प्रसिद्ध करण-वाटक “लियर” का ऐसा 
“लोकप्रिय” परिर्दंन किया जिसमें कॉरडेलिया जीवित रह छाती है भौर एडगर से 
दिवाह कर लेती है । कहना न होगा कि कला की हृप्टि से यह भरत्यन्त भनुचित 
दृष्टिकोण साबित हुआ । 


तथ्य की बात तो यह है कि 'रिनेसा के थुप॒ में जो 'करुए' माटक रखे गये 
उनमें मनुष्य के चरित्र को भ्रम्प नियति के भवीन न दिल्लाकर, भनुष्य के चरित्र के 
ही भधीन तियति को दिश्लाने की चेष्टा की गयी है। पात्रों के चरित्र-वित्रणों को 
पूरा-पूरा काम्यगत स्थाय का रूप बिता दिये ही यह चेप्टा की गयी कि भाखिर मनुष्य 
का चरित्र ही उसके भाग्य का निर्माता है- उसके दोप उसके चरित्र की विश्येपताभों 
से ही उल्न्न हुए दे भोर वह चाहे (ऐवा इस छिद्धान्त का प्रभिप्राय होगा है) तो 
भविष्य में भ्रपने दोषों को सुधार सकता है या कम से कम बदल सकता है। लियर की 
मू्खेता जिस से वह कार्डेलिया का त्याग करता है (जो उसके दु.खों का भादि कारण 
होता है) उसके घारित्र को विशेषतापों--बुढ़प्पेपत भौर धमंड--का हो फल है। इसी 
तरह भोपेलों का स्त्री स्वमाव में सहज सन्देह होना भोौर सहज हो लोगों की बातों 
में विश्वास करने की प्रवृत्ति (जिससे वह ढु.ख पाता है) एक ऐँसा दोष है जो 
उसके भफ़ीकी भूर होते से सम्बन्धित है। इसी प्रदार कोरिभोचेनस का दर्प, एप्टनो 
का मोह--सभी ऐसे दोप हैं जो उत पात्रों के चरित्रों से उपजे हुए हैं भौर उनके 
दुःखों के साक्षात्‌ कारण हैं। पद घ्यान रखने की दात है कि मध्ययुगीय घामिक नाटकों 
की तरह इल पाछ़ों के दरित्र में नेदिक वा घापिझ दोप होना जरूरी नहों हैं-केवल 
प्रइंगछ, प्रयुत्तियुक्त, प्रनुचित काये करना भी उनके पर्याप्ठ दोष हो सकते हैं । 


प्राचीनानुएरण ('नेध्रोलनाधसिकल') काल में फ्रात्स में रासीन भौर वॉस्तेयर 
के कर्ण नाटक एक नवीन हप्टिकोर से लिखे जाते लगे जिनमें लायक मो हू त्रिम- 
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हूप रे उदात्त, मद्ामना भौर तेजस्वी बनाकर उतसें प्रेम भौर कर्तव्य, दोनों ही महात 
भादशों के बीच पिसते हुए दिखाकर कण” भाव को उत्तन्‍्त किया जाठा है इसमें 
भी चरित्र-दोष से ही इन माटकों में कक्ण भाव उत्पन्न होता है। धामिक चरित- 
दोप से नहीं डिन्तु प्रसंगत, प्रयुक्तियुक्त चरित्रद्योष से द्वी विपत्तियाँया कद 


भ्राते हैं। 


शेवसपियर के माठकों में से नियति का भाव एकदम चला नहीं जाता है। 
मनुष्य भपने भाग्य का निर्माता भवश्य है किन्तु भ्रमानुपिक वर्तुएँ (जैसे मविष्यवक्ता 
डायनें, मूठ), पप्रत्याशित भाइस्मिक घटनायें प्रमृदि ऐसी बातें पात्रों को जीवन में 
मिलती हैं कि जिससे उनको नियति का भी कुछ मान होता ही है । ठघापि प्रधिकाँश 
में वह स्वतन्त्र भौर भपने नियति का स्वयं निर्माता रहता हैः 


'.ताटकों के पात्र प्राचीन मुतानी नाटकों की तरह ही 
हुमा दीख पड़ता है। मनुष्य की थोड़ी-सी स्वतल्तरहा, 
मनुष्य का अपने चरित्र को भच्छा या बुरा बनाने कौ योड़ी-सी क्षमता इन माठकों में 


भी पायी जाती है किन्तु भाधुनिक काल में इतनी नवीन मनोवैज्ञानिक खोजें और 
विश्लेपण हुए हैं कि मनुष्य वास्तव में भत्यन्त मल्प माग में स्वतंस्त माना जाते लगा 
अपने पर भी प्रधिकार थोड़ा ही 


है, श्राजकल ऐसो घारणा हो चली है कि मनुष्य का 

है--पैतृझ वा वंशानुपत संस्कार, झादिम प्रपत्तियाँ जो सर्वेदा भागे पाता 
चाहती हैं, प्रष॑चेतन-प्रवृत्तियाँ प्रभृति उसमें जबरदस्ती चारित्रिक गण मोर कायं 
करने की क्षमता पैदा कर देती है । इसके भतिरिक्त भाजकल का मनुष्य ,सामा्िक 
बन्धन भौर वाह्य परिरिथितियों का भी दास दिखाया जाता है। विज्ञान के प्िान्तों 
से नियति (नेसेसिटी) के पड्जों में मनुष्य-जीवन जकड़ा हुमा बिल्कुल ही ,स्वतम्त्रदा हे 
हीत दीख पड़ने लगा है। इस प्रकार की आवनाम्रों (मोटिव-फ़ोस) का फल यह हुमा 
है कि भाधुनिक नाटकों के पात्र कितने ही भंथों में युनान के करुण नाटकों से भी 
अ्रधिक निष्ठुर भौर भन्ध नियति (अवृत्तियों भौर वरिस्थितियों) का दास देख पढ़ता 
है । प्राचीन काल में तो घर्मे का मरोसा था, नायक किसी मद्ात देशोपकार वा मद्ात 
कार्य के लिए कष्ट पाता या, उसका आकाशवाणी वा डायन वा मृत में विश्वास होता 
था जिनके द्वारा विपत्ति या कष्ट को दूर करने का उपाय वह सोच सकता था पझयवा 
कम से कम उसको कष्ट प्रधिक सहा होता था, किल्तु भाजकल के दशा -ताटक के 
पात्रों का कष्ट तो इन घामिक विश्वासों के झमाव में घत्यस्त असह्य, भयानक मौर 
दयतीय होता है । भाषुनिक 'करुणन्याटक का पात्र बाहरी परिस्थितियों भौर भारत+ 
रिक पवृत्तियों के बीच पिसा हुआ, जब गलती करता है या वषभ्रष्ट होता है। 7ई 


किन्तु प्राघुनिक 'करुण 
परिस्थितियों के पम्जों में फेसा हू 


नादब-सिद्धान्त [६५ 


उसकी दयनीयदा भत्यन्त तीद्र हो उठती है। आचीन यूनानी 'करए” पात्रों की हरह 
झाज का 'करुण'-यात्र भी एक ऐसी नियति का शिकार होता है जिस पर उसका 
मुश्किल से कोई नियन्त्रण है प्रत्युत जैसा ऊपर कहा गया है भाज के “कदण साटकों 
के पात्रों को प्रादीत काल के करुण पात्रों से भो भधिक संधर्षमय भोर भयावह तथा 
दपनीद जौवत जिताना पड़ता है। हाँ, योड़ी-सी, बिल्‍कुल थोड़ी-सी भांज के किसी- 
किसी करुए साटकशार के पात्रों में स्वतन्त्रता रहती है कि वह झपने भाग्य को चाहे 
तो सुधार सकता है 


आधुनिक नाटक का झारम्म नारबे-निवासी इब्सन के नाटकों से होता है। 
इब्सन ने नाटक-जगत्‌ में यथायंवाद (रियलिस्म भथवा नैचुरलि्म) को महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया भौर जीवन की समस्या्रों से पीड़ित मातव का चरित्र-चित्रण किया। 
उन्होंने वारतविक जीवन का निकट से विकट रूप गद्य-नाठकों के द्वारा लाने की चेप्टा 
की भौर यह सिद्ध किया कि मनुष्य सामाजिक तियमों और रुढ़ियों में पिसकर भपती 
मनुष्यता को खो बैठता है । उतका प्रध्यन्त प्रसिद्ध नाटक "ए डौल्स द्वाउस” ("एक 
गुड़िया-घर') इप भावता को तायिका नोटा के धरित्र में दिखाता है । मोरा एक 
सापारण नारी है जो एक छोटे-से परिदार को, कहने को सुख झौर भानन्द से, चला 
रही है किन्तु उसे ऋव शात होता है कि उसका ध्यक्तित्व और उध्तकी मनुष्यतां विवाह 
को रूढ़ि से नष्ट हो गयी है सौर वह एक सजी-सजाई गुड़िया मात्र है--मनुष्य वहीं 
है। इस सत्य को साटककार ने उसके णीवन में बड़ी ही चतुरठा से यथार्ष जीवन का 
प्रतिबिंव डालते हुए भौर स्‍्त्यन्त सफल खंघटन द्वारा यूनानी 'करुए' नाटकों के तुल्य 
'करुण-भाव से पूर्ण नाटक में दिखाया है 


सबसे महत्त्व की बात भाधुनिक पात्रों में उनकी साधारणतवा होती है--पहे 
की तरह राजा-महाराजा, महान वीर या महान योदा होकर उनके नायक सर्वंत्षापारण 
समाज के व्यक्ति होते हैं। दूसरी बात यह है, कि उतके पात्र सभी स्थाव पर नायक 
नायिका-दुष्टविदृषक प्रभूति विभाजन में नहीं भाते हूँ। तीसरे, मारी का स्थान इस 
नाटकों में बड़ा महत्त्वपूर्ा भौर भाकषक हो गया है--प्रेमिका भौर श्ज्भार को बाने 
के रूप में नही प्रद्युत जीते-जागते समाज के ग्रमुख भंग के रूप में नारी भाती है जो 
इस थुग में जाग खड़ी हुई है। “वोटा' एक ऐसी ही भाधुनिक सारी है। इब्सन के 
एक दूसरे नाटक में, जिसका दाम गोस्ट्स (भूत) स्वयं एक महत्वपूर्ण चरित्र-मावना 
को प्रकट करता है, भिसेत्ञ एलविंग को पाधुनिक नारी के नवन्जाएृत रूप में 
दिखाया गया है ॥ यह एक समय प्रपने स्वामी की भयानक बबेरठा से घबराकर एक 
दूसरे पुरुष (मि० मैन्डसं) के संग भपना जीवन बिताना चाहती थी किन्तु सामाजिक 
बन्धनों भौर नैतिकता से भरा हुमा वह पुरुष उसे त्याग देता है ध्यौर उसका णोबत 
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पहाड़ हो जाता है। उसे जान पड़ता है हि पुरानो रुद्नियाँ भौर मृत रीति-रिवाज भौर 
सामाजिक-घाभिक कृत्रिम वन्धन आाघुनिक मनुष्य के जीवन में भूतों की तरह छाया 
डाले उसका सर्वेनाश करने पर तुले रहते हैं। इस प्रकार से मारी का चरित- 
चित्रण आधुनिक विचार-धाराप्रों का ही फल है | देखिए कितने स्पष्ट भौर प्रावेश- 
भरे शब्दों में मातव की इस दयनीय स्थिति को, परिस्थितियों को दासता को, यह 
आधुनिक नारी व्यक्त करती है : ये शब्द भाधुनिक चरित्र-चित्रण के प्रत्तिउ रूप हैं“ 
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इ्सत ने यह भी हिखाया है हि मतुष्य का चरित्र उप्ही धक्ति के बाहर 
मह तादह में 


डी, वंशानुगत वा पैयुक, प्रदृतियों का भी दास होता है। गोस्ट्स गा 

र्हींने दिखाया है कि बढ़ुधा दम भपते दोएों के लिए डिए्पेदार गहीं हैः पाती तति 
हीनता के लिए हम हृदय डिस्मेवार नहीं हैं। स्ॉगपहई (मितेञ एंवनिए बा १7) 
अवते बिता से प्राप्ठ बीमारियों भौर बरिबदोपों का शिवार है। इस शकार मय 
हो स्वववठा ध्ौर भी सीमित देख पड़ती है । 

समसपा-ताटकों ढारा धौर सामाजिक-दरदशा ताई 04 ५0 
बरिवि ढो धामाजिए प्रदृर्तियों का शिदार श्वितः है । हुघ को धोह़कर ध्रवित|/ 
झापुतिद नाटहापएर इक बहार कै यवाववाश का सद्वरा प्रवाव ने हैं। हॉल 
मादद धर ताट्धहार के समसशनाटढों घोर सामाजिइ त्रायरिएं मैं भी जी 
बिक है->हइपूटशार्च, गरीज है लड्ी पर बाँए है दिये हो बुरते को कह घी! 
बे डे महहे को उसे भीजगहर वात इखेवर मद (वह! अकहा! में). 


इस प्रकार यवायदाद 
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न्यायालयों का पपूर् स्थाय ('जस्टिस' में), भौर समाज में श्रमिकों भौर पूजीपतियों 
का संघर्ष ('स्ट्राइफ' में) होने से व्यक्ति को क्या दशा होती है, समाज के दोषमय 
बन्धनों एवं तियतरों द्वारा प्रःघु नक पात्र कितने दुःखी होते हैं, कियते विसते हैं इत्यादि 
बातें उन्होने अपने नाटकों के पात्रों के चरित्र-चित्रण में दिखायी है ॥ 


भाधुनिक साहित्य में एक दूसरी घारा झभिव्यज्जना (एउ्सप्रेशनिज़्म) भायो । 
इसका भ्रभाव प्रमुख रूप से स्ट्रिडबर्ग नामक नारवे के नाटककार द्वारा भाधुनिक नाट्य 
साहित्य में पड़ा है । इस सिद्धान्त के भनुधार पात्रों के भन्‍्त.करण को बाह्म-रूपो से 
अधिक महत्त दिया जाता है। इसके भनुसार मनुष्य के चरित्र का मनोवेज्ञानिक 
चित्रण ही भुरुष चित्रण माना जाने लगा है। फ्रॉयड के तवीन मनोविज्ञान से प्रमा- 
दित होकर पात्रों के मत का भ्रध्ययन करना ही झभिव्यञज्जनावाद का मुख्य 
उद्देश्य रहा है । इसको दिखलाने के लिए साधारण भोर भश्ताघारण मानसिक 
प्रवस्षाप्रों के चित्र दाटकफ़ार उपस्थित करता है; दूसरी विशेषता जो इस प्रकार 
के माट को के चरित्र-चित्रण में देख पड़ती है वह यह है कि पात्र यपार्थ नहोकर 
पते, प्रस्पषष्ट, व्यज्जवात्मक होते हैं. भर्पाव नायकों प्रौर दुष्टों के सथपों 
के बदले सामाजिक भ्रवृत्तियों का प्थवा मनुष्य की सनोवृत्तियों का 
संधप दिलाया जाता है । प्रभिव्यंजतात्मकः माठकों के पात्र एक प्रकार से 
नाटकों में यौण स्थान पाने गे हे--व्यक्तिगत, वास्तविक पात्र के बदले में 
मे केवल 'पिता', 'पुत्र', 'सफे३ कपड़ों में व्यक्ति' 'काले कपड़ों में एक स्त्री', 'क्लक', 
'मास्टर',--पअ्रभूति नाम के पात्र रखते हँं---वे जीते-जागते, मनुष्यत्व-युक्त पात्र नहीं 
वरन्‌ प्रतीक-रूप मात्र होते हैं। इसके प्रतिरिक्त (पात्रों के भन्‍्तःकरण की प्रवृत्तियों 
के उदघाटन का कार्य ये नाटक भ्षधिक करते हैं / एसी कारण ये नाटक प्धिक्रतर 
कवणात्मक ही होते हैं। इनमें क्‍्रदमुत प्रकार के गाने, पद्यमम भाषण, सामूहिक 
भाषण पौर ध्वनि-समूह देख पढ़ते हैँ प्ौर वहुघा इनमें पात्रों के बरिन्‍्र माना प्रकार 
के दृष्टिकोशों से दिखाने की बेप्टा को जाती है। 


ध्यंजनावादी नाटकों का विक्षास दो दिशाप्रों में भव हो रहा है--एक भोर 
बैलजियम के नाटककार मेटरलिक के छायावंदी या प्रतीकवादी नाटक बने है पौर 
दूसरी प्रोर उन्पुक्त कल्पताशील, परी देशों के कयानकों के नाटक 'फेन्टेही' बने है। 
मेटरलिक के हो माटकों में चरित-चित्रण का नवीन भौर महत्वपूर्ण विकाद हुप्र है 
इसलिये यहाँ उन्हीं का विवरण दिया जा रहा है । 


मेटर्रलिक के पात्रों के पीछ्ले की भावना नियति वी ब्याकुलता ही है। वे 
गजुष्य की भन्वरात्मा वी दशा का वर्णत करे है। उनको दृष्टि में मनुष्य मो भात्मा 
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एक सोह में जा केती है जिसमें (स्वेडो की प्रगिद्ध उप्मा के अतुयार) सत्य की सयोरति 
नहीं बाहर से पावर दीवारों पर छााएँ बनाती है । प्रात्मा इग खोह में छटाटाती 
है, भूतों की छाया में, मिच्या जीवन में उत्मती या म्रैझताती है. भौर भाने को 
राष्य थी ज्योति वी धोर जाने में सर्दया भग्नसर्थ पाती है ॥ तभी तो उनके वां के 
ऊपर छाया जैसी सुत्यु की भावता स्थाप्त रहती है, उतको बातचीत करने को झब्द 
गद्दी मिलते है, ये मौन वा भात्मा के क्षर्दों में (इनर डायतोग यो साइवैत्स) कपतो- 
पि्कषन करते हैं। उनके चरित्र को भच्धाई भौर बुराई उनके कार्यों से नहीं, उतके 
गढ़ भावों से भी नहीं, डिन्तु गहराई छिपे डकुघ प्रच्यम्-परस्पष्ट (दी भततोन) बातों से 
है जिनका हम झामास सात्र प्रा ते हैं। प्रपने “द्रेजर भोँक़ दी हम्दल” दामक 
विवग्प-संग्रह में बह लिखते हैं-- 

“छूट 40 ए०१३7०8० ००७ (०]०ए5 57 फश॑ः 2९७०-7० ए५ 
€एशा 77 पाशंए 7705६ 8ल्‍लल प्राणाह्रधा5; 07 0656- क्ष० पर 
गंज़३ए5 ए705०टणं/९ बात छट 80 47 9९एगणाव पार प्रात:2- 
प्राण, 8 प्रथा हवा! 44ए6 00726 ट्यंगट$ वध ए८प ॥0 05 
पा जाल ० गो, 296 एश व६ प्राबए 96 फ_्ग ९ए९० धो 4088४ 
० ताह० भाज! 800 वत्रएड 27णंगरइत 0 णार आंगडऑॉद प्रोण्णा। 
पाल छल्वए 0 गिहाबात्ठ बाते ९एालत्टड एएचीए पा इए700009$ 
परं$ छ705९0०6 फ्री बए छाल घएएाणव णीब ए॥050्गव 0 
मे परधाएए, 00० 807व737 06 ९९०९१ 8 एारए7ए४ंं: हॉ००प- 


न जाबए ००णायों। 4 ०४९ जतिणा ए 0४ क्या 
णापंपड्ठ पर धय॥]९घ [भर 06 फंड गिर (6 इाध्ग व्थाएगे 
क्‍76 ० ० 9थंए३); *(४00, णा पराह गाए फब70, ०76 [0८ ह्ड 
ला87082९0, 006 [णाए। फ्ग्मैणों द्वाणाण प्रगरणित, 076 ग्र0ए(8 
जा! 955९३ जप्र०० हज़ाड थाएपांगक् गा शा ए। पएगाा 
उलागंएाल ज्ञां790०5 ४0 ० 90007 णई 5 उटपध्था5 शाप 62756 
#0 0एगी0ए४ 070 [0 एए वटि,.. 0ए0 8०० 00९5 70( उएप80 85 
जाल 60; 4 45६ ट्बएह2ं०05, ध्रंतेतदा पाणड-.. 78 प्रणव छल ्ः 
€त छ9ए ७ एट्वांग बाते वी एवबए 98 ए73ए476 एी 8 टाए८5६ हु 6 
प्राण इ८वेए जाई ए्वली2३ बंप ०एथरफांपड 48 पध० ईग ६ 75 
पिटाल शव एल 272, 

इसी कारण मानव-चरित्र के रहस्यों को समझने के लिये मेटरलिक एक ही 
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मानते है-- वे कहते हैं कि सम्भव है कि मृत्यु की छाया में भधवा मोन-संभा- 
में रखकर पात्रों को समझा जा सझ्के । इसी दृष्टि से मेटरलिक के पात्रों के पीछे 
रक-मादता (मोटिव फ्रोम) है वह एक प्रताव शक्ति के रूप में व्यक्त होती है। 
ने नाटकों की भूमिका में कहते हैं-- 


"बम छा 9395 शिंचा  धलत गे लवण्चाणार 9०फ८5, 
अं0€ बएत विज, ० 05९ ैए0ज5. फल गााद्तांगा$, छए 
धुंध 06 धाह ताक 355 08$ प्रोष्ए़ 7९ ग्राभें2एण॑०्वा, 
एतए९ ॥0 [| 007 ब॥ल४णा$, धर058ो९ 00 हच]65, 00 [6, ६0 
०९, [0 47655, 0७0९४ फ्रंट शा6 गग70०ढलां 900 
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) ०2! एध0९7 ॥8९ अतेतध्यध्व ९ए९८४ 06 86 जांइटछ, ज्0 
8९९ धा€ पिाएट 0ए सवा लभाए० पणाापड व फल दाएल बात 
'य6 हवगा९5 जला ॥,0ए6 थातव फटा जछाबणा$८ शाणाहु 
ग्रह, 870 ॥,0ए6 शात ए6ब0 ब्यवफ़ार ठपालत ए०ए९75 
7 €एट।08९ 8 5070 0 शैए णंपतरा००, घा३ फच्ा॥५०३ 07 जाला 
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इन्ही कारणों से मेटरलिक के पात्र कोई भद्धभत, भाश्चयंजनक कर्म करते हुए, 
भावावेश से भरे वार्तालाप करते हुए, भ्रथवा किसी निर्णायावसर में स्थित नहों 
' जाते हैं | वे सृ्यु (पथवा नियत) की छाया में हमारे सामने घाते हैं, बाह्य 
व्यक्तिस् से उतने युक्त नहीं रहते जितने पन्दर की प्रवृत्तियों से प्रेरिव दिखाये 
| ॥ वे बहुत हो साधारण प्रायः देमतचव को महत्दहीत मौरस बातचीत करते 
“हाँ, बीच-दी च में ऐसी चुण्पियों भौर पुनरावृत्तियों से पूर्णा उनरी बातचीत 


है भो कभी तो हृदय में चुभ जाती हैं भौर कभी विषाद के मावों में विसीन हो 
हैं । 


पहने की धावश्यकता नहीं है कि इस प्रवार के चरिव-दित्रण में कदानक 
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(एक्शन) वा कोई दिशेए महरु महीं रहता है। इहुधरा कपानक भषग कार्य नादड 
धारस्म होते से पूर्व ही साम्पप्त हो जाता है। उद्ददृरणार्ष मेडरनिकके “दो इसे 
रिप्श! नामक साटक को सें। इसमें परिवार के एे स्यछि वो दुर्घटना में 
मृध्यु होते वी कथा है। हिस्दु दुर्घटना साटक भारम्म होते से पूर्व ही घटित हो बती 
है। किरु जो सदही शृर गयो है उसके चरित्र का गिषरण परिवार के सोगों के बार्वी 
साप से तपा उसकी प्रतुगहिषति की नीरदता से हिया गया है । 


इससे भी धदमुत रूप का बरित्र-चित्रश मेटरनिक के "दो इल्टार 
मामक नाटक में मिलता है। इस नाटक का नायक मु स्वयं है। किलु उयका विवश 
साशाव्‌ बहीं नहीं रिया गया है। एक प्रसुता शौर उसका सबब धि्ु रोग धम्मा 
पर पड़े है। बणत के कमरे का दृश्य नाटह में दिशायां गया है--उसके परिवार के 
तोग बैठे बातबोत करते है। पन्त में प्रयूता की मृख्ु हो जाती है। इस नाटक का 
कपानक इतना हो है। परन्तु नाटक की विश्येषतां यह है हि नाता रूप से, संकेतों से, 
अतीकों रो हमें धासानन मूख्यु से परिचित कराया जाता है-खलहाहड पे, 
पावाजों के बन्द होने से, मपभीत दाउावररा से, हमे मृत्यु का परिचय कराया जाता 
है। इस प्रकार का चरित्र-घित्रण नाटक-साहित्य में पनोखा है। 

भेटरलिंक के नाटकों में वातावरण के द्वारा चरित्र-चित्रण का प्रयद ह््गि 
गया है। उनके पात्र कठपुतलियों को तरह है--वे स्वयं इतको मेरियोनेड्स (द2770- 
70।(८$) कहते थे । उनका विश्वास है हि मनुष्य संसार में दुःखी ही दुःसो है। उपड़े 
उद्धार की सम्मावना नहीं है। धस्वरात्मा की पुकार खबरे बड़ी पुकार है गौर वज़मात 
सामाजिक रूढ़ियाँ उसको विकर्तित होने में दाघाएँ डालती हैं । इसी से मनव-जोी रत 
कारुश्षिक हो जाता है । इसमें भच्छे घोर बुरे, साधु झोर दुष्ट समी समान रब दे 
कष्ट पाते हैं। जीवन महान दुःस्वप्व को तरह है जिससे दचने मी चेष्टा प्यर्षे होतीं 
है--बस एक तियति या मुत्यु मात्र सत्य है भोर सब मिष्या है। 








रोमानो नाटक 
--ओ० सेमुएल सथाई 


सबसे पहले में एक व्यक्ति गत बात कह देना चाहता हूँ। राजकीय उत्तर- 
7यित्दों को निभाने भौर कई भन्य प्रावश्यक कार्यों के करने में, में इतना व्यस्त 
हृदा हैं, कि मेरे लिए यह सम्भव महँँ कि इस प्रकार के किसी विपय पर कोई 
वद्गत्तापूर्ण लेख लिख सकूँ । भत. रोमानी नाटक के सम्बन्ध में जो भी विचार मन 
 प्राये, मैंने उन्हें जल्दी से संकलित मर कर दिया है ॥ परम्तु यह झाशां करता हूँ 
के नीचे की पंक्तियों में जो कुछ लिखा है वह बिल्कुल प्संगत या श्रप्रासंगिक 


हीं होगा । 


रोमानी (२०॥8700) भौर भर प्य (८(/७४५7८27) शब्दों के राही प्र्यं कया 
|, यह श्रंग्रेरी साहित्य का बड़ा ही विवादग्रस्त दिपय है। प्रायः इन दो शब्दों को 
(रश्पर विरोधी समझता जाता है परन्तु इनमें से पिसी को भी टोव-ठीक परिभाषा 
करना ज़रा कठित कार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी हृद तक श्रेष्य शोर 
रोमानी विरोधी शब्द हैं परन्तु ये एक-दूसरे से इतने भिन्न भी नहीं हैं । 


ऐसा प्रतीत होता है कि रोमानी शब्द 'रोमास' से संम्बन्धित है, उन धर्षों में 
जिन में कि यह शब्द (रोमांस) मध्य-थुग में रोमन साम्राज्य के सोमास्त क्षेत्रों में 
प्रयुक्त होता था | भारत भी प्राकृव भाषाओों को भाँति, रोम साम्राज्य के जनपदीय 
क्षेत्रों बी भाषा की भी कुछ भपनी ही विशेपताएँ षीं ॥ इन भाषाभों में जो गीत भोर 
बहानियाँ लिखी गईं; उनमें श्रेष्य लेडिन भाषाभों वी रचना को भपेक्षा भधिक 
स्वतंत्रता दिखाई देती है भौर उन में धास्त्रीय निममो वा भी भ्पिक कठोरता रे 
पालन किया गया । 


साहित्य में 'रोमांस' दाब्द इन रोमांस भाषाधों वी बहानियों केः लिए प्रयुक्त 
होता रहा है भोर उसमें प्राप: विदेशीयता या भझदृदेगन करो भावना निहित थी ॥ 
इस कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थो कि इनमें प्रेम धौर पराश्म के बायोँ 
था वर्णत होता था परस्तु एतका घटना-बाल सुदूर भतोत होता था। ये कहानियाँ शिगो 
विशेष थेणी वो से थीं, दलिक इनरा स्वरूय मिश्रित हुप्ा मरता था बरयोंकि उनमें 
दिस्ी विशेष श्रेणी के नियमों वा पालन नहीं किया जाठा था ॥ बामदी धौर त्रासदी 
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के तत्त्व, तथा उत्कृष्ट कामदी व निम्न कामदी, समी का एक ही कहानी में समावेश 
कर दिया जाता था । इन कहानियों में प्रायः लौकिक प्रौर अलोकिक तत्त भी एु 
साथ सन्निविष्ट रहते थे ! रोमांस-जगत का सर्वोत्तप्ट वर्णन ध्वायद उन्नीस्दी श्ती के 
रोमानी कवियों की पंक्तियों में मिलता है । उदाहरणाय, ये पंक्तियां प्रस्दुत की पा 
सकती हैं :-- 
“पतंगे की तारे के लिए लालसा (प्लेत्री) 

“पुद्र परियों के देझ में भीपण समुद्र के फेत पर जादू को छिड़कियों मा 
खुलना' (कोट्स) । 

कालरिज ने ग्रपनी 'कुबला खाँ झीष॑क कविता में रोमांस-संसार के वातावरण 
का वड़ा ही सुन्दर निदर्शन किया है । 

भाजकल रोमांस शब्द लगभग प्रेम-कथा का पर्याय बन गया है। हिही दो 
प्रेमियों की कद्दाती को भव रोमांध कहा जाने सगा है। यद्यवि 4 शब्द दी 
लोक-प्रचलित व्याख्या पूर्णतया सत्य नहीं है, परन्तु इतनी बात भवश्य है हि हम यह 
भाशा करते हैं कि झिसी भो रोमानी कहानी में प्रेम का महत्त्वपूर्ण त्थात होगा। 


भंप्रेज़ी साहित्य में रोमांस-कपाएँ सोलइवीं झती में लोकप्रिय हुईं। तिती 
(39), प्रीन (97९८7), चाज (7,008८), नशे (7957८) पोौर द्ररे सेवरों 
में रोमाती ढंय की कई गद्य-कषाएँ लिखीं। फिर उन्हें नाट# के रूप में अस्तुत रिए 
घाने सगा भौर इससे एक नये प्रकार के नाटक हमारे सामने पाये जिसे रोमाती 
कायमदी का नाम दिया गया । परन्तु यहाँ साथ ही यह बठा देता उवित है हि तादई 
रोमानी त्रासदी के ढंग का भी द्वो सकता है परन्तु रोमांस की रवाभाविक भरिध्याति 
कामदी में हो होती है! एलिजाडेव-हासीत इंगलेड में रोमानी काम शी, एफ ऐसी पं म 
कहानी का साटकीय रूप होती थी जिसके वाठावरण घोर पृष्ठमूमि, जाय वा 
झारध्य होते थे । उसमें सच्चे प्रेस का पथ निदिध्त नहीं होता था धौर प्रेमियों को 
श्रावः झपने धरों से दूर स्थानों में भटकता पड़ता था परखु घन्‍्त में ब्रध्ियोँ को मितत 
ही होता या । ऐकसविवर ने कई श्रेष्ठ रोमानी झामरियाँ लिखी है । एफ्ें दो वर मे 
डॉटा जा सहता है: (१) मध्यकासीन शामदियाँ बसे 'ए मिहसमर साइद# ड्रीम 
भरे मरचेप्ट झाफ वेनिस, (एज धर लाइइ इट, मच (वो ग्बाउट सर्विंग' घौर 'दवगर 
माइट घोर (२) धत्तिम रोमाती साटड जैवे 'पैरीससीज', 'विश्शेतीतण, "दि म्ख्िं 
टेल', छौर 'दि टैंम्पेटट! 

हुये बे ढे नाटडों में कापरौय ठत्वॉ--बारिश्य-विवसता, ब्यय, धो जाता 
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की मूखंता पर हँसने की प्रवृत्ति--का प्राधान्य है। दूसरे वर्ग के माटकों में रोमांस 
के तत्त्व की प्रधानता है प्र्थात्‌ सुदूरता की मावता, प्रेम का भावुकतापू्ं चित्रण 
और विपुक्त मित्रों भोर प्रेमियों का लम्बे क्मणों भोर साहसिक कार्यों के पश्चात 
पुनमिल्नन | इन सभी रोमानी नाढकछों में हम ऐसा भनुमव करते हैं कि हम किसी 
दूसरे ही संसार में पहुँच गये है जहाँ की समस्याएँ भौर संघर्ष तो इस कर्मरत संसार 
के भनुरूप ही हैं परन्तु कवि द्वारा निम्रित इस काव्य-लोक के नियमों के भनुसार सभी 
चोज़ों का स्‍भन्त सदा ही भच्छा होना चाहिये । भाधुनिक रुचि चरित्रों की भोर भधिक 
है इसलिए हमारी इच्छा होती है कि इन नाटकों में जो भावात्मक समसपाएँ उत्पन्न 
होती हैं, भौर जिस तत्परता से लोग एक-दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं या प्रेम 
करना छोड़ देते दें भोर चरित्रों में इतनी शीक्रता से जो परिवर्तत होते हैं, इत सब 
के मनोवैज्ञानिक कारण जानें । परन्तु मेरे विचार में सत्य तो यह है कि वास्तविक 
संसार के कठोर नियम इस करपना-जणत पर लाए नहीं होते । रोमांस के संसार भौर 
वास्तविक संसार की कई बातें एक जैसी हैं । कई बातें तो दोनों में समान रूप से 
पाई णाती हैं भौर कई भन्‍्य बातों में भी दोनो में साहर॒य है ! परन्तु यदि, भन्त में, 

इसका विश्लेपए किया जाये तो यह स्पष्ट हो जायगा कि यह भपने में ही सम्पूर्ण एक 

प्रनोज्ता संसार है। कॉलरिज के शब्दों में कहेँ तो 'भविश्वाधों का स्वेच्छा से परित्याग 

करके ही! हम इस संसार में प्रवेश पा सकते हैं झौर इसके जीवन का रस।स्वाद कर 

सकते हैं । 


रचना की दृष्टि से देखें तो रोमानी नाटक भौर विशेषकर रोमानी कामदी की 
कथा-वस्तु जटिल होती है, साघारण रूप से एक मुख्य कथा भौर कई उप-कथाएँ उस 
में होती हैं। प्रायः इनमें भिन्न सामाजिक वर्गों का समन्‍्वमर दिश्लाया जाता है: प्रभि- 
जात वर्ग ग्रौर जनसाधारण का भौर कभी-कभी तो इस पाविद जगत में परियो के 
देश के भलौकिक तत्त्वों के दर्शन हो जाते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि ये 
कामदियाँ, भाजकल के विविध मनोरंजनीं' (शक्४उ2५ए ध्याट््थ्यंधटा0) के 
समान होती थी भोर उनमें कई गीतो का सश्विश .रहता था । युद्ध, मल्लयुद्ध भोर 
घमारी प्रह्न का! भी उसमें भ्रभिनिवेश किया जाता था। 


यदि हम बेन जॉन्सन को रचनाभों से तुलता करें, तो हमें रोमादी नाटक की 
ठीक-ठीक प्रकृति का पता चलता है॥ जॉन्सनोय रामदियों में, श्षेष्य कामदियों को 
प्रणाली की तरह, मानवीय भाचरणा का विश्लेषण भौर पर्यालोघन रहा करता था। 
उनको संघटना बड़ी संयत होती थी भौर ज्यो सिद्धान्त मान्य थे, उदका कठोरता से 
पालन किया जाता था । इस प्रकार को क्ामदियों की तुलना में, शेकसपियर की रोमानी 
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कामदियाँ प्रायः भरनियमित, प्राणवस्त मनौरंजक भौर छरोर तया मत को भावोष्णठा 
प्रदान करने वालो ह्वोती हैं । 


भत्त में, जहाँ तक सेरा विचार है रोमानी नाटक में मुख्य रूप से जीवत का 
एक हर्पोल्लासमय भावन द्ोता है भौर इसकी परिधि में विविध प्रकार का जीवन, 
हात-अरश्ु, प्रसन्नता भोर गम्मीरता एवं उच्च भौर निम्न, ये सभी समा जाते हैं। इस 
दृष्टि पे देखें तो संस्कृत के बहुत से नाटक, विशेषकर कालिदास के साटक, रोमानी ही 
बह़े जायेंगे । ये माटक ईदवर की प्रपार देन की भावना से, प्राइुयं श्रौर उल्लास के 
जीवन से भोतभ्ोत हैं भौर यद्यपि इनमें करुणा के तत्व मी होठे हैं परन्तु वे सब 
सुखान्त को झोर ही पप्नरपतर होते हैं 


श्रेण्य नाटक की अपेक्षा, रोमानी माटक का झमिनय प्रधिक कठित है। इसका 


कारण यह है कि रोमानी नाटक में दक्षेक्रों को वहुत-कुछ कल्पना से काम लेना पहुता 


है भौर (प्राधुनिक समय में) दिग्दशंक को पर्याप्त कोशल का परिचय देता पड़ता है । 
की भावना से हमें विशेष 


बहुत कठोर नियंत्रण में बंधे हुए भ्र्षात्‌ भत्यन्त संगत कौशल 

प्रकार का भानन्द मिलता है । श्रेष्य नाटक में, चाहे वह कामदी हो या त्रासदी, हमे 
इसी प्रकार का प्रानन्द प्राप्त होता है। ईश्वर ने सव कुछ दिया है' की भावना से 
जो प्रानन्द उत्पन्न होता है, वह हमें पाठक वा प्रेक्षक के रूप में, रोमानी वांदक 
मिल सकता है। 


यह कहा जा सरुता है कि कोई भी वस्तु जो प्र्तिद्ध हो पर दीर्ष कालावर्षि 


के पश्चात्‌ भी उसका प्रस्तित्व बना रहे उसके सुपरिचित होने के नाते ही उसमें कुछ 
गैर पन्नूठेपत को सम्बद्ध 


श्रेण्य विश्ञेपताएँ झा जाती हैं । रोमांस से हम जिस मूतनता प्र 

करते हैं, किसी कविता या नाटक के अत्यधिक व्यवहार में माने से वह चुप्त ह्वो जाती 
है। वाल्टर पीटर की इस यक्ति में क्रिसी हृद तक सच्चाई है कि “रम्प से जब भरशठी 
का योग होता है तो उस्ते रोमांस संज्ञा से भ्रभिहित करते हैं ।' इस प्रकार हम किसी 
भी वस्तु को, जो प्रसिद्ध हो भौर जिसे श्रेष्ठ समझा जाता हो, श्रेण्य कह 2 हैं! 
लो, रोमानी हम उसको कहेगे जिसमें नवीनता हो, जिसमें नव्य सौंदय-छपों का झा 
संघान हो झोर जो भानन्ददायक हो ! मेरे विचार में रोमांस का सम्बन्ध गा अख्तः 
मानव-प्रकृति के भादिम तत्व--सुजनात्मक-शक्ति--से होता चाहिए जो श्त्रिये झौर 
पुदपों को एक दूधरे की भोर भाकवित करती है, प्रोर उन प्रवृत्तियों से है जो मत 
की नवीन झौर घजात की खोज करने के लिए प्रेटित करती हैं। एक संधरज के विए 
शेक्स्पियर के समय के रोमानी नाटक झंशतः एलिजवेयन्युग की उत्तेजना के मा 
हैं। इसमें वह भदुभुत नव्य जगठ प्रतिबिग्बित होता है, जो कि एलिडबेय-युए 


नाद्य-सिडान्त ([ (७५ 


पअस्वेषियों भौर साहम्तियों के समक्ष उद्घाटित हो रहा था । शान्ति-कांल में, जब कि 
मनुष्य के आवार-विचार कठोर लियमों में जकड़े रहते हें, रोमांस की भावना का 
उदय एक तरह से कठिन होता है। परन्तु विजय प्राप्त करने के लिए सदा ही साहस 
के नये क्षेत्र खुले होते हैं भोर भ्रपने बन्धु-बान्धवों एवं भपने ईश्वर के प्रति मनुष्य के 
सम्बन्धों की भ्रपार विविधता चिर-नवोन रोमांस-छूपो के प्रादुर्भाव का हेतु होती है- 
चाहे दे गीत में प्रस्कुटित हों या नाटक में । 


लय है 
४! ८ ८६ 





पाइचात्य रंगमंच और श्राघधुनिक भारतीय नादूय 
--डॉ० चाह्स ज़रा 


यह भभिनन्दन-ग्रन्य सेठ गोविन्ददास जी को समर्पित है भतः यह उबिद 
ही होगा कि पाइयात्य रंगमंच के विपय में किसी विधिम्त दृष्टिहोए से न लिखा जाये, 
वरन्‌ भाज के भारतीय नाद्य (मियेटर) के प्रसंग में ही उतका प्रवलोइन रिया 
जाये। यह इसलिये पौर भी प्रमिप्रेत है कि इन पंक्तियों के लेखक ने तीध वर्षों से 
भी प्रधिक समय से संस्कृत नादूय का भध्ययत किया है प्रौर गत पर्षीस वर्षों से वह 
झाधुनिक भारतीय नादूय-प्रान्योलन के घनिष्ठ तथा प्रत्यन्त निकट संप में 


रहा है। 

भाधुनिक भारतीय नादूय-माग्दोलन से सद्दानुभृति तथा रुचि रहने बाले प्रयेह 
व्यक्ति के सम्मुख यह स्पष्ट है कि भारत में रंगमंच को बड़ी कठित परितियतिएं मे 
होकर गुबरना पड़ रहा है। प्राचीन काल की भाँति घुमककड़ नट प्रव भी हैं, गये 
के मेलॉ-ठत्सवों में ये प्रद भी णाते हैं, लेकिन उतका सोप होता जा रहा है वोह 
ग्रापीए क्षेत्रों में प्रधिक्ाधिक फैलने जाने वाले सिनेमा के प्रतोमनों के सामने ब्द्णे 
में दे प्रममर्ष है। यह राच है कि श्राचीव जनपरीय-नाटूय को जीवित रस कै मिये 
प्र डिये गए है, भौर किए जा रहे है, यदी नहीं, उधका उपयोग प्राधोश्नति सम्हषी 
विचारों या पंबवर्षीय योजता को प्रवारित करने के लिये भी हिया गया है: घर 
ये ब्रध्धनीय उद्दे दय है--गभी रामझदार लोगों का शमर्घत इतहो विताता चाहिए 
हिए भी वाहतदिक नाएय के उद्द षयों से मिक्न, ये एकद्रगरे ही छार डी वायें है पौर 
इतमे क्रमशः समा हो रही पुराने ढंग की यात्रा भौर रामलीला मंइतियों भाहि को 
धधिद सहायता नहीं मित्रेती ) यह भी ए प्रहार वा मादय है धौर छणारे दे 
बीत संस्हृव तादब-बोवन से होता हुमा घाया है, जो समारोददों तपा उत्गपतितों 
में राजदरखारों से फतवा हुप्रा नगर डी यतियों धौर चौटादों में स्याप्त हो गया जा 
वारबाराप रंगम॑१े है 


धाझ भारत कर दूसटा लाट्य बह सया घात्योसत है जो 
ब्रमाव में भारत के कलइला, बस्दई, मदाग झाद़िबढ़े दरों ते धुु हुए गा प्रौर 
जिये झजते पह ते, यहँ बसते बाते प्रेदेड झपषते साथ शावे बे । 


देव शदोदित एवं शहुववाइक्ी तादुव सांशिवत डी जबी खिवती हैं. 2ह# 


नादूब-सिद्धान्त [ १७७ 


लिए पाश्वात्य रंगमंच का भ्रध्ययन करना उपयोगी होगा। भारत में स्‍क्‍्राघुनिक रंगमंच 
प्रायः संपूर्ण रूप से भव्यावसामिक हाथों में है। सबसे अधिक महत्वाकांक्षी संडलियों 
में ऐसे पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुष होते हैं, जो भपने दफ़्तर के समय के बाद--अस्पताल भोर 
सचिवालय में, चित्र-फ़लक पर भथवा विश्वविद्यालय की अध्ययन-कक्षा में भपता काम 
पूरा करने के बाद, एकत्र होते दें भौर भपने भतिरिक्त समय का उत्योग, बाटक 
प्रस्तुत करने के लिये करते हैं। इससे भ्रधिक उत्साही समूह भौर हो ही कोन-सा 
सकता है ? 


दुर्माग्यवश, रंग-विघान भौर ममितय तथा दिग्दर्शन भौर उपस्थापन सम्बन्धी 
उनका ज्ञान उनके उत्साह की तुलना में, कुछ भी नहीं होता । उनमें से भ्रधिकांश तो 
यस्तुत: झच्छे सादूय के विपय में बहुत ही थोड़ा जानते हैं भोर इसका सीधा-्सा 
कारण यह है कि ये लोग अधिकांशतः फिल्मों से (जो तितान्त भिन्न माध्यम है) भौर 
दूसरी भ्रव्यादसायिक मंडलियों से ही भपने भाव तथा विचार ग्रहण फरते हैं। णो 
यूरोप भौर भमरीका जा छुके हैं, ऐसे--उनमें से बहुत भोड़े--व्यक्तियों ने ही श्रेष्ठ 
प्रथम थे णी के नाटक देखे होते हैं । वे किसी प्रच्छी स्तर की व्यावसायिक मंडली को 
भी नहीं देख पाते क्योंकि भारत में ऐसी व्यावसायिक मंडलियाँ शायद ही 
कोई होंगी । 
वास्तव में, पाश्चात्य रंयमंच झौर भारतीय रंगमंध में, यही प्र्वाधिर प्रभुख 
भ्रस्तर है । कई सौ सालों से, निरबय ही उत्तर-मष्यबायुग से, परुतर्जागरण 
के सप्रय से लेकर झड़ तक पाइचात्य रंगमंच घुस्यतः व्यावसायिक रहा है। भ्रथ्यवसायी 
वो वहाँ हमेशा से थे, विशेषकर प्रम्यावत्तायिक साट्थों के उस स्वगें--इंगलेढ में, "मिड 
मर नाइद्स ड्रीम' में भाभूती काम-घन्घा करने वले लोगों की मनमोहक भग्पव साथी 
कम्पनी देखने को मिलती है ( हिलतु, प्रधिकांश नाट्प-सम्बन्धी कारें स्यावसाणिक 
कम्पनियों ढ्वारा किया जाता रहा । कभी उतको किस्ती राजकुमार भयथवा राजा से 
कुछ धन मिल गया भोर उन्होंने किसी तरह भपना काम चला लिया; या, भधिरूतर 
हो यही हुमा कि वे लोग घूम-पूमकर भमिनय करते थे, भक्सर नितान्त दरिद्वतापूए 
दिन बिताते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे भोर एक गाँव से दूसरे गाँव में जाते, दयादा 
सर खक्तिद्षानों-भोसारों में भौर दाड़ार के मंदानों में माभूसी तौर पर बताएं गए मंच 
पर भमितय करते, उसके लिए नयप्य-्थ पारिश्रमिक पाते, कभी किसी उत्साह 
प्रशंसक से प्रच्या खाना मिल जाता भोर कमी एक खेत से दूसरे खेत में माँगते हुप 
धूफता पड़ता, कमी-कभी मुर्ये या सोटो के लिए किसी दिसान के परिवार को गाना 
धुना देते। (इसी से 'गीत के बदले में दुछ पा जाता' वाला पंग्रजी मुहावर! 
छः है ।) 


हज्द ] कैद गो विद्श्य धरमितरतन्दी 


इसमें हतिक भी गरोड गहीं है हि के चुगगाड सद पाती कर मे पूर्णतः हर 
वित्त थे धौर वे पिखती कई शवों मे रेगधंच की शगेति बीत हिंए रहे। पर 
औरत से उश्गादी नौसियुद सादय के विए कैशय धयता पाता बत ही है पौर बवए 
दशिविपी युरीत भौर इंवसइ डै इस पुबकरड़ नों ने रंगमंर के लिए सह हुछ लोग 
दिए धा--पात्ा परिवार, पर, शब्यति, स्वध्याय, सभी है. पौर मादूयददेती 
की शेझ। में घयता हमस्त जीवन घरित कर देने का दाग निया था। 


मध्यद्रात धौर धादिहान के मारत ढी स्याइसापिक हस्पतियों डे शियय मे 
हैते जो शात है, उडी छुनता लगे इरता पूर्णतः उसिक होगा । हुई परमार ते, हैं 
पता बनता है हि परिषम की ही मौति, यहाँ भी घुमरफर नों का स्यवताय प्रो? 
गौरबद्ीत शममा जाता था । शत प्रतिदा्ों की दछिता धौर दुर्स्वा की कही 
दी जा पाती है। एक झरपला से इजतकू प्रमाण मदु में मिचता है, जिखदेंति मरते धरे 
शास्त्र में उग स्यक्ति को परोशाएा कम कठोर दर देने की ग्यवध्या की है, 
सेट भी पत्नी के साय रामोग करता हुपा पकड़ा जाय, गयोंकि पाठ में लिखा है” 
यह विदित है हि दाता के कारण नट अपनी पतियों को ऐसे सम्बन्ध रहने * 
पूट दे देते हैं। बया इगरे भी प्षिष्ठ दादश माग्य मी कल्पना की जा सकती है? 


इसी प्रकार परिषम में भी भमिनेत्रियाँ प्रशम्मात की दृष्टि सै देखी जाती पीं। 
दृसका कारण, निस्रन्‍्देह, भारत की ही मांठि, उनकी परीबी भौर बैधखार 
खाताबदोशों जैसा घूमना-फिरना, पा। लेकिन मारत में नाठप पीरेन्धीरे 
अव्यवसायी के द्वार्थों में झा गया है, तो परिचम में, १९वीं शताब्दी में मदर का 
वसायिक साटय का उदय हुमा | निश्चय ही, इसका सम्बन्ध बढ़े यहरों ठवा भा 
गिक क्रान्ति के विकास से था, जिसने कि वहुत से मध्यवर्गीय लोगों को इतना झपुड 
कर दिया कि वे 'उच्च श्रेणी के सतोरंजन' की माँग कर सके। यह पता चला हि 
नाटघ भी 'एक उद्योग' है, प्रौर बहुत लामकारी उद्योग है। समाज मैं प्ररि 
प्रतिष्ठा, शीघ्र ही, बढ़ गई, अभिनेतामों को महाराज-मद्ारानियों तथा गणराज्य 
डाष्ट्रपतियों के यहाँ प्रवेश मिलने लगा, उन्हें भद्जनोचित उपाधियाँ भी मिंतीं। 
पत्रादिक तथा जनता उनमें झभिदचि लेने लगीं भौर इुछ देशों में तो करे 
स्थिति में हो गए कि स्वयं भपने वियेटर चला सके । इसे 'ममितेता-परवन्धक वियेटर 
कहा गया । 

यप्ापि में यहाँ पिछले लगभग सौ वर्षों के विह्दृंत इतिहास की चर्चा ४ 
करना चाहता फिर भी इस बात पर छोर देना घहरी है कि झभितेता भौर नादुव 
सामाजिक स्थिति बहुत भधिक सुधर जाने का परिणाम यह नहीं हुमा कि स्वाति 


नाटूय-सिद्धान्त [ १७६ 


माट्य' कोई सस्ता भौर खराब धन्धा हो जाएं, बल्कि उसमें सर्दांगीण सुघार ही 
हुआ । यह झवश्य है कि निरन्तर रुचियों का सस्ते ढंय से पोषण करने के लिए 
अरलीलतापूर्ण प्रहतन भौर हलके-फुलके भाषरेटा, भरमृहान धमारी स्वाँग तथा भन्‍य 
निदृष्ट चीजें होती रही | परन्तु यहीं इसका उल्लेख भी कर देना चाहिए कि व्याव- 
साथिक नादूय ने एक कहाँ प्रवुद्ध जनता को सत्ता को खोज निकाला है, जो ग्रम्भीर 
एवं कलात्मक नाटक चाहती है झौर जो एक के बाद दूसरी रात, बराबर माद्य-यृह्‌ 
में झाती रहेगी, यदि शेक्सपियर, इब्मन, शो, गात्सवर्दी (साट्य-गृह में झत्यन्त लोक» 
प्रिय) भौर फ्रांछ, जमंनो प्रथदा रूस के किन्‍्ही भी प्रयोगश्नील गाटककारों के नाटक 
खेले जापें। भनेक देशों पें, देश की सरकार पर श्रांधित “राष्ट्रीय नाट्यगृह” भी हैं, 
जो प्राथिक लाम को महत्त्व नही देते । मेय विचार हैं कि इनमें से प्राचीततम है, 
पेरिस का कोमेदी फ़्म्सेंड ((१०७९०|८ ए:६०८॥७८) । प्रस्यश्न, धाद्शवादियों के 
ग्रैरसरकारी दलों ने ऐसे नाट्य को जन्म दिया, जो व्यवह्ारतः राष्ट्रीय नाद्य-सा 
ही ही गया, जैसे, लनन्‍्दन में भोल्ड विक, जिसे राज्याथय तो नहीं प्राप्त है पर जनता 
का भ्रत्यधिक भगुराग प्रिल्ा है। प्ोल्ड विक में कभी कोई रस्‍्तो चीड नहीं चल 
सकती । गत ो वर्षों से भी प्रधिक समय से जमेनी में नाट्य की स्थिति भ्रत्यत्त घुम 
रही है क्योकि सभी छोटे-मोटे राजकुमार भौर नरेश, बवेरिया के नरेश, सैक्सनी के 
नरेश स्‍ादि अपने स्वयं के माट्यग्रहों के बड़े भारी संरक्षक थे । जम॑नी के एकीकरण 
के साथ-साथ, एईग्ही नाट्यगृहों के कारण, भत्यन्त उत्साहमय प्रादेशिक नाट्य-बातावरण 
का विकास हुपा । निश्चय ही, जर्मनी ही ऐसा एकयात्र देश है जहाँ देश की 
राजधानी, सर्वध्रेष्ठ नाट्यनप्रदर्शनों के मामले में हर प्रकार से प्रग्रगष्य नहीं है। 
हूँ सदैत, स्मूनिख भौर फ्रेकफूर्ट में उतने ही भच्छे नाट्य-गृह हैं, जितने कि बलित में 
होगे । दूधरे देशों में, समस्त श्रंप्ठ नाट्य-कलाप राजपानियों में केन्रित रहता है; 
जैसे, उदाहरण के लिए, हंगरो में । 


भले ही यह स्पष्ट हो कि परिणाम में, व्यापारिक, व्यावसाधिक ,नांदूय मुख्यतः 
भाविक लाभ के उद्देश्य से चलाया जाता था झौर इसके शावजूद कुल मिलाकर बुरा 
नहीं दा, कुछ तो इसलिए भी कि व्यापक शिया के साप-छाप जनता थी रवि बहुत 
भधिक छुपर गई थी, फिर भी, यह सच है कि बीसवों शताब्श में व्यापारिक, 
व्यावसामिक नाटय के ध्रति, धीरे-धीरे प्रतिक्रिया होनी धुरू हुईं। १६२०-३० के 
बाद से “बहुत पहले से चले घाते' दाट्ययृह फ्रमछ: नई प्रतिभा के लिए द्वार बन्द करने 
लगे । इत व्यापारिक नाट्य-यूद्ों के दिग्दंत का स्तर इतना उत्तष्ट प्रौर इतना 
झपिक व्यय-साध्य हो गया था कि नए नाटकों के साथ प्रयोग करने में प्रदन्‍्दक लोग 
अधिदाधिक हिचकने लगे, बरषोंकिः लगभग चार छौ रातों छे दरादर घत्ते रहने वादे 
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किसी पुराने, प्रत्यन्त लोकप्रिय नाटक को भ्रमी और सौ रातों तक वे चला सकते 
थे । ऐसी स्थिति में, कोई नाटककार अपने नए नाटक को लेकर भला किसके पाए 
जाता ? एक वस्तुतः प्रप्ति्ध नाटककार, थी विलफुई बैंकस ने देखा कि भवे ही ये 
पन्यन्त प्रसिद्ध हो गए हैं पर उनके एक बहुत भच्छे नाटक को व्यावत्तायिक नादूय' 
गृह प्रतिवर्ष केवल इसलिए अस्वीकृत कर देते थे, बयोंकि पुराते नाटक को देशने डे 
लिए'जनता हर रात उमड़ी भाती थी भौर नए नाटक को शुरू करने के लिए नादूय' 
गृहों के पास कोई भी मौका न था। भालिरकार, श्री बेकस ने केन्सिंगटन में ए£ 
माटूय-ग्रह किराए पर लिया, झवनी कम्पनी ग्रटाई भोर उनका नाठक प्रत्यधिक 


सफल हुआ । 


इस स्थिति ने श्रव्यावसाथिक तथा 'कलान्नाट्यनूहों! को एक मई भूमिका 
दी । सव्‌ १९२०-३० के पढले भी भर्घे-व्यावसाधिक झयथा छोटे भौर प्रायः गौपियृएं 
ढंग के ऐसे व्यावसायिक नाद्य-एहों में नए नाटक 'माजमाए' जाते बे-जो उपनगरों 
में स्थित थे भौर छोटेन्मोटे थे, यया ववपू” नादयन्यृह | उपदयर के 
नादूय-यूह में सफल होने के बाद ही वेस्टएंड के प्रबन्‍्धक् इत नाटकों फो सरत में वेट 
एंड के बड़े-बड़े माट्यएहों में खेले जाने के लिए लेते पे। फलतः १६ ०४० प्रौर 
१९४०-५० के बीच छोटे-छोटे हालों, कक्षों भोर त्यक्त पुराने पिनेमाप्रों में, बहुत मै 
छोटे-छोटे “कला-नादयगएह” घुरू हो गए। इतका उद्दंष्य ऐसे नाटकों को हरदा 
करना था, जिनके साथ प्रयोग करने के लिए बड़े नादूय-गृह तैयार नहीं पे। पेणि, 
बलिन भोर लक्दन में ऐसे नादूय-गहों में एक गया कलात्मक नादूय- किररतित 
हुआ । संघर्ष करते हुए और प्रायः भाषिक संकट में रह कर छत कम्पनियों ने वां 
चलाने भर को, नए उपाय घीरे-पीरे खोज निकाले । एक बहुत भब्धा तरीका महू है 
कि कम्पनी को 'बलब का रूप दे दिया गया। नियमित रूप रो घरदा देने वाले साय 
बनाए गए, भोर जब एक वार ऐसे सदस्य बत गए तो बचे हुए दिद स्पायों एप्मरों 
की दर से कुछ भधिक मूल्य पर, अस्थायी सदस्यों! के हाथ दैथ दिए गए। ल्ादत 
सुपरिचित भारतीय वाठकों को जिन माटय-गुहों का पता होगा, उतमें मैं प्रा्टूश पिरेन्‍ 
और मर्ज्दी का उल्लेख करूँगा ॥ इत तया भस्य होटे नादय-गृ्ो 
प्रभिनेता-भमिनेत्रियों में पड़ी सभितय के इतिहास के झुछ भत्यस्त मदद 
हुए हैं। पार्ट, चिवेटर में, ज्दाँ मेरा भनुमात है हि दो सो से भी हम दर्शकों कै 
लिए स्थान है, सेते सर जात विलमरइ जो दैगबैट की भूतिता में दैसा है। इंेए रो 
इस बीच ब्रसिद बताने वाले बहुत के मदाद प्राधुतिक बचजाटइन-जैंते हि रोतीरी 
डंवन गौर किस्टोफूर छाई क--सर्वश्रथम इस्हीं छोटे माइय-नु्ों में आदर हिंद ह४़ 
वे, बदाँ दो कौ से भी कम स्वियोँ हे बैंडते का रपात है । 


नादूय-पिडास्त [६६१ 


इस प्रकार छोटे व्यापारिक, किन्तु व्यावसाशिक नाट्य-गूह तथा हजारों की 
संख्या वाले पूरएंत: भव्यावरायिक नाग्य-गृह, श्रेष्ठ मप्टूय के संरक्षक, प्रप्नदृत शू्व 
नवीन्मेपक की एक नई भूमिका में सन्‍्मुख भाए हैं। भौर कम से कम झुछ देशों में; 
जैंसे कि इंगलेंड भौर जर्मनी में, पेशेवर भौर गैर-पेशेवर नाट्य के बीच कल्पनातोत 
सहयोग विद्यमान है। पश्चिम के देशों में नोसिखुों को न कंवल इसको प्रपार 
सुविधा है कि वे सप्ताह की किसी भी रात्रि में उच्च श्रेणो का नादप देखें, बल्कि 
यह भौ कि पेशेवर नाट्य द्वारा उन्हें सहायता, परामर्श तथा भ्रच्छा काम करने की 
प्रेरणा भादि निरन्तर खुलभ रहते हैं । 


भाज के भारतीय मादय में इसी वात को सबसे बड़ी कमी है। उच्च श्रेणी 
के मादय द्वारा मार्गे-प्रदर्शद भौर उदाहरण नहीं मिल पाते, दर्योकि ऐसे नाट्य का 
अध्तित्व नही के बरावर है। श्रो पृथ्वीराज कपूर, श्री शम्मू भित्रा, श्री भ्रलकाड़ी, 
भ्रौर नादएब-जपत के कुछ महाराष्ट्रीय तया दक्षिण-भारतोय नेवागण भ्रपने उदाहरणों 
तथा परामर्शों द्वारा नौसिखुपों को सहायता मुश्किल से ही कर पाते हैं, क्योंकि स्वयं 
उनके ही मार्ग में बड़ी भारी कठिनाइयाँ हैं। थ्रो शम्मू मित्रा ने मुझे बताया कि उनकी 
बंगाली नादूय-संस्था (वहुरूपो) को “व्यावसायिक कहना बिल्कुल ग्रलत है नयोंकि, वस्तुतः, 
किसी को भी पारिश्रमिक नहीं मिलता । संस्कृत के महान्‌ केन्द्र, भारक्त में, नादूय 
द्वारा काफ़ी पैसा मिल जाता है, लेकित संमवतः मारत में वही एकमात्र स्थान है, जहाँ 
अभिनेठः झ्ोर व्यवध्यापक लोग, भद्रजनो चित प्राय कर पाते हों। शी पृथ्वीराज 
कपूर, अपनी फिल्‍मों से कमाते हैं भौर इस प्रकार मिली हुई झाय को उत मादुय- 
प्रदर्शनों में लगा देते हैं, जिनसे कि उन्हें तनिक भी भाषिक लाभ नही होता । 


मुझे विश्वास है कि श्री भलकाज़ी सही दिल्ला में कार्ये कर रहे हैं। उतका 
उद्देश्य यह है कि नौसिखुपों को, व्यावसायिक स्तर पर, भ्रधिक भच्छा बनने भौर 
भमितय, शब्दावली, दिग्द्धन, सम्जा झ्ादि समस्त नाट्य-कलाझों को सीखने के लिए 
प्रशिक्षित करें | दम्वई के भपने विद्यालय में उन्होंने जो भानदण्ड स्थिर किए हैं, ये 
उच्च एवं परिश्रम-साध्य हैं। वे चाहते हैं कि स्‍्रव्यावसायिक (मौसिखुए) 'ब्यावसायिकों 
जैसे ही कुशल हो जायें; भोौर उनका यह 5६ शय बहुत कुछ सफल भी हुमा है। 


ऐसे हो प्रयत्नों द्वारा यह संभव हो सकेगा कि वर्तमान | भव्यावसायिक नादुय 
ऐसे श्रभिनेताभों भौर निर्देशकों को तैयार कर दे जो कि भपना सम्पूर्ण समय इस 
कार झे लिए दे सकें | भारत के कुछ भागों में ऐसा दो भी गया है--वदाहरणु के 
लिए घुजराव घोर उड़ीता में--कि प्र्ध-व्यावछामिक कम्पनियाँ हैं; भोर उतके कुछ 
अ्रभिनेताओों को मासिक वेतन मिलता है, तथा प्रन्य नादूय-प्रेमी कलाकार भपना 
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झतिरिक्त समय देते हैँ । काम बहुत धीरे-धीरे प्रारम्भ हुमा है, पर इसौसे, यह 
गीण भाधुनिक भारतीय नाट्य विकसित होगा, जिसमें उत्साही नौसिखुए नादूप 
जन पपिनय को एक गौस्वपूर्णं व्यवसाय के रूप में ग्रहण करेंगे । 


इस प्रकार के विकास के लिए, इस सम्बन्ध में पश्चिम के प्रनुभव ५ 
यह याद रखना भ्रच्छा रहेगा-। वह, संक्षेप में, यह है कि व्यावसायिक नादूप 
आवश्यकता है, परन्तु ऐसी भाशा नहीं की जा सकती कि वह रंगमंच के लिए सब 
कर देगा । 'कला-नादूय” तथा भअव्यावसायिक नादय के लिए भी बहुत-कुछ कर 
क्षेत्र है । 





झरस्तू फा विरेचन-सिद्धान्त 
+-शें० भगेग्ध 


विरेचन-सिद्धान्त का उल्लेख भरस्तु के दो प्रथों में मिलता है--राजनीति- 
दास्त्र में भर काव्य-शास्त्र में ॥ राजनीति-शास्त्र में संगीत के प्रभाव का बर्णोन करते 
हुए यवन प्राचार्य लिखते हैं : 
“किन्तु इससे प्ागे हमारा यह मत है कि संगीत का भ्रध्ययत एक नहीं वरन्‌ 
झगैक उद्देदयों की सिद्धि के लिए होना चाहिए -- (१) भर्षात्‌ शिक्षा के लिए (२) 
विरेचन (शुद्धि) के लिए [इस समय हम 'विरेचत' शब्द का प्रयोग बिता 
व्याश्या के कर रहे हैं, किन्तु इसके उपरांत काआ्य का विवेचन करते समप्र हम 
इछ विषय का भौर भ्रधिक ययायं प्रतिपादन करेंगे | (३) संगीत से बौद्धिक 
प्रातम्द की भी उपलब्धि होती है, इससे परिश्रम के उपरांत मनोविनोद होता 
है। प्रतः यह है स्पष्ट कि हमें सभी रागों का प्रयोण करना चाहिए, किन्तु 
सभी की विधि एक नहीं होनी चाहिए! शिक्षा के लिए सर्वाधिक नैतिक रागों को 
प्राथमिकता देनी चाहिए, किन्तु दूधरों का संगीत खुनने के समय (पर्षान्‌ संगीत- 
सभामरों में या रंगमंच पर) हम कार्य (उत्साह) भौर भावेग को प्रभिव्यक्त करने वाले 
रागों का भी प्रानत्द ले सकते हैं क्योंकि करुणा भौर तन्रांस भश्रयवा भावेश कुछ 
व्यक्तियों में बड़े प्रबल होते हैं, भौर उनका स्यूनाधिक प्रभाव तो प्रायः सभी पर 
रहता है । कुछ व्यक्ति 'हाल' की दशा में भा जाते हैं, किन्तु हम देखते हैं कि घामिक 
शायों के प्रभाव से--ऐसे सागों के प्रभाव से जो रहस्यात्मक भावेश को उद्बुद्ध करते 
हैं --- वे शास्त ही जाते हैं मानो उनके भावेध का शमन भोर विरेचन हो गया हो । 
करुणा भोर त्रास से भाविष्ट व्यक्ति --प्रत्येक माजुक व्यक्ति इस प्रकार का भतुभव 
करता है, भौर दूसरे भी भपती-प्रएती संवेदन-शक्ति के अनुसार प्रायः सभी--इस 
विधि से एक प्रकार की शुद्धि का भनुभव करते हें--उनकी भात्मा विशद भौर प्रसन्न 
हो जाती है। इस प्रकार विरेवक राग भानव-समाज को निर्दोष भ्रानन्‍्द प्रदाद करते 
हँ।! (राजनीति-शास्त्र, भाग 5, भ्ध्याय ७ ) 


उपयुक्त उद्धरण में काब्य-शास्त्र के जिस श्रसंग को भोर संकेत किया पया 
है, वह कंदाचित्‌ खध्डित हे । उपलब्ध संस्करणों में केदल एक वावय है : 


₹>दो बेसिक यरकूस आफ़ प्ररिस्टोट्िल -पृ० १३१४५-सम्पादक रिचई मेहिभोन 
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ह्यासतु; त्रासदी किती गंमीर, साव:बूर्णो तश निरिदत मायाम से युठ का 
की भ्रनुकृति का माम है, जिशध्में कदणां तथा त्रास के उदेक द्वारा इन मतोविकाररों 
मत उचित विरेचन विया जाता है।” (काव्यशास्त्र पृ० १४ ) । 


विरेघत का अप॑-प्रस्तू के व्यास्याताभों ने मिन्न-मिन्न झतान्दियों में विरेवत 
दब्द के भनेक प्र्ष बिये हैं। मूलतः: यह शब्द विडित्सा-दास्त्र का है--जिसता पर्य है 
रेचक भौपधि के द्वारा छारौरिक विकारॉ--प्रायः उदर के विकारों की घुद्धि । उदर 
में बाह्य भयवा प्रनावश्यक पदार्थ का भंतर्माद हो जाते से जब झआन्तरिक घ्यवस्था 
गड़वड़ हो जाती थी गरूतानी चिहित्सक रेचक प्रौषधि देकर बाह्य पदार्थ को 
निकाल कर रोगी का उपचार करते ये इस प्रतावश्यक भस्वास्थ्यकर पायें के 
निकल जाने से रोगी पुनः स्वास्प॒प भौर शान्ति लाभ करता था। भरस्त स्वयं वैध के 
पुत्र थे भौर इस प्रकार के उपचार भादि का उन्‍हें प्रत्यक्ष पतुमत्र या। झट यह 
ध्वब्द निश्चय ही उन्होंने चिकित्सा-शास्त्र से ग्रहरां किया था, जहाँ उप्तका मर या 
रेचक प्रौषधि द्वारा भथुद्ध तथा अस्वास्थ्यकर पदार्थ का बहिष्कार कर शरय७ 
व्यवस्था को घुद्ध भौर स्वस्थ करना । 

विरेचन द्वाम्द इस भर्ष में यूवाती चिकित्सा-थास्त्र में भरस्त के पहले हे 
प्रचलित था--पररस्तु ने वहाँ से ग्रहण कर इसका लाक्षशिक प्रयोग किया है! 
लक्षणा के झाधार पर परवर्ती व्याल्याकारों ने इसके प्रायः ऐीन पर्ष डिये है--(!) 
चर्म-परक (२) नीति-परक झार (३) कला-परक । 

(१) धर्म-परक प्र्ष-- धर्मं-प्रक पर्थ की एक वि 
देशों की भाँति बूनान में भी नाटक का प्रारम्म घामिक उत्सवों से ही हुमा पा। 
प्रौ० गिल्वर्टे का कथन है कि यूनान में दिद्लोन्युसस नामक देवता से सम्बद्ध उत्वव 
झपने भाष में एक प्रकार की शुद्धि का प्रतीक था-“विगत वर्ष के कछुप भौर दिप, 
पाप झौर समृद्ध के दुःसंसर्गों से शुद्धि का ग्रतोक । लिवी के घनुसार ३६१ ६९ १० 
भरस्तू के जीवन-काल में ही--मूतानी जआसदी का रोम में प्रवेश कलात्मक ठ| कह 
पूद्षि के लिए महीं वरन्‌ एक प्रकार के धा्िक भन्धविस्वास के रूप में हुमा था। 
उपयुक्त उद्धरण में भरस्तू ने स्वयं एक भन्य प्रकार की घामिक अरक्रिया की उल्लेख 
किया ही है। 'दास' की स्थिति से उत्पप्त भावेश के शमत के लिए यूनान मैं चहुब 
संगीत का उपयोग द्वोता वा, बाह्य विकारों के द्वारा धाल्तरिक विवारों वी शासित 
यह उपाय भरस्तु के समय में घामिक संस्यापों में काफ़ी प्रचलित पॉ“भौर झा 
_इपडा चाक्षश्िक प्रयोग उसी के प्राधार प  ममलनं लाक्षणिक प्रयोग उसी के प्राधार पर किया है। 


इ- प्लो० गिल्वर्ट मरे को भूमिदा पृ» १६ ( हाम्यद्ञाए्त्र, 


विशेष पृष्ठभूमि है। भय 


अतुवारध बाईएश0 
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झतएव इन दो तथ्यों के घ्राधार पर विरेचन का भर्य हुमा>- 
बाहय उत्तथना प्रोर प्रंत में उसके शपत द्वारा शुद्धि ओर शांति । 


(२) नीति-परकत भ्र्ष -- नौति-परक भर्ष का भाषार भी भरस्तू का यही 
अद्धप्ण है। बरनेज ताप जर्मन विद्वात ने इसी के प्राघार पर दिरेचन का नीति- 
परक प्थ प्रस्तुत किया है। मातव-मत भनेक मनोविकारों से भाक़तान्त रहता है जित 
में करुणा (शोक) भोर भय--ये दो मतोवेग मूलतः दुःखद हें । त्रासदी रंगमंच पर 
भवास्दविक परिस्थितियों के द्वारा इन्हें भतिरंजित रूप में प्रस्तुत कर कृत्रिम भतः 
निर्दोष उपायों से प्रेज्षक के मन में वासना-रूप से स्थित मतोवेयों के दंश का तिरा- 
करण और उत्के फच्स्दरूप भानप्तिक सामंजस्य का स्थापन करती है। प्रतएव 
विरेचन का नीति-परऊ भर्ष हुआ विकारों को उत्तेजना द्वारा सम्पन्न भ्रंतवृत्तियों का 
समंजन भषवा मन की शास्ति एवं परिष्कृति: मनोविकार्रों के उत्ते जन के उपरांत 
उद्ेग का शमत भौर तम्जन्य सानसिह विशदता | वर्तमान मनोविज्ञान भौर मनो* 
विश्लेषण शास्त्र इस भर को पुष्ट करते हैँ। हमारे मनोवेग प्रायः कु/ठित हौकर 
अवचेतन में जाकर प्ाश्रय लेते हैं श्रौर यहाँ से भव्यक्त रूप में मन को दंशित 
करते रहते हैं। इस मानप्विक रुग्णतता का उपचार यह है उतको उद्बुद्ध कर उचित 
रूप से परितुप्ट किया जाय । प्रभृकत मनोवेष् मनोग्रत्वि में परिणत हो जाता है 
भौर सम्यक्‌ रीति से परितृष्ठ मनोवेग मानश्विक स्वास्थ्य भौर सामंजस्प प्रदान करता 
है। मनोविश्नेषण-शास्त्र में प्रतिपादित उन्मुक्त विवार-अ्वाह प्रशाली द्वारा भान- 

सिक रोगों का उपचार इसी सिद्धान्त पर स्‍झाधूत है । इसमें सन्देह नहीं कि भरस्तू इस 
प्रणाली से परिचित नहीं ये, परन्तु उनकी क्रास्तदर्शी प्रतिभा में जीवन के मुल“भूत 
सत्यों बा साक्षात्कार करने की सहज शवित थी । प्तः गह मानता प्रसंगठ ने होगा 
कि मनोविश्लेषश शास्त्र की भाधुनिक-प्रणाली से भपरित्रित होते हुए भी वे उसके 
भ्राधारमूत सत्य से गवगत पे। मानसिक स्वास्थ्य को साधक होने के कारण यह 
पद्धति नैतिक मानी गयी है। यूरोप में शताब्दियों तक इसी नीति-परक भ्र्थ का 


प्राषान्य रहा : कारनेई, रेसीन भादि ने भयने-भपने ढंग से इसी को प्रतिपादित 
किया है। 


(३) कला-परक प्रर्थ :--कला-परक भर्य के संकेत गरेटे तथा भंगरेजो के 
स्वच्छुन्दतावादों कवि-प्रालोचकों में मिलते दें । बाद में भरस्तू के प्रसिद्ध व्यास्या 
कार प्रो० बुचर ने इस पश्र्य का पभत्यंत झाग्रह के साथ प्रकाशन किया है ६ 


* किन्तु इस झब्द का, जिस रूप में कि भरस्तू ने इसे भपनी कला की शब्दा- 
बलो में ग्रहण किया हैं, भोर भो भ्रधिक प्नयें है। यह कैवल मनोविज्ञान भयवा 
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निदान-झास्त्र के एक तथ्य विशेष का वाचक वे होकर, एक कला-सिद्धान्त का 
अभिव्यजक है। 


इस प्रकार प्रासदो का कर्तव्य-कर्म केवल करुणा या त्रास की प्रभिव्यक्ति का 
माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, किन्तु इन्हें एह सुनिश्चित कलात्मक प्रितोप प्रदात 
करना है, उनको कला के माध्यम में ढाल कर परिष्कृत तया स्पष्ट करना है।' प्रो 
बुचर का भाशप सर्वया स्पष्ट है, उतके भनुस्तार विरेचन का केवल चिकिला- 
शास्त्रीय भ्र्थ करना प्रस्तू के भ्रभिप्राय को सोमित कर देना है। राजवीति-्शासर 
के उद्धरण में तो उसका केवल उतना ही भपे माना जा सकता है, परन्तु काब्यगरारत्र 
में कला-सम्बन्धी प्रस्य सिद्धास्तों के प्रकाश में उसका प्र्षं व्यापक है: मानतिक 
संतुलन उसका पूर्व-माग मात्र है, उसको परिणति है कलाश्मक परिष्कार जिसके बिता 
ब्राप्तदी के कलागत प्रास्वाद का चृत्त पूरा नहीं होता । २ 


प्रतततु का प्रभिष्राप: प्ररस्तू का वास्तविक झमिप्राय क्या था ? इस प्रश का उतर 
प्रनुमान भौर तक के भाषार पर हो दिया जा सकता है बयोकि प्ररतुत् प्रसंग से 
सम्बद उतका भपना विवेचन भत्यंत भपर्याप्त है। 


भपने प्रतुकरण-सिद्धान्त की भाँति धरस्तू ने विरेषन-सिद्धान्द का 
भी ध्लेटो के प्राक्षेप के प्रतिवाद के रूप में किया है । प्लेटों ने कास्य पए मह दोषारोव 


डिया था कि “कविता हमारी वासनाधों का दमत करने के स्पात पर कर 
मिखन करती है” (गणतंत्र) । भरर्तू ने पपने समय में प्रचलित विकिश्ाडिदर्ति 
वे का उतार दिया है: 


संकैत प्रदण कर, विरेचन के साक्षणिह प्रयोग द्वारा इसी पघाशे' | 
बायदी में 'कदणा तथा न्रास के उद्ेह ढारा इस सनोविकारों का उबित गििदा 
हिया जाता है उनके इस वाक्य में वह्तुतः केश घौर हितता पर्ष तिल है; एा 


विपाइत 


प्रनुमंधात करता है । 
दिरेबन धम्द के उपस््लिलित तीनों घर्षों में निप्षय ही राय की 3 
अरमान है दिर भी हमारी घाएगा है हि कदावित्‌ इुछ स्वास्यातारों ते उहमें पियें! 
से धपिह मर्य भरते वा प्रपलल दिया है। उद्महरण के दिए प्रो दिल मो हा 
हैं! प्र सौजिए । उतहों हृष्टि युताती भाषा घर पुराषिधा के शत गे शा 
पाझास्त बतौत होती है हि. विदातत पक्ष उसडे सीबे इंा जाता है, उतरी मूत्र 
ढा वुर्फपष, जिगयें उस्ोंतें डाप्यदास्त्र डे छुद प्रतुभारड़ा हुवा दिगि हैः ४५४) 
बमाए है यूवात दी वराबीठ श्रद्ा के शाद परत के विरेदस लिडाटो का तीर 


पए- छारवोडित दिक्ते बाई बोड़ी एफ हाहत धार्ड -(* २१६ 
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सम्वन्ध-स्थापन कदाचितू उतको इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। इसमें सन्‍्देह नहों कि 
अपने युग की परिस्थितियों से भरल्तु ने तिश्वय ही प्रभाव ग्रहण किया होगा और 
सम्मद है विरेचन-सिद्धान्त की परिकल्पना पर उपयुक्त प्रथा भ्यवा इसी प्रकार 
मी किसी प्रस्य प्रधा या घटना का प्रमाव रहा दो, परसु वह प्रमाव सर्वेधा प्रत्यक्ष 
हो माना जा सकता है -« दोनों में कोई सीधा सम्बन्ध स्यापित करता श्रनावश्यक 


है। 


इसी प्रकार प्रो० दुचर का भर्य भी विचारणीय है। उनके भनतुसार विरेचन 
के प्रष॑ के दो पक्ष हैं: एक भ्रमावात्मक प्ौर दूधरा भावात्मक । मनोवेगों के उत्तेजन 
शोर तत्वश्चातू उप्तके शमत्र से उत्तन्न भन.शांति उतका भागत्मक पक्ष है। यह 
भावात्मक पक्ष कदाचितृ भरस्तू के शब्दों की परिधि से वाहुद है। भरस्तू के सामंजस्य 
भ्रौर सर्जस्य विशदता को ही त्रासदी का प्रयोजन मानते हैं--इंस प्रकाद का सामंजस्य 
परिणशामतः भावनाप्रों की घुद्धि भौर परिष्करण भी क्षरता है, यह भी प्राहूय है । 
परन्तु उसके उपरांत कला-जत्य प्रास्वाद भी भरस्तू के विरेवन शद्य में प्रतमूंत है 
यह मानने में कठिताई हो सकती है। कलापत पास्वाद से वे भ्रपरिरित नही पे-- 
काब्य-धारत्र के भारम्भ में ही उन्होंने भत्पन्त स्पष्ट शब्दों में घनुकरण-जन्य इस 
कलासवाद का स्वझूये-विश्लेपए किया है। क्रासदी भी भतुकरण'नमूलक कला है-- 
बरनू स्‍रस्तू के मत से कला का सर्वश्रेष्ठ रूप है, प्रतः कलास्वाद या बुघर के शब्दों 
में 'कलात्मछ परितोए' को उपचब्धि त्रासदी के द्वारा तिश्वित रूप में होती है भौर 
प्र्य कला-भेरों से भधिक होती है॥ परन्तु षषा यह भार्वाद 'जिरेवन' के प्ंतगंत 
पाता है ? हपरारा मत।है कि विरेचन कल्ास्‍्वाद का साधक तो भ्वश्य है : समस्जित 
मेने कल्ता के प्लातन्द को प्रधिक तल रता से प्रहएण करता है, परन्तु विरेचन में कलास्वाद 
का सहज प्रंतर्मा३ नहीं है। प्रऐएवं विरेचत-सिद्धयत को भावात्मक रूप देना स्यास्य 
नहीं हैं, यह व्यास्याकार की प्रपनी धारणा का प्रारोप है। भरस्तू का प्रभिप्राय 
मनोविषारों के उद्ेक भोर उनके शमन से उत्पन्न मन.शास्ति तक ही सीमित है, 
"विरेचन' दबइ से सन को यह जिशदता प्रभिर्ेत है, जिसके धाधार पर वर्तमान 
प्रातोषक रिघदूस ने भन्तवृत्तियों के समंजन का टिद्धान्द प्रतिपादित किया है । 


बिरेदन-लिड्धारत भौर धावसद : इस प्रकार घ्रस्तू का दिरेवत-सिद्धारत भपने ढंध से 
त्रासदी के भारबाद को उमस्पा का समाधान (प्रस्तुत करता है। रास पौर क्णा 
दोनो हो बद्ध भाव हैं: धरस्तू को धयतों परिभाषा के धतुसार दोनों ही हुसइ 
प्रनुभूति के भे३ हैं। त्रास में किसो धासस्त घातक प्रनिष्ट से उन बट भनुमूदि 
हहुदी है भौर रुएशा में डिसो निरशेद्त ध्यक्ति के घावक धनिष्ट के साशालार से-- 
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प्रौर इन दोनों में ही भपने झनिष्ट की भावता मी प्रच्छन्द रूप से वर्तमाद रहती 
है। ' मानसिक विरेचन की प्रक्रिया द्वारा यह कठुता प्रयवा दंश नष्ट हो जाग है 
घोर प्रेक्षक एक प्रकार की मनः्यांति का उपमोग करता है। विरेचन के दारा 
उत्तेजना समाहित हो जाती है, भौर मत सर्वेधा विद्यद हो जाता है। यह मतःस्विति 
कु विकारों से मुक्त होते के कारण निश्चय ही सुखद होती है -- पीड़ा या कहता 
का प्रभाव भो झपने प्राप में सुछ है । 


प्रो० बुचर ने दु:ख में सुख” का इस समस्या के समाषात में भरस्तू के 
विवेचन के भाधार पर दो भौर श्रमरुख कारण दिये हैं। त्रास प्रोर करणा प्रत्यक्ष 
जीवन में दुःखद भनुभूतियाँ हैं, परन्तु भ्रासदी में वे वैयक्तिक दंच् से युछ, साधारणीढत 
रूप में उपस्थित होती है। स्व की भोतिल्‍्न सौमा में बद्ध वे कु पनुभूतियाँ हैं 
परन्तु 'स्व' की क्षुद्रवा से मुक्त होकर उनकी कटठुता नष्ट हो जाती है। स्तर का यह 
विस्तार अथवा उन्नयन एक उदात्त भौर सुखद झनुमूति है। दूसरा कारण है कलात्म$ 
प्रक्रिया । कला की भ्रक्रिया का झाधारमुत सिद्धान्त है समंजन--प्रव्यवस्था में व्यवस्था 
की स्थापना ही भरूप को रूप देना है, यही कलात्मक सृजन है जो सुखद है। इस 
प्रक्रिया में पड़कर त्रास भौर करुणा का दंध नष्ट हो जाता है, दुख सुख में परिणत 
ह्टी जाता है । 
उपयुक्त दोनों कारण विरेचन-प्रक्रिया से सम्बद होते हुए मो उसके मंगमरठ 
हीं हैं। विरेचन में न तो स्व का उन्नयन मझंतमूंव है मौर न कता का प्रावद । 
प्ररस्तू इन दोनों तत्त्वों से सवंदा प्रवगत थे, धौर इन दोनों का संक्षिप्त विवेचन भी 
ए्दोंते किया है, परन्तु यह विवेचन विरेचव-तिद्धान्त का पंग नहीं है। मतएर 
वरेचन-पिद्धान्त में सुख का केवल झमागशत्मक् रूप ही प्रतिपादित है--नद्यािं, 
दशदता, यथा राहत से भागे वह नहीं जाता । यह भवुमदर में निरचय ही सुर है. 
रम्तु यह सुख ऋशणात्मक है, घतात्मक महीं ॥ मारतीय दर्शन के भवुप्तार मातलद 
[मिक्रा है, भानन्द नहीं है । 
विरेघन का मतोदेक्ञानिक ध्ायार-भनेक पालोदरों को ब्रापदी होश 
रेचन को प्रक्रिया का प्रस्तित्व ही मान्य रहीं है। उतका धातेप है व आमप 
वुमद में इस श्रकार का विरेचन नहीं होता । हमारे करणा, भय भार मतोवेद 
दुबुद्ध तो हो जाते है, वरन्तु उतके रेचत से मतन्धान्ति सदा नहीं होती, घी 
टड केदल भावों को शुग्ध कर ही रह जाते हैं। इसके विपरीत कमीडमी हुए 


ध० ४, १ई८२ भ- २० ) धौर भाग २ 
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क्ेदल कला का भास्वादन ही करते हैं, भवास्तविक होने के कारण त्रासदी में प्रदर्शित 
भाव हमारे भावों को उत्तेजित ही नहीं करते भतः बिरेचन का भ्रइ्न ही नहीं 
डठता। हमारे विचार में मे दोनों भाक्षेप भसंगत हैं; त्रासदी से प्रेक्षक को केवल 
कवि तथा नट की कला का चमत्कार ही प्राप्त होता है, राग्ात्मक प्रमाव नहीं 
परड़ता--यह मानना भासदी के महत्द का घोर भवगूल्यत करना है। काव्य के किसी 
भी रूप का भौर विशेषतः श्रासदों का चमत्कार तो मूलतः रागात्मक ही होता है, 
प्रन्यया वह काव्य-रूप कला न रहकर शिल्प मात्र रह जाता है। भौर जब चात्दी 
का राधात्मक प्रभाव भप्तंदिग्प है तो उनके प्रेक्षण या श्रवरा-पराठ से सहृदय के भावों 
की उद्बूद्वि स्वतःतिद है। भावों की उद्‌वृद्धि भानन्द नहीं है, उनका समंजन 
भरानन्‍्द है भौर यह धारणा सर्वेथा मिथ्या है कि त्रासदी केवल भावों को विश्लुब्ध कर 
छोड़ देती है ॥ कोई भो सकल त्रासदी ऐसा नहीं करती--मह सारभूत समंजनकारी 
प्रभाव ही तो उसको सफलता का कारण है, इस्ती के लिए प्रेक्षक सभय भौर रुपया 
खर्च करता है धतः यह भाक्षेप स्वेया! निमूल है, भनुभद से प्रसिद्ध है 
विरेन-सिद्धान्त भौर करख रस : 

अरस्तू-प्रतिपादित श्रासद प्रभाव का भारतीय काव्य-शास्त्र के कष्ण रस से 
पर्याप्त साम्य है। श्रासद ्रमाव के भाधारभूत मनोवेग हैं कदणा भौर क्ास भौर 
इन दोनों में हो पीड़ा की भवुभूति का प्राघान्य है? उघर करण रस का क्यायी भाव 
है शोक जिसके कुछ प्रतिनिधि लक्षण इस प्रकार है :-- 


(१) क्लोको जाम इष्टजदवियोगविभवनाशवघबंन्धनदुःखानुभवनादिभिविभा- 
बैस्सपुपजायते । 


पर्थात्‌ शोक नाम का भाव इष्ट-वियोग, विभव-माश, वध, कद तथा दुखातु- 
मूति भादि विभावों (कारणों) से उत्पन्न होता है। (नाट्य-शास्त्र) 
(२) इष्टनाशादिभिस्वेतों वेवलब्य॑ झ्लोकशब्दभाक्‌ । 


लय इषप्ट के भाश्ञ भादि से उत्पन्न चित्त के वल्ेश का नाम क्योक है) (साहित्य- 
दर्पण) । 


(३) भूते त्वेकेत्र यत्राग्यः प्रलपेच्छोक एवं सः । 
एक के मरने पर जहाँ दूसरा शोक करे वहाँ शोक होता है। (दशरूपक) 


इन सभी उक्षणों में शोक के प्रतर्गत कहणा का प्राधान्य तो है हो, किस्वु 
दध, बन्धद झादि के कारण जास का भी सद्भाव है। प्रतः कश्ण रस के परिपाक में 
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शोक स्थायों भाव के प्रन्तंगत भारतीय काव्य-शास्त्र भी करणा के साय ब्राय के 
पस्तित्व को स्वीकार करता है। इष्टनाश भथवा विपत्ति शोक का कारण है--और 
इससे करुणा भर त्राप्त दोनों की ही उद्भूति होती है : कदणा को वास्तविक विपर्ति 
के साक्षालार से भोर जास को वैसी ही विपत्ति की भावृत्ति की झ्राशंका से । परन्तु 
मरस्तू श्र भारतीय श्राचाय॑ के हृष्टिकोश में कदाचित्‌ एक मौलिक भन्तर यह है कि 
अ्रत्तू का व्रासद भाव एक प्रकार का मिश्र-भाव है परन्तु भारतीय काव्य-शास्त्र का 
शोक स्थायी भाव मूलतः घमिथ् ही रहता है। यहाँ मयानक एक पृषक्‌ रस माता 
गया है । वह कद्शा का मित्र रस है शोर अनुक्त परिस्थिति उत्तन्‍्त कर आब; 
उसका सम्दर्द्धन करता हैं । किन्तु ऐसी स्थिति में वह करुणा का उद्दी पक एवं संच्यदी 
बन जाता है, उप्तके संगोग से किसी मिथ रस अवका भाव को वदृदुद नहीं करत। 
भौर, फिर उपरिलिखित झनेक कारण ऐसे भी है जो क्राप्त उत्पल्त वहीं करते | जहाँ 
तक इृष्टजन के वध का सम्बन्ध है उसमें तो त्रास भनिवाय है किस्तु करुए के लिए 
वध तो भ्रनिवायं नहीं है--केवल मृत्यु ही भनिवायं है, जो प्रास उत्पन्न किए बिता 
घटित हो सकती है। उदाहरण के लिए सीता के दुर्माग्य से उत्पन्न करुणा में बात 
का स्पर्श नहीं है। भरस्तू भी ऐसी स्थिति से भनमिन्ञ नहीं हैं परन्तु वे भरावहीत 
करण प्रसंग को प्रादर्श श्रासद-स्थिति नहीं मावते । भारतीय धाचार्य इस विएय में 
उनसे सहमत नहीं हैं वर्योंकि उसकी दृष्टि में सीता की कथा से प्रधिक 'कद' प्रसंग 
कदाचित्‌ भौर कोई नही है। इस भन्‍्तर के लिए दोनों के देश-काल प्रौर तस्माव 


संस्कार उत्तरदायी हो सकते हैं । 


करुण रस का प्रात्वाद : 

भारतीय काव्य-शास्त्र का श्रतितिधि मत तो यही है कि करुए रस का घाहगार 
भी शूंगार प्ादि की भांति युसात्मश् हो होता है। करा के साय रस शंखका 
अथोग द्वी इसके भानन्द का छोतक है! रसवादी धाछायों ने इस प्रश्त को प्रायः 
स्वत:प्रिद्ध मातकर झधिक तकके-वितक नही किया--सानों कदश वा रतत ही घरपी 
भाप में इस प्रप का भन्तिम उत्तर हो। फिर भी उनके पास इस विवमता वा 
निश्चित समाधान या, इसमें सन्देह नहीं हो सकता | इस समाधान कै प्रायः तीन हुए 
है :-- (१) राब्य-रस धलौहिक होता है भतवः लौहिक कार्येकारण रास्बस्प उसके 
लिए घनिवायय नहीं है। दुस से दुःख ही उससि तो सौविक वियम है। दिख 4 
थी घलोडिक प्रतिमा के स्पर्श से काम्य में हु: से गुस की उतति भी सस्मद री 
जाती है--यही काव्य की भलोड़िइता है । 

(२) दूसरा समामात प्रवेशाइव प्रधिद् गम्मीर है। मदुदनायक ही एपावता 


भाद्य-चिद्धान्त [₹९! 


के अनुसार काव्य में प्रत्येक भाव साधारणीकृत होकर भन्‍्ततः भोग्य बन जाता है । 
इस प्रकार भाव की विशिष्टता नष्ठ हो जातो है। व्यक्ति सम्बन्ध से मुक्त हो जाते 
पर उपके स्थूछ लोकिक छम्बन्ध नष्ट हो जाते हैं. अर्थात्‌ उसका रूप साप्रान्य जीवन- 
गत भनुभूति की भ्रपेक्षा भधिक उदात्त भौर भवदात्त हो जाता है। भारतीय दर्शन 
की शब्दावली में व्यक्तिवद्ध 'प्रल्प' को चेतन में सुख नहों है, किन्तु व्यक्ति की सीमामों 
से मुक्त 'मूमा” की चेतना में परम सुख की उपलब्धि है । इसी न्याय से काव्य में शोक 
आदि भप्रिय भाव भी साधारणीकृत होकर व्यक्ति-सम्बन्ध-जम्य दोपों से मुक्त रत्मय 
बन जाते हैं। स्वर्गीय पं० केशवप्रसाद मिश्र ने योग की 'मघुमती भूमिका' के झ्राधार 
पर इसे काष्य की 'रसवती मूमिका' कहा है । 


(३) दीसरा समाधान प्रभिव्यक्तिवादियों की भोर से प्रत्तुत किया गया है । 
इनका कहता है कि रस की उत्पत्ति नही होती, भभिव्यक्ति होती है। यदि उत्पत्ति 
होती तब तो क्षोक से ध्ोक की उत्पत्ति का तकें काव्य पर लागू हो सकता था, किन्तु 
रस की तो भ्रभिष्यक्ति होती है भ्र्थात्‌ काब्यनाट्य शुछो के प्रभाव से प्रेक्षक की 
प्रात्मा में रजोश्रुणा तथा तमोग्रश का तिशरोभाव भौर सतोग्रुण का उद्रेक होता है+- 
जिपके परिणामस्वरूप उसका भध्रात्मातन्द 'रस' रूप में भ्रभिव्यक्त हो जाता है। सत्व 
दा उद्देक भौर रज-तम का तिरोभाव प्रातनद को स्थिति है जिसमें दूसरा भाव 
विद्यपान नही रह सकता । भत्तः रसरव को प्राप्त होने पर, सत्व के पूरा उद्रं क ता 
रजोगुरा-तमोग्रुय के नाश के कारण, धोक भ्रादि को कदुता स्वतः नष्ट हो जाती है 
भौर भानन्दमयी चेतना शेप रह जाती है। 


संस्कृत के श्रतिनिधि झ्ाचार्यों ने सारतः ये ही तीन समाघान भ्रस्तुत या 
व्यंजित किये हैं। किन्तु कुछ स्वतन्त्रचेता भाचाये प्रपवाद भी हैं । उदाहरणाय् शार- 
दातनय ने धीव-दर्शव के ही भाघार पर एक चौथा सप्ताधान प्रस्तुत किया है। उतका 
तक यह है: यद्यपि मह संसार दुखमोद्दादि से कलुपित है, फिर भी जीवात्मा राग, 
विद्या भौर कला--प्रपने इन तीनों तत्त्वों के द्वारा उसका भोग करता है। इनमें राग 
धुखत्व का स्‍भ्भिमात है, विधा राग का वह उपादान है जिफके द्वारा भ्विद्या से भ्राच्छन्न 
चंतन्य का ज्ञान प्रभिव्यक्त हो जता है, भोर कला स्‍झात्पा को प्रभिज्वलित (प्रद्रीप्त) 
करने बाला हेतु है। इसी न्याय से प्रेक्षक भी श्लोक, भय, ग्लानिंग्रादि से निष्पक्ष 
करुएं, भयानक, बीमत्स झादि रसों का भपते भात्मस्प ठीन तत्त्वों--राग, विधा भौर 
कला के द्वारा 'चर्वेण' करता है । 


शारदातनय तो भ्रन्तत्वोगत्वा भावदादियों को परिधि में हो रहे हें। परन्तु 
रुदभदुट भ्रोर उनसे भी भधिक नादूय-दर्पए के लेखबल्द्रय रामघस्दनगुणाचन्द्र दे 


!९३ ] सैठ गोविन्दशस म्रमिनन्‍्दत-यनन्य 


शास्त्रीय परम्परा के विरुद्ध भ्रत्यंत निर्भीक शब्दों में यह स्थापना शी है: 'सुगपुरा- 
त्मको रसः”” (नाट्यदर्पश--श्लोक ०६ पृ० ११५८) भर्भाद रस जो पनुभूति सरेंद 
सुलात्मक ही न होकर दुःखात्मक भी होती है । इनके अनुसार “तत्रेष्ट विभावादिष्रि- 
तस्वरूपसम्पत्तय: थूगार-हारय-वीरादमुत-शान्ता: पंचमुसात्मनोरे पुनरनिष्टरिशान 
वाद्युपनातात्मानः करुर-रोद-बीमत्स-मयानवाश्य॒त्वारो दु खत्मान:” (नाटूबरपंए १० 
१०९) भर्षाद शंगार, हास्य, दीर, झदयुत मौर श्वांत (दष्टविभावादि पर छा 
रहने के कारण) सुखातमक दे भौर कदर, रोड, बीमस्‍स प्रौर मयानक्त (प्रतिषट्ट वि 
बादि से उपनीत द्वोने के कारण) दुःखात्मक है। तब फ़िर प्रश्न उठता है हि ऐसी 
स्थिति में सामाजिक करुण झादि का प्रेशर या थवरा यों करता है ? वाइयशंत 
में इसका विस्तृत उत्तर शिया यया है : 

“यत्‌ पुनरेभिरषि चपस्कारों हृश्यते रो रसास्व/दविरामे स्ति यधावरिप्तशश!र 
प्रदर्षकेन कवि-नटशक्तिकौशलेन । विस्मयस्ते हि. शिरशोंरकारिणाईपि प्रहारुशोत 
बरिएा शोण्डी रमातिनः । भनेनेव थ सर्व गाज्गादोग करिजरशक्तिडस्‍्मना बमकोरेश 
विप्रसग्धा: प्रमातःदरुपतों दुःछात्मड्रेष्वपि झदणारियु धुगेए्यः प्रतिजानते । ए7॥त* 
दसौहयेत प्रेशर भपि एलेद प्वर्तगते । कवयरतु गुखइ:शाश्महरांगारावुरुयेश रामाहि 
चरित॑ निदघ्नतः सुरा-दु शास्मर रसानुविद्मेव प्रष्गम्ति | प्रयपमापुर॑मितर भे तीर 


शवारेन दुशारवारेन सुगरो सुच्रानि रवइस्ते इति।/ 
(गाद्पररपच १९ १११) 


इसडा सारांश यह है हि करशा, रोड धाहि केदार भी जो घमहहारं दी 
अवी वि होंठो है सतह काराएं है गदागवरतुअश्यत में विवुरा स३ ॥। कौहफ । हौप॑ः 
गदित बीए हातु के दितदेद्डारी भ्रदार-दोशल को देखकर भी विश्व िगुष्ष हों 
जाग हैं। प्रेसफ़ इसो बमःह्ार कै सोम ते ढदतादि देशों को देशवा हैदर है 
हहार मे ही प्रएदित हो झर बढ यु ऋए्मद हगयों में बलख ही प्रतीति कराता है। उप्र 
दरिओो लुक क्षटमह शंगार है प्रतुर्ण रागादिक़े बरित्र को मुखु बम ए। है 
झजुविंा बादुत झरने है। दिस बहार किर्ष घाहि के संयोग से वजह (ह5) ३27 
में दषाहार हा छा! है, इसी प्रदार यु ढ़े यीएह बारावने सु प्रौर रो 


अत््काए दो शाश है। 
हैक दिरेखत से परोल बार अपनों के धरतिरिखिदी भर बभातीा 


कऋण्क्कण हे है 
(९३ छहरत ?क हे वाद धलल (कअल्दार) बाव्य कभाक धतर कल के 


नादय-सिद्धान्त [ १६३ 


सादूय दोनों के समवेत कोशल पर भाधूत रहता है। प्रश्क या श्रोता करुण रस में 
भानस्दानुभुति नहीं करता, वरन्‌ उसकी प्रभिव्यंजनां करने वाले कवि तथा भमिनेता 


के कला-नै पुष्य से चमत्कृत होता है।इस चमत्कार से ही करण रस में भानन्द की 
आरांति प्रयवा स्‍्रामास हो जाता है। 


(६) जोवन में भपार वैविध्य है। पट्रसों में जहाँ मधुर रस है, वहाँ तिक्त 
और प्रम्त रस भी । विपरीत स्वादु होने पर भो सभी को “रस' नाम से भ्भिहित किया 
जाता है भौर प्रपानक भादि में रसना-रप्तिक इनका “रस लेते हैं। इसी प्रकार नव 
रस मैं एक भोर रतिमूलक हूंगार है तो टूसरी भोर शोकमूलक करुए भी । झनुमूत्या- 
त्मिक रूप सवंधा विपरीत होने पर भी शास्त्र में इनका नाम “रस' ही है भोर काव्य 
के 'प्रषातक' में सहृदय इन सभी का भरस्वादन करते हैं । 


इस प्रकार 'दु.ख में सुख' की इस विपम समस्या के भारतीय कांव्य-शारत्र छह 
मौलिक समाधान प्रस्तुत करता है। 


काव्य की सृष्टि भलौडिक है, वह नियतिकृत नियमों से र्दित माना घमत्कार- 
मयी है भतः लोकानुमव से भिन्न दुःख से सुख की उद्मूति उसमें सहज-सम्भव है। यह 
मूलतः वह्दी तको है जिसको कलावादियों ने--भ्रडले, बलाइव बैल प्रादि ने बोशवीं 
दाती के भारम्म में नवीन रूप में पुन:प्रस्तुत किया है : “पहले तो यह भरनुमव भपना 
इद्दं षय भाप ही है, भपने ही लिए उसकी स्पृह्या को जा सकती है, इसका भपना निजी 
मूल्य है। दूसरे काव्य की दृष्टि से उसके इस निजी मूल्य का महत्व है दरयोकि 
सामान्य भय में वस्तु-जगत्‌ का एक प्ंग होता या उसको भनुकृति होता इसका स्वभाव 
नहीं है, यह हो भ्रयने प्राप में द्वी एक दुनिया है--स्वतंत्र, स्ववशूएं भौर स्वायतत १ 
(इंइले--प्राक्तफई लेक्बस, १० ४) 
श्स की प्रतुभूति साधारणीकृत धनुमूति होने के बारण स्यक्ति-्यद 
रागइ प से मुक्त होती है--प्रतः करुण भादि रसों में घोकादि का दंश नष्ट हो जाता 
है, शुद्ध भाव “पास्वाद” रुप में शेष रह जाता है । इस तक का संकेद वास्तव में 
भररतू में भी मिल जाता है. दिख्ु बह धत्यन्त प्रथिदस्ित हुए में है: प्रो० दुचर मे 
जिस शब्शवती में उसे प्रस्तुत ढिया है, बह यूरोए के दिवासशील भालोचना-छाए्व से 
प्राप्त प्राधुनिक धग्शवली है ! इस रृष्टि से भारतोय पादायें भदूटगापक का महत्व 
प्रशुष्ण है; उन्होंने झत्यम्द रर्कसयठ रद शाहिदक हाम्शों में साथारणोकरण के 
दारए “रएए” घादि के भोय द] धढ़िपादन दिया है । 


भट्दनायक हे सिद्धान्त से एक घौर समाधान गा संबेत मिता है : दह़्य- 


शैठ गौविलदशव मनिताइतारतय 


शध्थ् 
लिबद प्रनुभव प्रत्यक्ष न होझर माविठ भवुन३ होंदे हैं, घर बढ इतुकदों की ४ 
पवुद्दत कद इनमें नई यह जाती, दरतू कतादा हे चनसआार वा झददेश हो 
है. शिठये झोऊ मी झात्ययय दव डाठा है परिदद के मादोददा-ध्त में एह 


काटे प्रदत्त रहा हा 
झच्च्या में हो होगा है 











इद्ाहव है र धाइार रह 
शा ० कसर अप एहती हरब है? न 
आरा बह इॉपिशरदः विग्इ धाछ इए ०4 

गम को बडे इातन्दइपरी ४ 


आते श 3े वि 
कटे आप है ६ रपरा 


द््ष् ्थन८ %९ 
हे लि उिकआा< करे बुत बरए घाटा को ८2४ 
झ्न्नोरे बाई (५ अधपड ककादूइई पाए घाधइ5 है-हप्णाइइत ई 
ई: न हआथ शाकयारश के इपकरे डटिम्गरि शो हा ही ब्शि 
धरे 
व कक इन्‍ल्रे इश्ए के सागर करे इराचाएर में परप्एा डर 
िल आल लिया है इाइइस्द-घरेध्टा में एश्श 900 
है बेड कराआर ढपे के बपप्ए दह इंडिया घारे धर बे हुए ही ःढ 
कक कि कहर को शूट व पातसइ बे है! बज दूर में * 


ड्डै 
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कवि तथा कलानुभूति के समय सहृदय का चित्त इस श्रक्रिया द्वारा समाहित द्वोकर 
उक्त झानन्द का भ्रतुभव करता है । इत्तके भतिरिक्त समृद्ध भमिव्यंजदा, विशिष्ट 
पद-रचना, संगीत-ग्रुरा तथा नॉटक में नांट्य-असाथन भादि “काश्यालंकार'-जन्य 
झ्राह्नाद भी कर की कटुता को नष्ट करने में सतायक होता है । 


यूरोप के भासोचवा-शास्त्र में भी इसो सत की स्थपता की गई है? 
बह इसे "काव्य-हप सिद्धान्त” के दाम से भमिहित किया जाता है । इस सिद्धान्त के 
प्रतुस्तार काव्य-हूप के सौस्दर्य से कर्ण रस की कद्रुता नष्ट हो जाती है भौर सहृदय का 
दित्त चफस्कार का प्रनुभद करता है ॥ 

अन्तिम सभाधान उपगरुक्त समाधान की भ्रपेक्षा अधिक दाझशविक है-- 
मानव-प्रकृति जिगुशात्मक है, मधुर भोर कट्ठु दोनों प्रकार को झनुभ्ूतियाँ जीवन का 
अंग है। मानव जोवन के वैविध्य में रस लेता है, झतःकरुण भ्ादि के प्रदर्शन या 
प्रभिव्यंजन में उसकी झमिरुचि होना कोई झाश्च्य को बात नहीं है । स्‍्राधुनिक 
आलोचना-शास्त्र का “भ्रमिरुचि-सिद्धान्त' भी इससे मिलता-जुलता है । इस सिदात्त 
के भनुसार मानव को मानव-जोवन के सभी भनुभवों में भ्सिरुच हे--वह जहाँ 
विवाह प्रादि मंगल-उत्सवों में रस लेता है, वहाँ मृध्यु झादि से सम्बद्ध दु्घेटनाओं में 
भी उसकी कम रुचि नहीं है १ वस्यात्रा औौर शवयात्रा दोनों में मानव का उत्साह 
हृष्टव्य है। इसो न्याय से कामद भौर घासद दोनों प्रकार के हस्यों में प्रेज्ञुक की 
दिलचस्पी होती है ) 

इन छह समाघानों के भतिरिक्त बोड-दर्शेन के दुःखवाद पर भाधुत एक झौर 
भी समाधान भारतीय शास्त्र को भोर से प्रस्तुत किया जा सकता है । बौद दर्शन 
के भनुसार दुख प्रथम प्राये-सत्य है । इसका श्रम्पक्‌ ज्ञान जोवन की प्रथम 
सिद्धि है जिस पर भ्रन्य सिद्धियाँ भ्राश्वित हैं। भतः कदण रस जोवत का झ्ाद्य रस 
है। सत्य को उपलब्धि में जो भानन्द निहित रहता है, वही भातन्द जीवन में रश्ण 
का प्रगित्व प्रतिपादन करने वाले काव्य से प्राप्त होता है। भारत में दु.छवाद का 
प्रतिपादन प्रधानतः बांद्ध दर्शन में ही हृभ्रा है भ्तः करण रस का यह दुःखबादी 
समाघान केवल वहीं से उपलब्ध है । 


गूरोप के दर्शन तथा भालोचना-शास्‍्त्र में दुख-वादियों प्ररतुत ते समस्या के 
प्रायः इसी प्रकार के समाधान उपस्थित किये हैं । जमंनी के प्रसिद्ध हु खबादी दाप्न॑निक 
शोपेनहोर का तक है कि त्रासदी जीवन के ग्म्मीर भौर दु.खमय पक्ष को महत्व 
देती है, जीवन दी व्यषेता एवं जगत-अ्पंच की पसारता को व्यक्त कर चरम सत्य 
का उद्घाटन उसका प्रयोगत है। सत्य की यही उपलब्धि प्रेश़क के भावन्द का 
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कारण है। इसेगेस का ध् इसे घोड़ा मिन्न है: उसके धतुसार घ्रागदी है दवा 
हमारे सन में इस चेदत/ का उदय होता है हि प्रावित जीवन का छंचालन किसी 
प्रदुष्द शक्ति (नियंसि) के हाथ में है जिगके समझ सातव का सात दस-वैमव हुये 
है। यह विषार एक भोर झहुकार का हमने करता है भर दूसरी झोर दु्स में हमें 
दैय॑ प्रदात करता है। जीवन के इस भ्रौकिर विधान की भगुमूठि ठिउतय ही एड 
उदात एवं गुघद भाव है धौर यही "बासद प्रातत्द/ का रहस्य है। प्रो० दुचर ने 
प्ररसतू के विवेचन में इस सिद्धान्त का भी भनुगस्थाठ कर लिया है। यहाँ भी इमाय 
मत मही है हि प्रसस्तु के ब्रासदी-प्रकरए में इसका बौज मात्र मिलता है, उसछा 
विकास प्रो० शुचर ने प्ररवर्ती क्षोष्रीं के भ्रापार पर हिया हैं : जिस विकप्ित छत 
में शुबर ने उसे प्रस्तुत किया है, वह प्रस्‍स्तू में हिपदय हो उपलब्ध नहीं है। भाखीय 
चिस्तक के लिये यह धारणा भरडात नहीं है ) साहित्य में इस “नियतिवाद/” की शव- 
शत माभिक्त ध्यंजनाएें मिलती हैं । रामायण, मद्धामारत, पुराण, मक्तिल्‍काब्य भौर 
भराधुनिक साहित्य में इसकी पनुगज स्पाद-स्पान पर मिलती है। ने जाने कुंब से 
भारतीय मन यह गाना कर भपने को घीरण देता चला भा रहा है :-- 


करम गति टारे नाहि टरी 
मुनि यत्तिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोधि के लगन धरी । 
सीता-हरन मरन दसरथ को बन में विपति परी ॥ 
परन्तु भन्तर केवल यही है कि इस धारणा ने काव्य-शात्त के प्रिद्धा्त की 


रूप कमी धारण नहीं किया । 
बयों --भारतीय काव्य-्यास्त्र के प्राण रप्तसिद्धान्त को विरोधी दोते के 


कारण । 
निष्कर्ष : उपयुक्त विवेचन में स्पष्ट है कि भरस्तू का विरेषन-पिद्धान्त भारत के 
रफ-छिद्वान्त से बहुत मिश्ष नहीं है--यह कहना कदाचितृ भ्रसंगत न होगा कि भारतीय 
रस-पिद्धास्त में प्रकारान्तर से विरेचन-सिद्धान्त प्रन्तभूत है। विरेषन-परक्रिया है दो 
प्रंग हैं: (१) पतिशय उत्तेजना द्वारा मनोवेगों का शमन भौर (२) तस्जन्य कक 
शांति । मनोवेगों की भतिशय उत्तेजना रस-पिद्धास्त के प्रत्वभू'व स्थायी भाव डक 
चरम उद्वोध के सथानान्तर है । मतःशान्वि रस-सिद्धास्त की “धमादिति/ को प्रवस्पा 
है जब राह्ददय थोता का सनोयुकुर मौतिक विकार-इन्य मलिनता से मुफ्त सर्वपा निर्मत 
हो जाता है । रस की स्फुरणा के समय कवि का मत भौर रख के प्राहवाद के समय 
सृदय का मत व्यक्ति-सम्बन्धों से मुक्त होकर झतिवा्ंतः सप्राहिति की भवस्यां ढ्ो 
प्राप्त करता है। तमोप्ुण तथा रजोगुण के तिरोम्राव भौर सा की दरिस्पाप्ठि की 
हिपिति वहीं है। परस्तु इसके झागे भेद हो जाता है। भरस्तू का विरेषत-सिंदा/6 
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यहीं इक जाता है-यदि प्रो० बुचर के स्‍भाख्यान को स्वीकार कर लें तो मी प्धिक से 
अधिरू यह कहा जा सकता है कि इस समाहिति की स्थिति में प्रेश्षक था श्रोता का 
मन कला के झानन्द का भास्वाद करने में तत्पर हो जाता है। इसका भ्रभिप्राय यह 
हुआ कि जासदी का भानन्द या तो मनःशान्ति की सुखद स्थिति मात्र है, जिसमें भावों 
के परिष्करण की सुखद भनुभूति का भी सम्तावेश है, पा फिर वह कला के भानन्द से 
(जो पर्याप्त मात्रा में बौद्धिक होता है) एकात्म है। भर्थात्‌ भरस्तू के भ्रनुतार त्रासदी 
के भास्वाद के तीन तत्त्व हूँ : 
(१) उद्ेग के शमन से उत्पन्न मन:शांति । 
(२) भावों के परिष्कार कौ भनुभूति ९ 
(३) कला-जस्य चमत्कार । 
भारतीय काव्य-शास्त्र के ककएा रस भौर उपग्रुक्त भास्वाद में मौलिक भ्रत्तर 
यह है कि करुण रस उद्देग का (राहुत) शमन मात्र न होकर उसका भोग है। भावों 
का परिष्कार यहाँ भी ययावत्‌ मास्य है: झाव के साधारणीकररण में उसका परिष्कार 
स्वतःसिद्ध है, वमोग्रुण तथा रजोग्रण के तिरोभाव में उद्वेंग का शमन भी निहित है, 
परन्तु रस इनसे घतिरिक्त है १ रस तो भौतिक रागढ प से मुक्त भात्मा द्वारा 'प्रस्मिता! 
का भोग है--उसके लिए तमोग्रण भौर रजोगुणा का तिरोभाव ही पर्याप्त नहीं 
है, उसके लिए तो भातन्दरूप आत्मा से सत्तव का प्रचुर उद्रेक प्रतिवाय है! यहाँ दम 
वास्तव में भारतीय दर्शन की सोमा में प्रदेश कर जाते हैं। भारत में क्‍्रातन्द के विषय 
में भावात्मक झोर भमावात्मक दोनों सिद्धान्तों का भश्रतिपादत हुआआा है। न्याय, 
वैशैषिक, सांख्य भादि में प्रतनरद शा स्वरूप भ्रमावात्मक माना गया है-उतकी स्थापना 
है कि दु.ल का प्रत्यन्त विभोक्ष ही प्रपवर्ग है: तदत्यम्तविमोक्षीष्पवर्ग: (न्यायमंजरी 
१।१।२२ ।) किन्तु इसके विपरीत मौमांसा, वेदाल्त पादि में भ्ावत्द के भावात्मक 
रूप की प्रत्यन्त प्रबल छब्दों में प्रतिष्ठा को गयी है : 
दुःखात्यन्ततमुच्छेदे सति प्रागात्मबतिनः 
सुखस्प मतसा भुक्तिमुक्तिकत्ता कुमारिले:।॥ 
अर्थोत्‌ कुमारिल के प्रनुतार दुःख का नितान्‍्त समुच्छेद हो जाने पर भात्मा 
में स्थित नित्य खुछ का सनसा उपभोग ही मुक्ति है । इत वेदान्ती, मीमासक प्यादि 
भझाचायों, शैवों स्‍भौर वैष्णवों ने न्‍्याय-वैश्ेषिक-प्रतिपादित भभावात्मक भ्पवर्ग का 
उपहास किया है। झौर वास्तव में भपदर्ग की मावात्मक कल्पना ही भारतीय दर्शन 
का प्रतिनिधि सिद्धाम्व है जिसके अनुसार भारू्द दुःछ का घममाव मात्र नहीं है, वह 
शुड-बुद्ध भारमा का “आात्म-मोग” है । 


भारत का रस-सिद्धान्त, जैसा कि प्रसाद जी ने स्पष्ट किया है, शैव-दर्शन पर 
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प्ापृत है पता: उगझ़ा स्वहय भी सहदाूत भाह्मावसदपधात ही है। भाखीय काल: 


धासस्‍्त्र का शैवासार्य ग्मितवनप्तियादित प्रायः स्वमान्य धमिस्यहिवार मिद्यल 
झायस्त मावारमक "रुस” की ही स्वायना करता है।यह रस ध्ोकाई मार्वों के 
उन्नयन से भी ध्रगे प्रायानरश का भोग है। यह शांवि-स्प नहीं है, मोगरडा है। 
कसलाजस्य चमरकार, भावों की परिष्कृति प्रादिं उसकी सहायक प्रयवरी प्रातुपंतिक 
उपसब्धियाँ हैं: यह स्वयं उनसे कहीं ऊपर है । 


भारत के धभस्य प्रमुख सिद्धान्तों की भाँति, 
बाद पर प्रापृत है: उराक़ो ययावत्‌ प्रद्ठ करने के 
उसकी राहुज धानस्दरूपता में विश्वास करना ध्ावश्यक है। भाषुनिक झालोचड को 
इसमें कठिनाई हो रारुती है। परन्तु उपर क्त स्थापना विज्ञन के विहद्ध नहीं है, मती” 
विज्ञान भी उसकी प्रुष्टि करता है। दुःख भौर सुख भावों के ये दो भवुभूत्यासक का 
है। इच्छा की (प्रत्यक्ष भपवा परोद्ष) विफलता की भनुमूति दुःखात्मक होती है पौर 
इच्छा-पूर्ति या सफलता की पनुभूति सुखात्मक । प्रद प्रस्त यह है कि दुःख प्रौर गत 
का परत्पर राम्वस्ध वया है ? कुछ विचारक दुःख के प्रमाव को ही सुख मातते हैं" 
उनके झनुसार दुःख की स्थिति भावात्मक है पौर सु की प्रभावात्मक ) उतरा 
यह है कि व्यावद्वारिक जीवन में विभिन्‍न प्रकार की बाघाभों के कारण हमें दुख ज़ी 
पनुमूति होती है प्रौर उतके विराकरण से सुख की, भतः दुःख का भभाव ही युख॒ है। 
यह तक सामान्यतः ग्राह्म अरठीत होता है, परन्तु इसमें एक सूइम हेत्वामात दिववमात 
है | उदाहरण के लिए शिर-शूल दुःख का कारण है, उसके शमन से हमें राहत 
है--प्रायः प्रसतता मी होती है। तो कया शिर-यूल का प्रभाव ही भावत्द है ? नहीं। 
वास्तव में रोगविशेष की शांति से हमने स्वास्थ्य का शाम किया: इससे मत वेश" 
मुक्त तथा विशद हो गया । यह तो रोग-झाँति का तक-सम्मत परिणाम है, पस्चु 
इसके भागे जो प्रसततता होती है उसका कारण रोग-च्ान्ति नहीं है, वरत्‌ यह प्राशा- 
सन है कि भव हम जीवव के भोग में समर्य हैं जिसके पीछे कदाचिंद्‌ मपती विशय का 
भाष भी लगा हुप्ता है । ऋण-शोध से भात्मा प्रायः भत्यन्त विशद हो जाती है, किस 
एक तो यह विशदता सर्वेदा भनिवार्य नहीं है--क्ी-कमी ऋण-छोष के उपयत्त 
मन में एक प्रकार की ग्लानि शोर आतंक-सा भी शेष रह जाता है, दूसरे इसमें धौर 
लाम-जन्य स्‍्रानन्‍्द में स्पष्ट अन्तर है । एक ऋणात्मक है, दूसरा पतात्मक। क्णा 
जोध के पश्चात्‌ भी प्रसन्‍तता का भनुमद हो सकता है, परन्तु उसका कारण ऋण 
मुक्ति न होकर यह विश्वास है कि भव मेरे लिए लाम का मार्ग प्रशस्त हो गया है ! 
अभिक्ान-द्याडुन्तलग के चतुर्य भरंक में कालिदास की दारदगिती प्रतिमा ने छत दीतों 


मनोदज्ाप्रों का मेई स्पष्ट किया है--हहुल्तला को विदा करने के परचादु कल 


उसका रस-सिद्धाल भी मधाल: 
लिए भात्मा डी थ्थिति धौर 


ह नादुय-सिद्धान्त [१६६ 


षो झनुभव होता है उत्ते कालिशस भानन्द को संज्ञा नहीं देते, वह तो भात्मा का 
वैशद्य मात्र है जो स्यांस के भार से मुक्त होने पर या ऋण-मोक्ष के उपरांत प्राप्त 
होदा है-- 
जातो भपणाय विशदः प्रकामं, 
प्रैत्मपितन्यास॒ इवान्तरात्मा 3 
इसके प्रतिरिक्‍्त चतु्ष श्ंक में ही एक भौर प्रकरण है : श्कुन्तला के इस 
कातर प्रश्न के उत्तर में कि भव में तात के दर्शन कब करूँगी कण्व कहते हैं : 
भूरदा चिराप धतुरम्तमहोतपत्नो 
दौष्यन्तिमप्रतिरर्थ छनय॑ निवेश्य ॥ 
भर्त्ना तदपितकुदुम्बभरेण . सार्थ 
इए्ते करिष्पसि पर्द पुतरशभमे*स्मिन्‌ (४२०१ 
आर्यात्‌-बनि तिय बहुत दिवस भूपति को । सोतिनि चार कोत बसुमति को 
करके व्याह सुवत समरय को । सारग के न जाके रथ को ॥ 
देके ताहि कुटूम को भारा। सजि के राजकाज ब्यवहारा॥। 
पति तेरो तुहि संत ले ऐहै । या प्राघ्रम तब तू पं देहै ॥ (छक्मशरसिह) 
कृष्व के जीवन में यह्‌ प्रसंग झाया या नहीं इसके विषय में शाकृन्तलम्‌ मौत 
है भौर महाभारत भी । परत्तु उनकी यह मनोदशा पात्मा का वैज्ञध्य मात्र न होकर 
भातन्दरूपिणी होती इसमें संदेह नहों किया जा सकता । सहूदय प्राठक कल्पतात्मक 
तादात्म्य के द्वारा दोनों का भन्तर स्पष्ट भनुभव कर सकते हैं। कस्या की विदा भौर 
पुत्रवधू के प्रागमन के समय गृहस्थ की दो भिन्न मनोवृत्तियाँ मेरे कथन को पुष्ठ 
करेंगी । 
सुख का भर्प है सु+खन्‍्ल्भात्मा की वृद्धि भोर दु.ख का प्रथ है दुः+-ख 
भात्मा की क्षति । मनोविज्ञान के शब्दों में सुख को चेतना का उत्कर्ष भोर दुःख को 
चेतना का भ्रपकर्ष कह सकते है । भतः दुःख के झमाव का पर हुप्ता प्लात्मा की क्षति 
की पूर्ि--प्रथवा चेतना के भपकर्ष का निराकरण | यह स्थिति भो निश्चय ही 
प्रनुकूल है परंतु भात्मा की वृद्धि भयवा चेतना के उत्कपं के समकक्ष तो वह नहीं हो 
सकती । भरस्तू-प्रतिपादित बिरेचत-जन्य भ्रभाव तथा भट्टनायक-भमितव के रह में 
यही प्रस्तर है भौर यह प्रम्तर साघारण नही है, 'झतिपूर्ति' भौर 'न्ञाभ' का भन्तर है। 
साधारणतः यह प्रश्न॑ंग यहीं समाप्त हो जाना चाहिए । किन्तु मेरे जिज्ञासु 
मन का परितोष भमो नहीं हुधपा भौर मेरी भाँति कदाचित्‌ झन्य जिज्ञासुओं के मन 
में भो भभी यह धांका विद्यमान हो सकती है। माव लिया कि भारतीय करुण रस 
की स्थिति प्रस्तू के त्रासद-करुण प्रमाव से भधिक उदात्त है, परन्तु क्या वह झधिक 
सत्य भी है ? इस शंका का समाधान शास्त्र की दृष्टि से ऊपर किया जा चुक़ा है, यहाँ 


व 
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हम शास्त्र का झ्राश्रय न लेकर सहृदय के भनुभव को ही प्रमाए मानकर घतता 
चाहते हैं। करण-रस-अधान साटक या काव्य का प्रेक्षश-थ्वर सदृदय किस विए 
करता है ? इसका एक सीघा उत्तर है-पानन्द के लिए ! आानत्द-उपलब्धि डी 
प्रक्रिपा और भानन्द के भाघार के विषय में मतमेद हो हर है, परल्तु भावद (| 
प्रयोजनता संदिग्ध है। यदि यह उत्तर स्वीकाये है, तब तो शंका वि्ोप हो जादी 
है। किन्तु हम यह देख छुके हैं कि यह उत्तर सर्वमात्य नहीं है। रामचद्युशवद्र 
प्राई० ए० रिचर्ड स, यमचद्ध शुक्ल जैसे तत्त्वविद्‌ इसे स्वीकार नहीं करते। प्रात 
के विकल्प दो हैं-(१) मनोदागों का समंजन और परिष्कार--वरासदी धादि के 
प्रेक्षण से हमारी भस्तवृत्तियों का समंजन भौर परिष्कार होता है, यही उप्तकी 
सिद्धि है--इसी के लिए हमें उसके प्रति झाग्ह है। (२) जीवन में प्रवुरा-हों 
जीवन के प्रति भनुराग है अतः उसके हपे-विपादमय सभी रूपों के प्रति हमारी भर्मि” 
रूचि है, बरयात्रा में भी हमें उत्साह है भौर छावयात्रा में मो। इनमें से पहला विकय 
भर्षात्‌ प्रन्तव्‌ त्तियों का समझजन भौर परिष्करण तो निश्चय ही एक उपलब्धि है। 
प्रन्तवृत्तियों के परिष्कार से हमारी चेतना का उक्तप--प्रषवा भात्मा की वृद्धि होती 
है। दूसरा विकल्प भी प्रधिक भिन्न नहीं है-स्थूत मोतिक प्र में नहीं वरत्‌ तारिएए 
अप में जीवन के प्रति झनुराग या भातषा का नाम ही प्राहतिक भाव है। जीवतरी 
मूल वुत्ति यही है भौर जीवन के भोग (पानसर्द) का प्राघार भी यही है; एक 
विचलन वेश है भौर भविवस्र माव घानन्द । छ्यात्रा में सद्ददय का उत्माद ६ ९ 
मूलक नहीं होता, उपमें एक भोर दिवंगत व्यक्ति के भीवित सम्बगषियों के प्रति 
करतेव्य का भानस्द भौर दूसरी भोर मृत्यु की दाघा से प्रववरुद णीवत-प्रवाह में भारपा 
का प्रानन्द विद्यमान रहता है। इसलिए मैं इन दोतों विकल्पों को केवल दट्टिनीर 
मानता हूँ । वास्तव में ये विकत्य प्रानरद के स्वरूप की प्रयुद घारणां पर धाषूत है” 
पभ्रानरद की परिकल्पना हमारे यहाँ बड़े गस्‍्मीर झूप में बी गयी है। वह गतोरित, 
सरहत या प्लेजर का पर्याय नहीं है । इसीलिए भाएतीय दर्शत में उयवी उपमा 
समुद्र है दी गयी है--जीवन के सुस-दुत जिसकी लहरों के रामात है! गिगगराए 
धरसंस्य सहरों वो झपने वक्ष पर लिस्ावी हुईं शायद भी पस्तर्षाथ प्रा्माप तह 
रहती है, इसो प्रकार नेक करण-मधुर प्रनुमृृठियों से सेतती हुईं प्रात्मा मा देहता की 
प्रस्तर्धारां झायने सुख में निरल्तर बवादित रहती है। उश्चतत काब्य-नाह चाहे धैंगाए: 
मूलक हो या करण-मुलक साहुदव-डै मद डो खंगार प्रौर बढ की लौविक धनुग्रति 
है नौचे इसी प्न्तर्धाय में तिमरतत का सुवोध प्रदत करता है। इसी प्र में रत 
अझकरड़ है मौर उसमें पास्वाइ-मेर नहीं है । 

अनलसनत+5 


: "भाह्तीय नाढूय-साहिदा 
.. प्राचीन भाद्य-म्ाहिदा 


हिन्दी नाह॒म- साहिता 


च् 





संस्कृत नाटकों का उद्धूब शोर विकास 
+शॉं० भोपताइंहर ब्यास 


नृतत्इ-विद्यारदों ने संगीत, काम्य एवं राटक के घादिम बीज भादिम जातियों 
बरमकण्शीय पड़तियों में दूँऐे हैं, जिन्हें वे 'टोटेस' के नाम से भमिहित करते 
डा, पोलिनेशिया स्यूजीसेंड घादि की घादिम जातियाँ समय-समय पर एक- 
२ सामूहिक गात, नृत्य तपा ्भिनय करती धाज भी देसी जाती हैं, यही 
२ नृत्य पीरे-पीरे सम्प जातियों में परिष्कृत होऋर एक भोर संगीत, दूसरी 
प्य, तीसरी झोर नाटक (रूपक) का स्वरूप घारण करते हैं। सताटक शब्द 
ग यहाँ हम 'नाटक साहित्य! के भर्ष में न कर उसकी प्रायोगिक या भ्मि- 
7 पड़ति के लिए वर रहे है। जहाँ तक 'शाहित्य'-विशेष के प्रय॑ में 'नाटक' के 
बी बात है, उठे एक प्रकार से 'काव्य' का ही भंग मानना होगा। प्ादिम 
का समाज ज्यॉ-ज्यों विकास की भोर बढ़ता जाता है, त्योंन्‍्यों उतका “जादू 
' के रुप में विकसित होते लगता है । इन्द्रात्मक भौतिकवादी विद्वानों ने इसका 
पाधिक परिस्थिति का विकास माना है। जब यायावर तया भव्यवस्पित भादिम 
इृपि के प्रग्वेपण से व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगता है, तो उसके जीवन 
भूरे गुशात्मक परिवत्तन हो ध्ाता है, भौर वह भादिमपुगीन जादू, जिम्तमें 
घ्म के बीज दियमान थे, धर्मे का रूप घारण कर लेता है। इस तरह संगीत 
तय धर्म के भी प्रग बन बैठते हैं। जब प्रार्यों ने भारत में प्रवेश किया, उस 
मै दे भ्रादिम सम्यता को बहुत पीछे छोड़ छुके ये । यद्यपि भारम्म में वे घुमक्कड़ 
पशुचारण-जीवन का यापन करते थे, किन्तु सप्तर्सिधु प्रदेश में भाकर वे क्रमशः 
। जीवत-निर्वाह करने लगे | इसी समय झार्पों ने एक निद्िचत घामिक संगठन 
नम दिया । बैदिक कर्मेकाण्ड में संगीत एवं नृत्य का समुचित विनियोग होता था। 
ने ही एक भोर वैदिक काव्य तवा दूसरी भोर साम-गान की पद्धति को विक- 
किया, तथा नृत्य एवं भ्रभितय ने नाद्य को । नृत्य का उल्लेख वेदिक साहित्य 
मिलता है। ऋग्वेद में हो वैदिक कवि ने उपा का दर्णंन करते समय उसे 
नृत्य! (नेंकी) के रूप में देखा था, जो अपने अघखुले लावप्य को प्रकाशित करती 
इस प्रकार मूलत: संस्कृत या भारतीय नाटकों का बीज इसी वैदिककालीन नृत्य 
ना जा सकता है, जो वैदिक धर्म तथा कर्मेकाण्ड का एक भंग था । 
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मधवि संघ नाटकों की भ्रवंद परम्परा ईसा की अग्रम घताब्दी के पू्त ते 
महीं मिलती, तयावि यह तिरिचित है हि प्रश्यपोष के बहुत पहने से जनता का रंग” 
मंच भवश्य विकसित हो गया होगा, तमी तो वद्ध 'साहित्य' के हाय में ढत पाया। 
यही कारण है, संस्कृत साटडों के उद्धव के लिए हमें भरवधोष से कई इतानिययों 
पूर्व दैंदिक साहित्य शक में शिसरे उत भीजोंकी छात्रबीन करनी पढ़ती है. को 
समय पाफर संस्कृत नादय-साहित्य के रूप में पत्लवित हुए । वैसे संहकृठ नाटकों कै 
विकारा के विपय में एक परम्वरावादी मठ मो है, जो इसकी देवी उतपतिका संकेत 
करता है। इस सत का उल्लेख मरत के नादुयन्यास्त्र हे प्रथम पत्ाय में हुमा है। 
इसके भनुसार प्ेता-युग में देवठाप्रों की प्रा्येदा पर पिवामह इद्धा ने शूद्धादि के तिए 
मादूयवैद नामक पंचम वेद की रचता इसीलिये की थी कि उतड़े मोल का कोई साधर्त 
ने था। साट्यवेद की रचना में ब्रह्म ने ऋग्वेद से पाठ्य, यडुवेंद से पमितय, सामवेद 
मे गीत तथा प्रध्ववेद से रस को ग्रहण ढिया तया इस पंचम बेद की रचना कर इसे 
भरत पभुनि को प्रयोगार्ष सौंप दिया। भरत ने सौ शिष्यों तया सो 
नाटूय-कला की व्यावहारिक शिक्षा दी तथा उतडी सहायता से सर्वप्रथम अभितय किया, 
जिसमें भगवान्‌ शंकर तया भगवती पाती ने भी योग दिया । किस्तु इस 
उत्पत्ति को निश्चित प्रामाणिकता नहीं दी जा सकती । हाँ, बैंसे इसमें मी एक त्ब्य 
अवश्य है कि नादूय के उदय में शूदों का खास द्वाप रहा है, तथा ्रो० जागीरदार ने 
इस तथ्य पर विशेष ज़ोर देते हुए झपनी भलग मत-सरशि स्थापित की है, जिएशा 
संकेतु हम यथावसर करेंगे। 


हम देखते हैं कि नांट्य-कला में प्रमुखतः 
तथा अभिनय । इन दोनों तत्वों में से प्रयम तत्त्व (संदाद) 
है । ऋग्वेद के कई युक्त संवादपरक हैं। इन संवाद-परक 3 
(१:१६५; १. १७०), विश्वमित्र-तांदी-संवाद (३.३३), प्ररखवपू-उर्वंधी संबार (१४ 
५६), यम-यमी संवाद (१०-१०) का खास तौर पर उल्लेश किया जा सकता है। ए्हो 
संवादों को देखकर प्रो० मैत्सप्रूलर ने यद् स्थापना को थी कि इत संवादात्मक यूकों 
का मंज्ञ के समय इस ढंग से पाठ किया जाता रहा होगे कि प्रत्येक पात्र के लिए एक 
एक ऋतििक्‌ रहता द्वोगा, जो तत्तत्‌ पात्र की उक्ति वालों ऋचा का धंतत करता 
होगा । प्रो० मेक्समूलर के इस मत की पुष्टि झन्‍्य पार्वात्य दिदातों ने भी की हैं। 
प्रौ० पिलवन सेबी ने ऋणेद काल में पभिनव की स्थिति माती है। उनका गई 
कि वैदिक काल में संगीत भत्यधिक विकसित हो.डुका था इसी परष्टि सामवेद से दे 
है । साथ ही ऋग्वेद में उत नतेंकियों का उल्लेध है, को सुन्दर वेशमुपा में पुरी है 
ही नृत्य करती दें ठया युवकों को प्रपती पोर भाइट करती हैं। इपके साप है 


मा दो तत्व पाये जाते हैंः-“संकाद 
ह्बेद में दूँढा जा सकता 
सूक्तों में इद्मस्त संबार 
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अथवंवेद में लोगों के नाचने-गाने का उल्लेख है । भ्रतः इस निष्कप पर पहुँचने में कोई 
दिरोध नहीं दिखाई देता कि ऋग्वेद के काल में ठाट्यात्मकः भभिनय का प्रचार या | 
यह चाद्यात्मक अभिनय घामिक प्रकृति का था, तथा पुरोहित-वर्ग देवताप्नों तथा 
ऋषियों की भूमिका में म्ाकर उनका भभिनय करते थे । लेवी तथा मैक्समूलर की 
भाँति हर्तल ने भी ऋग्वेद के सूक्तों में दाटकों के बीज माने हैं। पर इन 
विद्वानों के मतों में यह त्रुटि है कि वे इन संवाद-सूक्तों को माटक के स्थानापन्न ही 
समम बैठते हैं इसीलिये डॉ० ए० बी० कीथ को इनके मत का प्रथम प्रंश तो ग्राह्म 
है कि ऋग्वेद में लाटकों के दीज अवश्य विद्यमान हैं, किन्तु उक्त संबादों को नाटकोय 
संवाद मानने से वे सहमत नहीं, उनके मठ से ये केवल पोरोहित्य कर्म के संवाद हैं । 
इस तरह इन सप्ली विद्वानों ने संस्कृत नाटकों का उद॒गम्स्नोत भी यूनानी नाटकों की 
भाँति घामिक क्रिया-कलप में दूँढा है | 


इसी से मिलठा-जुलता एक दूसरा मत है, जो संस्कृत-ताटकों के दी घामिक 
उत्सवों में ढूंढता है । यूतान में धामिक उत्सवों के समय लोग उन दुःखास्तकियों का 
भ्रभितय करते थे, जो किन्हीं वौरों की जीवनियों से संबद्ध द्वोती थी । इस प्रकार 
प्रीक 'रंगएंच' तथा नाटकों का उद्गम वोर-पूजात्मक उत्सवों में दूढा गया है। प्रो» 
बेबर जैसे विद्वानों ने ठोंक यही पिद्धास्त संह्कृत नाटकों पर भी लागू छिया है। उनके 
मत से इख्वछ्ज भ्रादि उत्सवों के समय होने वाले प्रमिनयों से ही संस्कृत-नाटकों का 
विकास हुआ है। किस्तु हम देखते हैं कि संस्कृत में म्धिकांश नाटक बीरस्सात्मक 
नहीं है, भरत: उन्हें वी रश्यूजात्मक उत्सवों से जनित कैये माना जा सकता है ? 


एह प्रन्य मत नाटकों का सम्बन्ध "नृत्य' से जोड़ता है । प्रो० मेकड़ोनल ने 
नृत्य को ही साटक का पूर्वरूप माता हे) जहाँ तक विकास का प्रश्न है साच का 
नाटकों के रूप में विकास मानने में कोई भप्रापत्ति नह्दों होती, किस्तु ऐसा जान पढ़ता 
है कि एक मात्र तृत्य हो नाटकों का जन्मदाता नहीं / नृत्य, बैद्िक मंत्रों के संदाद तथा 
सामवेद का संगीत तीनों ने मिल कर नाटकों को जन्म दिया होगा ॥ 


औ्रो० पिशैल ने पुतलिकानृत्व तथा छाया-ताटकों से भी संस्कृतन्ताटकों का 
उद्भव माना है । छाया-ताटकों वाले मत की पुष्टि स्टेलकोनों ने भी वी है। परिेल 
के प्रथम मत के भनुसार भारत में पुतलिका-ृत्य का प्रचार बहुत पुराना है। महा- 
भारत में पुतलियों का वशेद मिलता है। इन पुदलियों को नचाने दाल ध्यक्ति उनके 
डोये को पीछे से पकड़े रहता या, इसलिये वह 'सूतघार' कहलाता था। यही पुतततिका- 
नृत्य का सूत्रघार माटकों का 'सूतरधार' बन बैठा है। डिन्‍्तु श्रो० पिशेत को इस 
स्पापना शा यथेट्ट सण्डन हो चुका है ! इसके दाद दिशेत ने छाया-ताटकों वाले मत 
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का प्रकाशन डिया। छावा नाटकों में पर के पीछे मूर्तियों या भमिनेता्ों दी प्रमि- 
नय प्रदर्शित किया जाता है, ठदा सामाजिक केवल उनड़ी छाया के झमिनय को 
देखता है । पिद्येत्त को भपने मठ की पुष्टि के लिए संध्कृद नाठकों में एक छायालाटः 
भी मिल यया। डिन्तु पिशेत् ने भरने मत की पुष्टि के लिए जिस छावालादक-पुसई 
कृत 'दुतांगद' का हवाला दिया है, वह बहुत बाद की रचना है, घठः संहहवलादोों 
को छाया-नाटकों से विकसित मानने में उठे प्रमारा-स्वरूप नहीं माता जा सझता। 


नाटकों के ममितय का सर्वश्रवम स्पष्ट उल्तेख यहि हमें कहो मित्रता है, त्तो 
वह महामारत के हरिवंश वाले मंद में है, जो महामारत के बहुत बाई की (होप हे 
भतानुसार ईसा की दूसरी या तीसरी घी की) रचना मानी जाती है। इसमें दवा 
गया है कि वज्चताम नामक देत्य का वध करने के लिए यादवों ने कपट-लटों के वेश 
में उसकी पुरी में प्रवेश किया तथा वहाँ रामायण तथा कौवै र॒रंमामिसार नामक दो 
नाटकों का भभितय किया। इलके सुंदर प्रमितय को देसकर दैत्य व॑ उतही 
पलियाँ भत्यधिक प्रसन्न हु ईं। यदि हरिवंश महामारत के बहुत माद की रपता 


है, तो उसके इस प्रकरण को भरिक मदृत्त नहीं दिया जा सकता । बेसे, मादक शा 
का उल्लेख तो रामायण में भो मिलता है। भारंभ में ही प्रयोध्वा के बन में गे 
के पमिपेद्त के समय ग्दों, तर 


“दघूनाटवर्संपरचसंधुक्तां' बताया है, तथा राप 
गायकों, भादि का उपस्वित होना वर्शित है। 


महाभारतोत्तर काल के साहिसव में सबते पहले हम पाछिति का संऐेव कर 
खकते हैं। पाशिति के एक सूत्र में शिलालितु नामक चाय तथा भपर यूत्र में कगरत 
मामक धाषाय॑ के सटयूत्रों छा धंरेत मिचता है ६--पाराशबंरिजातिएयां भिशुरा 
पृत्रयो:' (४. ३. ११०) कमनद कृशाश्वदिति// (४. १५ ११ )। वारपातय वितानों 
ने इस मात पर जोर दिया है कि पराछिति में कहीं भी 'तॉटिक शंख का प्रयोग मी 
मिलता, उक्त 'नट' एमए संमवहः उस कान में पुचतिकाजुत्य जी दृष्टि का है। 
पाषिति-्यूतरों में 'नादड” हाब्द उसके घरवनयाचक पद का प्रयोग मे होता एश भार बी 
बुष्टि दुएता है हि उत समय (दीप के मतावुगार इ०० ई० पर ) तई संतरे 
जाटडों का तिरिदत विरास ने हो पाया था! 

वाटिरि के बाद कौटिस्व डे घर्ष घारत्र में हुगीसरों" [तदी) ता डा 
डरा सायरिकों को प्रेष्ठाएड (साटक) टियाये बाते के! उत्लेश है। (र अरपतारत 
३.४.२६-३१) इसड़े बाद वर्वशति के मंदासध्य मेयो इंतरचर कया तलजिधा 


हसन हो का! धों मे सदद नाटहों का एापप्द उत्तेश्न हैं? (बदाआहव ३ हे हि 


रे 
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कौ प्रथम शताब्दी से तो हमें संस्कृत नाटकों को परिपक्व अवस्था हृष्टिगोंचर होते 
छगतो है । 


इस सारे विवेदत से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संस्कृत माठकों की 
उत्पत्ति के विषय में घुद्ध भारतीय परंपरावादी मत देवी उत्तत्ति में विश्वास करता 
है, जिसे झाज का विद्यार्थी किसी भी तरह स्दीकार करने को प्रस्तुत म होगा। पाश्चात्य 
विद्वानों में प्रधिकांश इनको उत्तत्ति वेदिक-कालोन धामिक कर्मेकाण्ड था पौरोहित्य 
कर्म से मानते हैं। भब तक प्रायः सभी पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वान संस्वृत नाटकों 
का धामिक उदमव ही मानते हैं। प्रो० प्रार० वी० जागीरदार ने ही सर्वप्रथम इस 
मत का खंडन कर एक नये मत की उद्भावना की है। भपने ग्रन्थ 'दि ड्रामा इन 
संस्कृत लिटरेचर' के पंचम परिच्चेद में उन्होंने डा० कोय भादि पाश्चात्य विद्वानों 
के इस मत का खंडन किया है कि संस्कृत नाटकों का उद्गम-्लोत धार्मिक है। 
उन्होंने इस बात की स्थापना की है, कि संस्ट्त नाटकों का उद्ग्म-स्रोत धार्मिक 


नही है । 


प्रो० जागीरदार के मत के दो प्रंश है। प्रथम शंश में उन्होंने भरत तथा 
भारतीय नाटय-कला के परस्पर सम्बन्ध का विवेचन करते हुए, भारतीय नाटय-कला 
के उद्मव पर नया प्रकाश डाला है । जैसा कि स्पष्ट है, भारत की परम्परा माटक का 
संबंध भरत नामक मुनि से जोड़ती है, दया इस किवदंती का प्रचार कालिदस से भी 
पहले पाया जाता है । स्वयं कालिदास ने ही 'विक्रमोर्दशीय' के प्रथम प्रंक में भरत को 
नाट्याचार्य के रूप में माना है, तथा उनके द्वारा इन्द्र की सभा में एक नाटक खेले जाने 
का संकेत मिलता है। माट्य-शास्तवर तथा नंदिकेश्वर के प्रभिनय-दर्पण में भी प्रस्तावना 
भाग में भरत का नाद्याचायें के रूप में उल्लेख है। बया भरत कोई वास्तविक व्यक्ति 
थे, या इनका पौराणिक व्यक्तित्व रहा है ? प्रो० जागीरदार ने इस प्रश्न को दूसरे 
ढंग से सुलकापा है । उनके मतातुसार नादय-कला के भाषाय मरत का सम्बन्ध वैदिक 
साहित्य की भाय॑ जाति की एक ध्ाखा “भरत' से जोड़ा जा सकता हैं। वैदिक साहित्य 
में 'भूत' भागों डी प्रमुल जाति के रूप में प्रस्िद रही है। कितु उत्तर वैदिक-कांस 
में भ्राकर 'मरत' जाति का वह ग्ोरव नहीं रहा है। इसी भूत जाति ने सर्व-प्रथम 
माट्य-कला का पहल्‍लवन किया था । वैदिक कर्मकाण्ड के प्रति दिपके रहने वाले पुरो- 
द्वित-बगये ने नादूय-कला को हेय दृष्टि से देखा था । वे इसे कुत्सित कार्य--मोच कर्म --- 
छममभते थे। फलतः “भरतों” के सम्द्रुख्ध नाव्य-कला को छोड़कर भपने सामाजिक 
झम्पान की रक्षा करने या साट्य-कला को ने छोड़ने पर 'छूद्ों में परिणरित होने का 
विरुहप सामने घाया ॥ “मरत' झांति ने शुद्ध बनना स्वीकार किया पर नादुय-कला न 
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छोड़ी । प्रो० जागीरदार ने नाद्य-पास्त्र से ही इस बात की पुष्टि की है कि भरत के 
सौ पुओरं को ब्राह्मणों ने रट्ट होकर यह घाए दे दिया था हि वे घुद हो बाय ता झव 
कार्बन गा भी धूद रहे। (नादय“्यारत्र ३६-३४८३६)। वैदिक कर्मकाफदीय पढ़ति के 
ब्ैमी श्रायों ने नाटूय-कला को कोई प्राश्नय नहीं दिया, फलत: “मरतों' को सप्त्िधु 
प्रदेश छोड़कर दक्षिण की शोर जाना पड़ेगा। संभवत: ये राजपृताना की प्ोर पे 
दक्षिण गये झौर वहा एक भवैदिक (पथवा अनाय॑) राजा ने इनकी ला का घादर 
ढिया ) मादय-शास्त्र में ही इस बात रा संकेत मिलता है कि 'नहुप' नामक यजा हे 
'मूर्वों' को झाश्य दिया. (वही ३६.४८ तथा परवर्ती इगोक) । मह "हुप' जैसा कि 
स्पष्ट है, कोई भवारय राजा था जो इसके 'न-हुद” (यज्ञ मं करने वाला ) नाम पे ही 
परिद्ध है, उषा पुराणों में देदता तथा द्राह्मणों से इसके विरोध की कथायें पाई जाती 
हैं। इस प्रकार प्रो० जागीरदार ने संस्कृत नाटकों का विकास घामिक (वैदिक) क्रिया 
कलापों में न मानकर वेद-दिरोधी प्रवृत्ति में माना है । 


प्रो० जागोौरदार की स्थापना का दूधरा मंश 'सूत्रपार' शब्द की व्युवति में 
तथा संस्कृत नाटकों के विकास में सूत्रधार का बया हाथ रहा है--इस मीमांसा ते 
सम्बद्ध है। हम देख चुके हैं कि पिशेल ने 'सूत्रधार! शब्द को लेकर संस्कृत नाटदीं का 
विकास पुत्तलिका-तृत्य से माना या। जागीरदार के मतामुसार 'मुत्रधार' मूलतः पुतलियोँ 
की छोर को पकड़ कर प्रीक्के से रचाने वाला न ह्लोकर वैदिक क्रिया-कलाप के लिये 
बैदी भादि को मापने काला शिल्पी है । इसी से नाटकों से 'सूत्रशर' का सम्बन्ध 
जीड़ा गया है । वैदिक काल में संमवतः 'सूत्रघार” के कई कार्य थे वह शिल्ययमवेत्ता 
था तथा इसके साथ वंशावली भादि सुनाने का मी कार्य करता होगा ! पुण्णों है 
“मुत' से 'सूत्रघार” का सम्बन्ध जोड़ कर इस बात को सिद्ध किया गया है कि 'सृत्रपार 
शब्द का प्रयोग बन्दीजन के भर्ष में किया जाता होगा। महाभारत के पादिषव में ही 
अमुत! को 'पमृत्रधार! भी कहा गया है | (इत्पक्रवीतृ पृत्रघारों सृतः पोराशिशस्तथां ० 
स्रादियय० ५१-१५) । सूतयार को स्थपति' भी कहा जाता है हम इस घाषार को 
लेकर यह भी कल्पना की गई है कि नाटक के अर्तावना भाग का ह्याप्ता' सार 
इसी “स्थपति” के साहश्य पर रखा गया है ! इस तरह 'सूत” (या सूतयार) का कार 
इधर-उधर घुम कर वीर-भीतों भौर लोक-कथाप्रों का गात करना तथा उसके द्वार 
जनरज्जन करना या । इस कार्य में धीरे-धीरे उसने भपने छाथ संगीत का भी प्रदसध 
कर लिया होगा भौर इस प्रकार “सुत” तथा 'कुशीखदो” (गायकों) का गठवरधन ह्दो 
गया होगा $ इतना ही नहीं भागे जाकर इसमें स्त्री मटी या नतंती का भी सपमायोग 
दुमए द्ोगा, प्रो० जागौरदार ने महाकाव्योत्तर (पोस्ट-एविक)--रामावण, मद्ठामाल 
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काल के परवर्ती--धूत को ही उंस्‍्कृत नाटकों का जस्मदाता माना हें। इस तरह 
उन्होंने महाकाव्यों से संस्कृत नाटकों का घनिष्ठ सम्बन्ध घोषित किया है । 


“कुस्त तादय॑-कस्ा का जम्मराता मदहाकाय्पोत्तर सूत हो है, पुत्तलिका-मृरपों का 
सृत्रधार नहों; भहाराप्पों का पाठ हो भारतो बुत्ति है, घरगमक मन्तों का नहों; सूत 
पा कुशोलवों का गान हो साटदतो वृत्ति है; कंशिकी वृत्ति में सटों (न्क्षी)का 
समायोग दिया यया; भारमटो वृत्ति नाटक को परियूर्श रुप में प्रारम्भ से प्न्त तक 
अमभिनीत करना है, संस्कृत नाटक मे अपना नायक सूत से तथा उत सहद्दाकाध्यों से 
छिया है, जिसका बहू पाठ करता था, धार्मिक साहित्य भ्रषवा वेदिक देव-सम्‌ह से नहीं, 
कदापि नहीं ।” (दि ड्रामा इन संह्कृत लिटरेटर, पृ० ४१) 


संस्कृत नाटक-साहित्य की सर्वप्रथम रचनाएँ, जो हमें उपलब्ध हैं, तुर्फान से 

मिले तीन नाटकों के खण्डित रूप हैँ । इनमें एक नाटक शारिपुत्र प्रकरण है, भनन्‍्य दो 
कृतियाँ क्रमशः 'भन्यापदेशी रूपफ” तथा “गणिका-रूपक' हैं। प्रथम कृति मो प्रद्धों का 
एक भ्रकरण है, शेष दो कृतियों के कलेवर के विषय में पूरी तौर पर कुछ नहीं कहा 
जा सकता ! इन तीनों माटकों की लो को देख कर प्रो० ल्यूदर्स ने इन्हें प्रश्धघोष की 
कृतियाँ घोषित किया है ! धारिपृत्र-प्रकरण में मोदुगल्यायन तथा श्ारिपुत्र के बुद्ध के 
द्वारा छ्िप्प बनाये जाने को ढषा है। इसमें विद्वपक का भी प्रयोग है, जो भन्‍प 
“गशिका-रूपक' में भी पाया जाता है। शारिपुत्र की कथा शूंगार से घान्तिं फ्री भोर 
बहती दिखाई गई है, भोर इससे यह स्पष्ट है कि सोंदरानन्द की भाँति भश्वघोष की 
यह नाट्य-कृति भी “मोक्षायंगर्भा' हैं, तथा इसका लक्ष्य 'रतये” (मनोरशजनायें)न 
होकर 'कुपश्ञास्तये' (धामिक उपदेशाय ) है । धन्यापदेशी रूपक (एलेगरिकल ड्रामा) 
में बुद्धि, कोति, धृति झादि को मानवीय परिवेश में उपस्थित दिया है । इसके एक 
पात्र स्वयं बुद्ध भी हैं: इस प्रकार यह नाटक--जिसके शीपंक का पता नहीं है-- 

श्रीक़ष्णमिश्र के प्रवोधचन्द्रोदय की पग्रन्यापदेशी झेली का झग्रदूत कहा जा सकता है। 
तृदीय कृति एक 'गरिका-हूपक! है, जिसमें सोमदत्त कामक नायक तथा वेद्या के प्रेम 

की कया जान पड़ती है | इसके पात्र भूड्छकटिक को माँति समाज के उच्च तथा 
निम्न दोनों स्तरों से लिये गये हँ--शाजकुमार, दास, दासी, दुष्ट भादि | साथ ही 

इसमें भी विदृषक का समावेश पाया जाठा है। यदि ये नाटक प्रश्वधोष के ही है-- 

क्योकि विद्वानों का एक दल इन्हें भर्वरधोष की कृतियाँ नही मानता तथा इन्हें कालिदास 
के बाद के नाटक भानता है--तो हम कह सकते हैं कि भ्ररवदौष से पहले ही किसी 
कलाकार के हाथों ने भारतीय नाद्य-कला को खेंवार दिया था, उसने नाटकों 

में 'विदृपकों का समावेश कर एक नवीन कौशल भारतीय वाटकों को दिया था। मदद 
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नाटककार कौन था ? इसके विषय में हमारा इतिहास मौन है, भौर हम उस प्रातः 
मामा नाटककार का ध्यान भ्ाते ही श्रद्धानत हो जाते हैं, जिसने संस्कृत नाटकों को 
अखण्ड परम्परा को जन्म दिया । यह तो निर्शिचित है कि भश्वधोप संस्कृत माटकों के 
आदिम कलाकार नहीं है । 


अश्वघोष से कालिदास तक झाने के पूर्व हम एक स्‍्रौर नाटककार से परिरित 
होते हैं--भास । भास का नाम झाज से ४२-४३ वर्ष पूर्व तक संस्कृत साहित्य के 
इतिहास में एक समस्या बना हुआ था। कालिदास, बाण तथा राजशेश्र ने भास रो 
कला की संस्तुति की थी भौर प्रसप्तराघवकार जयदेव ने उसे कविताकामिनीड़ा 
'हास! बताया था । पण्डितों व कवियों में एक किवदन्ती प्रथलित थी कि भाप की एक 
नाद्य-हुृति-स्वप्ववासवदत्म्‌-को भाग में डाल देने पर भग्वि भी ने अपतता राकी 
सम्मवतः यह पापिव प्ग्ति न हो कर भालोचकों की आलोचतारित ,पी, डिएमें तप 
कर भास की कृति भोर प्रधिक प्रमा-भास्वर हो उठो पी भोर इसी तप्प को राजग्रेतर 
ने साक्षणिक शैली में व्यजिजत किया था। सव्‌ १९१३ में म० म० गएपति शाएती ने 
सर्वप्रषम विद्वानों का ध्यान तैरह नाटकों की भोर भाइ्ट किया तपा उन्हें भा ही 
इृतियाँ घोषित किया । बिवेंद्रम से प्रकाशित नाठकों के विषय में विद्ातों के तीन 


मत हैं :--+ 
(१) प्रषम मत के भतुसार में नाटक विश्वित झूप हे माह के ही है। ए। 
साटडों की प्रक्तिया, शैली, भाषा भादि को देशने पर ध्वा चलता है हि ये रद ए़ 
ही कि की कृति हैं, तपां इतका रघताहार कालिदास से पूर्ववर्ती है । रंग 
दत्तम्‌ के स्‍्रापार पर श्न समो कृतियों को भास की ही मावना दीक जात पा है। 


(२) दूसरे मत के भतुसार ये रचताएँ भास की गहीं। इताय रबी 
शातवीं-प्राठवी बवी का कोई दाक्षिणात्य कवि जाने पड़ता है 

(३) तीसरे मत के धतुसार ये साटक मृततः आग की रचतायें 
झूप में धात ये उपलब्ध हैं, वह उतहा रंगमंषोपदुक्त संक्षिप्त कद है। 


मतों के प्रतिरिक्त पक चौथे मंत्र हा भी सरेव हि 
मा में बँदा शहता है हरे 
गे की ब्राधोर्टिक 
/ हु 


है, गिल 


इन तीन प्रश्िद बाग 
धड़ता है, जिसके धनुमार इत शाटरों कोरों ग' 
जाटड़, जिनमें धनुष्टुन प्षों की संख्या धविदर है। मे तादइ भा 
रचयाएं अपन बहदी है । दुगरी डोर डे ताटइ जितमें बतुद्वा पर्षों डी सर! 
ढख है, मादक को दामएशिड रचताएँ नहीं है। इव मत है पोपक खिल हीरा: 


इस को भाख की ढूठि सह मालते । 


साद्प-साहिस्य (र११ 


भा के तेरह नाटकों को तीन वर्गो में बाँटा जा सकता है :- 

१ रामायण नाटक [प्रतिमा तथा पगिपेक) २. मद्गामारठ नाटक (पंचरात्र, 
मध्यम ध्यायोग, दूतवावय, दृतघटोक्कतच, कर्शभार, उध्मंग ठपा बालचरित), ३० भन्य 
नाटक [स्वेप्नवांसवदत्तम, प्रतिज्ञायोगर्धरायसास, भ्रविमाएक, दरिद्रचारदत्त)। हस 
विवररा से यह स्प्ट है कि भास के नाटकों कौ कथावस्तु का सतोत विविध है। एक 
और यह रामायण-महामारत जैसे मद्दाकास्यों से भ्पनी कथा छुनता है, दूसरी झोर 
तत्कालीन लोक-कथाप्रों को भो भपनी कला के साँचे में ढालता है। यह विविधता 
आए की प्रतिभा की भौलिकता को व्यक्त करती है। इतना होते हुए भी भास के सभी 
माढकों में एकन्सी नाट्य-कुशलता नहीं मिलती । रामामण वाले दोनों नाटको का कथा- 
झंविघार शिथिल है । यहाँ नाटकीय कुतूहल का भभाव है। प्रतिमा नाटक में एक 
स्थात पर जहाँ ननिहाल से लौठते भरत देवकुल में दशरथ की प्रतिमा देखकर उनकी 
मृत्यु से प्रवगत होते है---ताटकीयता लाने का प्रदत्त किया गया है, पर वहाँ कवि 
सफल नहीं हो सका है। वस्तुतः रामायण के दोनों माटक रामायण की कथा का 
शुष्क संक्षेप है, जिन्हें मंच के उपयुक्त बना दिया गया है । महामारत वाले नाढकों में 
फिर भी कवि ने भधिक कौशल से काम लिया है। वैसे यहाँ भी कलाकार का परि- 
पकक्‍्व काक्तित्व नही दिखाई देता | भास की सच्ची कुशलता का परिचय स्वप्तवास- 
बदत्तम्‌ तथा प्रतिज्ञायोगंघरामण से मिलता है ) स्वप्तनवासवदत्तम्‌ का घटनान्चक्र 
विशेष कुशलता से निदद्ध किया गया है। इसमें व्यापररान्विति का पूर्ण ध्यान रखा 
गया है ) कवि ने लोक-कथा को लेकर अपने ढंग से सजाया है। नाटक की दोनों 
नायिकाओों--वासवदत्ता भौर पद्मावती--के चरित्रों को स्पप्ट रूप से निजी व्यक्तित्व 
दिया यया है। हप की साटिकापों का विलासी उदयन भास्त के लाटक में प्रधिक 
गंभीर रूप लेकर झाता है। दासवदत्ता के चरित्र को चित्रित करने में कवि ने बढ़ी 
सावधानी भौर कुशलता बरती है । वासवदत्ता भ्रपनी वास्तविकता को छिपा कर 
प्रपने पति के पराक्रम के लिए अपूर्द ध्याय करठी है| देसे झारंम में ही वासवदत्ता के 
जीवित रहने का सकेत कर देना नाटकीय कौतूहल को कुछ समाप्त कर देता है। 

कितु ऐसा जात पड़ठा है. कि कवि यहाँ 'नाटकीय भपेक्ा' (द्रेमेटिक एक्सपेकटेशन) 
की योजना कर रहा है। कवि के रूप में भास को प्रथम भरे री में स्थान नहीं दिया 
जा सकता, छितु भास का लक्ष्य कविता करता न होकर नाटकोय योजना करना था । 
वैसे भास के नाटकों में ना्य-कला का बह प्रौद़ रूप न भी मिले, जो हमें कालिदास 
के नायकों में मिलता है, किठु भास की नादुय-कला उस ऋत्रिमता से मुक्त है, जिसने 
बाद के संस्कृत नाथक-साहित्य को दवोच लिया है। भास के नाटक मंचीय विनियोग 


को ध्याव में रखते जान पढ़ते हैं, और उन्होने कालिदास के नाटकों की सफलता के 
लिए पृष्ठभूमि ठैयार की है 
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कालिदास के हाथो में नाट्य-कला उस समय आई, जब वह समृद्ध हो रही भी 
और उसे किसी महात्‌ कलाकार के अंतिम स्पश की झावस्यकता थी। भात के 
नाटक --यदि वे मूलतः इसी रूप में ये, तो शेकेसपियर के पूर्व के आग्ल मोरेतिदी 
ठथा मिरेकिल नाटकों की माँति कलात्मक रुमणीयता से रहित हैं, न उनमें कपा* 
वस्तु की लाटकीय सज्जा का प्रौढ़ संविधान मिलता है, न पात्रों का मनोवैज्ञानिक 
चित्रण, न काव्य की प्रतीव उदात्त महिमा ही । कालिदास ने नाट्य-कला के इन 
अभावों की पूर्ति की यद्यपि कालिदास झन्तस्‌ से कवि हैं, तथापि उनके नाटबों वो 
देखकर कहा जा सकता है कि विश्व के चोटी के नाटकडारों में उतका भी नाम तियां 
जा सकता है भौर यह उनके कवित्व के आधार पर नहीं, भपितु उनती नादूपकला 
के झाधार पर । कालिदास के विक्रमोर्वेन्नीय तया झभिज्ञानशाकु तल की कयाजसतु 
का विनियोग, इस बात का प्रमाण है कि वे जीवन के गत्यात्मक वित्र का निर्वाह 
करने में भी उतने ही कुशल थे, जितने कि कवि-कल्पना में। परवर्ती गाटककारों री 
भआँति जो मूलतः कोरे कवि हैं-7ालिदास मे भपने कवित्व के भार से नादकीर 
कया-वस्तु को कहीं भी झाज़ांत नहीं किया है। कालिदास की नादूय-कला वीं 
बढ़ कर वया प्रमाण चाहिये ? 
कालिदास के तीन नाठक हमें उपलब्ध हैः--भालविकाग्तिमित, विज्ञमोई- 
जीय, तथा भभिज्ञानशा्कुतल । भमिज्ञानशाकु तल कवि की पंतिम कृति है, ३ 
प्रथम कृति के विषय में विद्वानों में ऐकमत्य नही है। ठुछ लोग विज्रमोदृंगीय ही 
अ्रधम कृति घोषित करते हैं, कितु हमें मालविकारििमित्र ही पहली ड्ति श्विई 
देती है। मालविकास्लिमित्र म झग्निमित्र तथा मालविता के प्रणाय पी वर्ष न 
अंकों में निवद्ध की गई है. । यद्यपि शास्त्रीय पद्धति के भवुमार यह गोद है, 
प्रकृत्या यह 'ताटिका' उपच्पका के ढंग का दिखाई देता है । 
नाटिकापों के विशेष समीप माता जा सकता है। राजप्रासाद तथा प्रमदवत से 
क्षेत्र में घटित प्रशय-कपा ही इसका अ्रपुस प्रतियाद्य है, जीवत की विशेषता के दरती 
यहाँ नहीं होते । राजा अस्निमित्र झपनी बड़ी रानी घारिणी दया छोटी राही इफ्शी 
से छिप-छिए कर मालविका से प्रेम करता है। इग तरद शास्त्रीय परी षदे 
झल्लिसित्र 'घीरौदत्त' मात्रा जाय, हमें हो बढ़ वीरलतित! ही जात पहुठी है 
जालिदास का दूसरा माटक परुदरवा तथा उर्वशी जी प्रतिद प्रशाद्पा जो धापारं 
दनाकर भाषा है इसकी कथाजस्ठु में निदिचव रुप रो मालखशिल्तिमितर ले ््र 
दिलाई पहती है । मालविकास्तिमित्र की प्वेक्षा दिकमोर्वशीय का संगार ६. 
डिस्‍्थृत है, वह राजाप्रताद की चढद्ारदीवारी से सीमित नहीं । साथ ही श्शिा 
हीप का पुरझुरवा अख्िमिद्र वी तरद केदल दिललामी ते दोरर बौएव है हर है! 
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नाटक का प्रारंभ तथा झेत उसके पोद्य की उद्यातत एवं गरिमामय भाँक़ी से समन्वित 
है ! वह सच्चे शब्दों में 'धीरोदात् है । वह दानवों के द्वारा भ्रपहत उर्वशी को युद्ध 
करके छुट्टा लाता है ६ यही पौदष उदंधी के परकर्षण का रारण बनता है, शोर उसके 
मुह से कदि ने स्द॒गत उक्ति वहलवा ही दी हैः--उपकृत खजु दानवेंद्रसंरंभेणा 
(विक्रमोबश्ञीष प्रषम भंक) ६ विक्रमोेशीय में प्रशय का बीज सर्वप्रथम नायिका ही के 
हृदय में उद्धि भ् होता है, वही नामक से भिलने का प्रया्त करती है| उर्देशी के भष्स- 
रात्व को देखते हुए यह बात ठीक प्रतीत होती है। किदु मालविकाग्निमित्र को भाँति 
विक्रमोव शीय का प्ररय लोकिक तथा विलासमय नहीं है । विक्रमोदंशीय में कवि ने 
भ्रोम को एक दिव्य! स्वरूप दिया है, संभवतः देवों पाञर उर्दशी को चुनने का यह्‌ 
भी कारण हो, साथ ही इसकी चरम परिणाति भी दिव्य वातावरण--दर््ध की कृपा--में 
प्रदर्शित की गई है । दूसरे पुरुरवा तथा उ्दृंशी का प्रणय तव तक सफल नहीं समझा 
जब तक कि वह पुत्रोत्पत्ति का कारण नहीं बनता | इस प्रकार कवि ने भफल प्रशय 
को वासना घोषित करने का संकेत किया है। कालिदास के दोनों परवर्ती बाठको का 
उपसंहार नायक नायिका के प्रणय की मूर्ते सफलता--एक में झायुष्‌ के रूप में, भन्य 
में मरत के रूप में--में परिणत होता है । यह कालिदास के रघुवंश की प्रसिद्ध उक्ति 
“प्रजायै गृहमेघिनाम' का निरदर्शन दिखाई पड़ता है । 


अभिन्ञानशाकु तल में कवि ने विशेष कलाकइृतित्व को ब्यंजनां की है । प्रभि- 
ज्ञानशाकु तल दुषप्यंत तथा धाकुन्तला की प्रसिद्ध प्रशय-्कथा पर तिवद्ध सात प्रकों का 
माटक है। यद्यपि इस प्रणय-कथा का मूल स्रोत महाभारत तथा प्रग्मपुराण हैं, तथापि 
कालिदास ते इसे नाठकीय परिवेश में उपस्थित किया है। इतिहास-पुराणों का दुष्यंत 
कामुक दिलाई पड़ता है, जो भ्रकारण क्षकुल्तला को विस्मृत कर देता है। कालिदास 
ने दो स्थानों पर दुष्यंत के कामुकत्व को बला कर उसे खरा “धीरोदात्त' बनाने की 
पूरी कोशिश्न की है । कालिदास का पहला श्रयास्त॒ वहाँ दिलाई देता है, जहाँ दुष्यंत 
तपोवन में शकुल्तला की पहली भौँकी देखते ही मोहित हो जाता है। एक राजा का 
तपीवन-वासिनी के प्रति मुग्ध होना राजघर्म ही नही, झ्राचार के भी विरुद्ध है। भौर 
इस झ्राचार-विरोध को कवि ने “सत्ता हि सन्देहपदेयु वस्तुषु प्रमाणमस्त:करणप्रवृत्तय:” 
कहलवा कर मिटा दिया है। प्राख्िर दुष्यन्त जैसे पवित्र-हृदय व्यक्ति का अंतःकरण 
इस बात का साक्षी है कि ्ाकुन्तला 'क्षत्रपरिग्रहक्षमा' है इसी तरह शकुन्तला को 
भूलने के कारण के रूप में दुर्वासा-शाप की कल्पना करना भी कालिदास की सायक 
के चरित्र की भकछुपठा बनाये रखते का प्रयत्त है। कालिदाप के चरित्रों का भ्रध्ययन 
करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी नाट्य-कला का प्रमुख 
लक्ष्य चरित्रनचित्रण न होकर रस-स्यज्जना है। यही कारण है शेक्सपिदर जुँसी चरिों 
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को मनीवैज्ञानिक स्थिति, उनके ब्रस्तदनद्ध का संधर्षे यहाँ नहीं मिलेगा किए भी 
कालिदास के चरित्र कहीं बाहर के जीव न होकर, इसी जमीन के खादशपानी छे परपे 
हुए हैं। यह दूसरी बात है कि वे यधाये के मत्यंतोक भौर आदेश के स्वर्ग को जोड़ 
कर इतने सुन्दर ताने-वाने में दुन दिये जाते हैं कि गेटे के शब्दों में हम उत्हें भी 'हैवत 
श्र्थ कम्बाइंड' कह सकते हैं) कालिदास के नाटककार ने उनको यथार्थ को रेखाप्रों 
में प्रालिखित किया है, झौर कालिदास के कवि ने उनमें आदर्श का रंग भरकर मावना 
तथा कल्पना की 'लाइट भोर शेड' वाली द्वामा अलका-दी है। दुष्यन्त जहाँ एक प्रोर 
रसिक-शिरोमरि है, वहां झादर्श राजा भी । जो दुप्टों को शिक्षा देता है, प्रजा के 
विवाद को शांत करता है, तया प्रजा का सच्चा बन्चु है; वह तयोवन की रक्षा क्र 
लिए, देवताभों को सहायता के लिए आततायी दानवों से सदा लोहा लेने को प्रस्तुत 
है । दुष्पन्त के उदात्त चरित्र की पराकाष्ठा में कालिदास भग्लिमित्र जैसे कोरे खगारी 
नायक का चित्र उपस्थित नही करना चाहता, अपितु वर्राश्नमर्म के ब्यवस्थापक राजा 
का प्रादर्श भी उपस्थित करना चाहता है। खेद है, झाज के नाटककार इस भार की 
झूल से गये । हर का “उदयन! प्श्िमित्र का ही 'प्रोटोटाइप' है। हाँ, भवमू्ति के राम 
में हमें फिर एक झादर्श नायक के दर्शन द्वोते हैं । मायिकाप्रों के चित्रण में भी कार्ति- 
दास की तूलिका पति पद्ठ है। उनके सौकुमार्य, लावष्य तथा स्वाभाविक लीताड़ी 
अंकन करने में उसकी लेखनी संभवतः झपना साती नहीं रखती । हर्ष की प्रियदर्शी) 
रतनावली, यहाँ तेक कि मलयवती भी मालविका की ही नकल है । प्रृदक की वसंतसेतां 
निस्संदेह संस्कृत नाटकों की झनन्‍्य नापिकाओं में से है, किंतु उस पर भी पोड़ी-णूत 
उवंशी की छाया पड़ी दिखाई पड़ती है। अवसूति की सीता का झपना निजी म्यतिले 
है, पर वह सौकुमाय जो कालिदास की नाथिकाप्रों में है, वह 
गंभोर प्रकृति की नाविका है, जिसे जीवन के मस्त हास-विपाद, गुस-ढुःस के धनु 
भवों ने भधिक प्रौढ़ बना दिया है, तथा उसमें “रोमानी” सायिकान्युलम 

समाप्त हो गई है। मालाविकार्तिसित्र की नायिका घारिणी की सैविका बनी 
लौलानभिज राजकुमारी है, तो विक्रमोवंशीय की नाविका रति-विशारदा उई 
द्ाहुन्तल वी नायिका एक हुमे वातावरण में पली है, जहाँ विलास भौर कामलता! 
में दृर तपस्त्री संयम का जीवन व्यतीत करते है; शिठु इतना होते पर भी के 
शुल्तला घारंम के तीन संकों में जिए तेजी से प्रशय्यापार करती है. रे 000 
हपत्या वी झाँव में तपाकर कालिदास दे उसके रव्धिम चित की भाविणं 
स्पच्ट कर दिवा है। 


छालिदास की काव्य-कला के विषय में यहाँ डुघ हहता आवदयक हैं रा 
किल्तु इतता संडेठ कर दिया जाव कि कालिदाम है माटडों की सफलता द्ड 
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सह उनही काब्यात्मकृता प६ भी निर्भर करही है ॥ बंगलिदास घृूलतः आूंगार के 
ऋवि है, छुपा | पार के विविध दात्रों का जि बारीकी से उन्होंने चित्रण किया 
है, वह संछूत साहित्य में प्रन्यज्ञ कहीं नहों मिलता | इसके ग्रतिरिकत बालिदास की 
जदविक भज॑ कार-योजना उनकी रख-स्यंजनर में उपस्शारक सिद्ध होती है। कालिदास 
के मादक इपी काउ्यात्मशता के कारण भावतावादी अधिक हैं, काव्य की भाँतिने 
भादर्शवादी वातावरण की सृष्टि करते हैं, डिन्तु यथायं से धछूत्रे नहीं हें भले ही 
मृच्दकटिक जँसी कठोर यवाथंता वहाँ न मिले । 
संस्कृत के नाटकों में भुच्छरूदिक का झपना महत्त्व है। यह प्रपने ढंग का 
ब्रकेला नाटक है, जिप्में एक साथ प्रएयकरथात्मक प्रकरण, धूत्तसंकुल भाण, हास्य- 
मिश्चित प्रहयत तथा राजनीतिक नाटक के विचित्र वातावरण का शमस्वय दिखाई 
देता है। सम्पूर्ण संघ्कत नाटक-साहित्य में यही भकेला ऐसा नाटक है, जो उस 
बाल के मध्यवर्य वी सामाजिर स्थिति का पूरा प्रतिविव कहा जा सकता है। भृच्छ- 
कंटिक को पंडित-परंपरा छूदक की रचता मानती चली भा रही है, भौर इसका भाधार 
स्वयं मृच्छकटिक का ही प्रस्तावना-माग है। किन्तु क्षुद्वक केवल एक ध्रधे-ऐतिहासिक 
या *रोमेटिक' व्यक्तित्व जान पड़ता है तथा किसी भाज्ञातनामा कवि ने भपने नाम 
को प्रकाश में न लाकर इसे छूदक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है) मृज्छकूटिक की 
रुचता-तिथि के दिपय में भी निश्चित रूप से कुछ नहीों कहा जा सकता है । देसे 
विद्वानों का बहुमत इसे ईसा को दूसरी शी की रचना मानता है, तथा इस मठ के 
मानने वालों में वे दोनों तरह के विद्वान हैं, जो कालिदास को ईसायूवें प्रथम शी 
तथा ईसा की चौयी छाती में भानते हैं । इस तरह एक मृच्छकटिककार को कालिदास 
का ऋणो बताते हैं, ग्रत्य कालिदास पर शृच्छकटिककार का प्रभाव मानते हैं। नये 
दिद्वान्‌ इस मत से सहमत नहीं कि मुच्छकटिक ईसा की दूसरी दाती की रचना है। 
यह तो निश्चित है कि मुच्छकटिक कालिदासोत्तर रचना है, विन्तु स्वयं कालिदास 
ही इतने पुराने नहों जान पड़ते कि उत्हें ईसा पूर्व प्रथम शती का माना जा सके। 
फलत: मुच्छकटिक की शैली, उसमें वर्णित सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति को 
देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह कालिदास (चौयी शती ईसवी) के परवर्ती- 
झंभवतः श॒ुप्त-साऊाज्य के ह्स तथा हर्षवर्धन के उदय के बीच के काल की रचना 
हैं। हमने इस विषय का भधिक विवेचन अध्यत्र किया है, वह यहाँश्रवावदयक 
होगा । 
मृच्छक्टिक १० भ्ंकों का एक संकीरं-कोटि का प्रकरण है। प्रकरण रूपक 
के १० भेदों में से एक है तथा नाटक से इसमें यह मेद है कि जहाँ वाटक में इतिवृत्त 
अस्यात द्वोता है, यहाँ वह कल्पित होता है। नाटक का नायक सदा घीरोदात--राजन्य, 
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दिव्य गा दिव्यादिव्य व्यक्ति--होता है, जबकि प्रकरण का नायक धीरशारत- 
08:20 है। नाटक का रस वीर अथवा शगार ही होता है। मुच्छ 
अ्रवंती के ब्राह्मण साथंत्राह चारदत्त तथा वसस्ततैना के प्रेम की कथ। है, 
बीच में कवि ने प्रासंगिक कया के रूप में गोग्रलदारक झारयक की राब् 
क्रांति वाली कथा को बुन दिया है| यह कथा मूल पदाय-कथा से इतनी हैं| 
कि बह सम्पूर्ण रूपक में अनुस्युत दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, यह 
कथावस्तु उस्त काल की साम्राणिक भ्रस्तव्यस्तता के वातावरण की सृष्टि करने 
पूरा योग देती है । 


मृच्छुकटिक की सबसे बड़ी विशेषता इसका घटना-घक्र, जीवन के । 
गत्यात्मक चित्रों का झंकन तथा पात्रों का चरित्र-वित्रश है! समस्त संस्कृत * 
साहित्य पर सरसरी मिगाह दौड़ाने पर पता चलता है कि भषिकांश संस्कृत 
का धटना-चक्र बड़ा कच्चा रहता है। इस हृष्टि से कालिदास, पृच्छकदिः 
(शृदक ?) तथा विज्ञास्रदत्त को ही भ्रपवाद कहा जा सकता है। नाटक की सर 
असफलता की कसौटी उसका काव्यत्व न होकर नाटठकीय गतिमत्ता या व्यापार 
नाटक की कथावस्तु-व्यापार के द्वारा जितनी ही प्रमसर होगी, नाटक उतना 
खरा उतरेगो । मृच्छकटिक में व्यापार-योजना में बड़ी सतर्कता बरती गई है। '! 
मुच्छुकटिक कवि ने सर्व-प्रथम राजस्य-्वर्ग को छोड़कर मध्यवर्ग के जीवन से एे 
कहानी छुनी है । उज्जगिती के सध्यवर्स सम्राज़ की दैवंदित चर्चा को हपक 
आधार बनाकर कवि ने इसमें ययार्थता के प्राण डाल दिये है। श्र हृष्टिसे 
संस्कृत का एक मात्र मधापंवादी नाटक है तथा इसकी तुपता रंह्ट्रत के सम 
साहित्य में दण्डी के दशकुमारचरित को छोड़कर भग्य डियी कृति मे नहीं वी 
सकती । दद्जुमारचरित की तरह ही मृच्चकटिक भी तात्कातिकासप्ताज पर ९ 
कराय व्यंग्य है। मुच्धकटिक के पाद समाज के ग्रायः सभी तरद के गो से १ 
गये है--प्रत्यधिक सम्प ब्राहण भौर प्रतित चोट, पतित्रता पहती भौर गणिर 
पवित्र भिश्ु और पापी झकार, स्थाय भौर व्यवस्या के रक्षक शधिकररिक श्य 
रक्षक (सिणही), जुप्रादी भौर सफंगे। भौर सबगे दही विशेषता तो महू हि * 
सभी पात्र संस्कृत-माटकों के प्रत्य पात्रों की भाँति 'दाइए ने होइर स्यक्ति है। परिर 
दृश्य रिट, जिसे वेट के तिए कौक भौर मूते शह्ाट का सौहर कत कर कमाए 
करना पहुता है, सोगों के घरों तथा युव॒तियों डे हृदय में सोच लगाने डी बसा मैं 
वटु धारिपक, जिसे ब्रेक डे चिएत आदके हुए भी कोरी हरती पाती है, हुए है 
बल्यित कमें के ब्ावरितरत झूुप में बौड सिशुत चारख करने डाला खवाइ४०-हैगे 
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छोटे-छोटे पात्र भी भ्रपदा निजी व्यक्तित्व लेकर हमारे समक्ष प्रवतरित होते हैं । 
मुच्छकटिक का नायह चाददत्त तो महा गुणों से संपस्न व्यक्ति है, जिसने समरघ्त 
उज्जपिनी के भद वो जीत लिया है वह दुलीन, सम्य, सच्चरित्र तथा रयागी युवक 
है, जो घ्रनी त्याग्ीलता के ही कारण समृद्ध साथंदाह्‌ से दरिद्र बन गया है। 
बसंतसेना का चरित्र हद, सत्य भौर विशुद सालििक भ्रेम, भपूर्ण त्याग भौर शणस्पृद्दा 
की झ्राँच में तयकर, गणिका-ूत्ति कौ कालिमा का परित्याय कर, शुद्ध मास्‍्वर स्वर्ण 
के समान उपस्थित होता है। गशिका होते हुए भी वह राजदल्लम संस्थानक (शकार) 
तथा उसदी सुवर्ण राशि को ठुकराकर भपने छुद्ध एवं ग्रम्मीर भ्रेम का परिचय देती 
है। भूच्झफटिक का तीसरा महत्त्वपूर्ण पात्र राजज्पाल संस्यानक है। कवि ते दकार 
के व्यक्तित्द में एक साथ बेवषूफी, कायरपन, हठधमिता, दंग, क्रूरता तथा विला- 
पिता के विविध उपादानों को सेजोया है। वह से केवल नाटक का 'प्रति-नायक' है, 
अपितु सामाजिकों में भपने “विद्र,प” से हास्य की सृष्टि करता है । हास्य-सपष्टि के लिए 
विदूपक सैजेध भी मह॒त्ययूर्ो पात्र है, पर शकार प्रोर मैजेत्र के हास्य में वड़ा घेतर है। 
इंकार का द्वास्प वेवकूफी से मरा तथा विंद्[प है, विदृपक्र का हास्य प्रत्युलन्नमतित्व 
हपा बुड़िपतता का परिदय देता है ( जीदनर की विविष चित्रमता, मदार्ष वातावरण, 
धूर्तसंकुलत्व, विद्वप तथा शिष्ट दवास्य के समायोग ने ही मुच्छकटिक को प्रीक 'कामेड़ी 
के समान स्तर पर खड़ा कर दिया है। किंतु खेद है, मृच्छकटिक का यह गुण 
आद के किसी भी संस्कृत नाठकों में दिखाई नहीं देता । जैसा कि हमते भन्यत्र लिखा 
हैः-- “मृच्छक्टिक प्रकरण ने जो परंपरा संस्कृत-साहित्य को दो, उस भनुप्म दाय 
को सेमालते वाला कोई न पिला । मुच्छकटिक के लावारिस रचपिता की विरासत 
कुछ लोग ने भपनातों चाही, पर वे भृच्छशटिक के रचयिता की भधपूल्य निधि का 
दुरुपयोग करने वाचरे निकले ॥ भवमूत्ति ने मालती-माथत्र प्रकरण के द्वारा संभवत: इसी 
तरह की वाताव रए-सृष्टि करती चाही थी, पर भवमभूति की गंभीर प्रकृति घृत॑संकुल 
प्रकरण के उपयुक्त न होने से उसने हास्थ भौर व्यंग के पुट को छोड़ दिया। 
फलत; भवभूति का प्रकरण “कामेडी' के उस वातावरण तक न उठ सका । ,..... 
प्रहसनों और भाणों ने मूच्छकटिक की एक विशेषता को भदश्य भागे बढ़ाने का भार 
लिया, झितु आगे जाकर भाण केवल गणिक्राप्नों भोर विटों, वेश्यापणों और कोठों के 
इर्द-मिर्दे ही घुमते रहे, मष्यवर्ग के जोवन को विविधता का दिग्दशंन न हो सका, 
भौर संस्कृत के विपुल माटक-साहित्य में मृच्छक्टिक भाज भी गर्वोश्नत स्थिति में 
खड़ा जैसे संस्कृत नादक-साहित्य को जोवन रस से भ्रछूती कृतियों की बिडम्बता कर 
रहा है। ” 


जब साहित्य के क्षेत्र में कोई महाद्‌ व्यक्तित्व किसो भी कलात्मक क्रांति को 
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परवर्ती प्ाहितिक उस 


जन्म देता है, भभिवव मोलिकता का संनिवेश करता है, तो प 
हानिशन 


की कृतियों को 'प्रादर्शश मानकर उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। 
ग मुच्छकटिककार ऐसे ही क्रांतदर्शी कताकार थे, डिन्‍्होंने संरक्ृत माररों में गईं 

पद्धति को जन्म दिया था भौर घपतोी कृतियों में जीवन का बप्रतिगिर उतार कर 
ब्वाटक मानव प्रकृदि का दर्पण है.' इस सक्ति की पुष्टि की थी; कि बाई के दादई> 
कारों ने कालिदास को ही झादर्श मात कर नाट्य-शात्त के तियमों का प्रोतेशा 
झावश्यक समझा झौर इस प्रकार बाद के नाठककारों के लिये शास्त्रीय सिदाँगों रा 
बंधन बता दिया गया । शश्य काव्य की तरह घब हृस्प कांस्य भो कता-हौगप तर! 
वाप्टिस्य-्मदर्शन का क्षेत्र माना जाये लगा। नाटक की सफलता-प्रसफलता बी हगोरी 
सैद्धांतिक 'टेकनीक का पालन ही समझी जाने सगी, भत्ते ही उतमें जौदा के 
गत्पात्मक वित्रों का भमाद ही वयों न हो ? नादकशर के लिए गादह में प्ररंजागी, 
प्रदस्या, संधि, तत्तत्‌ सानध्यंग भादि का विनियोग कएता काफी या, भोते ही एंगरजकी 
प्रायोगिक शिक्षा का 'क शग' भी उसने गहीं सीधा हो। भरत हे गाइपजिरा)ं 
की सीक पर॒वदम-य-कदम चलने की इस प्रदृत्ति है जिय दो तादरहारों को भा 
दिया, ये हैं-- हृर्गर्षंत तपा मदट्वदापयण। 


जास्यहुस्शपौरार महाराज हेपेत के गास हे तीग हपक़ प्राण दो है 
इलमें एक ताइक है, दो नाठिरायें । कुथ लोगों ने एसहें हरसेपपत की हुतिपाँ गे बाहर 
हुए के हिसी दरवारी कवि की रखता माता है, पर प्रभाणागाव में एवं हाएप। 
दो ही कै वियाँ मात सेते के विवाप कोई दूगपा भारा जजर ही ध्राता। । 
कृतियाँ विपशयिरा,. रछाावसी तषा मागात॑द हैं। उिपवर्धिका तषा रलात हौदोएों 
दी ढुचा बन्यराज उदयत के घला ुएय्गाए से पदड हैतणा वे बोनों ताटिशों 
अतरदिषद्यालिमिए डी शोक तौर पर महल आत वाती है । शिव मो [ूत 
प्रवदव सा टिका है। संगत” रिवरवॉ।डो कों धशएकया तैहीकी दो ही आवाए 
थी बस्तु में संजर घत्य आटिडा-रल्तावसी की रचती कोने को वेज हित दी । 
दत्ता वती दो ढरावरोु प्रथिद्त बुला तया जड़ी हु है। बता में वीजा! है! 
टिदु बर इस हा ही सुदता ढाटवदास पा मुख्यधटिदार में कहे है तो ( 
मपदव थेठी ढा इचढ़ार है दियाई वाया है। आवास बौवितर भौवत/ हैं 
अपूई हयाब की कदावी वर वर बाब धरोंड़ा मादड है । हतड़ी भोरता दैलर 
दुख शा बड़दा है हि बह गिर एिबाजदा शाभावती कै धष्ण-काच डी ।ैती है! 
बरर बएर बी जववजूव दी झा हैं इजसी रत हुआ शयाज ही जी दिखाती डी 4 
था अयूच कहव है. हवारी टेक! अालवहटी है, ढति हपती हीनाती शक 
रही हुफर कद हैं 4 धाजानद है पकस वीक प्रढों ढै अहाद लतार जीदतकह। रत 


नादयन्साहित्य [२१६ 


मलयवठी के प्रणय--को देखते हुए इस्ते सी नादिका रूपकों को प्रवृत्ति से भत्यधिक 
प्रभावित कहना होगा । संभवत: हप भपनी प्रणवाभिरुति को नहीं छोड़ पाया है 
तथा प्रियद्शिका के प्रमाव से उसने नागानंद में भी उसका समावेश कर दिया है। 
यदि नागानंद कहीं तीसरे भंक पर ही समाप्त हो जाता, तो यह प्रियदर्शिका रतना« 
वली के समान प्रणप-रूपक (लव कामेड्ी) होता । झागे के दो झंकों को इन तीत 
झंकी से जिस सूइम सूत्र से जोड़ा गया है, वह कवि की भ्रसफलता फा ध्यंजक है । कुल 
मिलाकर यह नाटक भसफल कृति है, यदि इसमें विशेषता है तो दह जौपूतवाहुन के 
त्यायशील चरित्र की राँकी कही जा सकती है । इस प्रकार स्पष्ट है, ह्प की सारी 
कीति केवल एक ही कृति रत्नावलो के बूते पर टिकी है। नादूय-शास्त्र के परदर्ती 
प्रधों ने तो उप्ते एक भादर्श नाट्य-कृति माना है तथा घनिक एवं विश्वताथ ने दश- 
रूपकावलीक तथा साहित्यदर्देश में ततत्‌ बाठकीय टेकनीक के उदाहरण इसी कृति 
से या भट्टनाराषण के वेणोीसंहार से उद्धृत किये हैं | 


हपें के मूल्यांकन के विषथ में डिद्वानों के दो मत हैँ । एक. मत के भनुसार 

हर्ष फालिंदात के ही मार्ग के पिक हैं, तथा रत्नावती को रचना उसने सैदद्धातिक 
टेकनीक को ध्यान में रख कर कभी नहीं को है, यथादि बाद के शास्त्रकारों ने उसकी 
एक कृति को प्रादर्श नाट्य-कृति मात लिया है। काब्य-कला की हृष्टि प्ले भी हप॑ 
संधोप श्रृंगार के कुशल चिंत्रकार हैं। भन्‍्य मत के प्रनुसार हे की कृतियाँ मानव- 
प्रीवन के रस से सर्वेधा भछूरी है। हप॑ से नाटक के क्षेत्र में सैद्धांतिक 'टेकनीक! 

को यढ़ावा दिया है। वह नाटकक्रार बनते के योग्य नहीं या। उसने पपनी 

छथा-इस्तु दूसरों से ली हे तथा दूधरे नाटककारों को नकल दी है। कपघा-दस्तु दी 
नादकौय योजता में वह झसफ़त स्रिद हुथा है तया उसके थात्र चेतनताएल्य हैं, वे 
केबल कवि के हाथ की कठपुतली दिखाई देते हैं । यह निडदिचत है कि हु एक कुशल 
कवि है, कितु भाटक॒कार के रूप में वह पूर्णतः प्रसफल हुप्रा है। प्रो० जागीरदार के 
शब्ों में, “हुं के लिए कविता केइल वितोद का साधन भात्र थो, स्वामादिश ध्फूति 
महीं; पाप हो साटरू भी उहतके लिए मानद-जोदन को शाँको न हो कर मादय-दास्त्र 
के भ्रध्यपन का फछ था।” प्रो> जायोरदार यहो नहीं रुवते, वे जन-समाज की 

मासिक एवं सामाजिक क्राति के प्रधान भस्‍्त्र नाटक को एक राजा के हाथ पड़े 

देल कर दुःसी होते है, घोर कह उठते हैं :--"यदि हुए में अपनो माट्य-कछा को 

सफलता के केवल ६४५ प्रतिशत भ्प कर भायी अपने ध्ापको घोषित किया हैं, तथापि 

धाहिएप के लिए दह एरु कुसम्य था जद साहिटए के प्रमुर्र जनवारो शा्णों मेंते 

एृक (भाटक) एक राजा के हा्ों जा पड़ा । स्याप धोर ध्यवस्या का नियम साहित्य के 

क्षेत्र में भो लागू हो गदा | कीन जातता है हि हूर्प मे बंद्धिवारों छगतांतिकों हचा 
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निरंकुश कलाकारों को निर्वासित करते हुए कुछ रुढ़िवादी पर्शितों को स्वयं उसी के 
नाटकों के सब्वस्ध में इन नये छ्िदास्तों (नियमों) का दिधात बनाने को प्रोत्माहित 
किया हो झोर इस तरह उच काछ की ज्रिपमाण संस्कृत भाषा में रचता झर उत पर 
अपनी राजकीय सम्मति दो हो ।” 


नाट्य-शास्त्र के सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर लिखा गया भन्य नादक 
नारायण का वेणीसंहार है, जो हर के कुछ ही दिनों के बाद की रचता है। मदद" 
तारायण झादिसूर आदित्यसेन (राज्यकाल ६७१ ई० तक) के समय में विद्यमान दे। 
वेणीसंहार महाभारत की कथा पर लिखा गया ६ अंकों का नाटक है | इसका प्री 
रस वीर है । वेशीसंहार रत्नावली की भाँति नाव्य-शास्त्र के सिद्धान्तों के निरर्शत के 
लिए प्रसिद्ध है तया घनिक और विश्वनाथ मे इससे भी कई उदाहरण प्रस्तुत ढ्यि 
है । इतना होने पर भी वेणीसंहार नाठकीय दृष्टि से एक झसफल झृति है। बेशीयंहाए 
की कथा-वस्तु गठी हुई नहीं हैं, इसमें व्यापारान्विति का भमाव है, यद्यपि गादक में 
अत्यधिक व्यापार पाया जाता है । कवि व्यापार को नाटकीय ढंग से सजाने में 
असफल हुप्रा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उसने समस्त महाभारत-युद 
नाठक में व्शित करने की चेष्टा की है; यह प्रयत्न नाटक की प्रन्विति में बाधक हु 
है। वैसे बेणीसंहार में रुछ छटपुट दृश्य ऐसे है, जिनमें प्रभावोप्रादकता है, हि 
झुल मिला कर समग्र नाटक की प्रभावात्मकता में वे योग नहीं देते । इतना होते पर 
भी वेणीसंदार में दोन्‍्तीन प्रा हैं । पहला गुर उसका चरित्रि-वित्रण है। पी 
बेणीसंदार के पात्र “ब्यक्ति' नहीं हैं, फिर भी परवर्ती नाढकों वी तय वे चेतताशूय 
ने होकर सजीवता से समेत हैं। कृष्ण, युधिष्ठि भीम तयां दुयों पत के आरित्रों कीं 
कवि वी तूलिका ने सुन्दर चित्रित किया है। द्रतरा गुण, इसके संवाद हैं। 
प्रंक वा वर्णे तथा भ्रश्वत्यामा का संवाद प्रपता विशेष महत्व रणता है। 4 
नारायण ने इस संवाद के द्वारा वाश-युद की जो परम्परा दी है, गढ़ भागति के 
महावीर-चरित, मुरादि के अनर्पराघव तथा जयदेव के प्रधल्तरापत तक चतीं पभ्राई 
है. प्रौर यहो से उसे तुलसी ने परधुराम-लक्ष्मण संवाद के रूप में तथा वैशर मे रागगः 
बागगसुर संवाद के रूप में घपताया है! काव्य की दृट्टि से भी 


टिक भट्ट 


है, ठया कृत्रिम एवं झलंहत होली के शौजीन हैं । इतना 
नाटकों बा इतिदवासद्यार भट्टवादायणा की संस्तुति करते समय साव्ध्ता बा 
कपोंडि माटड के सा में उसशी हि डॉलिदास, शूददऋ, विश्ञाराइश मा भारत 


माडबों के समक्ष नहीं रक्सी जा सरती, भौर यहाँ सह हि पुराने का 
अदवारयरा को एुछ दोष के लि झोता वा हि इन स्वर ही बीर रख है हाट 


नादूय-साहित्य (२२१ 


में (द्वितोय झंक में) भानुमती तथा दुर्योधन के प्रे मालाप का चित्रण किया था, जो 
सर्वेधा भस्वाभाविक तथा झनुपयुक्त है। भट्दनाययण पर निर्णय देते समय 
आलोचक डॉ दे के स्वर में यही कहेगाः--/यह कहा जा पत्ता है कि यद्यपि भट्टन 
मारायस को कृति निम्न कोटि का साटक है तथापि उत्तके नाटर में सुन्दर कविता 
विद्यमान है किस्तु रूदिता में भो, नाठक को हो तरह, भट्टतारायण को सजक्त कृति 
को विकृत दताने वाला तत्त्व मह है कि उसको शेलो भ्रत्यधिक कृत्रिम तथा झलंकृत 
है, भोर दुरी कदर धलंकृत होना उदयत्त-काब्प या माठक से मेस नहीं खाता। 


उक्त सैद्धांतिक माटकों की प्रतिक्रिया हर्मे विशाखदत्त के मुद्दाराक्षस में 
मिलती है, जो सम्भवतः भट्टनारायणा का ही समसामयिक था। विशाखदत्त का 
मुद्राराक्षस संस्कृत के उन गिने-चुने नाटकों में है,ब्बो काब्य के लिए न लिखे जा कर 
नाटकीय विनियोग के लिए लिखे गये हैं। इतना ही नहीं, विशाखदत्त पहला नाटक- 
कार है, जिसने सैद्धांतिक रूढ़ियों को भकमोरा ! कथा-वस्तु, चरित्र-चित्रण तथा 
काव्य-दैली सभी में वह्‌ मौलिकता का परित्रय देता है। विशाखदत्त के नाटक फी 
कया चत्धगुस वेथा चाणक्य से सम्बद्ध है। चारपक्य नत्दवंश का उच्छेद कर चन्द्र- 
गप्त को मूर्घाभिषिक्त करता है, किठ्ु उसका कार्य तो पूर्ण तब होगा, जब वह ननद 
के स्वामि-भक्त अमात्य राक्षस को चन्द्रगुत्त का शुभचितक भ्रमात्य बदा सके। इसी 
कार्य के लिए वह चालें चलठा है। राक्षस उसकी चारों से सतर्क रहता है, पर 
आखिर चारणावय की 'गुणवती' नीति-रज्जु राक्षस-रूपी मस्त बन्य हाथी को बाँध ही 
ज्ेती है। इस प्रकार मुद्राराक्षस के सात भंकों में मुख्य रूप से चाणक्य तथा राक्षस 
का मीति-युद्ध है, भोर इस नाटक का अंगी रस वीर होते हुए भी न यहाँ एक 
भी रक्त की बूद गिरी है, न तलवारों की कनभनाहट ही सुनाई देती है। मुद्राराक्षस 
की कथा-वस्तु राजनीति के दाव-पेंच से सम्बद्ध होने के कारण भत्यधिक गम्भीर है। 
उसमें कालिदास या शूद्रक के माटकों का रोमानी वातावरण नही, न हपें की 
नाटिकाप्रों की बिलासवक्ता है, न भट्टनारायण के न(टक की भयानक दूदयों की 
योजना ही । चाहे यहाँ भवभूति के नाटकों की य्ीतिमत्ता भी त हो, फिर भी मुद्रा 
राक्षस में भपवी तिजी विशेषता विद्यमान है, जो भनन्‍्य किसी संस्कृत माठक में नहीं 
पाई जाती । “सम्मवतः सहृदय भावुक ऐसे साटक को प्रमावात्मकता के विधप में धांका 
कर सकता है, जिप्रमें न प्र स-स्थापार को सध्रिमा है (मृराराक्षत में स्त्रो-पात्रों का 
प्रभाव है, केवल एक नगष्य पात्र चन्दनदास को परतो संच पर ध्ादों है), त संगत को 
छान, म नृस्प का छास्पमय पदविक्षेप, मं सोत-सिनेरों से रमणोय प्रकृति-परिदेत् ही; 
हिन्तु इसपर कोई हक नहों हि नाटक को बस्तु-योशना इतनी चुस्त पोर गढी हुई है 
कि ध्यापार की गरयात्मकता कहीं लुष्ण नहों होतो, और पात्रों का प्रवेश उस ध्यापोर 
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की गति देने के लिए कराया झाठा है” यही कारण है, मुदारशस के लिए विशिड 
कोदि के सामानिक (दर्शक) की भाउश्याता है। साथ ही गुद्राराक्षम वी रमानुमूति 
भी इग दृष्टि में प्रत्य नाटकों की रगानुमूनि से मिन्न वीटि की है। जैसा कि मुद्रा 
राष््षम की प्रमावौलाइपता के विधय में हमने प्रन्यत्र लिखा है, “महाराज | 
लड़ाई चाभरफ भौर राजा को लड़ाई महाँ, उतही मंत्रशतियों को हटाई है, भोर 
हाटक का शारा कौतू हु दोनों वी धाल मोर अपने सोहरे को बचाइर दूसरी दाल 
चलने तथा प्रत्येक पक् के द्वारा अपर पञ् को हो देने के प्रयतत में है। दर्शक पास में 
बैठा दातरंग के इस दो लिफ्ताईियों को चालें देसफर अभिभूत होता रहता है।" 


साटक के सायक को चुनते सथा उसके चरित्र में गहरे रंग भरते में भी 
विशारद्त्त वी तूली ने क्रांतिकार्लिया वा परिचय दिया हैं । उसके नाठक का नावक 
'पीरोदात्त” है, निश्यांदेह; किन्तु कया उसे रूडिवादी 'पीरोदात्त' मानेगा ? पहले तो गही 
विवाद हो सकता है कि इसका नायक कोौत है, चद्धयुत्त या चारवय | परसरावोदी 
भालोचक चन्द्गुप्त के पक्ष में मतदान करेगा, कितु विशाखदत्त चस्द्रयुप्त को कमी मरी 
मायक के रूप में नहीं देखता चाहता । मुद्ाराक्षत का नायक वस्तुतः चाणरय है। 
बया रूढ़िवादी उसे “घीरोदात्त' भानेगा, संमवतः चाराद्य का द्राह्म॒णत्व इसमें बाधक 
सिद्ध हो। कुछ भी हो, कलाकार मे भपनी समस्त कलावित्ता का रंग चाणवय त़्वां 
अतिनायक राक्स के चित्रांकन में ही उंड्ेल दिया है । चारावय तिस्वार्य, हृहप्रतिजञ 
क्ूटनीति-विश्ञारद एवं महाव्‌ राजनीविज्ञ है । उसकी सबसे बड़ी जीत तो यह है कि 
मित्र एवं दात्रु सभी उसकी नीति की प्रशंसा करते हैं। भायरायण को तो चाणक्य वी 
नीति नियति की तरह चित्र-विचित्र रूप वाली दिखाई पड़ती है। बाहर से 
का चरित्र कठोर प्रतीत होता है, पर उसके झन्तस्‌ के नवनीतत्व की भाँकी भी कली 
कार ने एक भाघ स्थान पर दिखा कर उसे लोकीत्तर चरित्र बना दिया है। अजाएफय 
चस्तुतः परयर से भी डयादा सतत तथा मोम से भी रुपादा मुलायम है।” 
राक्षस का चरित्र जिस प्रोज्ज्वल रूप में सामने भाता है, ऐसा कम रे 
मिलेगा । राक्षस में मानवोचित उदात्तता इतती कूट-कूट कर भरी है कि यही उसकी 
पराजय का कारण बनती है। राक्षस चाणक्य की तरह हढ़ बुद्धिवादी न होकर भावुक 
है, वह अपने हृदय को पूर्णतः वच्च में नहीं कर सका है, फलतः प्रत्येक व्यक्ति काविशवातत 
कर बैठता है। यद्यपि नाटक के निर्वेहण में राक्षस की हार होती है, पर उसकी 


पराजय भी इतनी मव्य एवं उदात्त है कि सामाजिक उसके भागे श्रद्ानत हो जाता 
और यह्‌ तथ्य चाणक्य पर उसकी नैतिक विजय सिद्ध करता है । रादास हार कर 
भी जीतता है. भौर चाणक्य जीत कर भी हार जाता है। काव्य-शैली की दृष्टि सभी 
विदश्याखदत्त को मध्यम श्रेणी का कवि क॒दापि नहीं कहा जा सकता । 
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विशाखदत्त के बाद हम संस्कृत साहित्य के एक भौर महान्‌ दाटककार की कृतियों 
से प्रवगत होते हैं। जिस प्रकार विशाखदत्त के नाटक को पूर्ववर्ती सैद्धान्तिक नाटकों 
की प्रतिक्रिया माना जा सकता है, उसी प्रकार भवभूति में उनकी प्रतिक्रिया भन्य रूप 
में उदुभिन्न दिखाई पड़ती है। भवभूति के तोन माटक हमें उपलब्ध हैं :-मालतीमाधव, 
भहावीरचरित एवं उत्तररामचरित | मालतीमाधव दस अंकों का प्रकरण है, जिसमें 
कवि ने मालती तथा माधव को कल्पित प्रेमकथा को निबद्ध क्या है। यह झ्रवश्य है 
कि कवि को इसको प्रे रणा ब्ृहत्कथा की किसी प्रेमकथा से मिलती होगी, वर्योंकि 
वैसी कई कथानक-हूढियों का भ्रयोग इसमें पाम्रा जाता है। भवमूति की यह प्रथम 
कृति विशेष सफल नहीं कही जा सकती । इस प्रकरण में व्यापारान्विति का झभाव 
है, तथा वस्तु-संविधान की रूढ़ पुनर्क्ति भी पाई जाती है; जैसे एक स्थान पर मकरंद 
मालती का वेश घारण करता है, भन्यत्र माघव लवंगिका का; इसी तरह माघव 
मॉलती को भ्रधोरंघट के पंजे से छुड़ाता है, मकरन्द मदनिका को शेर से बचाता है। 
बैसे 'मालतीमाघव' में कतिपय उत्तेजक एवं भ्रभावोत्यादक घटनाओं का संकलन पाया 


जाता है । काव्य की दृष्टि से यह कवि की प्रथम कृति होते हुए भी उत्कृष्ट कृति कही 
जा सकती है। 


भालतीमाधव के कथावस्तु-शैथित्य को कवि ने महावीरचरित में हटाने की 
चेष्टा की है। यह रामायण की कथा पर निबद्ध सात भंकों का नाटक है । वैसे रामायण 
भी कथा को लेकर संरहत में द्जदों माटक लिखे गये हैं, पर भवभूति का महावीर- 
लरित उन सब में उत्बृष्ट है, (यहाँ हम राम के जीवन के उत्तराध का समावेश नहीं 
कर रहे हैं) | भयभूति ने भट्टनारायण की तरह महाकाब्य की कथा को ज्यों का त्यो 
न लेकर उसमें से कुछ घटनाभो को चुन कर इस प्रकार से सजाया है कि एक भोर 
अह रावणवध तथा राज्याभिषेक तक के राम-जीवन की पूरी कथा भी हो जाय, 
दूसरी भोर नाटबीयता का भंग भी न हो। इसके लिए भवभूति ने कथा में कुछ 
झ्ावश्यक परिवर्तत भी किये हैं, जिन्हें ज्यो का स्पों पीछे के कविन्‍नोटककार-- 
मुरारि, राजशेखर व जयदेव-भअपनाते रहे हैं । इतना द्वोते हुए भी नाटक की कथा-वस्तुं 
विशेष प्रभावोत्यादक नहीं दन पाती “माटकोय संधर्ष को भूछ भित्ति दुदंस दिल्लाई 
पड़तो है। माहयदान्‌ की छूटनोति को असफलता का कारण राम की द्षत्तिमता महीं 
जाने पडुतो, भ्रपितु भवितथ्यवा हो दिल्लाई गई है।” परवर्ता रामायण-ताटकक्ारों की 
भांति भवभूति के राम विष्णु के भवतार नहीं हैं प्रपितु मातवों रूप में ही हमारे 
सामने भाते है । महादीरचरित के राम मानव है, वैसे धक्ति, बुलोनता तथा शौये की 
दृष्टि से कवि ने उन्हें एक भादर्श नायक के रूप में भवश्य चित्रित किया है। भवमूति 
के चरित्र इसी पृष्दी पर चलते-फिरते जान पते हैं, भौर उत्तररामचरित के रूप में 
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तो भवमूति मे जो गानवोचिय चित्र दमारे समझ उपध्यित हिया है, वह संछत 
साहित्य की धरपूर्त विधि है । 


लक अवशूति ना तीगरा नाटक, जिसके कारण उन्हें मंडे ते कालिशस के सा 
बिठाने वा साहस विया जा खाता है, उत्तररामचरित है। यह कृति कवि के जौवत 
के पड घनुमयों की देत है। उत्तररामभरित की कयाउर्तु नाटकीय 'टेकतीक तथा 
धरित्रषित्रस की हृष्टि रे प्रयधिक प्रौड़ है। कार्य के रूप में मी यह नि.सन्‍्देह प्रवम 
कोटि भी रचना है। यैंगे उताररामचरित में उक्त गुण होते हुए भी व्यापार बी कमी 
है। इगका राग कारण भवसृति की प्रत्यधिक भाठुकवा है। यदि उत्तररामचरित को 
बीति-मादूप/ की गसौटी से परखा जावे, तो इसका यह दोप नहीं संटकेगा। उत्तरः 
शामचरिंत के सात पंत्रों में राम के उत्तर जीवत की कया निबद्ध है। यह कया 
शीता-वनयास से सम्बद्ध है। कवि से एक करुण कथा को छुतकर उसे अपनी 
भावुकता से भौर प्रधिक करण बना दिया है । उत्तररामचरित में अवमूति ने दास्पत- 
अणय के उस महनीय पवित्र चित्र की मँकी दिखाई है; जिसकी पत्य सभी हस्त 
कवियों भौर नाटककारों ने उपेश्ा की थी । मवभूति के राम भौर सीता वी 
बस्तुतः राम भौर सीता की कहानी से होकर सामाजिक झूढियों व पुरुष के दाता 
नारी पर किये गये भत्याचार की तथा नारी के उत्कृष्ट त्याग की कहानी है। उत्तर 
रामचरित में कवि ने राम भौर सीता के चरित्रों को सुचारख्प से झंकित किया है। 
सीता का चरित्र भात्मा की पवित्रता, हृढ़ता भौर सहनशीलता में बेजोड़ है तो राम 
का चरित्र कर्तव्यनिष्ठा के भादर्श वातावरण से सम्पन्न दिखाई देते दुए भी मारता 
सुलभ भावात्मक दुबंलताप्रों से समवेत है | उत्तररामचरित के भन्य पात्रों में लव 
जनक तथा कौदल्या के चरित्र मामिक बन पड़े हैं । उत्तररामचरित के काव्यल् के 
विषय में भी दो शब्द कह देना प्रावश्यक होगा। अवश्वूति कोमल तथा गम्भीर 
तरह के भावों के सफल चित्रकार है । दाम्पत्य-प्रणय के वियोग वाले चित्र उत्तरतम- 
चरित में झत्यधिक मार्मिक बन पड़े हैं, जो अवशभूति के ही शब्दों में 'पत्थर को 
रुला देते हैं वच्ध के हृदय के भी दुकड़े-डुकड़े कर देते है! (मपिग्रावा रोदित्यपि दतिं 
वजस्प हृदयम) । भवभूति की सबमें बड़ी विशेषतामों में एक उनका 

भी है। भवभूति संस्कृत के भन्तिम कवि हैं, जिन्हें प्रकृति से-मातव-प्रकृति ही नहीं, 
जड़ प्रकृति से भी विशेष भनुराग था। उत्तर-रामचरित का द्वितीय मंक की जतस्पात* 
घर्णन इस्त दृष्टि से संस्कृत साहित्य की भगूल्य निधियों में भन्पत्तम है, जहाँ एक साध 
ब्रकृति के कोमल तथा भीषण स्वरूप को फ़िल्म पर उतारा गया है । >प्रवभूति ज़््ाँ 
एक झभोर कमलवनों को रूम्पित करने वाले मल्लिकाक्ष हूँसों या 


पादपश्ञासार्मों पर 
मूमते दाकुत्तों की कोमल मंगिमा का भवलोकन करते हैं, वहाँ प्रचंड प्रीष्म में प्रजार 


नाद्य-साहित्य [ २२% 


के पसीकों को पीठे प्यासे गिरिगिर्ों को भी देखते में भानन्द लेते हैं । वे एक साध 
दष्डकारण्य के 'स्तिग्प दयाम! तथा 'भीषणामोगएक्ष' सौंदर्य को वाणी देने में समर्ष 
है (! पद-पोजना की दृष्टि से भवभूति जैसा कुशल संगोतज्ञ संस्कृतन्ताहित्य में ऐसा 
कोई सही, जो पंचम की कोमलता तथा घेदद को गम्मीर घीरता का एक-सा निर्वाह 
कर सके । कालिदास केवल पंचम के गायक हूँ, तो माघ केवल घेवत के, पर भवभूति 
कालिदास के सारे पर चल कर वेदर्भी के भपूर्व निदर्शद का परिचय देते है, वहाँ गौडी 
के ऊबह-लखावड़ मार्ग पर उसी तेड़ी से चलते दिल्लाई पड़ते हू । भवभूति को कविता 
का नाद-सोंदयें भी इस काम में हाथ बेंटाता है । “उनकी पदयो*ना स्वतः प्रकृति के 
बर्ष्य विषय की घडलि को उपस्यित कर देठी है, चटहे बह कलकुतनिनादिती नि्ेरिशियों 
की घ्वनि हो, या इमशान के पेड़ पर टेंगे धावों के सिरों को माल के सरन्प्र भागों 
में गू'जते भौर इसशान की पताका को हिलाकर उसको धंटियों को बार-बार बजाते 
वायु की भय॑ंकरता हो (“ भवमूति जेसी तीद्य प्यवेक्षण शक्ति कालिदास भौर बाण 
को छोड़कर दयायद किसी संस्कृत बवि में नहीं दिखाई पड़ेयी । भवभूति के व्यक्तित्व 
में हमें धंस्कृत नाटक-साहित्य का भन्तिम महान्‌ कलाकार दिखाई देता है, जिसके बाद 
के भ्राने वाले सभी विख्यात (कुख्यात ?) नाटककार उसकी छूठन खाकर ही सन्तु्ट 
रहे, वे भवभूति से झागे बढ़ना तो दूर रहा, पीछे हटते रहे ॥ भवगभूति को प्रतिभा 
प्रौर पाहित्य, भावकता भौर भतुभवदक्षता, रसप्रररणता झौर कल्पना-तति में उन्होंने 
केवल पांडित्य को हो प्रपता लक्ष्य बनाया भोर भपने नाटकों. को #याकररा-ज्ञान, 
बाग्वैदरध्य भोर इत्रिम प्रलंकार के भार से इतना लाद दिया कि उसका दम ही 
हृट गया । 


भवभृति के साथ ही एंस्ट्टत ताठकों फा ज्वलन्त युग समाप्त हो जाता है । 
चैसे भवधूति के भाद में संस्कृत में जितने रूपक लिसे एये, उतको गराना कई सो के 
ऊपर होगी- प्केले राभघन्द्र (जेन साधु) ने ही लग्भय सौ रूपकों को रचना की 
थी-- डिस्तु ये सद चाटक कोरे लाम भर के लिये दृश्य काप्य है । यक्षपि इस घाल में 
माटक, प्रकरण हया नाटिका के झतिरिक्त, प्रहतत, भार धादि प्रध्य प्रकार के रूपक 
भी लिखे गए, पर वे सभी रूदिबद होने के कारण उदात्त कला के स्‍तर तक नही 
उठ पाते । विछले खेवे के नाटकों के रत्रयिता मूलतः कदि रहे हें, दे भो मध्यम शेर 
के कलाबादी कवि; नाटक के रंगमंोय विनियोग राय उन्हें रंचमात्र ज्ञान नहीं है । 
साथ हो कषा-वस्तु के चयन झौर गरयात्मक निर्वाह, चरित्रों की सजीद मूर्ति उपस्थित 
करने को क्षमता घादि दी दृष्टि से भी वे भसफल हुए हूँ । भवभूति के साक्षाद्‌ उत्तरा- 
घिकारी मुरारि (८५० ई०) में ये दी दुर्गुण स्पष्ट परिलक्षित होते हैँ । भवर्घरापद 
पु्तने पडितों को डिठना हो श्रिय प्रदोठ होता हो, दो कोड़ी का साटक है । इृतिम 








अदा +%७»७क पक हे पस्धापन्ध यह: उन चंआ नाप के दाद की २ 


आएँ आियाडले केताए कथझुरे कक के रागओ के फिल्में दे के + 





के जल्‍द करें। सोथकद के रघा। ऑिपुिशा दो शेर को मास्यो-्शप में 
फलिथा इशे सतपजरे है। शत बाप में जोन पडपस्ए घब्यर फिऑ्ले रये, रर 
झदच्प कस कै; एट्ॉेरीं आ फत्निशन्गकशों तो वरदुओिओ शापशिशर 
ह्ध्ह्स्क्क हैं झक शक के डहफतों तझ झ्सों में हृस्य तक साख शे दी रे 
आटल्शयूनूं बाई किएः रक्षा) इश कगोपो में धंवापद कर “हपडनेपर उपूस्ट, 
इऋटूसर का उुर्यद पपिदको के कन्या उदुक दे ह पर उसे बा हाप दिएरे 
ञ्स्ज््छ उसके हिन्द झुख्र झट शाताइस्य नह शा गाया इए बाद काम 2४ 
स्लरू दे प्रपिक ऊरद के इए शारे 8 बैठे स्वकाश के काउब बोवारों कट्टे इस सिख 
स्एऐ है: इशाहएह के फिए ऊट्टाआएं को के डपर रापार रा भाई जिरा गा गा 


है कुद इनुपाई परे संचडग मे दूर है। रेड पोस्गपियर के हरिइ सदर पेपर ॥4 





# इनुएइ से रोक शिलटियास्टनों ८ रए दे रुट पढे हुई शडाएए ही हर । 
कच्छुज पटक को इक डायोप्युनों प्याक के गएपका मध्य शारर 
इच्दआा पापों शध्ाउश रद आपडोईं के बट हें शुई परप्ण सिडिर व 
कबरे ३ हे रे हहुक मे रबर आटढ इस दिकाएं है. दिएईे याग्देवर कों अप 
शंदस) ऑिशोद डहिट है, कराती इप्ू शरशद हों आपरण होगा 4 इपपन £ में टो ९४ 
के कप्िलिफ्क आइक रेट पाया शाप 3 शोड शी हात देगर शाजाओं हे शाप 
केश सदन है ३ के दस्टा हे सोदरंर को बाद रही बरडा, हर झरणः हम रेटवव बात 
शच्शटुन थे बो इडुहा रा होप0 धोर बहों घाये कादर पुर की करटी, ६434 
+ ५, कट, शायह्दार के स्यामों घोर डश्यव वी डकार के शा पिए 
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प्ित हुभा है। पर संस्कृत के साहित्यिक नाटकों से इनका संबंध जोड़ना हृदघर्मिता 
और दुराग्रह ही कहा जायगा : संस्कृत के नाटकों की चेतदा मध्यकाल ही में विद्युप्त 
हो गई थी । इस साहित्यिक गुट्यु के कई कारण ये । 


(!) संस्कृत नाटकों की रचना सामंतन्वर्ग तथा पंडित-मण्डली को स्यान में 
रख कर की गई भी। प्राकृत काल में फिर भी ये नाटक कुछ लोकप्रिय इसलिये रहे 
होंगे # साधारण जनता भी पोड़ीन्बहुत संस्कृत समभ लेती होगी (चाहे वह बोल 
न पाती हो) भौर ताप ही उनमें उनकी भपनी भाषा प्राकृत का भी प्रडुर समावेश 
रहता था । प्रपश्नश काल में झाकर जन-भाषा में प्रधिक भाषा-शास्त्रीय परिवर्तन होने 
के कारणु जनता के लिए संस्कृत तथा प्राकृत दोनों दुरूढ बन गड्ढे | 


(२) कालिदासोत्तर काल के कवियों ने--शूहक तथा विशाखदत्त को झोड़- 
कर--माठक में श्रव्प-काव्य की प्रदुर कज़ात्मकता भरना शुरू किया) 


(३) पूदरर्तों काल में संस्कृत नाटकों का रंगमंव से कोई संबंध नहीं रहा, 


नाटक का रंगमेव केवल रवयिता को बुद्धि तया प्राठक (दर्शक नहों) की कल्पता-शक्ति 
में ही सीमित द्वो मया 


(४) इसके भतिरिक्त कुछ सामाजिक तथा राजनीतिक कारण भी थे । बौदों 
दे जैनों ने माटरू-साहित्य को उपेक्षा कौ; इसका कारण उनको घार्मिक प्रवृत्ति थी, 
मध्यकालीत भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ो डौवाड़ोल रही तथा इस्लामी साम्राज्य 
की स्थापता ने भी इसके हवास में योग दिया। 


इन्ही कारों से जब हम भाघुनिक भारतीय भाधाप्रों के माटक-साहित्य का 
धनुशीलन करते है, दो उन्हें संस्कृत नाटकों की परम्परा का भंग नहीं भात सकते : 
हिन्दी साहित्य कै नाटकों को भो (कतिवय संस्कृत-दाटकों के भ्नुबादों या पुराने 
गतावुगतिक नाटकों को भ्रपवांद मान लें) संस्कृत-ताटकों को पर्रपय का अ्रैय नहीं 
माना जा सकता : जैसा कि स्पष्ट है, हिंदी के माटक दौसवों सदी तथा पाइवात्य 
साहित्य को देन है। भाजकल हुए हिन्दी को चोज को भ्रपश्नश में दूढने का फैयन- 
हा हो चला है, घौर एक विद्ान्‌ ने तो संदेशरासक' को हिन्दी का शर्वप्रथम नाटक 
मान लिया है । पर यह सब से बड़ो सादित्यिह हऋंति है, जिसमें भ्रौर नये लेखक 
बहूते दिवाई पढ़े हैं। संदेध यसक हिन्दी रा प्रथम नाटक होना तो दूर रहा, नाटक 
ही नही है, वह शद धच्यका प्य है। मध्यपुप के हिन्दी के 'हनु पन्राटक' (हिन्दी पुवाद) 
परार्न॑दरपुन्‍न्दन चांटड प्रदि तय! झाघुनिक दाल के 'शाुन्दल' (राज लद्मणसिह 
इत) दया हरिश्परद के कतिपय भनूदित संस्कृत-नाटक भी हिल्दी नाटकों थी निज 


श्श८ ] सेठ गौविन्ददास भमिनस्दत-अन्य 


प्रकृति के परिचायक नहीं हैं। स्वयं मासतेन्ड के ही नादकों में संस्कतेतर प्रमोद परिं 
लक्षित होता है। वाद में तो प्रसाद के ताठकों में पाश्वात्य नाटकों ठवा बंगाली 
नाटकों (जो स्वर पाश्चात्य नाटकों से प्रमावित हैं) का पर्याप्त प्रभाव है। ठीक गह्ठी 
बात परवर्ती हिन्दी माटक-साहित्य के विषय में कही जा सकती है, गिस पर इसने, 
था तथा गाह्सवर्दी के यवार्थवादी तथा बुढिवादी नादकों का प्रभाव है। 
इतना होने पर भी संस्क्ृतन्‍्ताटह हिल्दी-साद्वित्य के सदा प्रेरक बने रहेंगे 
वे इस बात की चेतावनी भी देते रहेंगे कि नाटककार को सदा रंगमंत्र की 
हृश्य काब्यत्व का, सामाजिक का, ध्यान रखना है, कोरी कलात्मकता और सत्य+ 
काव्यत्व को प्रधिक पुट उसकी कृति को विकृतिं कर देगा, ऐसा करने पर वह पपने 
हाथों भपनी ही कला का गला चघोंट देगा । 





संस्कृत के प्रमुख नाटककार 
+>डों ० सुर्यकान्त 


प्रस्तुत विषय पर विचार करने से पहले इस बात का संकेत कर देना उचित 
होगा कि नाटक किसे कहते हैं भोर संस्कृत में नाटक का झाविर्भाव कब हुआ्ला। निश्चय 
ही नाटक शब्द का आधार “नट' शब्द है भोर 'नट' शब्द की व्युत्पत्ति 'नृत्‌'॑ धातु से 
हुई है, जिसका अर्थ 'नाचता' है। “नृत्‌' घासव॑तर्गंत (ऋ' के कारण (त्‌' के स्थान में 
मूल्य 'द! हो गया है, जैसा कि संस्कृत के भट, कट, पट, जठर तथा प्रादूय भादि 
शब्दों में देखा जाता है । 


भ्ौर ज्यों ही--हम “न झब्द की व्युत्पत्ति 'नृत्‌” धातु से मान लेते हैं त्यों ही 
नाटक का उद्भव हमारे सामने साकार हो जाता है। भूखंड की किसी भी प्लादिम 
जाति को ले लीजिये, सभी के जीवन में नृत्य एवं गीति की माज्रा पर्याप्त दीख 
पड़ेगी--तथोंकि प्रसाद एवं वाद, संयोय एवं वियोग सभी के जीवन में प्राते 
रहते हैं भौर इनका प्ररोचत भोर प्रतीकार नृत्य एवं गीति के द्वारा किया जाता है । 


हम देखते हैं कि सूर्य भगवान प्रातःकाल के समय झाकाश में उभरते और 
धरती-प्रबर को तपा-खिलाकर शाम के समय पश्चिम में अपने भ्रस्त (घर) की 
झोर सरक जाते हैं । फिर चाँद और तारे खिलते हैं। ये भी कुछ याम आँख-मिचौनी 
छेलकर प्रातः काल के क्षए में तिरोहित हो जाते हैं । नक्षत्रों के उतार-चढ़ाव पर 
ऋतुए' निर्भर हैं भौर ऋतुग्रों के मनको से हों संवत्सर की माला सजो है। भादि 
मानव को नक्षत्रों की इस नियतगति के पीछे किसी छिपे देवता का हाथ दीख पड़ता 
था--इसी रहस्यमय देव के विविध रूपों की अचंना में उसके धर्म एवं कर्मकांड का 
उद्भव हुआ है। 

हम लोग हर घड़ी रोते बच्चों को उनके संमुख भाँति-भाँति का नाव करके 
रिफ्रापा करते हैं । नृत्य में एक प्रकार का भ्रदोद कौतुक है जिए पर छोटे-बड़े सभी 
समान रूप से री जाते हैं। जब नृत्य को देख भादि मानव का सरदार वशंबद बन 
सकता था तब उसे देख उसका देवता क्‍यों त रीक जाता होगा ? कर्मकांड में देवताओों 
के समुख नाचने-गाने की प्रया का मूल इसो बात में संनिहित है । 


२३० ] सैठ गौविन्ददास प्रमिनसदन-प्रन्य 


संसार की झन्य झादिम जातियों की न्‍्याई आरादिम झाये भी सुत्य-गीठि रे 
पनपते आये थे भौर वे मी झपने देवी-देवताओों को इन्हीं के द्वारा रिकाया करते ये। 
बैदिक मूत्रों के मध्य भावे वाले अवकायों में तृत्वनगीति द्वारा मसनोरंबनत की फयां 
चलती रही होगा ऐसी कल्पना युक्तिसंगत प्रतीत होती है। 


आ्रार्यों का परिष्कृत कर्मकांड वैदिक कर्मकांड के रूप में प्रमित वाल के लिये 
अडिग बन गया; वह जैसा झादि युग में था वैसा हो शाखा-मेइ के झनुनार झाज 
हमारे देश में प्रवर्तमान है। उसमें किचितन्सी हेराफरेती से भी मर्य हो डाने की 
आशंका बनी रहती है । किन्तु परिष्कृत कर्मकांड के साथ-धाव झार्यों की दैनिक घर्या 
भी चलती रही होगी झोर उस दैनिक जीवन में संताप एवं झवछाई के साथ प्रकाद 
और प्रमोद का होना भी भनिवायय रहा होगा । भौर इनके प्ररोचन एंवं 
के लिये झा लोग भी नृत्य भौर गीति का सहारा लेते रहे होंगे। बस सामान्य 
जनता के इस सामान्य मृत्यव्यान में ही हमारे नाटक का भाई गत छिंगे 
हुआ है। 

नाद्य-झास्त्र के प्रवर्तक मरत 
की ओर संकेत किया हैः: 

न वेदब्यवहारोध्यं संघाव्यः झादमातिषु ॥ 
तस्मात्‌ सुजापरं बेदं पंचम सार्वव्शिश्म्‌ | 


प्र्यात्‌ वैदिक क्रिया-कलाए को जानने-सुनते का भिकार घूट्ट गो नहीं है। 
को समात प्रधि- 


इसलिए ऐसा पाँचवाँ बेद बनाइये जिसे देखने-सुनने का सभी बणों 

कार हो । उक्त इलोक से स्पष्ट है कि वैदिक कर्मकांड के मध्य पाते वाले भ्वध्ाण मे 
मनोरंजताय डिये जाने वाले नृत्यन्यान में सभितय के बीज संनिहित होते 2 ग्री 
साक्षात्‌ उससे संस्कृत-ताटक का जस्म नहीं हुपा, अपितु सामात्य जनता प्रशगात 
जृत्य-्यान से ही सामान्य जनता के लिये रचे गये नाटक वा प्रविर्भाव हुमा है। 


एक बात भौर-यदि वैदिक कर्मकाड का उद्दे धय एड प्रहार के परहष्टही 
सूजन करना है तो नाटक का ब्रयोशन सो इस से सु मिन्त है भौर वह है सामाय 
लोक का मनोरंजन | मरत कहते हैं :- 
इत्तमाधममष्यानाँ नराणां कर्म तंघवार । 
हितोपरेशशसम चुनिक्रैडापुक्ताशित्‌ गा 
इःचार्तातां शमर्घानों झोडा्तानों तपल्दिनापू। 
विघासिजतर्त छासे साट्यमेतर अश्थ्विति ॥ 


मुनि ने झपने निम्नलिखित दलोक में इसी हस्य 


नाट्य-साहित्य [रवर्‌ 


मेरा बनाया नाट्य-शास्त्र उत्तम, मध्यम एवं भ्रपम लोगों के क्रिप्रा-्चक्र पर 
निर्भर है! उसका प्रयोजन क्षेमकाररी भ्रादेश देना, मनोविनोद एवं प्रसाद उपजाना 
प्ौर दुःखियों का, समर्थों का, शोकार्तों एवं तप्रस्वियों का समाव रूप से दिल 
बहलाना है । 


उक्त इलोक से निष्कर्प निकलता है कि इस प्रकार के उद्दं बय वाले नाटक का 
जन्म वैदिक क्रिया-कताप से संब्रद्ध नृत्य-यान से न होकर शभार्षों को भाभ जनता में 
भ्रवर्तमान नृत्य-गाव से हुमा है--फिर भी नाट्य को मोरवदान्दित करने की दृष्टि से 
भरत ने उसके घढकों को चारो वेदो प्ले संप्रह करने कौ वात कही है :+- 


जग्राह पाद्यमुग्देदात्‌ सामम्पों पोतमेद्र दे ॥ 
सजुवें दादभितवानत्‌._ शसानायबशादपि ॥ 


अर्थात्‌ भरत ने नाट्य का पाद्यांश, (भर्पात्‌ भाषा ) ऋग्वेद से ली, गीत 
झापवेद से लिये, झितय ( क्रिया-कलाप ) यजुवेंद से लिया भौर रस भ्रषवेवेद ( के 
अपज्य ) ऐ लिपा, भौर इस प्रकार इस पाँचवें देद की रचना का। कि्तु यह बात 
ग्रुक्तिविपरीत है--'पोंकि नाठक के चारों हो घटक पूल रूप से जनता में पहले से 
ही षर्तमात थे भोर वहीं से इनफा संनिवेश वेदों में भी हुआ धा--तथाषि नादुप को 
भादर देने पी दृष्टि से भरत ने उक्त प्रकार से नाट्प-संप्रह की दात कही है | 


भरत के संरेत से स्पष्ट है कि संस्कृत में रूड़ ताटक का प्राविभव उस युग 
में हुपा था जब हि भागों की वो व्यवस्था पूरी तरह फल-फूल कर भड़ने को भोद 
सन्मुख हो रही थो भोर उसके भनुसार धूद को वेद-श्रवण का भषिकार नहीं रह 
गया था। हमारों दृष्टि में मारतीय सभ्यता के विकास में ऐसा युग उस समय धाया 
था जब कि रूढ़ कठोरताओं को दूर करने के तिमित्त इस देश में बुद्ध ध्ादि सुधारकों 
का प्रवतरण हुप्ना था भोर साथ ही हमारी भोतरिक कमज़ोरियों से प्रेरित होकर 
फारस तथा यूनाव के प्राक्रमएणकारी इस देश में घुस धाये थे। घौर यद्यपि नाटक 
की भादिम रूपरेखा भाष॑-काम्यों में भाते वाली महापुरुषों वी जीवनियों के प्रमिनप 
के रूप में धाम जनता में पहले ही से चर्ी घा रही थी तथापि उसवा उपलम्यमान 
विकास देश में यूजाती सामंतों के घाते पर ही हुप्मा था, जो कि प्रीक-बेविद्रयन 
राजाप्तों के दरवारो में खेले जानेवाले नाटकों से छुनवर सिये हुए घटकों को भपने में 
सम्मिलित करके हो परिप१शता को प्राप्त हुआ । मरत मुनि के नाहए-यात्त्र में हमें 
शाठक के उसो परिषुष्ट रूप का बरणोव मिलता है प्रौर भाषण घादि नाटकरारों गो 
इुचनाप्रों पें हम नाइक भा दही परिपुप्ट रूर जयभपाठा दोत पडता है। 


9१२ ] औैड़ गोदिखदाग प्रसितदतव्र्त 


न गंहिय शाटफ का असम प्राय जनता डे शामार्य जीयन मैं हुए है तडि वेद 
क्या-पह् में, यह बात धौर भी धधिक स्पष्ट हो जाती है जद हि हम उसके पाइयाँस 
ध्रयोतु भागटरर पर स्यात देते हैं । रमरण रहे कि ताटफ का दादुपाँश कैवत सीदेत 
ही गही, धरियु प्राइत भी है भौर वह भी घने विविध हों में, जो हि वाटर में 
भाग सेते बासे पाती के शामाजिक स्वर के धतुगार उतमें सदा के दिये बट दी गई 
है। निश्चय दी भागी, घूरोती एवं महाराषट्री भादि ग्राहतोद सा मूल हुय से 
इस प्रदेश विधेष के साथ रहा होगा, शिसडिसमें हि वे गोली जाती थीं 
मांटकों में पहुँच कर उनका यह सम्बस्ध देश-विशेष के साथ जुड़ा ते रह कर वाव्रनीशेंय 
के साय येप गया है, महाँ दक कि गीत के लिये तो हर देश के लिये महाराष्ट्र हो 
नियत कर दी गई है। प्राइृतों के प्रयोग की यह परिस्थिति ऐसे युग में उमरी द्वोगी 
जब कि प्रात भी निरी बोलियाँ से रहकर साहित्यिक भाषाएँ शत चुकी पीं भौर 
उनके जीवन-ठस्तु देश-विशेष से छूट कर श्रेणी-विशेषर एवं सरशि-विशोष के साथ डई 
छुके होंगे। प्राइतों की यह परिश्षिति हमें ईसा री बारहवीं धो में उमरती प्रतीठ 
होती है भोर तभी से हमें संस्कृत में नाटक का उत्पात भी होता दीख पहुता है। 


संहकृत में दुःखांत नाटकों का भमाव है; भौर यह तथ्य 
दाशंनिक दृष्टि की भोर संकेत करता है जिसके अनुसार कि हमारी 
परलोक की प्रोर लगी रहती है भौर जिसके भनुसार हमारे जीवन का चरम 
प्रसाद में होता है, ने कि भवसाद में । कितु इस बात का यह झाशय कदापि नहीं 
संस्कृत के नाटकों में अवसाद का सुतरां भमाव है। संस्कृत के नाठकों में जगहजा 
ऐसी घटनाएँ भा खड़ी होती हैं. जो रोमांचकारी हैं भोर जिनमें विषाद एवं भगताद 
अपने सघन स्वर में साकार हुए हैं। किंतु इन सभी संतापों एवं उतातों का बछ 
परिणाम प्रसाद में किया गया है--कयोकि जीवन जीने” का नाम है भौर हमारे 
अशेप क्रियाकलापों का एकमात्र उद्देश्य इस ब्जीने! में से मरण के संधकार को सदा के 
लिये घो डालना है। * 
झूपक भौर उप+ 
समवकार, बीचिं। 


हमारे सक्षणान्य्रथों में नाटक के दो विभाग किये गए हैं: 
आदि 


रूपक । रूपक को नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, ब्यायोग, दर 
अंक झौर ईहामुग-इत दस उपविभागों में भौर उपल्पक को नाटिका भौर सर्द 


अठारह उपविभागों में बांढा गया है। इन उपबिमभागों का प्रशुख झाधार पातों है 
विघा एवं झंक आदि की संस्या है, जिसमें उतकता इस समय हमारे लिये भा ४ 


क्योंकि नाटक की आत्मा अर्थात्‌ संघर्ष” का तो सभी नाटकों में विद्यमान 
नीय है। 


नाट्य-साहित्य ( २३३ 
आइये, भव सेरइत के प्रभुख माटकवारों का दिग्दशन भी कर सीजिये:-- 


संरक्षत में सद से पहले नाटक भश्वघोप के हैं, जिनके संडित हस्तलेख मध्य 
एशिया में प्राप्त हुए है भौर जिनके पुनःउद्धार एवं संपादन में प्रोफेसर ह्यूडर्स ने सच 
मुच्द नाटबीय शरामात दिखाई है - कितु ये नाटक भुटित हैं इसलिये इन पर विचाट 
करना भनुपयुक्त है। 


बाण भौर वालिदास ने कवि के रूप में मास का झादर के साथ नाम लिया 
है और संरदत के धन्य लेखकों ने भी माटवशपर के रूप में उनकी प्रशंसा की है। 
१६११ ईसवी में म० म० गरापति शास्त्री ने संस्कृत के तेरह नाटकों का उद्धार किया 
था प्रौर उन सभी का लेखक उन्होंने भास वो ठहराया था । नाटवीय कला वी दृष्टि से 
थे तेरहों नाटक कालिदास से पहले के स्तर में पाते हैं । इन सभी में सूत्रघार के 
प्रवेश के बाद नांदी-वायन है, प्रस्तावना के स्थान में स्थापना का प्रयोग है भौर 
ब्याकरण-विरद्ध प्रयोगों के छीटे जगह-जगह छपे पड़े हैं। भास के एक नाटक का नाम 
र्वप्नवासवदत्त पहले से सुनिश्चित है। इन तेरह नाटकों में एक का नाम्र स्वप्नवास* 
बदत्त है भौर वयोकि स्वप्दवासवदत्त का कर्ता मास है भोर यह नाटक इन तेरह नाटकों 
में उन्हीं के साथ मिला है, इस लिये गणपति शास्त्री के मद में ये सभी नाटक भास 
की रचना हैं। उनके इस मंतव्य से बहुत से विद्वान्‌ सहमत हैं । 


बितु कुछ विद्वान इस रिष्वर्ध को नहीं मानते । उनका कहना है कि कला की 
निदिष्ट विशेषता व्यक्ति विशेष की विशेषता न होकर उस देश विशेष की विशेषता 
है जहाँ कि ये नाटक उपलब्ध हुए हैं। क्योकि ये विश्वेपताएँ उस प्रदेश के इतर नाटकों 
में भी पाई जाती है--ऊँसे कि मत्तविलास प्रहसन में, जो कि भास की रचना नहीं है। 
अनाप प्रयोगों का संबंध भी परिस्थिति-विशेष, फाल-विशेष एवं प्रदेश-विशेष के साथ है 
न कि लेखक विशेष के साथ--वयोकि धौद्धकाल के युग-विशेष में खंडित संस्कृत का 
प्रयोग झाम प्रचलित था । साथ ही--एसे उद्धरण, जो कि सस्कृत कवियों ने स्वप्न- 
वासबदत्त से लिये बताए जाते हैं वर्तमान स्वप्ववासवदत्त में नहो मिलते--भोर यह 
युक्ति प्रवल है, जिसकी उपेक्षा करना अनुचित है । इन विद्वानों के मत में ये तेरहों 
नाटक भास की मौलिक रचनाम्रों के रूपास्तरण हैं जो कि सभवतः पललवराज मरसिह 
वर्मा के द्वितीय के राजकाल में (६८०-७०० ई० प०) रंगमंच संबंधी घारणाओं एवं 
सुविधाओं को ध्यान में रख कर किसी माटककार ने कर दिये होगे ॥ ये वाटक स्वयं 
मास की रचना हों या किसी भ्न्य कवि की, इनकी मौलिक्ता भौर सूक उत्कृष्ट को्ि 
की है झौर हमें ये माटक संस्कृत तादूय-कल्ा के कण्ठद्वार के रूप में सजे दीख पड़ते हें । 
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इन नाटकों में दो का आघार रामायण, छह का महाभारत, एक का डुष्णु- 
जीवन और चार का आधार काल्पनिक कथाएँ हैं। 


रामायण प्रयूत प्रतिमा नाटक में सात अंक हैं। इसमें राजा दशरथ की यूं 
से आरंभ करके राम के राज्याभिषेक तक की कया का मौलिक पमितय है। भा 
ननिहाल से अयोध्या लौटते समय मृत सम्नाटों की पंक्ति में भ्रपने पिता दशरथ बी 
प्रतिमा कौ देख चौंक जाते हैं-“इस प्रतिमा के प्राघार पर ही नाठक वा '्तिमा' 
नाम पड़ा है। सीताहरण का समाचार पाकर भरत अपनी सेना श्रीराम की सहायता 
के लिये पठाते हैं, कितु सेना के वहाँ पहुँचने से पहले ही रामचन्र झत्ु-विजय पूरी 
करके लौट प्राते हैं । राज्याभिषेक के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। 


प्रभियेक नाटक के छह प्रंकों में वालि-वध से लेकर रामामिपेक तक वी कपा वा 


अभिनय है। पर बालि-लघ दिखा कर भास मे भारतीय परिपादी का उल्लंघन किया है। 


पंचरात्र का भाधार महाभारत है भौर इस में तीन परंक हैं! दुर्षेधन यश 
रचता है भौर उसमें भाचायय द्रोश को मुंहमाँगी दस्तु देते की प्रतिशां रुरता है। 
प्लोए पांडवों को उनका राज्य सौटा देवा माँग सेते हैं। विचार-वितिमय के बाई एुर्ो 
धन इस शर्तें पर उतकी साँय पूरी करता स्वीकार कर लेता है हि उा शि 
पाँचवी रात तक के समय में पांडवों को खोज निकाला जाय । निदान बौरव गिए्ट 
नगर पर पावा बोल देते हैं भौर वहाँ की गौपों को सदेइ लेते हैं। युद्ध होता है मोर 
थुहप्ला के रूप में सडु न बरैरवों को परारत कर देता है | पाँडवों का पता चने जी 
है भौर दुर्गोषत भपता बचत पूरा कर देता है । 


दूतबावय में एक भंक है भौर इसमें कृष्ण पांशवों 
दरवार में प्राते हैं । इस तादक में प्राइव का एक भी 


च्यान देने योग्य है । 

मध्यम व्यायोग में भी एक ही धंह है। पटोत्कच झगती माता गी ' 
लिये एइ ब्राद्म॒ण के मंझले पुत्र शो से जा रहा है। ड्राह्म॒णायुत्र पाती गी कि 
इचर-उपर चला जाता है। पघटोल्कव उसे वध्यम” कढ कर भावाश देगा 
माम को सुतशर मौमसेत उपर भा निहुतो हैं। भौर पक 
बरते है । दोतों में युद्ध होता दै हिंद इससे पूर्व की औमगेत घंटो!” दागी 
ढर दें, बट़ोत्कच बी माता उपर भा विदतती है|पौर दोनों का बीप हक 
है। परेद खुद जाते पर सीतों प्रसत्र देते हैं गौर चदोस्हव घाये मे हिती 


को से झरने की व्विा करता है । 


थे दूत बत कर. पुरा कै 
संदर्भ नहीं है भौए गहु शा 


बारणा है 


मादूव-वाहित्व (२३५ 


दूत घटोत्कच में एक ही भ्रंक है। इसमें भ्भिमन्यु के व के बाद घटोत्तच 
भाता है भौर भजु न के हाथ कौरवों के समूल विनाश की भविष्यवाणी करता है । 


कणंभार में एक ही भंक है । इसमें इंद्र वेष मरकर कर्ण का भमोघ कवच 
उससे मांग लेता है। 


उदभंग के एक ही भ्रंक में भीम भौर दुर्दोषन का यदायुद्ध वर्शित है। मंच 
पर दुर्योधन की मुत्यु दिखाकर भास ने परिषादी का उल्लंघन किया है) 


बालचरित के पांच अंकों में कृष्ण की बाल-लीला का अभिनय है । नाटकवणित 
कृष्ण विषयक घदनाएँ भागवत, विधष्णुपुराण एवं हरिवंश भादि में नहीं मिलती । 
कृष्ण को वसुदेद का रातवाँ पुत्र बताया गया है झौर नाटक में राधा का नाम तक 
नहीं भाता । कृष्श-्लीला की भात्मा श्ृुगाररद़ का नाटक में अभाव है पौर पह 
बात ध्यान देने योग्य है । इस नाटक में भास्र ने कृष्णा भोरे भरिष्ट का पारस्परिक 
युद्ध दिखाकर मंच पर हो भक्‍्ररिष्ट का निघन भी दिखाया है जो कि संस्कृतमरिपाटी 
के प्रतिकूल है । 


प्रतिज्ञा यौगन्धरायण में चार भ्रंक हैं इसमें उज्जैन का प्रधोत राजा उदयन 
राजा को कद कर लेता है क्योंकि वह उसके साथ भपनी कन्या वासवदत्ता का विवाह 
करना चाहता है । उदयन का मंत्री यौगन्धरायरा भपने स्वामी को छुड़ाने का संकल्प 
करता है भौर श्रंत में प्रपने लक्ष्य में सफल हो जाता है । मामह ने (७०० ई० 
प०) में इस भाटक के कथनक की समालोचना की है । 


स्वप्नवासवदत्त भें छह भ्रंक हैं ॥ उदयन वासवदत्ता के साथ विवाह करने के 
बाद उप्मम्रें इतना रम जाता है कि शत्रु उतके राज्य का बड़ा भाग उससे छोम लेते 
हैं। उसके मंत्री को खोया राज्य मापस लेने की युक्ति सूक जाती है। एक दित जब 
कि राजा शिकार के लिये जंगल में टूर निकल जाता है मंत्री भूठभूठ यह प्रचारित 
कर देता है कि मंत्री और वासवदत्ता दोनों श्विविर में लगी भाग में जल मरे हैं । 
संत्यासी फा वेश घारए करके वह वासवदत्ता को मगघराज की पुत्री पद्मावती के पास 
ले जाता है क्योकि पद्मावती का विवाह वह उदयन के साथ कराना चाहता है जिससे 
कि उसके पिता की सहायता से शत्रु का दमन कर राजा का खोया हुमा राज्य फ़िर 
से प्राप्त कर लिया जाये | बासवदत्ता पद्मावती की देख-रेख करती है । उदयन वास- 
वदत्ता को मरा जान बेहाल हो जाता है भौर त चाहने पर भी पद्मावती से विवाह 
कर लेता है। विद्वाह के बाद एक दिन प्रग्मादती की तबीयत छराव होती है भौर 
राजा लीला भवन में रह जाता है। दासवदत्ता भी पद्मावती की सेवा के लिये बहा 
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पँची है। राजा की प्ाँस सा जाती है पौर सौतेओोने उसके मुँह से कातर सर मे 
लागपद्शा ' वागपन्‍सा महू शाम विस पड़ा है। राजा के मुह से स्वत में घवता 
शाम धुनरर बागाइसा ध्गत्त होती है हितु उसके जाग जाने के मय से बह वहाँ से 
गरफ जाती है भौर मंत्री सर थायों का मेई कर प्रकट देता है। उदयन पद्मावती पौर 
बागवदशां के साध धातरइ से रहते सगण है। 

स्वलवागरदता में माटवीय शह्वों का उताए देख कर हिसी ने यह कहावत 
प्रमसित कर दी पी :-- 


भाग साटरुबक्रोवि छोहे क्षिप्ो: परीक्षितुम्‌। 
शवप्नभाशबरत स्थ परावद्ोसमूछ. दाहद: ॥आ 
भर्चाद्‌ भास के भौर राव नाटक तो प्रस्ति में भस्म हो गए, ितु सणआासः 
यदत्त भपने तह्पों के उत्तर्ष के कारण भाग मै भछूता वब गया। 
चाददत्त में घार भंक हैं - घाददत एक गरीब ब्राह्मण है। वह वसत्तनेता 
मामक वेश्या के साथ प्रेम करता है भौर वह मी उसे दिल से चाहती है । एक राव 
शोरों के भय से वसन्तसेना भपने भाभूषण चाददत्त के पास रख देती है । शवितिक 
नाम का घोर चारदत्त के घर से उन भामूपणों को चुरा लेता है भौर मगले दिन उर्ेँ 
वसन्तसेना के संमुख पेश करके उससे भपती प्रेयसी को मुक्ति दिलाना चाहता हैं। 
इसी श्रसंग पर नाटक की समाप्ति हो जाती है। 
कुस्तिमोज राजा की पुत्री कुरंपी राजकुमार भें 
अझविमारक शाप के कारण पपना राज सो बैग 
है। मंत र्मे नारद मुनि भेद खोल देते हैं 


अविमारक में छह भंक हैं। कुरि 
मारक के साथ प्रेम करती है, कितु भवि 
है ! वह छिपे-छिपे राजकुमारी से मिलता 
और दोनों का धृमधाम से विवाह हो जाता है । 

आस के नाटकों की सब से बड़ी विश्येषता उनके कथातत्त्व की मौलिक्ता है, 
जो सरलता की छाप के कारण शवधा आकर्षक बन कर प्रक्षकों के संमुख उपस्थित 
होती है। कथा-तत््व को आगे चलाने की प्रक्रिया भी इन नाटकों की मत्यंत मुल्दर हैं 


निराली है क्योकि यह चलती न॑ दीखते पर भी तेजी के साथ कथा को भागे बढ़ाती 
है। भास की शैली परिपकत्र है। उनकी रुचनामों में दंवी सरलता है जो कालिदास के 


सिवाय झौर किसी भी नाटककार में नहीं मिलती 4 प्रतिमा-ताटक के पाँचवें भंक के 


तीगरे इलोक में ध्राता हैः 
योडस्‍्या: कुछ आम्यति मर्पणेठपि 


माट्य-साहित्य [ २३७ 


स॒ नति खेई कलश वहन्त्या 
कष्ट बन. छोजन सोकुमाएं 
सम सताभिः. रठितोकरोति ॥ 


इस पद्म में राम ने पौधों को सोचती हुई सीता के सौकुमाय का पत्मंत 
ही मनोरम व्शन किया है। इलोक की प्रथम पंक्ति मामिक है: सीता का जो हाथ 
दर्पण में खड़ा हुआ भी यक जाता है यह वाक्य सीता के सौकुमार्य को चार चाँद 
लगा देता है भौर उसे सौंदर्य की उस्ती परिधि में ला बिठाता है जिक_्षके विषय में 
तुलसीदास ने कहा था कौ “सुन्दरता कह सुन्दर करही” 


इस प्रकार की छोटी-छोटी पंक्तियाँ उन पिचकारियों का काम करती हैं जो कि 
देखने में तो छोटी हैं कितु जिवका फुहारा दूर तक जाता है। भौर सहज ही प्रक्षक 
को झामूलचूल रस में सराबोर कर देता है| सीता का सौकुमार्य वन-तापसों की दृष्टि 
मैं तो बंदवीय था ही स्वतः राक्षतराज रावरप 'स्वरपदपरिहीणा हृव्यघारा/ कह कर 
उसकी वंदना करता है। इस प्रकार की सारगर्भ उक्तियाँ भास के नाढकों में भरी 
पड़ी हैं: इनकी सर्चलाइट में भास को मोलिकता सहस्रघा फ़ूटी पड़ती है । 


ईमा के बाद की पांचवी धाती में कालिदास के रूप में साक्षाद्‌ नाट्य-कला 
घराधाम पर उतरंती भौर उनकी रचना मालविकास्निमित्र एवं विक्रमोवेंशीय 
में किशोरावस्था बिताकर उतके प्मर नाटक प्रमिशानशाकुस्तल में प्रफुल्ल यौवन का 
'रसास्वादन करती है । 


मालविकाग्निमित्र में पाँच भंक है । मालविका, मालवा के राजा भाधवसेन 
वी बहिन है ! उसका विवाह विदिश्ञा के राजा भम्निमित्र के साथ ठहर छुका है । 
माघवसेन बहित के साथ विदिशा को प्रस्थान करता है। मार्ग में उपका भतीजा 
सशसेन उस पर भाक़मर कर देता है । माधवसेन कद हो जाता है, कितु उसके साथी 
झागे निकल जाते है $ मार्य में उन पर डाकू छापा मारते हूँ भौर मातविका भी रास्ते 
से भटक जाती है। घलती-चलती वहू विदिशा के प्रान्तरक्षक के घर पहुँचती भौर वहाँ 
से भ्रम्निमितर की रानो घारिणी वी घरण में जा पहुँवती है। परिदमित्र उसके साथ 
प्रेत करने लगता है भौर विदूषऊ के द्वारा उसके साथ मेल-जोल बढ़ाता है। वितु उप्तकी 
छोटी रानी इरादती दोनो वी प्रेमलोला में प्रतिरोधह शवती है। शुछ दिन बाद 
माघवसेन के दल के दो प्रादमी जो कि मार्य में भटक यएं थे, भललिमित्र के दरबाद 
में भरा पहुँचते है शौर मालविका की प्रयलिपत गो प्रकाशित कर देते हैँ। राजा 
प्रालविक्ष के साथ विद्ाह करके घातम्दपूेक जोवत बिताते है ॥ 


२३८ ] सेठ गोविन्ददास भमिनत्दत-प्रत्य 


विक्रमोव॑शीय में पाँच पंक हैं। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को एक राक्षस उड़ा ले जाता 
है। प्रतिष्ठान का राजा पुरुरा उस राक्षस से उवंशी को वचाता है । उरबवंशी भपने 
रक्षक से प्रेम करने लगती है। एक दिन जब कि वह देव-सभा में नाटक खेत रही 
थी उसके मुह से विष्णु की जगह 'पुरूरवा/ यह नाम निकल गया । मस्त ने उशों 
की प्रेमलीला को भांप लिया भौर उसे शाप दिया कि "जा धरती पर, जब तक हरा 
प्रोमी तुक से उसन्न हुए पुत्र का मुँह नहीं देख लेगा तद तक़ तू उत्ती के साप बरती 
पर रहेगी ।” शाप वया आ्राया उवंशी की मुराद पूरी हो गई ! वह पता के साप था 
मिली और दोनों ययेप्ठ भरानर्द विहार करने लगे। गलती से उ्वंश्ी एक दित हमे प्रायय 
में जा पहुँची जहाँ जाना निषिद्ध या । वहाँ पहुँचते ही वह एक लता के रा में बदन 
गईं | उसके विरह में पुररवा कातर हो इपर-उधर भटकने लगा। तिदात, एह हित 
वह भी उसी बगीचे में भा पहैचा भौर उसने उसी लता को छू दिया जिसके हा में हिं 
उर्वशी परिणत हुई थी। उसके छूते ही शी उठ बैठी । दोनों महल पहुँदे भौर 
उनका पुत्र जिसे कि उदंशी ने घाई को दे रखा था, राजा के सामने भा गया। स्यों 
राजा की दृष्टि पुष्र के मुँह पर पड़ी सयोंही उंशी प्रष्यस बनकर लग जा पहुँगी। 
झाजा उसके विरह में वर चला गया । इसी बीच स्वर्ग से नादद मुहति यह संदेश होते 
है कि पुरुरवा के जीवन-काल में इस ने उवंशी को उतके शाघ प्रातर-द-विहार करते की 
भनुमति दे दी है। दोतों फिए मिल जते हैं प्रौर झानतस्दपूपेक जीदत जितते है । 

। दृध्यन्त शिकार होलते-सेलते पते में दुए 
के निकट जा पहुँचते हैं। वहाँ वे पौधों को 
रीम णाते हैं। बढ़ भी उतगे प्रेम्त केणी 


प्रभिज्ञान घाउुस्तल में सात प्रंक हैं 
जा निकलते हैं झौर पंत में कष्व के प्राश्म 
सीचती घहुस्तला को देखते भौर उस पर री 
है घौर दोनों का गांधव॑ विवाह हो जाता है। 8 दिल भाशम में ठदर कर इव 
राजधानी वो सौट पाते हैं भौर माद के लिये शहुत्तता को भगती प्रंप्रती पा प्रो 


भौ 
है । एक दित भाश्रस में दुर्वामा झाते हैं। शहु लता उत्हें सामते शाही देश हि 
का देव के चरणों में है । क्रोपी हताती 


नहों देख पाती, बयोंकि उसकी मुद्रा इग छमय बरवि 

जमइर शाप देता है: “जा, जे यू ने मुझे देशइर भी नहीं देखा, इगीगरद हैरी 
वि सुझें देखदर भो नहीं बहझातेगा” | धाप कया या, पुर हुमी बरी 8 
लिदात शाहुल्वसा दुष्यला के सत्र से उतर गई । इसी जीव पढा मीरी हैं 
गौर योग द्वारा खंड बातें जात कर शलाता दो बडे प्रैम है शाप दु्लट 
हे दरबार में बहाने हैं। शडुल्तवा श्रडारों सवमस्‍्वत्र दो गज ड़ जल गा 
स्वित होती है हिठु शाजा उसे सही पहचातते । शडस्वचा के पुतव- शिव हरे ह 
के इसे ढोएई वत्य निशान दिखाते को कहते है, टिठु भव्टी तो हलवा अ्हप 
हिए बई है! दिकाये हो कया दिखाई 2 विषारी शत सयोत अर ह॥ बी हैं! 


सादय-्शहित्य [२३६ 


निदान राजा उसे पुरोहित के धर भेज देता है । कितु शकुन्तला की माता भैनका उत्ते 
स्वयं उठ ले जाती है। दिन बोतते हैं भोर वरस चले जाते 'हैं। एक दिन एक 
महछिहारा अंगूठी हृथ में लिये दरवार में पेश किया जाता है भौर पूछते पर बताता 
है कि यह भंगूठी मुझे मछली के पेट से मिली है। राजा भेंगूटी को पहचार लेता है 
और उसे शकुम्तला को याद सताते लगती है। कुछ दिन वाद इन्द्र उसे देवतामों की 
सहायता के लिये न्यौतते हैं। राजा विजयी बनकर स्वर्ग से लोटता हुपआ मारौच के 
आ्राश्रम में पहुँचता है और दहाँ झपने पुत्र भरत भौर भपनी पत्नी शबुत्तला से मिल 
कर प्रसन्न हो जाता है । 

नाटक का भाभार झंगूठी हैं उसके खोये जाने पर राजा शकुन्तता को भुता 
बैठता है भौर उसे देखकर उसे शक्ुुन्तला की माद झा जाती है। 


सरलता, ऐंद्रियता एवं भ्रावमयता की दृष्टि से कालिदास की रचतां विश्व- 
साहित्य में अनुपम है। उनके नाटकों में देदी-देवताग्रों का भानवों के समतल पर 
मिलाप हुप्रा है; जो कि मर्त्य जगत्‌ को शाशवत जगद्‌ को भाँकी दिलाने के साथ-साथ 
यहे संकेत भी देता है. कि थोड़े ही प्रयत्न से मरत्यं भी भ्रमरता की परिधि में पहुँच 
रुकता है । देव-मानवों की इस पुष्य लीला में ऐंड्रियता कूट-छूट कर भरी है. कितु 
कही भी वह वासना-दलदल में परिणत नही होती धर प्रेक्षक को उसके विकास की 
प्रत्येक स्टेज पर भात्म-ज्योति की एक झलौकिक पौ दिखाती है जो कि उसे उसकी 
याजा में भनुपम सहायता देती है । कालिदास के पात्र प्रशांत भुद्रा में पिहित रहने पर 
भी सतत ग्रागे की भोर ही बढ़ते दोख पड़ते हैं भोर उनके थैये एवं प्रसाद के सम्मिथ्ण 


मैं एक देवी संतुलन का उदप होता है जो कि विश्व के किसो भी कलाकार में इस 
मात्रा में नहीं मिलता । 


मादक तो भ्रजिनय के लिये भौरों ने भी लिखे हैं. और भाँति-भाँति के लिखे 
हैं कितु कालिदास के नादकों में देव-सातव ही वहीं, भपितु हरिए, पोषे, लता, सरित 
भादि सभी स्थावर-जंगम पदार्थ एक भजोद भ्रमिनय में व्यापृत हुए दीरू पड़ते हैं, 
जो कि सतत क्रिया«प होने पर भी भवसान में मंगलमय है भौर रसवद्‌ रूप से 
प्रेक्षकों को सद्‌ भौर रजस्‌ के चरम संमिश्रण का झासास दिला देता है। 


वालिदास की शाकु'तला दुष्यन्त से प्रेम करती है; साथ ही कालिदास वी मूक 
प्रकृति वा पत्तारत्ता भौर चप्पा-दष्पा इन दोनों के प्रेम 


म में भपने भाप को भुला बैठता 
है भोर कर मुद्या में पिहित हुमा श्रेक्षक को उस दैवी प्रेम की और 
प्रप्सर करता है जिसमें कि घरती-अ्रम्बर दा रोम-रोम दिया क॒ठेब्य- 
03 था अपने कृतृव्य-पालन में 


२४० ] सैठ गोविल्ास भमितत्दतन्यस्थ 


कालिद्यग का धातुस्तला साटठक प्रे मन्संवलित जीवन का भाद् परमितय है। 
इसका एक-एक पद भौर एक-एक वावय भपती जगह पर दिया रहा है और कया 
को धागे बढ़ाने में झतिवाय कड़ी का वास कर रहा है। दा्दों के इंताव में एक ऐड 
पारसखी का हाथ दीस पढ़ता है, जियरी दृष्टि में शब्द भौर पर्य घुलनमित्र कर एक 
हो चुके है भौर जिसकी घुपदी में धर्ष-रहित घब्दु पाते ही नहीं पाठा। और 
फिर कालिदास के भर्ष को तो देखिए--कितता परिपूतत एवं मंगलमय है यह ! 
प्रतीत ह्वोता है कि चेतताचेतव जगत द्रा सारा ही मंगल इन झब्दयपुष्पों की पंखड़ियोँ 
में एकन्र कर दिया है। कालिदास के काव्य पढ़िये, पंक्तियाँ पढ़िये--रस की पिचका” 


रियाँ छूटती दीस पहुंगी जिनर्मे प्रेशक का हृदयपटल रस में सराबोर हो जाता 
है भौर वह एक ऐसे काब्य-्जगद्‌ में सरक जाता है जहाँ रस ही रख का भाशए 
परिणत हो 


है; भौर जो, “कुछ न होने” पर भी कवि हे हाथों “सब कुछ” में प| 
गया है। भौर फिर वह “सब कुछ” कितना भनायास, बिठना स्वारसिक ! डुंछे न 
करने पर भी विश्व का साय मंगल मूर्द बन कर सामने उत्तात होता चला बहा 
है। कालिदास की कला सचमुच निराली है-- उसकी बाजीगरी अपने जैँसी माप है। 


मरतखंड पर झनेक कवि भाये भौर यहाँ के मनुन्जगद को कुछ वह कण 
कुछ सुनाकर भपने जगत्‌ में चले गए । भरतखंड के मानव ने उनकी वाणी को ही 
भौर उन्हें साधुवाद भी दिये; और, बस, बात समाप्त हो गई । कालिदास के 
पर भशेष भरतखंड चौकन्ना होकर खड़ा हो गया भोर प्रशान्त मुद्रा के साथ उसने 
उसकी शाश्वत वाणी को सुता झौर उसके भमिनय को देखा उसकी वाणी में मर 
उसके झभिनय में यहाँ के मानव को झपना विरविस्मृत रूप फिर से सब होता 2] 
पड़ा; उसकी (सरस्वती) मुद्रा को देख इसे प्रपनी चिति-शकुस्तला की मुध भा 


भौर तत्परता के साथ इन्द्रियशतुओं का दमन करके यह भपनी प्र मसी बर्मायता हैं 


मिलकर एुक हो गया । भन्‍य कवियों को वाशी में मौर कालिदास की भारती में 
यही मौलिक भेद दीख पड़ता है 
कालिंदास की वाणी को हमने जानकर भारती के नामसे ठुकारा है-कयोकि 
इसमें भरतखंड की समस्त मांगलिक डाक्तियाँ एक साथ मुखरित हो उठी हैं ४ 
इसके भीतर की किरणों के प्रकाश में यह साथ भरतसंड परियृत होकर भमित दल 
के लिये जगमगा उठा है । 
कालिदास की रचनाओं में हमें जीवन की वही उदात्त व्यापइता दीस ३4 
है जो कि वाल्मीकि भौर व्यास वी रचनामों में छिपी पड़ी है भौर जिसके द्वोते ई 
किसी कवि को हम विश्वन्कवि कहा करते हैं। कालिदास के बाद नी ््‌ 


नादूय-साहित्य [ रच 


व्यापकता नहीं रह जाती । झब कवित्व का प्ररोचन उदात्त जीवन ने रह कर सामान्य 
जीवन बत जाता है भौर कवियों फी रचनाएँ हमें भददात जीवन की शोर न ले जाकर 
जीवन के उन फोनों की भोर ले जाती हैं जितका होता तो जीवन में पनिवार्य है 
किस्तु जहाँ प्रकाश वी भपेक्षा भन्‍्धकार की मात्रा भ्रधिक रहा करती है। शूदक 
के मृच्छकटिक नाटक में हमें जीवन के ऐसे हो कोनों की कांकियाँ मिलती हूँ । 


चारदत्त एक निर्धन ब्राह्मरा है। वह वसस्तसेना नाम की वेश्या से प्र मं करता 
है, जो कि वेश्या होने पर भी शिष्ट एवं साधन-संपन्न महिला है। वहाँ के महाराज 
का साला दाकार भी उससे प्रेम करता है किन्तु वह उसे दुतकार चुकी है। क्षकार का 
सारा क्रोध भव चारुदत्त पर भा ट्टता है। उपवत में चारुदत्त से मिलने के लिये 
बसस्तसेना एक गाड़ी पर सवार होठी है । किल्तु यह गाड़ी दुर्भाग्य से शकार की है 
भौर वसन्तसेनां भतजाने हो उस्षमें बैठ शकार के यहाँ जा पहुँचती है। शकार मारे 
प्रसन्नता के फूला नहीं समाता औौर प्रेम करने के लिये भागे बढ़ता है; किन्तु वसत्त- 
सेना घृणा के साथ उसे दुतकार देती है। इस पर शकार उसे घर्ती पर मार 
पिराता है। झगले दिन इस भ्रपराध को वह चारुदत्त के सिर थोपता भौर दरबार 
में उस पर मुकदमा दायर करता है ) चारुदत्त को दोषी ठहराया जाता है और उसे 
फाँसी की सजा सुना दी जातो है। इसी बीच झामक राजगद्दी पर झधिकार कर 
लेदा है भौर अपने उपकारी चारुदत्त को फाँसी से बचा लेता है । वसन्तसेना, जो कि 
चोट के कारण बेहोश हो गई थी, होश में प्रा जाती श्ौर भपने प्रेमी चारुदत्त से 
झा मिलती है । 


नाटक की विशेषता इस बात में है कि इसमें कवि ने उदात्त जीवन का 
अभिनय न करके जीवन के उन पहलुप्रों को सहलाया है जो कि भत्यत्त सामान्य हूँ 
भौर प्मिजात समाज में जिनका होना किसी सीमा तक वांछनीय समझा जाता रहा 
है। धूदक की दृष्टि में झभिजात-वर्य के लिये वेश्याओ के यहाँ स्‍झ्राना-जाना शिष्टत्ा का 
चिक्तू था। फलतः चारुदत वसन्तसेना के साथ प्रेम करके भी ब्राह्मण बना रहता 
है भौर समाज में उसका झादर बना रहता है । वेश्याओं के साथ धूत एवं नाचवे- 
गाने का समवाय सम्बन्ध है और इन सभी पहलुओं पर इस साटक में अच्छा प्रकाश 
डाला गया है । संक्षेप में शूद्क ने जीवन के घमं, भर्थ, काम, मोक्ष इन चार प्रयोजनों 
में से बीच के दो प्रयोजनों को भ्रपनी रचता का झाघार बनाया है। वात्स्यायत मुनि 
के काम-्चास्त्र में हमें इन्ही दोनों की चर्चा मिलती है । 


शूदक का दृष्टिकोण दरवार के झास-पास फलने-फूलने वाले जीवन तक सीमित 
था । उसकी दृष्टि में साहित्य का लक्ष्य जीवन को सत्य, शिव, सुन्दर की भोर ले 
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जाना मे होकर, जीवन की व्याइुया करना मात्र था--वह जीवन मंता है या बुरा 
इस बात से उसे बया सरोकार ? वह तो बढ़ई है जिसका काम खिलौने घड़वा के 
लकड़ी भली है या बुरी इससे उगे कया सतलव | शुद्रक का बनाया खिलौना खचठुत 
सलौना है; उसके प्नेक पहलू हैं, वहुत से भंग हैं और सभी झंग अपनी-मपती जगह 
चतुराई से बिठाए गए हैं। उसकी झकटी सुनहरी म हो कर सचमुच मिट्टी की है मोर 
उसने जान-बूक कर भपना खिलौना, मिट्टी से बनाया है वह इसलिये कि दुनिया सं 
मिट्टी की बनी है भौर इसलिये वह मिट्टी के खिलौनों को भ्रधिक पसन्द करती और 
उन्हीं में रमती-रमती जीवन से उपरत भी हो जाती है। झुक की कया की लक्ष्य 
आम लोगों के जीवन का झमिनय करके प्राम सोगों का दिल बहलाना है। 


और यदि शुद्रक के मृच्छकटिक में कामसूत्र-निदिष्ट शिष्ट जनों के जीवतवा 
अभिनय है तो विद्याखदत्त के मुद्राराक्षस नाटक में देश के तात्कालिक राजवीतिक 
पहलू का भ्भिनय किया गया है । कथा मों है :--रा्षत्त नन्‍्दों का मक्त है भौर वह 
चन्द्रेग॒ुप्त से जलता है। उसकी दृष्टि में राज्य के भभिकारी नंद हैं, जिन्हें कपद ते 
मारकर किसी ने चन्द्युप्त को गद्दी पर बिठा दिया है । वह चद्धग्रप्त को 
करने के लिये दिन-रात उपाय करता है किन्तु चाराक्य उनकी एक नहीं चलने देता। 
इतना ही नही-दूतों द्वारा वह राक्षस बी मुद्रा हथिया लेता है और उसकी अर 
लगा कर एक पत्र राक्षस के सहायकों के पास भेजता है। इसे पाकर रास कै 


सहायक द्वट जाते हैँ मोर राक्षस विचारा भकेला रह जाता है, इसी बीच 
बचाते कॉयल 


राक्षस के एक प्रमिन्न मित्र को फाँसी का हुक्म होता है। राक्षस उसे 

करता है किन्तु सब विफल | भन्त में चाणक्य उसके मित्र को इस शर्ते पर घोड़ देने 
के लिये राजी होता है कि राक्षस चदयुप्त का अधथाव मन्वित्व स्वीकार कर से। 
कोई चारा न पा कर राक्षस इस दा्त को मान लेता है भौर नाटक की प्राद में 


समाप्ति हो जाती है! 


प्रौर इस दृष्टि से मह नाटक संछ्त 


मुद्रायाक्षस का वस्तु-तत्त्व राजनीतिक है 
वाले दाँव-पेचों की इसमें फ्हा 


में भद्ितीय है : दरबारों में दिन-रात खेले जाने गा 
अभिनय है जो इस बात पर बल देता है कि घन-प्राध्ति के लिये डिसी शहर 


भी पाप नहीं है क्योकि राजनीति में सफलता ही प्रृष्य है स्‍गोर उठते प्राप्ठ * 
लिये शासक को सभी प्रकार के पाप क्षम्य हैं। यदि शुद्रल घपने समहालिक पे 
पघपने युप के राजनीतिक ढ़ 


के सामास्य पहछू का भमिनेता है तो विद्यालदत्त धप 
का चतुर बितेरा है। सामाजिक जीवन की बव्यास्या करता दोनों का समात साय है। 
हाए. आते /] 


रत्तादती, प्रियदर्धिका भौद मायातन्द नाटक हप॑वर्धन के ४ 


माद्य-सिद्धान्त (२४३ 


किन्तु कुछ लोग उन्हें उसके दरबारी कवि वाणमभट्ढ की रघना बताते हैं। तीनों हो 
नाटक सामान्‍य कोटि के हैं प्र यह बाख की कादम्वरी को देखते हुए उसकी रचता 
नही माने जा सकते १ 


रत्तावली के चाए अंकों में उदयन की प्रेम आाथा का अभिनय है । कौशाम्बी 
का राजा उदयन सेका को राजकुमारी सागरिका से प्रेम करता है। इस वात से जल 
कर दासवदत्ता सागरिका को कंद कर लेती है; किन्तु उदयन एक जादूगर की सहायता 
से उसे कंद से छुड़ा लेता है | छंका का राजा सागरिका को भ्रपनी पुत्री घोषित करके 
उसे उदयन के साथ मिला देता है । 


प्रियदाशिका के चार पझंकों में उदयन भौर भरण्पिका के प्रेम को गाया है । 


नागातन्द में पौँच भंक है। विद्याधरों का राजकुमार जोमरतवादन द्वांखचूड 
नामक साँप को गुड़ के मुह से, भपना शरीर उसके सम्मुख प्रस्तुत करके, बचाता 
है | उसके त्याग को देख कर गदड़ भी हिसा से मुह मोड़ लेता है प्ौर सभी परे साँपों 
को फिर से जीवित कर देता है। जीमूतवाहन को गोधी फिर से जोवन-दान देती है 
भौर उसे विद्याघरों का राजा बना देती है । 


तीनों नाटक सामान्य कोटि के हैं। रत्तावली में भाने वाला लंका की राज- 
शुमारी का बरणु न एवं जादूगर के हाथों उसका स्व॒तस्त्र किया जाता पदूमावत ब्शित 
धरवाप्रों को पाद दिलाता है, जवकि नागानन्द पर बुद्ध-घर्म का प्रभाव सुव्यक्त है। 


भट्टवनारापण कृत वेणीसंहार के छह भ्रंकों में मोमतेन दपदी के केशपादा को 
सभाकर प्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। दूतभवन में दुः्ासन द्वारा भपमानित होकर 
द्रौपदी मे भ्पनी वेणी छुनी छोड़ दो थी भौर उसे तब तक खुली रखने की प्रतिशा 
की थी जद हक कि दुर्पोषद को मार कर भीमतेन स्वयं उसे न ददे ॥ इस नाटश 
में भीमसेन को इसो कथा का वीररसपूर्ण घमिनय दिखाया सया है । नाटक के कुछ 
हंष्यों में नाटकीय छटा खिल उठी है--विन्तु कपातक कुछ दोला-ठाला है पोर यह 
बात इस मादक दे प्रथम कोदि से नोचे गिराने के लिए पर्याप्त है। 


इसा के पश्दात्‌ खातदों सदी में भवमूत्रि ने महावीर-घरित, मालती-माघद 
और उत्तररामचरित भाम के तोन नाटक लिसे $ महत्वीर-बरित के सात धरं्ों में 
शाम विवाह से प्रारम्भ इरके उनके झमिपेक तक की क्या बा पमिनए है ॥ सोता गो 
बरने के; लिए रावण भी घपना दृठ पठाठा है; विस्तु यम स्लिदधतुष मो सोच देवे 
है प्रौर रदण बा दूत मुंशमारा रद जाता है। रावण गा मस्त्री मात्यवान्‌ राम मै 
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बदला लेने की ठान लेता है। शूरपणला, मंथरा के वेष में अयोध्या पहुँचती प्रौर 
कैकेयी की भोट से राजा दशरथ के सामने दो वर प्रस्तुत करती है ॥ माल्यवात्‌ 
बालि को शाम पर घावा बोलने की सलाह देता है। भन्तिम भंक में राम विमात मैं 
बैठ कर भवोष्या को लौट प्राते हैं । 


भवभूति की दूसरी रचना मालती-माधव है जो कि दस पंकों में है। इसमें 
विदर्भराज के मम्त्री देवरात के पुत्र माघव का पद्मावती के राजा के मन्त्री मूियु की 
पुत्री मालती से विवाह सम्पन्त द्वोता है और साथ ही माधव के मित्र मकरंद ही 
मालती की सहेली मंदयंतिका से परिणय होग है । 
मालती-माघव के विरहोदूपारों में 


नाटक में श्य गाररस की प्रधावता है भौर 
नाई घंसती चली जाती है। 


एक गहरी कूक है जो पाठकों के दिल में गाँस की ना 
भवभूति का तीसरा नाटक उत्तररामचरित है, जिसमें सात झंक हैं. ! एस 
प्राधार रामायण का उत्तरकांड है । भन्त में राम का सीता एवं उनके पुत्र लवण 
के साथ पुनभिलन सुन्दर ठरीके से दिखाया गया है । 
कथावस्तु उदात्त कोटि की है प्रौर उसमें 
हुवा है. । नाटक की अं यूतियाँ मरे 
समपद एवं गौखशातती है। हि 
डित हैं, उत्कृष्ट कोटि के जाद्यवार 
में प्रेक्षक घबरा है 


नि:सन्देह उत्तररामचरित की 
करुणा रस का परिपाक परा कोटि पर जा प। 
को मोह लेती हैं भौर कथा का प्रवाह भी त्वरित, 
यह सब होते हुए भी हम कहेंगे कि मवभूति माट्य-पं 
नहीं । उतकी भाषा दुल्ह है, उनके इलोकों के जगड्वाल 
और उनकी रचना में एक ऐसी बनावट है जो सहृदव प्रेज्षकों को भखरती है। 

अवसूति के साथ संस्कृत नाटक की विश्रूति समाप्त हो जाती है भौर हदित 
का यह पहलू पंग्रु बन जाता है। कहने को तो नाढक बांद में भी लिखे गये भौर 
पर्याप्त मात्रा में लिखे गये, डिस्तु वे लिखने के लिए लिखे गये, देखे जाने हैं नि 
नहीँ । भौर नाटक के विषय में इस प्रवृत्ति का उदय होता उठकी प्रात्मा को गेट की 


देना है । 
ग्रौर भव डॉलिये दाब्द ब्रह्म की क्रममयी काव्य-जाहती पर ए% विद्ीम 
विपुल्त है इसका ब्याम 


दृष्टि कितना विशाल है इसका प्रायाम और कितता 
जाह्नवी के दो मद हैं: पहला विश्युद् अ्रव्य-काम्य भौर दूसरा हृश्यदाम्प पहने हे 
दर पापको बाह्मीकि, व्यास, झालिदास प्रादि झतेक कविपुज्ञव इसी 
करवद होकर खड़े मिलेंगे--इतकी पंजलियों के घमर प्रपूनों गे कविता-जाहुरी 
इध हट को छा के लिये परिय्ुव एवं भाल्वर गंगा दिए है ॥ दिए रैतिये एड 


मादय-साहित्य ( २४५ 


इप-तट को । सैकड़ों थील के भ्रन्दराल के बाद ग्रापको इस पर भास, फालिदास, 
शूदक, विद्याखदत्त ओर भवभूति भपनी पंजलियों में नाट्यअसून लिये भव्यमुदा में 
खड़े दीख पड़ेंगे । ये सारे ही कविपुज्भव भरतखण्ड के भमर दूत हैं; इत सभी के भमि- 
नय में इस खण्ड के मानव की ग्रात्मा साकार हुई है। किस्तु जहाँ कालिदास की 
माट्य-कला में स्वयं प्रतिरोधी एवं प्रभ्यनुज्ञा शक्तिरूप वालगब्रहम भपनी ऋाँकी ले रहा 
है वहाँ इतर नाटककारों की नाटय-व ला कुछ काल के लिये बुलत्द होकर सहसा मंद 
पड़ जाती है भोर कविता-सरित्‌ के इस तट पर सुनसान छा जाता है। इस नीरव में 
ही हमारी काव्य सरित्‌ एक टीस के साथ, एक विषादपूर्णं नि.श्वास के साथ भागे 
बढ़ती दीख पड़ती है->इस भाश। को मत में रखकर कि भागे कहीं कोई कालिदास 
फिर मिलेगा भोर भारती के मशोगान से दूसरी बार भूखण्ड को भर देगा । 





२४४ ] शैठ गौविन्ददास प्रमिनदत-पस्य॑ 


बदला सेने की ठात लेता है। धूरपसा, मंयरा के वेष में प्रवोध्या पहुँची 
#केयी की भोर से राजा दशरथ के सामते दो वर प्रस्तुत करती है । माल्यवार्‌ 
बालि को राम पर घाया बोलने की सलाह देता है। प्रन्तिम अंक में राम विमाये 
बैठ कर प्रयोध्या को सौट भाते हैं। 

भवमभूति की दूसरी रचना मालती-माधव है जो कि देस प्रंडों में है। ३ 
विदर्भराज के मन्‍्त्री देवरात के पुत्र माघद का बच्चावती के राना के मलती मूखित 
पुश्नी माली से विवाह सम्पन्न होता है भौर साथ ही माधव के मित्र मकर 
मालती की सद्देली मंदययंतिका से परिणय होता है । 

माधव के विरोदेगा 


माटक में श् गाररस की प्रघानता है भौर मालती- 
एक गहरी कूक दै जो पाठकों के दिल में गाँस की नाई धेहती चली जाती है। 


भवभूति का तीसरा ताटक उत्तररामचरिंत है, 

आधार रामायण का उत्तरकांड है | भन्‍त मं राम का सीता 
के साथ पुन्िलन सुन्दर हरीके से दिखाया गया है । 

की है भो ड 


निःसन्देह उत्तररामचरित की कपावस्तु उद्धात्त कोटि 
आद्ण रस का परिषराक परा कोटि पर जा पहुँचा है. । नाटक की ईर्णे सूत्तिय मु 
को मोह लेती हैं भोर कथा का प्रवाह भी त्वरित, समपद एवं गोखशाली है न 
यह सब होते हुए भी हम कहेंगे कि मवमूति नादूय-पंडित हैं, उर्कट कोटि है १28 
नही । उनकी भाषा दुरूह है, उनके इलोकीं के जगडवात में प्रेक्षक पवए 
पर उनकी रचना में एक ऐसी बनावट है जो सहूंदय प्रेक्षकों को प्रखरती है। 

भवभूति के साथ संह्क्ृत नाटक की विशुति समाप्त हो ज विस पे ' 
का यह पहलू पंग्न बत जीता है। कहने को तो नाटक बाद रीति 
पर्याप्त मात्रा में लिखे गये, किन्तु वे लिखने के लिए तिल गये+ 
महीं । भौर नाटक के विपय में इस प्रवृत्ति का उदय होना 
देना है । 

और झव डालिये शब्द ब्रह्म की 
दृष्टि; कितता विशाल है इसका भागाम और कितना विष है घ्फका फ्' 
जाह्नवी के दो नद हैं : पहला विद्युद अ्व्य-काम्य भौर इस हा री पी 
वर भापको दाल्मीकि, व्यास, कालिदास झादि पनेक कविपु्त कहानी 
करवद्ध होकर खड़े मिलेंगे अंजलियों के समर ने 
इस तट को सदा के लिये परिपूत एवं मास्वर बना 


नादय-साहित्य 


[ २४५ 
श्य-तट को । संकड़ो मौल के भअन्वराल के वाद श्रापको इस प्र भास, कालिदास, 
ग[ृदक, विशाखदत्त भौर भवभूति भपनी प्रंजलियों में नास्य- प्रमून लिये भव्यमुद्दा में 
बड़े दीख पड़ेंगे । थे सारे ही कडि' 


(तू के इस ठट पर सुनसाः 
ऐ हमारी काव्य सरित्‌ एक टीस के साथ, 


ढ़ती दीख पड़ती है--इस भ्राशा को मन 
कर मिलेगा भौर भारती के यश्ोगान से 


ने छा बाता है। इस नीरव में 
एक विषादपूरं निःश्वास के साथ पब्ागे 
में रखकर कि आगे कहीं कोई ढाछिदास 
दुखरी बार भूरण्ड को भर देगा। 





कल 


प्रपश्नश नाटप-साहित्य 
“-शें ० हरिदंग शोध 
प्रद्न ए-मापा का समय मोषा-विशात के प्रावायों में ५०० ई० से ११९२९ 
६० हक बताया है हिखु एस का धाहिए्प हमें सगमग ५हीं शी से मिलना आरएस 
होठा है। प्रात प्रपभशयाहदित्य में स्वयस्त्रू शव से हुई हमारे सामने भाते हैं । 
अपभ्रदान्याहिएप का समृद्ध युग ९र्वीं घताब्दी से १३वीं धताब्री तक है। इंसी कान 
हैं स्वपम्मू, पुष्पदग्त, पधवल, धनपराल, मयनन्दी, दनकामर, पािल इत्यादि 


प्रभावधाली भ्पप्र धन्कवि हुए । 


जैनों द्वारा लिखे गए महापुराण, पुराण, 
द्वारा लिघित स्वतस्त्र पर्दों, गीतों घौर दोहों में, 
प्रवन्ध-चिन्तामहि भादि संस्कृत एवं प्राहृत प्रन्य' 
भौर वैयाकरसों द्वारा भपते व्याकरण -प्न्यों में उदाहरणारें दिये गये प्रनेक 
पद्यों के रूप में हमें प्रप्नद्यन्साहित्य प्रात होता है। इसके भतिरित्त विद्यापति 
कीठिलता भौर भग्दुलरहमान के सर्देश-रासक भादि ब्रत्थों में भपनर-या्हित 


उपलब्ध है ॥ 
जिस प्रकार जैताचार्यों ने संस्कृतन्वाडूमय में झनेक काव्य, गएश्ाय 
कलात्मक एवं रूपक-काब्यादि ग्रस्थों का निर्माण किया इसी प्रकार उत्होंते पध 


भाषा में भी इस प्रकार के ग्रत्थों का प्रशयन कर भपभ शन्साहित्य 


किया । 

जैनियों के स्पञ्नंश को झपनाने का कारण यह याकि जद परिडतों ने 
अधिकाँश प्रस्ष प्रायः शावकों के प्रतुरोध से लिखे । ये श्रावक तर बोखबात 
की भाषा से भधिक परिचित होते 3 
के झतुरोध पर जो साहित्य लिखा गया वह 
गया । जैसे बोढ्धों ने तत्कालीन प्रचलित पाली को भपने 


प्रकार जैन विद्वानों ने तत्कालीन प्रचलित भपञ्ञ श-मापा गं 
माध्यम बनाना भभीष्ट समझा । जुंत, बौद्ध भोर इतर हिंदुमों के प्रठिरिक्त पुतला! 


चरिउ भाई प्रन्यों में, बढ विद 


कुमारपाल-पविवोध, विक्रमोवशीय/ 
पे में जहाँ-तहाँ कुछ रछुट पर्षों 


ताट्य-साहित्य [२४७ 


मे भी भपभ्रश में इत्थ-रचना की। सन्देश-रासक का लेखक प्रब्दुलरहमान इस का 
प्रमाण है । 


जैन कवियों ने किसी राजा, राजमन्त्री या गृहस्य की प्रेरणा से काव्य-रचना 
को प्रतः इन की कृतियों में उन्हों को कल्याण-कामना के लिये किसी ब्रत के माहात्म्य 
का प्रतिपादत या किय्ली महप्पुदय के चरित का व्याख्याव किया गया है। राजाश्य 
में रहते हुए भी इन्हें घन की इच्छा न थी वरषोंकि ये लोग भधिकतर तिध्काम पुरुष 
थे, भोर न इत कवियों ने झपने झाश्रयदाता के मिथ्या-यथ का वर्णोत करने के लियें 
या छिसो प्रकार की चाटुकारी के लिए कुछ लिखा | इन जब कवियों ने भपने मत 
का प्रचार करने की हृष्टि से भी कुछ कार्यों का निर्माण किया। बौद्ध प्रिद्धों की 
कविता का विषय ग्रध्पात्मपरक होने के कारणएए उपरिलिखित विषयों से भिन्न है। 
अपनी महूता के प्रतियादन के लिए प्राचीद रूढियों का छण्डन, गरुद की महिमा का 
गान, रहस्पवाद झादि ही इनकी कविता के मुरुष विषय रहे। प्रपश्नश-्साहित्य की 
पृष्ठ पृमि प्रायः पर्म-प्रचार है । जेन कवि प्रथम प्रचारक दूँ फिर कवि ! 


अपभ्र श-साहित्य में हमें महापुराण, पुराण भौर चरित-कांब्यों के झतिरिक्त 
झूपक काव्य, कपात्यक ग्रन्थ, सन्मि-काव्य, रास, स्तोत्र शादि भी उपलब्ध होते हैं । 
अपभ'श फवियों का लक्ष्य जन-साधारण के हृदप तक पहुँच कर उनको संदाचार की 
दृष्टि से ऊंचा उठाना था| इन कवियों ने शिक्षित भौर पण्डित-वर्ग के लिए ही न 
लिखकर भशिक्षित भर साधारण वर्ग के लिये भी लिखा। उपरिनिदिष्ट भ्ररप्नांश 
अंधों के प्रतिरिक्त चूत री, चच री, कुलकादि नाभांकित कुछ भपम्नश प्रन्ध भी पिते 
हैं । 


प्रपभ्न॑ श-साहित्य के जिन भी ग्रंथों का ऊपर निर्देश किया गया है वे सम 
भपभ्रश के महाकाव्य, खण्डकाम्य भौर मुक्तक काय्य के सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते 
हैं । इन प्रस्षों में भर्ेक काव्यात्मक सुन्दर स्थल हृष्टिगत होते हैं । 


उपरिल्िखित दिपयों के अ्रतिरिकत भ्रपश्नश में भनेक उपदेशात्मक प्रत्यथ भी 
पिलते हैं। इनमें काब्य को भपेक्का घामिक-उपदेश भावना प्रधान हें) फाव्य-रस 
गोण है, धर्मे-माव प्रधान । इस प्रकार को उपदेधात्मरू कृतियाँ भधिकतर जेन धर्म के 
उपदेशंकों को ही लिखी हुई हैं। इनमें से कुछ में भाष्यात्मिक तत्त्व प्रधाव है कुछ में 
लोकिक-ठपदेश तत्त्द | 


जैन-धर्म सम्बन्धो उपदेशात्मक रचनाप्नों के समान दोद सिद्धों की भी कुछ 
फुटकर रचनायें मित्तती हें जिनमें दसपाव भोर छहजपान के सिद्धान्तों का अ्रतिगदन 


श्डंद ] सेठ भोविन्ददास प्रभितन्दनन्यस्ध 


किया गया है। इन घामिक हृतियों का भाषा की दृष्टि से उतना महत्व नहीं खितता 
भाव-धारा की दृष्टि से । 

अपभ्र दा-प्ाहित्य भ्रधिकांश घामिक भावरण से भावृत है। माला के तस्तु के 
समान सब प्रकार की रचनाएँ पर्मेपृत्र से ग्रथित हैं। प्रपप्नश कवियों का लक्ष्य भा 
एक घमं-प्रवण समाज को रचना । पुराण, चूरित, कथात्मक कृतियाँ, रासादि सभी 
प्रकार की रचनाम्रों में वहो भाव दृष्टिगत होता है। कोई प्रेम कपा हो चाहे साहुपिक 
कथा, किसी का चरित-वर्णंन हो चाहें कोई भौर विषय सर्वत्र घर्मे-तत्त पतुल्ता है 
मानो धर्म इन लेखकों का प्राण या और धर्म ही इनकी झरात्मा । 


राजशेखर (१०वीं शताब्दी ) ने राजसमा मे संस्कृत भौर प्राकृत रुवियों के 
साथ भपश्र श-कवियों के बैठते की योजना भी बताई है। इससे स्पष्ट होता है उरे 
समय प्रपश्नश कविता भी राज-समा। में भाहत होती थी ) उसी प्रकरण 
(भिल्न कवियों के बैठने की व्यवस्था बताते हुए राजशेखकर ते संस्कृत, प्राइत पौर 
अपभ्र'श कवियों के साथ बैठते वालों का भी निर्देश किया है। भषध कवियों के 
साथ बैठने वाले वित्रकार, जौहरी, सुनार, बइई प्रादि समाज के मध्यम बोर्टि 
मनुष्य होते ये । इससे प्रतीत होता है कि संह्कत कुछ थोड़े से पण्ितों की भाषा 
थी, प्राकृत जातने वालों का क्षेत्र प्रपेशताइत बड़ा था। प्रपध्नण जॉले 
वालों का क्षेत्र भौर भी भधिक विस्तृत पा एवं भपभ्रश का सम्बन्ध जन 
के साथ घा। राजा के परिवारक-वर्ग का 'मपभ्नथ भाषय पवशश' होता भी शी 
बात भोर संकेत करता है । 


श्री मुनि जितविजय णी दारा संपादित 'पुरातत प्रबस्ष संप्रह गा्मा द्रव 

में स्पान-स्थात पर झनेक झपञअ दा पद्च मिलते हैं। इस ग्रस्व से प्रतीत होती हैं हि 
अनेक राज-समार्मों में भपभ्न श का भादर बिरकाल तक बता रहा। राजा भोज वी 
उनके पूर्ववर्तों राजा भ्प्न दा दरविताप्रों का राम्मात ही 
अपन में कविता लिखते थे | राजा भोज से पूर्व मुज की गुर 
मिलती हैं । 
विवेचन नशनमादित्य मी झातोदगा ही 

इस विवेचन से हमारा प्रभिप्राय मपभ शनाहदिं? पल खूर ह 


करना नहीं | हमारा इतता ही निवेदन है कि प्रपप्नाश सादिव | 
भर दूर्णे रुए गे घादूत पा। चंद विद्यरतों ने अनेक वाध्य धासवा गा 
मॉटिकादि ब्स्षों वा यथवि सरेडत भाषा में ति्पोण विया हिय 

डाप्यादि के इपसब्ध होते पर भी कोई सादे उपलब्ध नहीं हुए । 


नाद्य-धाहित्प [रह 


जो भी प्रपभ्न श-साहित्य भ्रद्यावधि प्रकाश में भा सका है वह अधिकांश जैन- 
भाण्दारों से उपलब्ध हुप्ा है। जैन-मन्दिरों में मन्दिर के साथ एक पुस्तकालय भी 
संलग्न होता या। मन्दिर में जा कर प्रतिमा-पूजनादि के साथ-साथ जैनी लोग वहाँ 
ग्न्धों का स्वाध्याय भी करते थे | किसी प्रस्ष को हस्त-लिखित प्रतिलिपि कर या 
करवा कर प्म्य शावकों के लागार्थ मन्दिर में रखदा देता एक धाभिक कृत्य समझा 
जाता या। फलतः मन्दिरों में पर्याप्त अन्यों का संग्रह हो गंदा । भ्रभी तक भ्रनेक जैन- 
भण्डाऐं के ग्रन्थों का सम्पक निरीक्षण, वर्षोकरण एवं झनुशीलत नहीं हो सका है। 
प्र॒ुर साहित्य भभी तक वहाँ प्रच्छुन पड़ा है। ऐसी भवस्था में यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता कि भ्रशभ्न शन्साहित्य में नाठकों का सर्वंधा भमाष है | हो सकता 
है कि नंवीत पनुसन्धान के परिणाम-स्वरूप भतीत के गर्म में सीन कोई प्रपन्न शन 
साटक प्रकाश में भ्रा सके। जैन भण्डारों की भविकांश ग्रन्थ राशि प्राय: धर्मे-प्रघात 
है । झतः ऐसा भी सम्भव है कि भपभ्रंश में नाटक लिखे तो गये हों किन्तु घामिक 
ग्रन्‍्षों के साथ मन्दिर में प्रवेश न पाने के कारण सुरक्षित न रह सके हों। संस्कृत 
में लिखित प्रनेक नाटक श्रव्य-काव्य के भन्तगेंत हो जाते हैं| दृश्यत्व रूप से नाटक 
रचना के लिये शास्तिमम वातावरण का होना झ्ावश्यक है। यवतों के प्राक्रमण से 
विक्षुग्ध परिस्थितियों में संगवतः ऐसे नाटकों को रचना न हो सकी हो। कारण फुद 
भी हो भपभ्र श-माषा में लिखित नाटकों का प्रमी तक भभाव है । ऐसी भ्रवस्था में 
पर्याप्त सामग्री के न होते से भपन्न'श नादय-साहिंत्य को धरूएों विवेचता सम्भव 
नहीं । 


भपभ्रश भाषा में नाटक लिखे गये या नहीं इस वियाद को छोड़ दीजिए । 
भो मुनि जितविजय द्वारा सम्पादित 'पुरातन प्रवन्ध संग्रह के भत्तगंत एक प्रकरण 
से ऐसा भाभास मिलता है कि हास्य-विनोद के लिये भ्पश्न शजाटक लिखे जाते थे । 
राजा भोज ने 'सिद्धरस' बनाने बाले योगियों को बुला कर यह रस बनवाता 
चाहा । जब वे इस प्रकार का रस मन बना सके तो उनकी हँसी उड़ाने के लिये 
भ्रपश्न॑क्ष में एक नाटक लिखवाया गया । नाटक के ध्रभिनय के दोच पात्रों के संभाषण 
वो सुन हँसी में लोट-पोट होते हुए राजा भोज को सम्बोधन कर एक सिद्धरत- 
योगी कहता है -- 


अरिय कहूंत किवि न दोसइ ६ 
सरिष कहउत सुहतुर झूसइ॥ 
को क्ाणइ सो कहुइ न कोमइ। 
अश्शार्ण तु दियारइ ईसई |- 


२५० ] सैठ गोविर्ददाग प्रमिततदत-प्रत्य 


प्रपन्नथ में मणति छौई मादक उपताय नहीं तयापि चर्चरी, राय एतादि 
बुछ प्रस्य उपलब्ध हुए हैं जिनसे ्रपम्नश के लोकनलाट्य पर ढुछ पका पहुता है। 
घच्चरी, घाषरि, सर्दरी ये राद पर्यापवाची धम्द हैं। अर्चेरी धर्द ताल एव वृत्य के 
साथ, विशेषतः उत्यव परादि में गाई जाने वाली रचना का बोषक है | इस का उत्देख 
विक्रमोवेशीय के घतुर्ष प्रंद्व के भवेक अपप्रद पद्चों में मिलता है । वहाँ भतेक पद्च 
सर्चरी कहे गये हैं। सम रादित्य-कषा, कुवतय-माला कथा झादि इन्यों में भी इस का 
उल्लेख मिलता हैं। श्री ह्प ने प्रपती रटनावली नाटिका के भारस्म मिलता हैं 


कये यपाध्यममिह्यमात मृदु मृईगालुगत गीतमघुरः ठुरः पौराणां सपुच्चर्रति 


चर्चरी ध्वनिस्तया तकंयामि. .«इट्यादि 


प्रपन्न'श के बीरकवि (वि० सं० १०७६) में अपने 
एक स्थान पर चच्चरि का उल्लेख किया है-: 

चच्चरि वंधि विरइठ सरसु, गाइज्जई संतिठ वाद जयु । १०४ 

नयनंदी कवि (दि० सं० ११००) ने भपने श्युदंसण चरिउ! में बहनन्तोत्म 
बणेन के प्रसंग में लिखा है“ 

जिशहरेसु भादविय सुचच्चरि, कर्राहिं तर्शशा सवियारी चच्चरि । ५-४ 

ओचन्द्र कवि (वि० सं० ११२३) के 'रल कर: शास्त्र! में झनेक 
साथ चच्चरि का उल्लेख किया गया हैं! 

अब्दुल रहमान ने भपने 'ंदेश-रासक' में वसन्‍्त बर्शुन के प्रसंग में पर्व 
गाते का उल्लेख किया हैँ-- 

अच्चरिहिं गेठ भुणि करिवि तालु, 
जचबीयइ मउव्व वसंतकालु । 


घणा निविड़ हार परि छिल्लरीहिं, 
रुणसुए रढ भेहल [कक्षिणीहि ॥२१६ * 


र्म्र 
इस से प्रतीत होता है कि चर्च री, भातन्दोत्सव के भवपर पर जनसाधाएए + 
मो जायती 


या मन्दिरों में ताल भौर नृत्य के साथ गाई वैसे 

अपने 'पद्मावत' में वसन्‍्त, फाग एवं होली के प्रसंग में घाचरिं या वाँवर ही ्ा 

किया हैं, जो कि भपञ्ञ द-्कालीव चर्चरी के क्‍्वश्चिप्द हप के सूचक है। 
उत्तराप में 'बर्चरी' की रचना 


जिनदत्त सूरि ने विक्रम की १२वीं दाती के कि] 
की थी। रचनाकर ने सूर्चित डिया दै कि यह हृति पढ़ (ट) मँजरी भाषा। 


श्जंवरुसमिचरिउ! में भी 


“. नाट्यन्याहित्य [२५१ 


भाते हुए भौर नाचते हुए पढ़ी जानी चाहिपे । इस में कृतिकार ने ४७ पद्मों में प्रपने 
गुद जिनवल्लम सूरि का गुणगान किया है भौर नाना च॑त्य विधियों का विधान 
किया है) 


इस चर्चरी के प्रतिरिक्त प्राचीन गुजर काव्य-संग्रह में सोलत कृत चर्चरी का 
व्याख्यान है। एक वेलाउली राग में गीयपाव ३६ पद्यों की “चाचरि स्तुति' भौर 
अर्जेरी राग में गीयमान १५ पद्यों की 'गुरुस्तुति चाचरि' का पाठणु-भण्डार की ग्रन्थ 
सूची में निर्देश मिलता है । 


अपभ्रद में कुछ रास ग्रन्थ भी उपलब्ध हुए हैं। इन में से कुछ की भाषा को 
प्राचीन गुजराती वा प्राचीन राजस्थानी कहाय जाता है। किस्तु प्राचीन ग्रुजराती, 
प्राचीन राजस्थानी सब अपभ्र श के हो रूप हैं भोर इत सब का सामान्य झाधार एवं 
स्रोत भ्रपश्रश या उत्तरकालीन अपश्रश ही है । 


रास, रासो या रासक शब्द का वया प्रथें है, क्‍यों इन ग्रन्थों का नाम रास 
पड़ा ? इस विषय में विद्वानों के मिश्न-भिन्न मत हैं। किसी ने इसे ब्रह्मगाचक रस से, 
किसी ने साहित्यिक रस से, किसी ने स्त्री-पुरुषों के मंडलाकार नृत्य-वाची रास से, 
किसी ने राजयश से भौर किसो ने काव्य-वाचक रसायन से इस शब्द को व्युत्पत्ति 
मानी है । 


संस्कृत के अलंकार-शास्त्र-सम्बस्धी प्रन्यो में रास शब्द का उल्लेख है। वहाँ 
इस का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
धोडश द्वादशाष्टो वा यस्मित्‌ नुर्यस्ति नाय (वि) रा; । 
विशे अग्यादि विन्यासत रासक्ष तदुदाहुतम्‌ ॥ 
इस प्रकार ५, १२, १६ स्त्री-पुरुषों के मंडलाकार नत्तान को रासक कहा गया 
है। किन्तु भरत होता है कि रासक केवल नृत्त है या नृत्य या उसमें झभिवय का 
भी होना श्रावश्यक है ? नाट्य #ृत्त भौर नृत्य से भिन्न है। घनंजय ने प्रपने दश- 
रूपक में तीनों पर विचार किया हैं। नृत्त में ताल-लय पर भाश्वित पद-संचालनादि 
क्रियाएँ होती हैं (नृत्तः ताललयाश्रयम्‌)। नृत्त में केवल यात्र-विक्षेप होठा है, नृत्य में 
गात्र विक्षेप के साथ-साथ भनुकरण भी पाया जाता है; नृत्य में भाव-प्रदर्शव भी होता 
हैं (भावाश्रयं नृत्यम्‌) । वृत्त भौर नृत्य से भागे दादय झाता है। नृत्य भौर नादूय में 
यह भेद है कि नृत्य केबल भावाधित होता है झौर नाट्य रसाश्रित | नृत्य में भाज़िक 
भभिनय का औौर नादय में वाचिक झमिनय का प्राघास्य होता है। नृत्य भौर नाद्य 
दोनो में भभिनय-साम्य होने पर भी नृत्य में पदायय-रूप अभिनय होता है भौर नादूय 


२५१ ] कैड गीविशदस धमितत्तनवर्त 


में शाइयार्थवएय बग्रमिवय। सादुप जा सशरण दिया गया है--"मररवा हुह ति> 
अस्पियू" धर्माद शारीरिक घौर मार्क घ्रषष्याप्रों के भनुफरण हो ताइप बहा 
जाता है। यह धतुकराण प्रॉगिड, दाविए, धाहा्य मौर गातिक बार प्रहारटा 
होता है। इस प्रकार तादय में इत भारों प्रकार के प्रमितर्षों के द्वारा सामा्नियों में 
रंग पा संपार रिया जागा है । 


शाहिस्यदर्पेशवार नै उपसयकों का विमेद प्रदर्शित करते हुए मादूब-रामक 
धौर शागक दोनों को विभिन्न उपसयक्ष माता है भौर दोनों के प्रलग-प्रता सन्ञरा 
दिये है।' 

इगसे प्रतीत होता है हि. विताप के समय (१एवों, इठी) तक 
माटपरागफ धौर रागझ उपहयरों के एड मेइ के रूप में खीज़ार रिवे 
जाने सगे थे । इस प्रद्मार इन में कैदत सृत्य ही से होता या प्रपितु प्रमितय भी क्या 
जाता भा । तृत्य भौर मसाटय दोतों का योग नाटय-रास भौर रामक में होता पा। 
ताटप-्राश घौर रागक दोनों एजॉकी होते थे। नाठ्य-रास में उदातलाइर श्लौर 
वासक्सग्जा सापिका होती थी, राशक में कोई रुपात नायिका किस्तु मूर्ख नायक होता 
होता या भौर इसमें भाषा भौर विभाषा का भर्थाव्‌ प्राइत भौर भधिक्षित एवं जन 
साधारण से प्रयुक्त सोक-भाषा वा प्राधान्य होता पा । ऐमा प्रतीत होता है कि लोक 
में जन-साधारण द्वारा किसी सोक-प्रचलित नायक को सेकर प्रदर्शित उपहकत 


१. माट्यरासक्मेकांश बहुताललपत्पिति ॥ 
उदात्तनायह्च॑ तदूवत्‌ पीठमदपितायकं । 
हात्योडड्भपत्र स श्रृंगारो नारी वासकुसज्जिका ॥ 
भूखतिवेहणे सन्‍यी लास्याडभतति दशापि च । 
क्षेच्रित्मतिपुर्ण सन्पिमिह नेच्यन्ति केवल ॥ 

चौखंभा संस्कृत सीरोड प्रकाशन पष्ठ चरिश्छेद, 
दासक पंचपात्रं स्पान्मुखनिवहमान्वितम्‌ ! 
भाषाविभाषाभूयिष्ठ भारती शिकीदुतम्‌ ॥ 
असूत्रधारभेकाक सवोध्यंतर कल्ान्वितम्‌ । 
दिष्टनान्दीयुत रुपतितापिक मूर्लवायकम्‌ ॥ 
उदात्तभावविस्याससंधित. चोसरोत्तरम्‌ । 
इह प्रतिमुल॑ सम्धिसषि केचित्मचक्षते ॥ 


२७७-२७६। 
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असेदारियों ने रासक बा नाम दिया भौर शिक्षित एवं शास्त्र-प्रवलित सायक के भ्राधार 
पर रवित उपरूपक वो नादब-रास का नाम दिया ) 


अलंबाए-प्रन्पों के प्रतिरिक्त संस्दृत-्लाहित्प में भी राव बा निर्देश मिलता 
है। बाण ने धपने हु बरित में हएवर्थन की उत्पत्ति पर पुतर-जन्मोत्सव के वर्णन में 
इस रासक शब्द का प्रयोग दिया है।' दहाँ रासक शब्द मण्डलाकार गृत्य के प्र में 
प्रयुक्त हुआ है । 

प्रपभ्रशन्साहित्य में भी रास भौर रासक के दुछ उल्लेश मिलते हैं। “जंग 
सामि घरिउ' के कर्ता (वि० सं० १०७६) ने प्रस्थ के प्रारम्भ में लिखा है : 


कविणुए रस रंडिय विउसपह, विश्पारिय सुहप दीर कह । 
चज्बरि वंध दिर॒इृड सरपु, गाश्य्यइ संतिड ताद णसु । 
मडिदशजइ जिणरप सेवर्याहू, कित्र राप्तत पडा देवयहिआ १.४ 


यहाँ जिनपद-सेवकों द्वारा सुत्यपूेंक शीयमान रास का निर्देश है । इस 
उदरण से एक घौर वात की झोर हमाटा घ्यात प्राहृष्ट होता है । 'चच्चरि बंधि' 
पद से प्रतीत होता है कि पदडिया वंघ' के शमान 'चच्चरि बंध' भी प्रगुक्त होता 
था । भर्थाद्‌ चच्चरि छंद में रचित रचता ही “चच्चरि बंध कहलाती यी। विक्रमो- 
वंशीय के धतुर्य प्रंक में प्रपुक्त मनेक भपभ्रश छम्दों में पच्चारि के प्रयोग का पीछे 
निर्देश किया जा चुका है। श्रीचरट्र-एचित (वि० सं० ११२६) रन फरण्ड शास्त्र 
नामक प्रश्न श ग्रन्य में एक स्पल पर भन्य छत्दों के साथ च्चरि, रासक भौर रात 
का उल्लेख क्या गया है-- 


छंदजिपारणाल श्रावहर्पाहे, रच्चारि राप्तप रास्ताह ललियहि। 
वत्पु भ्रवत्व जाइ विसेसाहि, भ्रड्िल मश्सि पढ़ड़िया मंत्तहि ॥ १२.३ 


प्रपञ्न दा के भनेक छन्द प्रस्थों में भी रासा जन्द का निर्देश मिलता है। इस 
से प्रतीद होता है कि समत्ततः पहले चच्चरि भर राष्त ग्रन्थों में यही छन्द पूर्णतः या 
अ्रधिकत: प्रयुक्त होता था पीछे से विषय भौर प्रकार की दृष्टि से चच्चरि भौर रास 
शब्द ग्रन्थों के प्र्य में मी रूढ हो गये। भपभ्रंश के 'संदेश-रासक' नामक ग्रन्थ में 





१ दानेशानेध्यशुम्मत लू कवचिल्नृत्तानुचित चिरंतन शालोन कुलपुत्रक्ष खोक छाप 
ब्रधित पायिशनुरागः... .«« 'सपवंत इव कुछुम राशिमिः, स्रधारप्रहर इंव सीधृप्रपाधि: 
«-सप्ररोह इव भ्रसाददानेदत्सवामोदः ॥ 

ह० च० चतुर्ष उच्छदास 





रह पु सै बोविद्शग प्रमिवन्‍त-धन्व 


32242 का, जिसे प्रामाशक भी क्ाजवा है,अडरा से पयोग हि 
गया है। 


साय घरर का उतससेख 'सदेश-रायक! में भी एड स्थच पर मिलता है। वहाँ 
कवि सामोइ--भूत स्पान--मुस्तात कामक तंगर का राया छतद में व्शत करठा 
हुपा बहता है-- 


कह व दाइ श्ररवेइहिं देर परयातियई, 
कह गा हहि दिश्दर रातर मापियद ॥ २३ 
पर्षात्‌ “उस नगर में किसी स्थान पर चनुर्वेदियों द्वारा वेद प्रकाशित किया जा 
रहा है, कहीं वित्र-तिवित्र वेशयारी बहुरुवियों द्वारा निवद्ध रासक का पाद किया जा 
रहा है।” यहाँ रासक शब्द के साथ मारे 'माप्‌' घात्रु का ही प्रयोग किया गया है 
सथापि “बहुरूवि शिवद्धउ' थावपांश से रामतीतादिव३ प्रश्शत का भी भामास 
मिलता है । 
सन्देश-रासक का भारम्म भौर भन्त मंगलाचरण से किया गया हैं 


रपणायर धर पिरितदवराई सयणगरणणंधि रिफलाई, 
जेश$ज घयल घिरियं सो बुहुपण वो तिवं देठ ॥९ 
माणुस्तदिश विग्जाहरेहिं शाहुमरिय सूर-सप्ति बिबे। 
झाएंह भो रामिज्जद त॑ णपरे शमह कतार ॥९ 
प्रत्य समाप्ति पर कवि कहता है-- 
जेल प्रचितिड कज्मु तसु सिठ, सरादि महंतु, 
लेप पढ॑त छुणंतयह लपडठ भ्रखाइ प्रणंतु 6 २२३ 
भादि भौर भत्त के ये मंपलाचरण के प्र रूपक भौर उपहपक के भ्रस्तर्गत 
मान्दी भौर भरत-वावय का भाभास देते हैं । 
कपा-वरतु में स्पात-स्थान पर सुन्दर कथोपकथन-मी दृष्टिगत दवोता है! 
उदाहरणार्धे-- 
>पहिउ' भराइ पहि जंत प्रमंपलु महूस करि, 
दवदि ययद़ि वुशद्स याह संदरिदि धरि। 
पहिप ! होउ हुए इच्छ प्रश्द तिश्क्ड गमए, 
मइ न रक्त, विरहग्ति धम्र छोयण छबणु ॥ (०६ 
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प्रथिक कहता है--(हे सुन्दरि !) रो-रो कर, भाग में जाते हुए मेरा भ्रमंगल 
मत करो, भपने इन प्रांसुभों को रोक कर रखो ॥ 


विरहिएणी कहती है---हे पचिक ! तुम्हारी इच्छा पूरा हो, तुम्हारा झाज 
गमन सिद्ध हो। में रोई नहों, विरहाग्नि के घृमाधिकय से झाँखो में जल झा गया । 


संदेश-राप्तक में पात्रों की संख्या प्रधिक नहीं । उन की वेशश्रूषा, सौन्दयं-चेप्टा 
प्रवस्थादि का निर्देश पद्यों द्वारा ही किया गया है। शब्द-योजना द्वारा वरष्य-दस्तु को 
साक्षाद्‌ चित्रवतु उपस्थित किया गया है! जैसे-- 


शयण णिसुणेवि मणमत्थ सरवष्टिया, 
मसयठसर सुरक्त यह हरिणि उत्तद्विया॥ 
भुक्क दोड़गरह नोसास उस संतिया, 
पढ़िय इय गाह शियशयणति वससंतिया ॥८३े 


प्र्धाद्‌ पधिक के बचनों को सुनकर काम के बाण से बिंद्ध वह विरहिंणी 
शिकारी के बाण से विद्ध हरिणो के समान छटपटाने लगो। लम्बे-लम्बे उप्ण उच्छवास 
छोड़ने लगी । भाई भरते-भरते भोर भ्राँसों से प्रॉसु बरसाते हुए उस ने यह गाषा 
पढ़ी। 


वातावरण को सजीवता प्रदान करने के लिये यथास्थाव उद्यान-शोभा भौर 
विविध ऋतुभों का दृश्य भी पी द्वारा भकित किया यया है । 


इस प्रकार भपश्र घनबाल में गयय के विकसित न होने के कारण जैसे भ्रतेक 
प्रपश्र ध-प्नत्थों में उपन्यास के तत्त्व सूइम रूप से दृष्टिगत होते हैं, वेसे ही सन्देश-रासक 
में सूद्षम रूप से नाद्प-शास्त्र सम्बन्धी बुछ तत्वो का भाभात मिल जाता है भौर ये 
गद्य के विकास-काल में लिखित रूपकों के पूदंरूप से प्रतोत होते हैं । 


सन्देश-रासक के भतिरिक्त धन्य रास-द्रत्थ प्रायः राजस्थान में उपलब्ध हुए 
हैं। जेत-घर्मानुपायियों को भधिवांश जनता राजस्थान में रहती है प्रतः वहाँ इस 
प्रकार के रास-प्रन्षों का बाहुल्य से मिलना भस्वाभाविक नहीं । 


सन्देश-रासक का समय दिद्वानों ने ११३ो-१३वो दतान्दों के बीच निर्धारित 
शिया है ९ सन्देश रासक घटहमाण (परदुलरहमए्न) दामर मुसलगान जुलाहे दा लिक्षा 
बाज्य है। सन्देश-रासक के प्रतिरिक्त जिनदत्त सूरि कृत उपदेश रखायन रास नामक 
रास भी उपलब्प है। जिनदत्त सूरि वि० सं० ११३२ में उत्पन्न हुए पे । 
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ववपरेश रगायत शाम! ४० परशों की एक घोटीसी इृति है। इसका प्रा 
भी मंदतानररा से होगा है। 'डुति के जब को जो कृटाजिति से वाद करते 
पजरामर होते है इस बाकप से मत वकामनादूईक हति समाण होती है । रे 
कवि से यूहृर्पोजिफ साला ध्रामिह हुत्यों का उस्तेस हिंया है । 

हाय गुतुसार राग की रखना वि सं० १३०७ के प्रामश्राम मोती जे 
है । इस में पगुदेव की पहली देशी जी हृष्टा के गमात गुश-रूप-तियात एक | 
पुष् की कामना करती है। इस की भमिलाया के पूरा होते का वर्णन इस में हि 
गया है । 

उपरिनिदिष्द रासों के श्रतिरिक्त राजस्थानी से श्रमावित झनेक राग 
उपलब्ध है । 

शातिमद्र मूरि-रवित--मरत वाहुतलि रात! की रचना वि० सं» ४ 
में हुईं । यह वीररस-प्रयान रास-पस्थ है । इस में वुष्पदन्त के महापुराण में वर्शिः 
का के भ्रापार पर ऋषम के पुत्र मरत भौर उसके छोटे भाई बाहुबली के बुद्ध क 
वर्णन है। 

पमंसूरि ते वि० सं० १२६६ में जेंबू स्वामी के चरित के कथातक के आगारे 
पर “जंबू स्वामि रासु" की रचना की थी / विजयसेन गूरि ने वि० सं० ६२८८ में 'रिंव 
गिरि रास की रचना की । इसमें सोरठ देश में रेवंत गिरि पर नेमिनाय की प्रतिष्ठा 
के कारण रेवंत गिरि की प्रशंसा और नेमिताथ की स्तुति की गई है। 

अंबरेव (वि० सं० १३७१) रचित 'समरारासु' में संघपति देसत के छूत्र कमर 
सिंह की दानवीरता का वर्णन किया गया है| उसी वर्ष इस ने शत्रुजय तीय॑ का 
उद्धार किया । तीर्थ का भी सुन्दर भाषा में वर्णन मिलता है ॥ 

रास-मन्‍्यों के इस संक्षिप्त विवरण से अतीत होता है कि विषय-प्रतिपादन क्री 
दृष्टि से रात-प्रन्थों में धामिक, ऐतिहासिक, पौद्शिक, नैतिक, लौकिक आदि सभी 
विषयों का वर्णन होता था । जैत सन्दियों में आयः घामिक रासों का ही गान और 
नृत्य-पूर्वक पाठ एवं प्रदर्शन होता था | 

उपसिनिदिष्ट राष्ों के प्तिरिक्त ताला-रास झौर लकुदनरास का भी तिदग 
“उपदेश रसायन रात" में मित्रता है+< 

डबिय चुत्ति-दुयपाद पढिग्जहि, 
ने तिद तिहि राह संविस्णहि ! 
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साप्तारोसु वि दितिख श्पणिहि, 
दिवसि वि सउडारासु सहूं पुर्तिर्ताह ।,१६ 


तालिपों के दाल झ्ौर लकड़ी की डंडिपो के साथ गाये जाते वाले 
रास--ताला-रास भौर लकुट-रास--कहलाते है। लकुट रास तो गुजराती 'गर्बा' से 
बहुत मिलता-जुलता है । 


डॉ० दशरथ स्‍झोका ने 'हिन्दी-वाटक : उद्धव भौर विकास' नामक भपने प्रबन्ध 
में रास-प्रन्यों का विशद विवेचन किया है । उन की सस्मति में गय-सुकुमार रास! 
हिन्दी-साहित्य का प्रथम नाटक है । उन का भमिप्राय यह है कि इन रास-प्रन्थो से ही 
आगे चल कर हिस्दी-ताटकों का विकास हुआ । 


उपरिलिखित रास-अन्थों के विवेचन का सारांश यह है कि ११वीं से श्थ्वों 
इताब्दी तक प्राप्त अनेक भ्रपअ्नंश रासक एवं रास-प्रन्य लोक-नाट्य के लिये उत्सवों 
एवं मन्दिरों में किये जाते थे । साधारण जनता इन्‍्हों से मनोविनोद करती थी, कितु 
शिप्ट समाज में संस्कृत-नाद्य किये जाते थे और उनका प्रचार भी भ्रमी तक चल 
रहा या। इन रास-अन्‍्यों में यद्यपि उत्तरकालीत माटकी के नाद्य-तत्तवों का सूक्ष्म रूप 
से झाभास मिल जाता है तथापि इन रासो के पद्भ रूप में होने के कारण वे तत्त्व 
पूर्शझप से विकसित न हो सके थे । इन शसों में दृश्यत्व पूर्णा रूप से दृष्टिगत नहीं 
होता | तृत्य भौर संगीत का ही प्राघान्य था ऐसा प्रतीत होता है । संदेश-रासक के 
कर्चा ने अपने प्रन्य को मध्यवर्ग के सन्मुल्ल दार-वार पढ़ने का निर्देश किया है ।* 
ग्रन्ष की सप्ाप्ति पर भी लेलक ने इस के पढ़ने भौर सुनने का ही निर्देश किया है । 
“उपदेश रसायन रास! में भी कवि ने कृति के जल को कणमित से पान करने बालों 
के लिये भ्रजरामरत्व की मंगल-कामना की है। 'समरारास' में भी इसके पढ़ने की 
प्रोर संकेत किया गया है (' क्रमशः इत रासों में श्रव्यत्त के स्थाद पर दृश्यत्व का 
भी प्रचार होने लगा भोौर इन के रूपक तत्त्व उत्तरोत्तर अधिक स्पष्ट होने लगे । 





१ जिए सुक्ल में पंडिय मज्भमपार, 

तिह पुरुझ पढिब्बउ सब्व बार ॥२१ 
२३. भेस अधितिड कज्जु तसु सित्‌, खणद़ि महंतु, 

तेम पढ़ंत छु्ंंतयह्‌ जयड प्रणाइ भ्रणंतु ॥२२३ 
३ पह रासु को पढ़ुई पुणई ल/िद जिणहरि देई । 


हिन्दी नाटक का उद्भव 
--शॉ० वीरेखहुमार शर्त 


माता भाषोपाम्पर्त शागावर्पास्तरात्मश्मू।/ 
कोड गुश्तागुरुरण गाटुपमे तस्मया हृतमृ ॥ (तादूपद्यास्त्र ह! ०६) 


मांटक सोक-यूत्ति का झतुसरए है। मारतीय सादय-ास्त्र के प्रघम भावार्य 
अरत मुनि ने प्रपते कपन में इराजी पुष्टि की है। किसी न डिंसी परम्परागत प्रववा 
फह्पित कया की धमुडति साठक में प्रदर्शित को जाती है । साहित्य लोक-जीवत के 
इ्यकलापों में हो नाटक का उद्भव श्ोजता है । भादियुग से नाटकों के उद्गम का क्रम” 
मंद इतिहास घता भा रहा है । भारतीय संस्कृति के इतिद्वास का प्रवि्भाव वैदिक 
काल पै है। नाटक की उत्पत्ति के विपय में सोक-प्रवलित प्राचीन डिवदा्तिया मो 
है। देवराज इन्द्र ने वेदों के रुचयिता ब्रह्मा से जन-साधारण के मतोरंजवार्थ एक 
ग्रत्थ कौ रचना करने की प्रार्यता की! जिससे कि सर्देसाघारण का मनोरंजन 
पके । ब्रह्मा ने पाठूय सामग्री ऋग्वेद से, गीत सामवेद से, पभिनय यडरेंद से एवं 
इस-तत्त्व प्रषवंवेद से लेकर एक पंचम वेद की रचना की जिसे नाट्यबैद कहते हैं। 
इसका सूत्रधार भरत मुनि को बना कर नाटूयामितय के कार्य-संचालत की मार नह 
सौंपा | माद्य की उत्तत्ति की प्रथम किवदस्ती के रूप में यढ कथा व्यापक हुप है 


प्रचलित है । ' 
भारतीय साहित्य की प्रायः सभी साहित्यिक प्रेरणापरों का मत वेदों में रे 
नाटकों की उत्पत्ति का झारंभिक विकासमान स्वरूप वेदों में विद्यमान है। संवाद 
की परंपरा का उदमव वेदों में दिखाई देता है । ऋग्वेद में 'संवाद सूत्र” विद्यमार्ग हैं। 
उनमें साटकीय प्रयोजन की अथम प्रेमिका उपस्थित प्रतीव होती है। खेर र्मेः 
_संबाद तया स्वगत-कथन उपस्थित हैं। + कि वफ पर तथा स्वगत-कथन उपस्थित हैं । उदाइरण के रूप में' संवाद-सूकतों में क्रमशः 





श़्‌ “जप्राह पादय ऋग्वेदात्सामम्यों गोतमेव च॑ हक 
मजुरवेदादशिनपार्रसानापदेंणादवि प्रजा. - 

बेदोपवेद। संबद्दों माद्यवेदों महात्मवा। पु 

एवं भगवता सुष्ठो इद्यणा सर्ववेदिता (१) ॥४१८॥ 

३... पावेद--मंश्ल १०१०१४४ (मादुप-झास्त, प्रषम अध्याय) 


नाद्यन्साहिल.... [२४९ 


यम तथा गमो, पुरुरवा भोर उवेशी, भगरत्य और लोपामुद्ा, इस्ध तथावाक्‌ भादिका 
कथोपकथन शिलता है । स्वगत क॒षतों में इन्द्र म्थवा सोमरस से छक्के हुये व्यक्ति का 
स्वगत कथन विद्यमान है। वस्नुतः यह भानता कि "संवाद घूबत वैदिककालीन 
रहस्यात्मक नाटकों के भ्रवशिष्ट चिन्ह हैं श्रुक्तिसंगत होगा । 


नाटक के उद्गम के संबंध में पराइचात्य विद्वानों के दो मत हैं। एक वर्ग भार- 
पहीग नाट्य का उद्भव धार्मिक कार्य -कल्लापो से प्रेरित मानता है १रच्तु दूछरा उत्का 
उदय लौकिक प्ौर सामाजिक हृत्यों द्वारा मानता है। प्रो० मैवसमुलर, लेदी तथा 
डावटर हर्तेल भादि भ्ाचायों का मत है कि नाटक का उदय वैदिक ऋताओं के 
भान से हुभा है) पन्नों के भ्वसर पर ये ऋचाएँ समवेत स्वर से गाई जाती थीं 
जिनके बीच कथोपकषन भी भाते थे। साटकोय सवादों की प्रेरणा सेमवत्त) 
इन्ही कथोपकथन युक्त ऋताभों से मिलती है । 


प्रभिनय का स्वरूप नृत्त भौर नृत्य में विद्यमान प्रतीत होता है। नृत्त में ताल- 
वर के प्रनुसार पद-सज्चालन का भाव प्रदक्षित किया जाता है। इसका भाव- 
निरूपण पद चालन की गति पर निर्भेर है। नृत्य के भावों में प्रभिनयम्नुलक प्रेरणा 
स्पष्ट हृष्टिगोचर होती है । नृत्य में भाव बता कर मूक इंगितों में भ्रवथवों का परिचा- 
लग किया जाता है । नृत तथा नृत्य की प्रेरशा का उदय शंकर तपा पार्वती के 
ताण्डब तथा लास्य से माना गया है। पाश्चात्य विद्वानों में डा० रिजवे नाठक 
का उदय वीर-पूजा से मानते हैं। यह मत पाश्चात्य नाट्य के लिए उपयुक्त द्वो सकता 
है परातु पोर्वात्य नादयोझ्भाच के लिए युक्ति-संगत नहीं है । 


महाकाव्य-काल में वाल्मीकीय रामायए में नटों तथा नर्तकों का उल्लेख भागा 
है। महाभारत काल में काष्ठ-पुतलिका के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। पिशेल 
ने इन्हीं उल्लेखों के प्राघार पर नाटक की प्रारंभिक भ्रवस्था कठपुतलियों के 
नाथ तथा उनके द्वारा किये हाव-भाव पर झाधारित की है। यद्यपि प्राचीव 
भारतीय साहिस्य में कठपुतलियों के प्रचलत का उल्लेख तो मिलता है परन्तु यह 
प्रामाणिक रूप में नहीं कहा जेए सकता कि झभिनय का भारंभ इन्हीं की प्रेरणा का 
फल है। यद्षपि ताटकों में भाने दाले सूत्रघार में उपयु कत कथत की कुछ सार्थकता का 
भान होता है । प्रो० कीय ने भी उपयुक्त कथन पर भपना मंतब्य भपनी पुस्तक 'संह्कृत 


ड्रामा! में दिया है । उन्होंने छाया-नाटकों के उल्लेख में थुतलियों के प्रचलन को 
प्राघार माना है। 


कामसूत्र के द्वितीय ध्वतर में वात्स्यायत ने नहों द्वारा प्रस्तुद '्मनोरंजन गए 


३६० ] गैठ गौविखशर प्रमितसदत-ययि 


उह्तैस रिया है। उतके वर्शान में कुशीसयों' द्वारा सामाजिक उत्मतों में प्रदशित 
पौयुक-कीरा का यर्शत है । बाथिति के नदयूत्रों में भी सादूयन्योष की गरिमा है। 
अ्रग: थैदिक गाल से विक्रम के समय तक पतेक झुयों में जिशरे हुये नाटक के पर्रित* 
हित हपा परिवर्धित हुप मिलते हैं। 


आरतीय सादप-धाहिएप की हपरेसा संस्कृत साटडों में विधमान है। सी 
मी प्रषम धाम्दी के मन्तिम चरण तपा द्वितीय शताब्दी के पूर्ताय॑ में संसकृतन्साहिल 
के प्रयम माट्यकार प्श्वपोष का रबनाकाल प्रमाशिठ दिया गया है । इनके ारि- 
पुत्र! प्रकरण में माटशीय ध्रवय्तों की स्यवध्यिठ झूपरेखा है। संस्कृत तोदय- 
साहिएप के प्रषुस माटककार परझ्बपोष, मास, धूदक, श्रीदर्ष, विशाखदत्त, राजगशेखए, 
कालिदास, मवमूठि, क्षेमीखर, भदुदतारायण, प्रुरारि, श्रीदामोदर मिश्र दवा जयरेव 
भादि हैं। संधृत नादय-साहित्य में पौराणिक ठपा सामाजिंड पास्यायिकार्थो 
बरशामय चित्र हैं ।" ईसा की प्रयम शताब्दी के प्रन्ठिम चरण से बारदगीं घताब्दी तक 
संहकृत माट्य-साहित्य का विकास हुमा है ' संस्कृत के नाटक प्रसादास्तक गीड़े पर 
विश्वाम करते प्रतीत होते हैं। कलप्राप्ति की कल्वना हर्पातिरेक की भावता लेकर 
बलती है। मनोरंजन में भी मानव हएँ तपा झाज्नाद पाकर सुदानुमूति प्रात करता 
है भ्रतः इसी विचारधारा से प्रेरित संस्कृत के नाटक सुखान्तक रखे गये हैं! पाश्वा्ल 
जासदी का संस्कृत नादूय-साहित्य में भाव है । माटकों में तादयशास्त्रातुत्तार सैदा- 
उ्तिक मर्थादाओों का पालन किया गया है। नाठक के विभिन्न भवयवों में, कया-वल्ु 
कथोपकथन, पात्र तथा रस सभी विद्यमान प्रतीत होते 
दोनों ही विद्यमान है संस्कृत नादुयकारों में बड़ा ही प्रौड़ सुसंस्कछत 
विश्व नाट्य-साहित्य के सम्मुख रखा है। भपनी भव्ृठी-कल्पता शक्ति भौर विष 
नाट्य-नैपुण्य के कारण संस्कृत के नाट्यकार एक वरस्परा-सी बना गये हैं। ढि्दी डे 
झरंभिक नादूयकारों ने उन्हीं का भनुकरण किया है 
हिल्दी नादय-साहित्य को वाल्तविक प्रोरणा संस्कृत नादय-्साहित्य मे मी 
हुई है। हिन्दी के भारम्मिक नाटक उंस्कृत-नाटकों के पनूवादों के रूप मर वे 
हुये है। हिंदी नादुय-्साहित्य को सर्वप्रथम संस्डत-ताटक के पद्यात्मक सी 
झाकृष्ट किया था। वस्ठुतः यह कहना उपयुक्त है कि हल्दी नाटक का उदोे जप 
_कै साइकीय कास्य (00073 न पकतिसनातन। नाटकीय काव्य (072४० ए०्लाओ) मे दमा था । ब्राराः ॥| 
मुकया सकिसहाव दिकतागो मूपति हरपवर्धत। 
। घृत्तरि शक्तिमश्च चुतः भी धर न 
चुप्रो । जपवेबश्च बस्सद हयाता गे; मादुयकाएंटी 


१. “प्रश्वधोषस्तथा भासः शूदकश्वावि 
अवभूतिविजश्ञालइंच. भेद 
क्षेमीश्वरजच सिभोच कृष्ण डामोदरा 


नाटूयन्साहित्य (२६१ 


हनुमनझाटक तथा समयसार झादि इसी कोटि की रचनाएँ हैं । रचना>क्रम के भवुताद 
प्रबोध-चन्द्रोदय हिन्दी-साहित्य का सर्वप्रथम नाटक है। इसका भ्रतुवाद जोधपुर-नरेश 
महारान जसवरन्तसिह ने संस्कृत के मूल नाटक प्रवोध-चद्धोदय से किया था। हिन्दी 
नाटक के उदय-काल में भाषा का स्वरूप पद्य तथा गद्य मिश्रित ब्रजमापा था। संस्कृत 
नाटकों के घ्ाधार पर उनके शझनुवादों में ययास्थान गय तथा पद्म संवाद प्रस्तुत किये 
जाते थे। उतकी भभिव्यक्ति का माध्यम द्रजमाषा ही थी॥ हिन्दी के भारम्मिक 
ताट्यकारों ने भ्पने धनूदित नाटकों में भूल नाठकों का भ्रक्षरश्ः भवुवाद करने का 
प्रयात किया है । 


सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराध॑ में प्रातन्द रघुनन्दन नाटक रौवा-तरेश विश्वताथ 
सिह द्वार प्रस्तुत किया गया । यह लाटक हिल्दी नाटक-साहित्य का प्रथम सौलिक 
नाटक माना जाता है। प्रस्तुत नाटककार ने भी प्रचलित रचमा-शैली के भ्रवुसार 
इसकी भाषा गद्य तथा पद्च मिश्रित ब्रजमापा रखी है। तदुपरान्त उपध्रु क्त गाटककार 
द्वारा गोत रघुतन्दन को रचता की गई। भादिकाल के नाटक केवल संस्कृत-माटकों को 
अनुदाद सात्र ही रहे हैं, परन्तु कालान्‍्तर में हिन्दी नाटक दो विशिष्ट वर्षों में विभक्त 
हो गया। भन्तृदित तथा मौलिक नाटकों का प्रचलन हिन्दी नादय-साहित्य में भपवाया 
गया। यह परम्परा चिरकाल तक हिन्दी नाट्य-साहित्य का प्रंग बनी रही । हिन्दी 
माटक के भारम्मिक विकास-काल में इन्ही मतोवृत्तियों का प्रभाव दृष्टिगत होता 'है। 


हिल्दी नादूय-साहित्य में संस्कृत माद्य-प्रणाली की प्रतिच्याया लिए हुए 
नाटकों की रचना हुई है; प्रायः उनका मूलाघार धामिक प्राख्यामों की कथा-वस्तु रही 
है। हिन्दी साहित्य का भ्रादि युग वीरगाया काल से आरम्भ होता है। इस युग में 
बीर नर-युगवों की गाया पद्यमय वर्णेचित्रों में उपस्थित की गई थी। इन्ही बीर« 
गायाप्ोों का काब्य-वर्णंव पद्षणय कथयोपकषनों के रूप पें भी प्रस्तुत किया गया पा । 
कयोपकथन नाटक-साहित्य का विशिष्ट अंग है। वस्तुतः यह पद्यमय कथोपकथन भी 
हिन्दी नाट्य-साहित्य के प्रोत्साहत का कारण रहा है। भतः कहा जा सकता है कि 
काव्य का यहूँ स्वरूप ाट्योद्मब का प्रेरक है । 


यह सर्वसान्य तथ्य है कि पूर्व-मारतेन्दुकाल से भारतेनदुन्युग तक 
मादयकारों की प्रवृत्ति संस्कृत नाट्य-साहित्य तथा पौराणिक पाख्यायिकानों को 
भाषाल्तर रूप देकर हिन्दी चाट्प-साहित्य की परंपरा का भाविर्भाव करना ही 
रहा है! मोलिक नाटकों का भ्रमाव इस काल में खटकने वालो वस्तु थो, 
यद्यपि मौलिक साठकों की रचना कालान्तर में भववय हुई है जिसका इस युग के 
साहित्य में नगष्य स्थान है ! नाटककारों को मूल प्रवृत्ति झनुवादों की ही झोर थी | 


२६१ | सेठ गौविन्ददास भमितस्दत-प्रन्थ 


आरम्म के मौलिक नाटक अधिकांश पद्यमय ही थे। प्राणचन्द चौहान इः 
महानाटक', रघुराम नागर कृत 'समाप्तार', लच्छीराम कृत 'कछशामरण 
मौलिक रचनाओं की कोटि में रखा जा सकता है । इस युग के माठकों : 
काल भक्ति भौर रोठिकाल के बीच का युग है । सम-साममिक वातावरण र 
इस युग की रचनाएँ अछूती नहीं रह सकी है। पौराणिक गाषाप्रों में 
भावना का प्रयोग इस युग की मूल मनोवृत्ति प्रतीत होती है। इस श्ुए के 
के प्रेमव्यापार के साथ. वीररस की झमिव्यक्ति से कपावकों को पनुपारि 
है । उपयुक्त शैज्ी का प्रयोग संस्कृत नाट्य-साहित्य में पूर्व ही विद्यमान था 
नाटकों में भी उसका भनुसरण किया गया था ) 


सत्रदवी शताब्दी में संस्कृत नादूय-साहित्य से प्रभावित प्मय हि 

का भाविर्ाव हुआ था। भागे चलकर भालोच्य-काल में हिन्दी नाटुय-यवाह 
धाराप्रों में विभक्त हो गया ) इनका वर्गीकरण निम्त प्रकार से करता उपलु 
सर्वश्रषम साहित्यिक वाठकों का उदय तथा विकास हुप्रा, मिश्ने भागे चल 
साहित्य के अरदाय मास्दार को घमिवुद्धि को है। परस्ु युग का साहित्य 
समुचित प्रसाधनों में ही सीमित न रह रोका । बह रूपर के हृश्य-काव्यत्य की र 
का उपयोग करना चाहता था । वैदिक युग में ही भरत मुनि द्वारा रंगमंच गी 
मिवा का महत्व बताया गया था। संस्दृत दाहित्य के माटक भी प्रपने काल में 
के हेतु प्रयोग में साये गये थे । इस युग में सादित्यिक माटक इतने परिष्यूत 
उनका प्रयोग रंगमंच पर सरलता से किया जा सके। पद्धमद रजाई झंगवां 
पमक सस्ये गद्यात्मक कपोपकृषन बाघा के रूप में उपस्वित हो जाते थे। ना 
उपाए के रूए में जम-तादय रंगमंच पर प्रयुक्त किया गया, धीरे-धीरे एशों पर 
मूलक रंगमंद ने अपना महत्वपूर्ण स्थात बना लिया + यदि गढ़ परत युक्तिएं 
कि रंगमंचौय साटकों को साहित्यिकनमादकों से पृषह् क्यों में रशा जापे १ 
इनका भत्तित्द साहित्यिक नाटकों ते भिन्न जाने पड़ता है एएखु ? 
रहे दि नाटक दृधबन्दाव्य है पौर प्रभितेय होता उगका बादर्वह सशण है। 
दृष्टिकोश से मादर्श करे आठे दाजे शाटक़ को उठी वर्ग के करे जायेंगे 4 
सादिय के धाय-साप ममिनेय हुए भी होगा / रंतमंद्रीए गाटफों हो गा है 
जदों दिया जा सहता है, के री सादद-विडास्त हे एश मुर्य धंश के इ्रतिगिर्दि है 
बत-नादूय को रंगर्मचोप प्रेरणा चैस्प महाद्रम्रु के कीतत संरश7 पा तर 
ब्रभु बस्तमाजाएँ की प्रक्ति-प्ावता से मिल्री ॥ रासलीला, पात्रां तप रामवी् है 


कपरंगमचीव अप झत की परियृत्दि करते बतीत होते ये । हिंदी ने साबख रहे 
2 ४ 5 बल कलर लॉफसकिआ है. ३. कांशक जाती डे ते 


नाट्ब-्साहित्य (२६३ 


मनोरंजन बाग भी सुलभ स्पघन या ! हिन्दी रंगमंच भी साहित्यिक नाटकों के धनुरूप ही 
मनोवृत्तियों बा पोषक रहा है। पोराशिड वृत्तों को हो लीला का स्वरूप दिया गया, 
राम में कृष्ण-वीज्ा तया राम-लीला में रामहया वशित दया भ्रभिनीत को जाठी 
थी जिस परम्पय बा निर्वाह झा भी द्वोता है । रंगमंद-लाट्य को परम्परा भनोत, 
वर्तमान ता 'प्दिष्य के विवाए्ठ साम्दन्ध की भावशयक ध्यंछला प्रस्तुत करती है । 


यह सर्वमान्य हष्य है कि नादय लोक का प्रनुकरण है, भतएवं लोक में जो 
बुछ है उसकी छाया नाटवों से प्रदर्शित दी जाती है। साहित्य, दास्तु-कला, बित्र-दला, 
सगीत-सृत्यादि, शान-विज्ञान सभी बुद्ध माटक में ययास्वान प्रयुक्त हो सहते है। माटक 
वी उदुभावना इसी प्रभिष्राय से प्रेटित है। हिन्दी के माटकों में भो इन्ही संसारों दी 
छाप विधमान है जो उसे प्राचोत भारतोय नाट्य-्साहित्य से प्राप्त हुये हैं। हिन्दी 
शाटकों का उद्दभद प्राचीन मारतौप नादूपश्रम्पत से है जिप्को देश प्रोड़ पंस्ृत 
माद्यन्गाहिस्य है। द्विर्शी का माटक भारमस्म में सल्ृत सादय-साहिस्थ से पूरे प्रमा- 
दित था तथा संहृत साहिएप के नादयपफार्रो ने यह सार्या प्रदर्शित मं जिया होता हो 
शंमदत: हिस्दी के सादय-याद्वित्य का शोप हो गया होता, भौर ट्िस्दी के साहित्यकारों . 
में एतहिएप के इस धरंए बी बत्रता भी ने उरस्सत हुई होतो | 





भारतेंदु के नाटक 
“-शेर हे 


भारतेन्दु हिन्दी के प्रथम नाटककार हैं । 
यों तो, स्वयं भारतेग्दु जी ने लिखाहै 


अूह्दी-माषा में वास्तविक नाटक के प्राकार में ग्रत्प की यृट्टि हुए परौव शा 
से विशेष नहीं हुए । यदि लेवराज कवि का शजुस्तला माठक, वैदारा विषय शा 
प्रस्थ समयसार नाटक, प्रजवाती दास के प्रवोषचणोदप प्रभृति गादक पे जप 
बाद माटक नाम से प्रमाहित हैं किन्तु इन सबों की रघता कांस्य की मँत है मर 
रीट्पनुधार पात प्रदेश इत्यादि कुध नहीँ है। भाषा-कविलुज-यु हुदयालि।व देश्शी 
"का देवमायां प्रपंच नाटक और थी महाराज काशियाज की पागा है गता हुए 2] 
बती नाटक तपा थी महाराज विश्वनापतिह रीवा का घावख रइराएण कक 
सद्यवि नाटक रीति से बने है डिसु ताटफीय यारत्‌ दिपयाँ का प्रतिषातता छत ५ 
है भौर ये घंड प्रधान प्रस्ष है। विशुद ताटह रीति से पात परेणारि त्विर हि 
हारा भाषा का प्रवम नाटक मेरे दिया प्रस्पष रण भी कवरिरर विरिषरएत है 
विल्‍्र साय झाबू गोयाल चख नी का है। इगयें इस को इृशहूहयां कागा प्रौर ५ 
प्रमार में हुवे का इस होता, सहुप का इसपर पाकर मछ, जग ही इखाणौ ११ 
बेटा, इटाणी का सतीख, इखाणी के झुतावा देते दे गातक्षति को पाती है! 
कर रटूव का बचता, दुर्गा का हुई को शाप देता भौर फिर इता ढ़ हर 
यह सद शलित है। मेरे विया जे शिता प्रंद शी शिता! पाए इधर को (१! सि 
अत प्रारचप की सदी । उतदे सद विवार परएिकत पे । शा मपरीरी हक 
और उसको बर्नपात समप का ई१छ७ए मत्री शॉँलि विश गा । ढदोते तो बरं (5 
वे ही मे पलित में हि बैंझपरवा दुर्ल प्राजत के हे डरती प्र व है 
जुदा धौर बह दर ते इशा दिये ये । दाजसत भाहुर अधरल गा श्कै रे #' 
के बहता शवरियों दा रह व हुए वो इताटी बडी दूत हो जूते तह ही 
कक "४ हिट में पते बैंडा टिया ) बहू हार्य इव शतव के बहुत शीत छ, था 
दसवें बहू है कोड पिला गी। डक शो हो अईडी पित्रा पी। 4 ४ 
हड हकडी बच बाई कटच्यत मी धर उवओो शाप बबीता बा ( हक सा 
करा माह है। ब[ूुब नाइक बसे डा कप हु दा हट है शाह 77 


माट्य-साहिष्व [२६५ 


होंगे जब कि में सात बरस का था नहुप नाटक बनता था। केवल २७ यर्ष दी 
सवस्या में मेरे दिता ने देहस्याग दिया, कित्तु इसो घवसर में चालीस प्रस्य जिनमें 
बलराम कपायृत, गरगंसं हिता, भाषा वाल्मीकि-रामायण, जरासंघ-यघ भद्गाकाब्य भौर 
रख रत्नाकर ऐसे बड़े-बड़े भी हैं, बनाए । 


हिन्दी भाषा में दूसरा ग्रन्थ वास्तविक नाटकशार राजा सब्मणशर्सिह 
का एाकुस्तता नाटक है । भाषा के भाधुरयय प्रादि श्रुणों से यह नाटक उत्तम 
अन्धों की गिनतो में है ॥ तीसरा नाटक हमारा विधासुन्दर है ॥ चौपे के 
सुपान में हमारे मित्र लाला श्रीनिवास दास का तपती संवरण, पंचम हमारा वैदिकी 
हिसा, पष्ठ प्रिय मित्र बाबू तोताराम का केटोइतान्ठ भोर फिर तो भौर भी दो चार 
कृठविद्य लेखकों के लिखे हुए घनेक हिन्दों नाटक हैं ।” 


इस हृष्टि से पहला साटरू नहुष होता चाहिए। किन्तु भारतेस्दु जी ने हो 
विद्यासुन्दर को द्वितीय भावृत्ति का उपक्रम लिखते समय बताया कि "विद्यासु्दर की 
कथा वंग देश में झतिप्रसिद्ध है... प्रसिद्ध कवि मारतवन्द्र राय ने इस उपाख्यान को 
बंगभाषा में काव्य स्वरूप में निर्माण किया है.,.«««महाराज यतीस्द्रमोहन ठाकुर ने 
उस्छी काव्य का भवलम्बत करके जो विद्यासुन्दर लाटक बनाया था उम्ती की छापा 
लेकर भाज पन्द्रह बरघ हुए यह हिन्दी भाषा में निर्मित हुप्ा है। विशुद हिल्दी-माषा 
के नाटकों के इतिहास में यह चौथा नाटक है। निवाज का शजुन्तला या श्रजवासी दास 
का प्रवोष चन्दोदप साटक नहीं काव्य हैं। इससे हिल्दो भाषा में नाटकों कौ गणना 
की जाय तो मद्दाराज रघुनाथसिह का भातर्द रघुनतम्दन धोर मेरे पिता का नहुप 
नाटक यही दो प्राचीन ग्रन्थ भाषा में वास्तविक नाटककार मिलते है यों माम को तो 
देवमाया प्रपंच, समयसार इत्यादि कई भाषा ग्रस्यों के पीछे वाटक शब्द लगा दिया 
है। इसके पीछे शकुन्तला का /भ्नुवाद राजा लक्ष्मएं सिह ने किया है। यदि पूर्वोक्त 
दोनों ग्रत्थों को ब्रजमापा मिथ होने के कारण हिन्दी न माता तो विद्यासुन्दर ग्रुणों 
में भ्रद्वितीय न होने पर भी द्वितीय है "१ 


यहाँ स्वयं भारतेन्दु जी ने नहुप को हिन्दी का नाटक मही माना । 
डॉ० लक्ष्मोसागर वाष्ऐय का प्रभिमत है कि यद्यपि भारतेन्दु ने भानन्द 
रघुतस्दन को हिन्दी के सर्वप्रथम नाटकों में स्थान देने में संकोच किया है क्‍योंकि 
चाटकीय यावत्‌ तियमों का उसमें पालन नही है, भौर वह छंद प्रधान है, किन्तु उनका 
हे ब्रज-्माषा मिक्र नहीं, भात्र ब्रज-माषा में हो पह नाटक लिझा शया है । इसका 
एक प्रंक पोह्दार-प्रभिनन्‍दत-प्रंध सें प्रकाशित हुप्ता है । 
३ पही विद्यासुन्दर नाढक की द्वितोय प्लावृत्ति का उपक्रम | 


६६ ) छठ गोविन्ददास प्रमितन्‍्दत-यन्ध 


दडू झूठ इुक्तिदेंदठ द्रदीठ नहीं होठा । उसमें छा्दों का प्रयोग प्रवश्य है किसु गए 
रा परेड की कम नहों । झघोग्कुय्तों का भविकांध गद्य में ही है। वादकीय वियमो 
कर पःठद झी उतने पाया चागा है । नारतेन्दु नो के विता कविवर गिरधरदास ईते 
आहुप नाइझ के सायन्याव आनन्द रघुतस्दन की गणवा हिन्दी के प्रधम नाठकों में की 
जाती चाहिए । 

बाप्सेय जी नें इसे भागामी तादुययुग का अग्रदूत माना है ।' 
स्थान पर लिखा है कि 'प्रन्य गद्य मिश्लित है भौर भाषा प्रधावतः 
इन नाटक की शैली संस्कृत की नाटय<ौली के भतुकरण पर हुई है। 

भाषा का स्वरूप भौर नाट्य-शली ये दोनों ही स्वयं ये सिंद करते हैं हि 
इन्हें हिन्दी के प्राधुनिक नाटकों का पुवेगामी नहीं माता जा सकता । प्रापुनिक वुं 
की धाश्मा के मर्मे को ये नाटक नहीं भपना सके थे । इस दंष्टि गे भारतेख जी 


साप हो एक 
है।' 


विद्यासुन्दर ही पहला नाटक माना जाना चाहिये भौर इसी लिए भारतेखु गी ही 
के प्रयम नाटकार हैं । 
हिन्दी के इस युग-प्रवत्तेंक मद्दाव्‌ पुरुष में निम्नलिखित मादक लिसे 

३. मुद्रा राष्षस ११ दुलमेबत्पु 

२, सत्य हरिएचत्र १२. प्रेम मोगिती 

३, विद्यायुन्दर ३३, जैसा काम वैसा परिणार्त 

४, भंधेर मगरी १४. कर्पूर्मंजरी 

७. विपस्य विषभौषधम १५. नील देवी 

९. पी प्रताप १६. भारत दुर्दशा 

७. चर्द्रादसी १७. भारत जतनी 

#. मापुरी १८६. धर्तजय विजय 

६. पासंडविडंवन १६. बैंडिढ़ी दिया हिंता मं झवति 

२०. रानादणी 


३१०. सवमह्लिका 
बाद ब्रज रततदास जी ने माधुरी, नइपहिवहा/ जता काम बैंगा पर्रिाए शा 

की्नों को भारतेर्द जाटबाबसी में सम्मिलित नहीं किया | सादर शापक प्राव 
तौ्ों भारतेस्दु जी को रबताएँ मानी गयी हैं। इशए्लइास जो मे हाताइपी रो तीम- 
2 हि तिकी किए! 
हे छापुजिद हिरगी ताहिटप हो भूमि, पृष्ठ ४६६। 
३ बह पु० अध्द 

बाहों १पु० ४१७ 


माट्य-साहित्य [ २६७ 


रलावलो के सम्दन्ध में दावू ब्रजरलदा6 ने लिखा है: 

'रत्नावली की भूमिका से उसके पूरे झनुवाद हो जाने की घ्डति विहलतो है 
पर इतनी हो प्राप्त है ।! 

उधर डा० दशरथ झोम्ता लिखते हैं कि : 


“परन्तु पह दिपए संदिग्ध है कि जो रत्लावली की प्रति इस समय उपलब्ध है 
श्रौर उनकी कृति दतलाई जाती है, वह वास्तव में उन्हीं को रचना है .......पह्‌ 
विषय प्रभी भत्यस्त विवादास्पद है ।” 


यह प्रश्न भी विचारणीय है कि मारतेर्दु जी ने स्वयं प्रपती कृतियों की सूची 
में इसे क्यों सम्मिलित नही किया ।' रत्नावलो की जो भूमिका उपलब्ध है उसमें एक 
यावप यह भी है : 

"मुझे इसका उल्या करने में पण्डित श्री शीतलाभ्रछाद जी से बहुत सहायता 
मिली है ( 

कुछ भी कारण हो यह स्ष्ट है कि भारतेर्दु जी ने रलावली को कहीं भी 
अपना साटक नहीं माना $ 

एक विद्वान ने लिखा है: गया यह सम्मव नहीं कि उनकी वास्तविक रचना 
इस समय प्रप्राप्य हो भौर उपलब्ध रचना किसी भम्य की प्रतिलिपि दो? यदि 
भारतेन्दु जो ने रत्नावलो लिखी होती तो वे उसे भपतो कृतियों में तो भवश्य सम्मि- 





१ भारतेसु प्रंपावलो, पहला भाग इजरशतदास, भूमिका पृ० २ 
२ हिंस्दो हाटक--उज्ूब प्लोर विक्षास डा० दशरप ओमा प्रषम संस्करण पु० 
१६५। 
३. पूद्दी में सम्मिलित महों हिपा गया केदस इतनी सो बात महों, साटकों के 
इतिहास का उस्लेख करते हुए भी उन्होंने प्रपनो रस्नादछो का कहूँ संकेत लहीों किए: 
माटक में घर्षभ/षा साटक दोपेक के अन्तर्गत हिन्दी के चार साटकों को गिततो में पहला 
लहुए उतके पिाशो रा, दूसरा] शकुर्दक्षा राडा लक्ष्पभतिहु का, तोधर! विचातुन्दर उस 
का अपना, चोषा तपतो संवरण छाछा श्ोनिवास दास का, पाँवदा बेदिकों हिपा उतका 
झपना, छठा कैटोंकृतान्त बाबू तोताराम छा-इसमें रूहों भो रततावछी का उस्लेश नहीं। 
ध्राणे रानावलो के रिसे प्रजुदाद को दटु प्रालोचना उन्होंने को है. वहाँ भी घपने भनु- 
जाह का कोई संकेत भहों। दिद्वातुर्रर को दितोद धावृत्ति को भूषिका में भो 
रतयावत्रो का रह्तेत गहीं ।! घहुत्तसा के बाद विद्या-सुरश्ट का उातेश है शिपसे विद 
होता है हि दे विदयापुरदर छो हो ध्पता दहुछा नाटक भातते थे ॥ 


श्ष्ष्] झड़ थौविलधस भविवदत-तय 

दि छसते, हिर भने हो बह घदाय ही क्यों ते होठी / उदाइहण के निए जा 
मस्लिका' घास गरयाव्य है पर उसे मारतेत्दु जी ने मरती इृडि सता है मौर के दूची 
दें बसे नाम से सम्मिवित दिया है। यदि रहयदती की मूनिझा हो सादेयु 
विखित मादा शाय ठो एड विषच्य सो यह होठा है हि यह मूमिका वा ठो घदुगई ग्रे 
पूरे हो मिली रपी या भतुदाद का जिठता झंय हा हुए है उठता हो लिकर 
उसकी भूमिडा लिख ढासी दी, यह समर कर डि घद यहू इन पूरा हुए सनक 
बाहिदे । पर पोछे यह छा पूरा नहीं हो खड़ा गौर सम्मवतः प्रदुशाद में पं० घीडता 
पश्राद जी का हाव दिशेव रहा या उतते इछ मतमेद हो गया धौर झारदेखु ड्ौने 
झसे घपनी इठियों में स्थात नहीं दिया ॥ 


जो कुछ भी हो भाखेल्दु जो ने 'रल्थाइसी को झरती इंठिंमारा हो गहं, 
और हम भी इसे उनकी इठियों में नहीं सीकर रखते ! 





कृठियों में स्थान नहीं 


नधुरी' को बाबू बजरत्तदात ने आरतेन्दु जो की 
बडे भौर डा० महारेव 


दिया। इस सम्बन्ध में 'तयाप्र्! में मो सर्द श्री श्री नायादय |] 
साहा ने जो चिश्वा है उते उद्धृत किया जाता है: 


“बावू ब्रजस्लदास ने अपने ग्रन्य 'मारतेन्दु हरिश्वन्ध संस्करण दिठीय सब १६४६ 
के पृष्ठ २०७ पर माधुरी को हरिश्वन्ध-इत नहीं बाया है। उतका कहता है हि पढे 
नाटक रावहृष्ण देवधरण छिंह छठ है. जो मरठपुर नरेश यजा दुर्जबतात के 54 
तथा हरिश्वन्दध के प्रन्तरंग मित्र थे । यह कविता में भरता क्षोष” उपनाम लिखते ये। 


इस रूपक के एक पद का 'गोपराजा घब्द उत्हीं का दयोतक है परत्दु अश्त यहाँ यह 
का लिखा हुँपा वी 


उपस्थित होठा है कि गया फिर व्लाटक नामक ग्रन्य हरिस्वस्दर अमक 
है ? यदि हरिश्चच्ध चिखित है जिसे स्वतः ब्रजरत्लदा मी मानते हैं, तो दब 
माटकों की तालिका के प्रन्दर झावे 'माघुरी' को हम बयों न हरिर्वद्धन्क्ृत मा, श् 


हब ! यदि 
हरिश्चन्द्र स्वतः स्वीकार करते हैं ॥ जहाँ तक शोपराज के एक पद कक । 


वह गोपराज' का है मी तो दो सकता है कि उसे भगर हरिइ्चन्द ने ढ 3 
ले लिया हो तो कोई बाद नहीं, जँछा कि दे प्माकर भाई को से लिया करते पे 
बिना ठोठ भाघारों के यह बात अभी समस्यान्सी बनी है। इसी के प्राधार पर 
वाध्णेय ने झपने 'माषुनिक हिन्दी साहित्य में इसको रावदुष्ण-कुत मात्रा है; मात्र 


सूचना के विश्येष प्रमाण वहाँ मी नहीं है ।” 


इन लेखक-द्वम ने ऊपर मह मो बताया है कि जहाँ तक माधुरी का कप गो 
को खछदुगविलास प्रेस से रमदीद दिह द्वारा सम्पादित साटकावसी में छरे है 


सादूब-साहित्य [(: 


इसका नाम 'पाधुरी प्रदवा बुन्शवत हृश्यावली' लिखा यदा है। यही नहीं श्री कृ' 
शंकर शुतत ने भवते प्राघुनिक हिद्दी साहित्य के भाठवें सेल्करण में इस नाटर 
एक उद्धरण मो दिया है । प्रादि ] 


भारतेन्दु जी ने 'माघुरी' को प्पदी कृति माना है। खड्गविलास प्रेस ने 
उनके संग्रह में स्थान दिया है ! प्रतः मायुरी को उनझे नाठरों में सम्मिलित £: 
जाना चाहिये । 


'तवमल्लिका' का कोई प्रता नहीं चलता । इसे भारतेन्दु जी ने तो प्रपनी 
में लिखा ही है, रामदीत सिह जी ने भी इस नाटक का तामोल्तेश किया है। १: 
में रामशंकर व्यास ने भी एक भ्रंप्रेडी लेख ((४४॥४४४ ग09८४) में इ 
उल्लेख किया है। यह नाटक झभी तक प्रनुपलब्ध है । 


“जैसा काम वैसा परिणाम नाम के माटक का उल्लेख भारतेखु जी ने झ 
कृतियों की सूची में किया है। हमने 'हिस्दी एकांको' नापक पुस्तक में लिखा है 


“प्रव एक हिन्दी प्रहसत भी इसी युग का हमें मिलता है, यों तो 'भस्वेर न 
और “विपस्यविषमौषधम्‌' भी प्रहुसत हैं, पर वे तो विरुपात व्यक्ति के लिश्ले हुए हैं 


उस काल के भ्रस्य व्यक्ति साधारणठया कौसे प्रहतन लिखते थे यह 
"हिन्दी-अदीप' में हो प्रकाशित "जैसा काम वैध परिणाम्' के भ्रध्यपन से जाने २ 
हैं। मया-बृश्य खुलता है--स्थान--जनानखाने में रसोई का धर। प्रदीप हाथ में 
दाशिकका का प्रदेश । शशिकल! पतिद्॒ता सत्रो, उतका पति तीन दिन से र 
है, वह जानती है. वहू कहाँ यया है. क्िर भो वहू उसको छित्ता में है। राधाव। 
उप्तका पति प्राता है भोर भोजन में झ्ोरदा न होने के कारण उसे धक्का 
चछा जाता है घहु पिर पड़ती है, घाता फल जाता है, उत्तरी पड़ोसित दूध 
झाती है वह पूछती है ती कहतो है कि से ठोकर खाकर गिए पड़े बे भूखे चले 
बुधो है। तब दूधरा गर्भाडू:: स्थान-मोहिनो छा घर। सोहिनो प्ोर राषय 
बेठे हैं, पास भोजन भौर रछास रखा है। मोहिदी वेश्या है ओर वसम्त की र 
है, वही सद सर्च करता है । राधावस्तभ से दातें हो रहो हैं, कि बहस्त प्रा घाता 
मोहिनो राघादरल्भ की स्त्री के वस्च पहना कर छिपा लेती है। उसे माँ बत 
पहले बसन्त को वेड़ा लेने बाज़ार भेजतों है, फिर पाती मंगाती है, फिर धोती मं 
है भौर माँ के नाम से राघावल्लभ को दिदा कर देती है| बप्तन्त कहता है व, 
आदमो यश तो मोहिनो उसे छोड़ जाती है। बसन्त को अब शान होता है । बहु 
में कहता है 
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गर्ग महादायों, बचे रहता देखिये कहीं यही परिणाम प्राप कोों हा भी 
मभेहो।' वलवनिर्ा पृतव 


गे यह एकॉकी तो है पर दो हृइशों में हृश्य को साटकढ्वार ने 'गर्भाद्ु ताम 
दिया है। हर॑प के लिए गर्मादू का प्रयोग इस समय प्रवलितन्सा हो गया था» 
यह हमें पण्थित बदरीतारायश चौपरी प्रेम्नन “की एक साक्नी से भी विदित 
होता है। लाला श्रीतिवासदास के 'संवोधिता स्वथंदर' की बड़ो विल्ुद्र श्रौर कठोर 
सपमालोपनों कार्दबिनी में करते भापते लिखा है -- 


«४,, ,,०.एक गेंबार भी माता होगा कि ह्पात पदिदर्दत के कारण पर्माड्ू 
को प्रावश्यश्ता होती है, प्र्षाद्‌ स्थान के बदलने में परदा बदला जाता है प्रोर 
इसी परदे के बदसने को दूसरा गर्माडु मानते हैं सो धापने एक हो गर्माक में तोत 
शदल डाले ।/ 


इस एकॉकी का विषय सामाजिक है। नाटककार ने पतिंद्रता भौर वेश्या का 
अन्तर प्रकट किया हैं। पहला दृश्य ठो गम्मीर कश्णा पैदा करने वाला है, द्वास्य का 
नाम भी नहीं। दूसरे में राघावल्लम के माँ बनते में हास्य माना जा सऊता है, पर 
उतना ही इसे प्रहसन बनाने के योग्य नहीं ! वह हास्य भी पाठकों में कम स्वत 
होगा, पात्रों में ही भ्िक । पात्र साघारण भौर हीन है, हीत वंश से नहीं कर्म से। 
यर्यावतः किधी रस का भी पूर्ण परिषाक नहीं हो पाया । कयानक में बसत्त को इतना 
बुदू बनाना भी व्याधात पैदा करता है सामाजिक नाटकों में स्वामाविकठा की सबसे 
अधिक रक्षा होनी चाहिए । 


इन दो उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता 
में मे तो संस्कृत नाट्य-धास्त्र के नियमों का पालन 
परिषाटी का । हि 
इसी सम्दस्ध में भागे पृष्ठ १९ पर यों लिखा है: 

ध्यारस्म में जिम्त प्रहतत 'का उल्लेख शिया गया है, “जता काम देता 
परिणाम” यह भदूट णो का ही हो सकता है। उस पर लेसकू का मास मे होते 
से इस प्नुमात को स्धात मिलता है ।” 


है, कि मारम्म--कालीन एकांडियों 
होता था न छिस्ों प्र्य विशेष 


पर विदित होता है कि यह माटक भारतेन्दु जी का ही विला हुए है। भू 


१ हिन्दी एरांकी, ट्वितोय संस्करण पृष्ठ १५, १६। 
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जी ने उस पर प्रपना नाम नहीं दिया झौर भारतेन्दु जो ने उसे प्रपनी सूची में स्था 
दिया है। तब भारतेर्द्‌ जी की बात ही मानती होगी । 
इनके म्रतिरिक्त रामदीनसिह जो मे निम्नलिखित दो साठकों का ओर नामें 
ल्लेख किया है । 
१ पुदशारीजात | 
३२ गौरचदोदय । ”गोरचन्द्रोदय” तो वह साटक प्रतीत होता है जिसे 
सम्बन्ध में बाबू ब्रजरलदास ने लिश्ा है : 
भारतेन्दु जी के गोस्वामी थी राघादरण जी से लिश्वे एक पत्र से जात होत 
है कि वह श्री कृष्ण चंतन्य मद्ाप्रमु को लोला को नाठक रूप में लिखता चाहते 
भौर उसके लिए उनसे कुछ साधन माँगा गया था। परन्तु इसका भी कोई श्रंश भ्राप 
नहीं है। झतः यह समझ सेना पड़ता है कि यह भारम्म ही मही किया गया था | 
एक “भ्रवास्त” नाटक का उल्लेख बादू ब्रजरत्नदास ने भौर किया है, पर उर 
का भी कोई प्रंश प्राप्त नहीं होठा । 
भारतेन्दु जो के इन नाटकों के प्रकाशद का ऐतिहासिक क्रम यह है : 
१ विधासुन्दर १९२५ रुवतू. सन्‌ १८६८ नाटक धनु० बंगाल * 
१८५६, १८५८ प्रपम संस्क० जतीद 
मोहन, १८६४५ द्वितीय संस्करण 


रे प/खंड विदंदर १९२९ ,, १६८७२ रूपक धतु० 

ई बैदिको हिंसा १६३० , १८७३ प्रहमन 

४ घनंजय विजय रै९३० ७ # भ्यायोग प्नु* 

३ मुद्यराक्षस १६३२७ १८७५ नाटक परलु० 

६ संत्य हरिश्चद्ध १९३२, १८७४ नाटक 

७ प्रेमशोगिनि १६३२, १८७५ हृरिश्वग्ट्ध चरिट्शा 
लिटिड़ा में सन्‌ (८७४ में दाता धारम 

८ विपस्पविपमोपषम १६३३ ,. १५८७६ भाण मत्हाधव चायक- 
बाड़ १६७३, १८६७५ 

€ बधपूरपंजरी १६३३, १८७६ सट्टर धनु * 

१० भरी अग्दावती १९३३, १८७६ नाटिदा; अग्टादली ६१८६६ 

११ भारत दुइईंधा १९३१३ ७ १८७६ माट्य-रामक, शातास्वर्पर 


१३ भाएत जननो हद१४ ,, ६६७७ प्रापेण भाएदभावा १६७३ (छाप 
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१३ मील देव (९३७ ,, (८८० ग्रीति रूपक 

१४ दुसंभयन्‍्पु १६३७ ,, (८८० वाटक [धाया) 

१५ प्रंपेर नगरो १६३८५ १८८१ प्रहमन 

१६ राती प्रताप श्ध्र!्‌ १८८४ गीठि-हपक; सावित्री 


सत्यवान (८५८ 


पैसा काम वैसा दरिणाम स॑० १६३५/धतु १८८७ । १ अकनूवर ६८७६ र 
/हिन्दी प्रदीष' में भ्रकाधित हुप्ा । 
प्रहूतत ; बंगाल में 'येमन कर्म तमन फल! १८६६ 


यह किंचित्‌ प्रसमंजस में डालने वाली बात है हि 'सतीप्रताए” १६४८ संवद 
में प्रकाशित हुभा, किन्तु यह १६४० में प्रकाशित होने' वाले 'नाटक' नामक प्रस्थ में 
भारतेन्दु की कृतियों में छठे स्थान पर सम्मिलित है ! विदित होता है कि ऐसा फिधी 
बाद के संस्करण में किया गया है । ऐसे कुछ संवद्धंदों का उल्लेख तो संप्रादक बाद 
ब्रजरत्नदास जी ने जहाँ-तहाँ पाद-टिप्पणियों में कर दिया है। जैसे 'नाठकः के पृष्ठ 
७५२ पर ५९वीं० पाद-टिप्पणी है। यहाँ भी उन्हें वैसी थ्प्पणी देनी चाहिये थी । 
संभवत: यह भूल ही है। भौर हमें यह मातता चाहिये हि. 'प्रतीश्रताप्र'ं पहले 
'माटक' मामक पुस्तक के दाद लिखा गया भौर उसके बाद के संस्करणों में 'संती* 
प्रताप” को भो सूची में सम्मिलित कर लिया गया | 
इन नाटकों में से, स्वयं मारतेन्दु जी ने, कुछ के सम्बन्ध में सूचता दी हैः 
#/विद्यासुस्वर”--- “महाराज यवीन््रमोहन ठादुर ने उसी काव्य का झरतंवत करके जो 
विद्यासुन्दर नाटक बनाया या उसी की छाया लेकर झाज पद्धह वर्ष 
हुए यह हिन्दी भाषा में निर्मित हुआ । 
(द्वितीय भ्रावृति के उपक्रम में) । 
पाखेंड बिडंदन--/इति श्री प्रदोषव्खोदय दाटक में प्रखण्ड विडम्बत गाम यह 
तीसरा खेल समाप्व हुमा 7 


घनंजय-दिजय--विदित हो कि यह जिस पुस्तक से प्रमुवादित डिया गया है वह संवरद 
१५३७ की लिपि हैं। यह कांचन कवि के संस्कृत नाटक का प्नुदारे 


है) 
मुदाराक्षस--महाकवि विशाखदत्त का बनाया 'मुद्रायाक्षत् । 


सत्प हरिवधस्व---“इसकी कथा थास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है पौर संह्कृत में राजा महिात 
देव के समय में भाय॑ क्षेमीशवर कवि से बण्ड कीशिक सामक हाट 
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इन्ही हरिश्वन्द के चरित्र में दगाया है। प्रनुमान होता है कि इस 
नाटक को बने चार सो वर्ष के ऊपर हुए वर्योकि विश्ववाथ कविराज 
ने प्रपने साहित्य ग्रन्थ में इसका नाम लिखा है । 
करू रपंजरी : पारिपाश्वक : हो झ्राज सट्रुक न खेलना है ! 
सूत्र : किसका बनाया ?ै 
पॉरि० : राज्य की शोभा के साथ भंगों की शोमा का भ्रौर राजापों 
में बड़े दानी का झनुवाद किया । 
. सूत्र : (विचार कर) यह तो कोई कूट सा साक्षुम पड़ता है। (प्रकट) 
हाँ, हाँ; राजशेखर का और हरिश्चरद्ध का। 
भारतेर्दु के इन निजी उल्लेखों से विदित होता है. कि विद्यासुन्दर, पाखण्ड 
विडम्बन, घनृंजय-विजय, मुद्राराख्स, भौर कपू रमंजरी तो निदचय हो अनुवाद हैं या 
छायानुवाद । 


“सत्य हरिश्चन्द्र' के सम्बन्ध में भारतेन्दु जो ने यह नहीं लिखा कि “चण्ड- 
कोशिक' से उन्होंने इसका प्रतुवाद किया है कित्तु 'चण्डकौशिक' का जिस रूप में 
उत्होने उल्लेख किया है, उससे घ्वनि कुछ यही निकलती है. कि यह यदि उसका 
प्रनुवाद नहीं तो उसके मूल कथानक के भ्राघार पर नि्भित किया है, किर्तु 'प्रस्तावता/ 
में जिम रूप में 'मारतेन्दु जी' ने भ्रपवा वर्णन किया है, उससे यह सिद्ध हो जाता है 
कि यह उन्हीं का लिखा हुमा है। इसकी कथा वही से ली गई है जहाँ से 'चण्ड- 
कौशिक की ली गई है। इघर शुक्ल जी ने घूदना दी कि “सत्य द्वरिश्वच्ध मौलिक 
समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है, जिसका वह परतुवाद 
कहा जा सकता है ।" (हिन्दी साहित्य का इतिहास) 


बंगाल में मनपोहन बोस ने १८६७४ के दिसम्बर में हरिष्चस्द्र शाटक लिखा 
था। यहू ' माठक 'बऊ बाजार वियेटर' के लिए लिखा ग्रया था पर यह 
वहाँ एक दुषंद्ना हो जाने के कारण न खेला जा सका।' भारतेखु 
” जी का 'सत्य दृरिइचन्दर! १८७५ में लिखा गया विदित होता है।' संदत्‌ १६३२ सच 
३ इंडियन स्टेज दूसरा भाग पृ० १३२ 
र देखिये "हिस्दो पुस्तक साहित्य लेखफ डा० माताप्रसाद शुप्त पु० रेप सपा पु० 
६४२ | शाण गुप्त ने पृ० ३८ पर सत्य हरिइ्चन्द का रचनाकाल १८६७५ बेते 
हुए उसके धाणे प्रहह विज्ठु रूपा दिया है। इससे यह सब हुछ संदिग्ध हो 
जाता है। 
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0 3 हट वर 
के भोर-प का क्र 
रचना-तिथि नह । 2008: 
देन का सम्बन्ध रा न्‍ल का 7320 7 रे 
स्वतन्त्र रचना दि हम ि। द्् 
कब लिखा ग्रया ग्रौ टी जल बल कु 
में मनमोहन बोस का , बी आकर ५ ट 
सकता यह हम देख छुक्के कर आए. 
आराख्यान है, भोर एक मह& हर हि किम, 
को उस समय तक ह्‌रिव्चर, ही क बा 
बंगला नाटक हस्तगत नहीं ह: पी कर ६ हि 
“म्रारत जननी' के सम्बन्ध म. 8 मे 
नाठक भारतेन्दु जी के किसो मित्र ने ८ क्नि 
किया था, मारतेन्दु जी ने उतका संशोषन कक 
नया ही रूप दे दिया | डा० महादेव साहा त न 
है कि 'मारत जननी' के भी मुखपृष्ठ पर राम- बी 
यली में 'बंग भाषा! की 'मारत मांता' के भाशय कली 
ने संकलित किया का उल्लेख है ।' इन सेशक दय * के 
है। फिर शुक्ल जी के इतिहास का उक्त हवाला भी 
पत्रिक्रा/ के एक विज्ञापन का ठद्धरण देकर उसमें श्ाये नह 
निष्कर्ष निकालना चाहा है जो उन्हीं के धस्दों में यों प्रकट कि 
“बाद में बहुदेरे लेशकों ने मी इयहो प्रमुदाद बता: ष्र दे 
है 


बहुतेरे इसे मौलिक बनाने का मोह से जाने कर्यों सही छोड़ ' 
बहुतेरों' में लेसक-द्य ने इ7० हुआरीग्रताद डिवेरी को राध्सि्ि 
श्रपंग में इन सैसह-द्रय ने भागे निसा है “हरित्चाओ मे प्रारश्म $ 
हैं। बोद में पदों को शाइर हदा महारानी की भूरि-मूरि प्रशंता ६ 
को घोर सास्प्रदादिक तपा राजप्रत्तिपृ्ध बता दिया।/ 


१ हा हुफ प्रपती पुर्तक 'द्खी पुर्डादी कै गितौय सादर हे १० (: 
प्यास धाकदित करना बाटते हैं । भी रापाधरण गोरदामी मे हिदीआ। 
रिशत्पत ये “जारतमाता' का इपास्तर “मारत-जमती' धाता है । 
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इस भग्विम कथन से थह स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं लेखक-दय के मत से 

पे नाटक का भ्रभ्िप्राय बंगला के नाटक से एकदस भिन्न हो जाता है। फिर 

रतेन्दु जी ने दो तीन भाग तो भारम्भ में बड़ावे भोर बीच में यवनो का समावेश 

र दिया । यह बातें क्‍या सिद्ध करतीं है ? इतना बदलने, जोड़ने, घटाने के बाद 

) यह नाटक कया बंगला को भारत माता' का पनुवाद ही कहा जायेगा। “बंग भाषा 

एका भौर उत्ताह का प्रवेश भी दिखलाया है किन्तु इस देश में प्रभी न एका है 
उत्साह । इस हेतु स्वांग यहाँ नही लाए।१ 


“इन समस्त कथनों का सिष्कर्ष यही निकलता है कि भारत जननी” का 
पन्ध विधान! बंगला की रचना “भारत माता से लिया गया है भौर उसमें भारतेन्दु 
' ने भपने मनोनुकृल परिवर्तन करके अस्तुत किया । ऐसी स्थिति में उसे मौलिक 

कहा जाय तो विशेष भापत्ति नहीं हो सकती । भत्ते ही स्वयं भारतेन्दु ने भ्रत्यन्त 
भर भाव से यही क्यों न लिखा हो कि 


"मारत-जननी' रूपक जो गत नवम्बर १८७८ ई० से छपता है उसके ऊपर 
गम लिछा है। वह मेरा बनाया नही है। बंगभाषा में 'मारतमाता' नामक जो 
$ है वह उसी का भनुवाद है जो मेरे एक मित्र का किया है जिन्होंने भपना 
प्रकाश करने को मना किया है। मेने उसको धोघा है भोर जो प्रंश कुछ भी 
यथा उसको बदल दिया है। कवि कीति का लोभ नहों करता। अतएव 
शकाश करता झभ पर भावश्यक हुआ |” 


भर प्रश्न 'दुल्ेम ब्स्घू' का है। 'दुलंम वच्यु' भंग्रेज़ो के मर्चेनट भाफ वेनिस 
पेश पियर के नाटक का भरनुवाद है, इसमें कोई सदेह नहीं। भारतेन्दु बाबू 
पद ने इसके सम्बन्ध में यह लिखा है कि : 


_ “दुलमबन्धु” प्र्यात्‌ वंशपुर का महाजन । महाकवि शेक्सपियर के बांघुत्व 
क्कै प्रपूर्व संधोगार्त नाटक +म्चेण्ट भाॉफ वेनिस! का साधु माषा में झनुवाद । 

“पृ श्री बाबू बालेशदर प्रसाद दी० ए० की सहायता से श्रौर बेंगला पुस्तक 

गा की धाया से हरिष्चाद्धने घिला ।६ 

धरा + किक 


रेड प्र्याव्री पृ० ५१४ 


लिये या एच' 'भारतेखु हिचन्द के कुछ भाटक--लेखक क्रौनारायश पांडे, 
दरदेव साहा। 
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... भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द ने 'दुलभ दन्यु' में पात्रों के नामों का भारत 
बगला पुस्तक “सुरलता' की प्रेरणा पर किया है ) वत्छुतः 'दु्ंभवन्घु' के भर 
प्रमुख माध्यम केंगाली 'सुरलता' का रहा है । भारतेरु जी ने नामों के: 
करण में प्र ग्रेज़ी की निकटता का बहुत ध्यान रख्ला है जैसे पोशिया का पुर 

भारतेन्दु जो के उक्त नाटकों के मतिरिक्त कुद प्न्य नाटक भी ऐसे है 
नामराशी झयवा विषय-विषयक नाटक तो बेयला में मिल ही जाते हैं। घैसे 
विधमोषघप्‌ का विषय-विषयक मह्हारराव पायश्षशाड़ भारतेन्दु के भाण से हैं 
पूर्वे लिखा गया । 

श्री ध्ठावली का नामराशी 'चंलादक्ती/ भारतेग्दु की कृति से दस पूर्व 
गया था। 


“जंसा काम दंसा परिणाम” का मामराशि “येमन कार्य तंमत फल” भा 
कृति से १२ मर पूर्व लिखा गया। सती प्रताप विपय-विषश्क "ले 
सरयषान”” भारतेन्दु कृति से २६ वर्ष पर्व लिखा गया । 

मारतेरद्‌ को ते झपने नाटक! मामक एस्स में एक वार बहू शिया है: 


“झाशा है हि काछ को कृपोग्तति के प्राप प्रंप भो बनते घायेंऐे भौर म 
सम्प तिशाधियों क्ञानइृदा बड़ शहत बंगभाया के ग्रवय रटक भौडगार को शहाश! 
हिरदी भाषा शड्टो उम्तति करे ।” यह वारप भारतेस्दु के यधापें झोत को भत्ी £' 
बता देता हैं। 


आारतेस्ु जी के साटहों के सम्बन्ध में यह उत्नेशतीय है हि उनरी शे 
योगिनी,' मीलरेदी, विधर्प-विष्रीषधम, पैडिशी दिंगा हिंसा से भवति, आरण दर! 
भरत जननी, गयी प्रताप एशॉकी साट# ही हैं। यह ध्यात देने के मात है 
मारतेस्‌ जो के तिधे मोरिह जाटों में मे भखाकभी घौर प्रष्पेट गगरी' हो 90 
है, देत गर पुराती है । 'देरिशी दिता दिता से झवति' में लिये तो गये है मद १ 


है ऊेपगोतिकी ते आाइकछा € मे झहताइता हो है प्रोर आरप्म में पिला धंड, पट 
मर्शक टिया है । इसते विशित हैं, जि भारतेसु भी कहे ताउफ ॥ कप बेर 
अएये थे पुदधररे ढा गहों, बह धुन है। अपर हे के ढारत दी एहमें औै+क 
आर वर्मा क हैं--जिफते बह एक!ही जता ख़बता है। 

मु कप 0, बगआाह हे हतेते हैं । ऐंगी धरती 
वे दत अह्तन लो भी बातुत' पूड़ोदी माया डा शदता है। जहदुतः अंक बरी 
इडे ही विचनी बाहिद्‌ बिशमें कै क्या क दो शा ओ ड्हुत गा ड्रो। 
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ये 'प्रंक' यथाद में 'हृश्य' ही हैं । इस समय दृश्य के लिए किस क्षब्द का प्रयोग किया 
जाय यह किचित्‌ भनिश्चत था । “गर्भाडू” कय प्रयोग 'हृश्य' के लिए ही होता था, 
सती प्रताप' में भारतेन्दु जी ने गर्भाडू: का प्रयोग किया है।' “हश्य' शब्द का भो 
श्रयोग होता था, नीलदेवी में 'हश्यों का प्रयोग किया गया है। सम्भवत: सबसे पहले 
*प्रडू' शब्द को ही 'हृश्य' का पर्याय माना गया होगा । संह्कृत नाटकों में “प्रंक का 
विधान तो होता है, 'हृश्य' का नही ॥ फलतः नयी प्रणाली की नाटक योजना में 'पेक' 
को वहीं स्थान दिया जा सकता था जो हृश्य को है। “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' के 
तीन भंक इतने लघु व्यापार के प्रदर्शक हैं कि वे (8८४ के पर्याय भंक के चोतक 
नहीं हो सकते । 'वैदिकी दिसा हिसा त मवति" भारतेन्दु जी का पहला भौलिक नाटक 
है। उस समप नपी भौर पुरानी परिपाटी के सामंजस्प का कोई मार्ग दूढने के लिए 
दै व्यस्त होंगे । उन्होंने तब “प्ंके! की 'दृष्प” भ्र्ष में ग्रहरा कर लिया होगा। तब 
दाद के विचार से प्रंक को 0८६ का भ्रंवाचक झोौर यर्माड्ूू को 90६8८ का पर्याय 
माता गया | फिर “दृश्य” दब्द का ही उपयोग कर डाला “वेंदिकी हिसा हिसा रे 
भवति” एकांकी नाटकों का पूर्व रूप है । इसी प्रकार 'नीलदेवी' भी । प्रो० ललिता 
प्रसाद सुकुल ने 'नोलदेवी' का सम्पादद करते हुए उसकी भूमिका में लिखा है :-- 


“अब प्रश्न है शास्त्रोक्त नियमों के पालम का । #ंसे ऊपर कहा जा घुरा है 
झुपक का यह भेद या उपभेद' प्राचोन नहों है, अत, प्राचोन झाार्त्र में उसके नियम 
सोजना व्यर्थ है । इसमें हम देखते हैं, कि भंकों के झाघार पर इसका विभाजन नहाँ 
हुआ है बरन्‌ केवछ दस दुष्पों में इसको ध्तापप्री पेश कीणई है। पह एक विशेष 


मबोनता है। यदि इसे प्राथुनिक एकॉकी का पूर्द रूप कहा जाये ती प्रनुत्चित न 
होगा ए! 


अडू में विभाझित न कर दृश्यों में विभाजित करता एक विशेष नवीनता 
बतायी पयो है , पर यद्द नवीतता नहीं । यह तो श्रथा उस समय भ्रचलित हो गयी 
धो--और निस्सन्देद यह द्विन्दों के एकरोकियों को प्रथमा-वस्था है। 'नीलदेवी'” में हमें द 
तो सूत्रघार के दर्शव होते हैं, न नानदी के । पहले दृश्य में तीन भप्सरायें गाती हैं;-- 





१६ भारतेस्यु जो ने भपती 'नाठक' नाम को रचना में यह ध्रादेश दिया है--“'प्राचोन 
को भपेज्ञा तवीन की परभ भुदपता चारण्वाए टृध्यों के बदलने में है और इसी 
हेठु पृक-पुर प्लंक में अनेक धर्भा को को रत्पना को छातो हैं।' यहाँ गर्भाक हे 
धर्म (डिल्कुल स्पष्ट है। पृ ७२३ की पहली पद टिप्पणी: दर्तमाव सम में जह। 
जहाँ पे दृश्य बदलते हैं, उसको गर्भाक कहते हैं ।' 

२. इसको (मौलदेदो को) गोत-रुपर साम दिया या हैँ। इसो ते यहाँ प्रमिप्राय है 
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दो गीत हैं: पहले में मारत की दात्राियों की स्तुति है, मह नाटक रा मूल 
है। दूसरे गीत में प्रेम की बधाई है । इन प्रप्सराओं का शेप नाटक से कोई + 
नहीं । दूसरा दृश्य कथारम्म करता है। बिना किसी मूमिका के नाटक में गा 
प्रारम्म हो जाता है । हमें इस दृस्य में एकदम विदित होता है, कि सूरजदेव र 
से घरीफ़ परेशान हैं भोर वह इस निश्चय पर पहुँचता है हि लड़कर फ्रतह 
मु श्किप्त है, हिली रात को सोते हुए उसे गिरफ्तार कर साना चाहिए। भाट 
कथा-सूत्र का एकदम इस प्रकार ग्रतिवान हो जाता (एकांकी का सबसे 

लक्षश है, जो हमें मीलदेवी में मिलठा है। 'ठीलदेवी' में फ़रसी स्टेज का भी 5 
प्रभाव दिखायी पड़ता है धारम्म में भप्सराप्रों द्वारा गायन, तथा स्थान-स्था' 
संगीत का प्रयोग | 'मारत-दुर्देशा” को भारतेन्दु जी ने 'नाट्यरासक वा “लास्यः् 
नाम दिया है। इसमें नान्दी तो नहों मंगलाचरण भवइय मिलता है, पर 

मंगलाचरणा नाटक का उस प्रकार का कोई भाग नहीं जिस प्रकार का तान्‍्दी हूं 
है। पर इसका भी प्रथम दृश्य रूप में नीलदेवी के प्रयम दृश्य के समान है । ६ 
एक योगी पाकर एक गीत द्वारा मारत की दुर्देशा को भोर संकेत करता है म 


प्रथम दृश्य समाप्त हो जाता है, इस योगी का झ्ोप नाटक से कोई सम्बन्ध * 
रहता । 


भारतेन्दु जी के अधिकांश एकांकियों की प्रमुख विशेषता यह है कि उन 
संस्कृत शैली का प्रनुकरण नहीं मिलता । जिन विद्वानों ने यह भझारोप उन पर किः 
है, उन्होंने गहरी दृष्टि नहीं डाली ) इनका विषय मुख्यतः भारत के गोरव का श्री" 
उसकी दुर्देशा पर रोना तथा भारत के राष्ट्रीय कल्थाए की पभाशा-निराशा वा द्रव 
भारतेन्दु जी में फिर भो भारत के सम्दस्ध में भविष्य सम्बन्धी दुःखद भाव ही प्रा 
थे। 'भारत दुर्देशा' में भारत मुन्छित है, भारत भाग्य उते छोड़ जाता है। नौपदेर 
में यथत्रि मौलदेवी के शौय॑, को वरेष्य भौर इलाध्य दिखाया गया है, हि्दु सूर॑देव रो 
एक देवता ने जो भविष्यवाणी सुनायी, उससे नाटक में अदर्शित मीसदेवी की कीखा 
शोर शरीफ का शाव कर डालता भी हिछ्ी अकार नाटक को घबसताद से बाहर नहीं 
निकाल सके ! 'सब भाँति दैंव प्रतिकूल होइ रहिं नासा । प्ब सजहू बीरदर भाएे 
की सब पासा से समस्त नाटक पर दुःख की छाथा सम्दी होकर जा पड़ी है। 


इन नाटकों का तन्त्र बहुत सीघा-सादा है। साटकवार ने एक कप हि 


की वल्पना करली है, उसमें से उसने हुध हृश्य छत लिए हैं सौर उते हएय' डे 
प्रन्दर पूर्णो बताकर इस प्रदार उतको स्पवल्यित कर दिया है कि कपायतर सार: 
प्रतीत होठ? है। कहीं-कह्टीं मद्त्वद्वीत दृश्यों का भी समावेश है। ऐसे ये था है 


नादुप-साहित्य [ २०६ 


पूर्द की घटना भौर प्रागे आते वाली घटना में समय का विश्येष व्यवघात उम्नप्न करने 
के लिए भयवा शूददन्यात्रों वाले हीत विष्कम्मक की तरह हछिप्तो समिति पर प्रकाश 
डालने के लिए हैं। नीलरेवी में सराय रा हृश्य साघारणतः कथया-सूत्र सम्बन्बी कोई 
महत्त्व नहीं रतवा । इस प्रकार कपा-सुत्र दृश्यों में हलके-हलके भागे बढ़ता चला 
जाता है। एक भारी घटना घटित होती है, जिससे नाटक का झणु-प्रणु कॉपने लयता 
है धौर नाटक समाप्त हो जाता है। मारतेस्दु जी के एकॉकियों में हृश्य के स्थान 
बदलते हैं, समप का कोई विगन्धन विश्येष नहीं प्रतोत होता । 


भारतेर्दु जी के स्वतस्त्र एकोड़ी ताटकों की यही ब्यवस्था है । भतः भाएतेन्दु 
जी को हिरदी का प्रवम्त एकॉकीकार भानते में कोई भारषत्ति नहीं हों सकती। भांज 
के विकठ्ित एकांकियों की साहित्प-पारा में जो प्रषघाषस्पा हो सकती है पह भारतेन्दु 
शी में हमें ध्वतः मिलती है। मधप्रि एकॉकी के नाम पे भारतेन्दु जी परिचित नहीं पे, 
भोर उत्ते साहित्प का भरलप भज्ञ नहीं मानते ये । 
पदेपक्य विधमीषधम्‌' तासक भारा को हम संस्कृत प्रणाली का एकॉकी वह 
सकते हैं । 
भारतेन्दु के समस्त नाटकों वो रूप शी दृष्टि से विभाजित किया जाय तो 
उन्होने ग्यारद्‌ प्रशार प्नुवाद घौर मौलिश नाटकों के रूप में प्रस्तुत दिये हैं जिन्हें 
उनको परदिमाषा के साथ यह लिया जाता है: 
है भाटक; बाष्य के स्हछसंपुक्त लेप को नाटक कहते हैं॥ इसका नामक कोई 
भ्रहाराज (जैसा दुष्पन्‍्त) दा ईइबराश (जता शाप) दा भत्यक्ष परपेशर 
(जंसा थी वृष्ण) होता घाहिए। रस धृगार वा बोर। प्रंक पाँच के 
झयर प्ौर दस के भीतर । प्रास्थान मनोहर धौर ध्रस्पस्द उम्शभ्स होना 
चाहिए । (मारतेन्इु) 
सदीन सादकों दे: सम्श्ध में भारतेलु जो ढा परामर्श है ढ़ि जिनमें 
कषा भाग विशेष घौर गोठिस्यून हो बहू माटर। भारतेरु जी बी 
रचनाप्रों में से विधासयुन्दर, मुशराक्षण, धत्य हरिश्यद् धौर दुर्भेश- 
इन्पु शो माटक संशा दी गयो है। एसमें से “सत्य हरिए्घरट्र” पर 
भारतेग्दु जो का भुछ मोलिक ८श्िकार है। शेप पर बह प्रपिशर नहीं । 
९. दएक । 'झूपर को भारतेन्दु जो ते ोई परिमाषा मह्दी दी॥ शलुद नादुब- 
घाहहें में “रू१२४” सिउ्ट दिशदइ धरे में शपुक्त होत! है, उसके “दारूण्ड 
विडम्मत” दा ऐसे हो पन्य माइरों बो इस बाप में रूपक महों बहा 
गया । इसे र॒प्ष्ट रुणे विए में घपरा ही एड पदरण महू देता है । 


१८० ] रैठ गोविदशस पमितत्दत-्र्य 


उक्त विजापन में 'भाटक' माम नहीं दिया गया है, हयड/ शब्द डा प्रयोग 
है । यह सुपर धम्द विशेषापक ही कहा जावेगा। सेठ सादुय-धारत् की हृप्टिसे 
यो प्रयेह़ माटक द्वी रूपई है, पर हयह/ साप्त का कोई नाइक नहीं है। या हो 
शेशक धरने साटक को शाहत्रीय हस्टि से उदित सास सहीं दे गा इसलिए उसने 
जाति है; साम का उपयोग ढिया है; या जिसझी भषिक सम्मावता प्रतीत होती है, 
देंगे ऐोट़े मादक जो डियी विशेष सामम्रिद्ठ उपयोग के लिए लिखे गए हो वगता में 
हपक हे जाते रहे हों। जो भी हो गोश्दामी जी ने 'मारत-जतनी' स्‍भौर #आरठवर्ष 
में मंथन लोग! इन रघताप्रों को हपड! संझ्ा दी है । बेंगला में ऐसे नाटक रूप कहे 
ये इसका प्रमाश हमें मिलता है। १५ फरवरी १६७१ में हिल्‍्दू मेले के भवसर पर 
ल्षेधनम वियेटर' में एक राष्ट्रीय माटक सेत्रा जिसका नाम “मरत-माता-विलापँ या। 
हो सकता है यदो वह साटक हो जिसड़ा “मारत-माठा' नाम से ऊपर उल्लेख हुआ 
है, भौर जिस हा प्रठुवाद मारतेस्दु जी में 'मारतन्जननी” नाम से किया। इसके 
रम्बस्प में ढातिक १२८० 99.3: के बंग दर्शस में टिप्पएी दी गयी ः 
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तो छपक का प्रयोग भलंकायें भर्य में है--जिप्मे ऐसे पात्रों की रूप-कल्पता 
की जाय जो मनुष्य-य री रघारी नहीं । उदाहरण के लिए न तो नमरठ-लक्मी' जैसा 
कोई ध्यक्तिर॒इ कहीं है, न भारत माता ही मातव के रूप में कहीं मिलेगी। यह 
मनुष्यत्व का भारोप (३०पां१०१ंणा) ही इनके रूपक होने का कारण है। 
(हिन्दी एकॉकी ४० १२, !रे ) भारतेन्दु जी का ववाखंड विडंवत' रूपक मात 
गया है । 
झाजा वा धनी वा ब्राह्मण वा घर 
पमावेश होता है। यद्यपि प्राचीन 
रोहि से इसमें एक ही भंक होता चाहिये किलु अब भनेक है दिए 
बिना नहीं लिखे जाते । उदाहरण “““बैंदिकी हिला! झन्देर गगरी। 
इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि “वंदिकी हिंसा” तथा पस्पेर नगरी में 
आये हुए भंक “दृश्य” के समान ही हैं । 
वाला ही माना जा सकता है। भारतेरदु 
मौलिक हैं । 


३. प्रहसन + हास्परस का मुख्य खेल | नायक, 
कोई हो । इसमें झनेक पात्रों का 


४५ ध्यायोग : 


४६ ताटिका : 


साट्व-साहिस्य [ २६१ 


युद्ध का निदर्शन, स्त्री पात्र रहित भौर एक ही दिन की कया का 
होता है । नायक कोई अवतार वा वीर होता चाहिये। पग्रत्थ नाटक 
की भपेज्ञा छोटा । उदाहरण “घनंजय विजय” । 


मार्टिका में चार भंक होते हैं झोर स्त्री पात्र भ्रधिक होते हैं. तया 
नाटिका की नायिका कनिष्झा होती है भर्याव्‌ नाटिका के तायक की 
पूर्द प्रशयिनी के दश में रहठी है । 


भारतेर:ु को रचनाओं में "प्रेम जोगिनी” भौर "चन्धावली” वाटिका कही गयी 
है। 9ेप जोमिनी के प्राप्त पृष्छों में वाटिका के कोई शक्षण नहीं दिखायी पड़ते । 
प्रयर अ्रंक के चार गर्भाक्लों में एु४ भी स्त्री पात्र नहीं झांछा। चर्धरावली में 
नादिका के लक्षण थिद्ध हैं 


£. भाण : 


७, सटूटक : 


भार में शक ही प्रंक होता है। इसमें तट ऊपर देख-देख कर जैसे 
किसी से बातें करे, शाप ही सारी कहानी कह आता है। दीद में 
हेंसना, गाता, क्रोष करता, गिरना, हृत्यादि भाप ही दिखलाता है । 
इसका उर्दश्य हेसी, मापा उत्तम भौर बीच-बीच में संगीत भी होता 
है ६ उदाहरण “विषस्वदिषभोयधम्‌” | यह भाण भी भारतेरदु जी की 
मौलिक रचना है, भले हो विषय को प्रेरणा कहाँ प्रत्यत्र से मिलो हो । 


जो सब प्राकृत में हो भौर प्रवेशक, विष्कश्भक, जिसमें त हों भौर 
शेष सब नाटिका को भाँति हो वह सटूटक है। उदाहरण “कपूर 
मंजरी” । इसको भारतेनु जी ने भतुवाद करके प्रस्तुत किया है । 


८. नांट्यरासक्ष था सास्पकपक : इसमें एक श्रंक, ताथक उदात्त, सायिकां बासक- 


€ झ्षाऐेरा : 


सज्जा, पीठमर्द उपनायक, झौर भनेक प्रकार के यान नृत्य होते है ॥ 
भारतेनदु की रचनाों में “भारत दुर्दशा” नादुप-रासक माना गया 


है । 


भारतेन्दु जी ने भापेर के लिए 'संगीत-ताट्ब' पर्याय दिया है। नाटक 
पू० ७५८। भारत जननी को 'भापेरा' कहां गया है। १८८३ फरवरी 
के बंगला-दर्शद नामक बंगाली पत्र में 'प्रापेरए के सम्डन्ध में यह 
टिप्पणी है : 


“कवेक दस्सर हेला, घार एक पद्धतिर यात्रा झारम्भ हइ॒पाले। इहा 
के छेह-केहू प्पेरा दाले, केहू वा उपहशत्त करिया 'पोप्पेयेट' दले। 


झष्श यु सेठ गोविन्ददास प्रमिनत्दन-्नन्य 


इहाते सापरा प्राचे, पेंटलुन भ्राचे, तथारो प्राचे, साथु भाषा प्रावे, 
वद़््ता झाचे, चीत्कार झाचे, पतन प्राचे, उत्पाद भाचे, इहाते देतिवार 
जिविध्त ययेष्ठ, पूर्व लोड़े यात्रा चुदित, एलन सोहे यात्रा देखें। 
ताहातैइ एह मूतन यात्राते वेषमूबार एत जाकर संगोत प्रो शाव्यरतेर 
एत झम्ाव” 


१० गीत-हूपक : भारतेन्दु जी ने लिखा है कि 
“ये मबोद सादक मुल्य दो भेदों में ढेंटे हैं: एरू दाटक, दूसरा गौति” 
कृपक 4 जिनमें कृपामाग विशेष और योति स्यून हो वह ताठक घोर 
जिप्तमें गीति विज्येष हो दह योति रूपक। “नीलदेवी” तपा 'धती* 
प्रताप को गोतिरूपक माता गया है! 


इस प्रकार मारतेन्दु जी मे दस प्रकार के नाट्य-रूप भपनी लेखनी से प्रतुवाद 
अ्रयवा मौलिक कृति के रूप में अस्तुत किये । इन दस में से तीन रूप ऐसे हैं. जिरका 
प्राचीन माट्य-शास्त्र में उल्लेख नहीं : रूपक, झापेरा तथा गीतिरूपक, भौर सात रुप 
ऐसे हैं जो प्राचीन शास्त्र के भनुकूल है, प्रशत यह है कि भारतीय शात्त है मर 
रूपों को प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया । इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतेन्दु यो री 
मुत्यु भत्यन्त ही छोटी भ्रवस्था में हो गयी थी । यदि वे जीवित रहते तो संमवतः शेर 
नाटकों के रूपों के उदाहरण भी वे प्रश्तुत करते । पर ऐसी बात नहीं प्रतीत 6 + 
मरयोंकि एक तो उन्होंने 'नाटक” नामक ग्रन्थ लिख डाला णो ऐसा विदित होता है हि 
उनकी माटक रचना के क्रम में प्त्त में ही लिखा जाना चाहिये था | किस्ु एक दूत 
का रण इसी नाटक नापक पुस्तक के प्रष्ययत से विदित होता है। हस्हीते प्रर्ष मे 
प्राचीन शास्त्र की दृष्टि से निम्न मेदों का उल्लेश्ष किया है । 


रूपक-भेद 


३. नाटक 
३. प्रकरण 

३, माण 

४ स्यायोग 

५, समदकार : उदाहरण मापा में नहीं है। 
६. डिम : उदाहरण रहीं। 

७. ईहामग 4 उदादरण हहीं । 

६, प्रंद्ध: उददरण नहीं। 
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९. वीची. ।.. उदाहरण नहीं । 
३७, प्रहसन 
११. महानादक 


उपह्पक-मेद 
१३१, नाटिका 
३६३. श्रोटक 
१४, गोष्ठी : उदाहरण नहीं 
१५. सटूटक 
१६. नाट्य राघक 


इनमें से ५, ६, ७, ८५, ९, ११, १४, ये सात ऐसे सेद हें. जिनके सम्बन्ध 
आरतेखु जी ते यह स्वीकार किया है कि उदाहरण नहीं । संस्कृत-साहित्य के प्रष्यः 
की उस समय तक जो स्थिति थी, उस समय तक इन समस्त रूपों के उदाहरण प्र 
भारतेन्दु जी को प्राप्त नही हो सके हो आाश्यर्य नहीं किया जा सकता। ऐ 
प्रदस्था में केवल शास्त्र ज्ञाद के भाषार पर ही नाटक के किसी रूप की रचता न 
की जा सकती थी । पर केदल प्रकरण पौर श्रोव्क ये दो रूप ही ऐसे हैं जिन 
उदाहरणों से भारतेन्दु जी परिचित थे पर जिन पर उन्होंने लेखनी नहीं शठार्य॑ 
इलवें में 'प्रकरण” और नाटक में केवल कपादस्तु के प्रकार ्रेद-मात्र के कार 
संभवत्तः उन्होंने उसका प्रलय उदाहरण देने का ्रयत्व नहीं किया । केवल भ्रोठक 
ऐप रहता है जिसके ने लिखने के लिए कोई कारए प्रतीत नहीं होता सिवाय 
कारण के जो उन्होंने इन शब्दों में प्रध्छुत किया है: 


भ्प शेष उपल्पक 


यों ही थोड़े-्थोड़े भेद में भौर भी शेष उपरूपक होते हैं। न तो 
संबों का काम ही विशेष पड़ता है । इससे सविस्तार वर्णन नहीं किया गया। [ना 


इससे भारतेन्दु जी के दृष्टिकोण का कुछ पता चलता! है। उत्दोने प्र 
उन्हीं ताठक-मेदों को रचना को है जिनका कुछ विशेष काम पड़ सकता है। 


डिन शाढकों के प्रकारों की रचता को गयी हैं उसके स्वभाव में भत्यन्त 
भहृत्त्वपूर्ण अन्तर है । चाटक तो सामान्य लक्षणों से युक्त कृठि द्वोगी ही, हर्सा 
इसकी रचना हो सहज ही भविवार्य है। भरहसन में हंसी को प्रमुखता होत॑ 
इसलिए इसकी उपेक्षा नही की जा सकती थी। “माण' सभी वाठक-अ्रकारों में 


श्ष्४ ) सैठ योविन्दशर प्रमितस्दन-्यत्थ 


प्ररपस्त ही ध्रदभुत प्रकार है, केढ्त एक ही कद या पात्र भ्र्तितय करता है। इसमें 
प्रभिनयकला ही आधुनिक हृष्टि से संमावता मोती को सकी है । यह इतना मनोखा 
हप है कि ध्तायास हो ध्यात प्रकतित करता है। *व्यायोग' की तीन विशेषवार्यें 
पारतेस्दु के गृग के लिए महत्वपूर्ण थीं 3 
ह. स्त्री पात्रों का प्रभाव । 
३० युद्ध का निदर्शन, जिससे वीर रस का परिपाक होता । 
६. एक ही दिन की कथा यानी छोटा वृत्त 
इत विशेषतापों के कारए यह रूप स्वयं हो मारतेन्दु के लिए भाकर्षड़ हो 
गया होगा कौर तत्काक्लीन दृष्टि से उन्हें संग्रावताशोल लगा होगा । 
नाठिका में स्त्रो पात्रों की बहुलता मौर अ्यावता ते उतके कृष्ण-मक्ति पूरा 
परतस को मुग्म कर लिया होगा। यह उनकी दबद्धावली से सिद्ध है। इसीलिए 
वाढिका में उनका सन रमा । 
नादूयरासक या लास्‍्यरूपक विविध नाम मृत्यों के समावेश के कारण प्रिय 
प्रा, पर इससे भी भषिक इसलिए कि यह बंगाल में प्रचलित हो यया था । 
प्राचीन रूपों में केवल 'सट्टक! ऐसा रहता है जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण 
ए्ररण प्रतीत नहीं होता । पर इसमें प्रवेशक, विष्कंभक भ होने से यह भी नये 
एठकों के निकट पहुँचता है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु जो ने नाटक-रचना में इस बात का 
यान रखा है कि नवीन हृष्टि से बनने वाले नाट्य-शास्त्र के लिए सभी मावश्यक 
और महत्त्वपूर्ण भेदों के उदाहरण प्रस्तुत कर दिये जायें । 
रूपक, भापेरा भौर गीतिझूपक किसी सीमा तक नये प्रयत्त मावे था सकते 
। रूपक में झलौकिक तत्त्वों का मातवीयकरण तो प्रधान होता ही है, पौर एस 
प में प्रवोधचर्ोदय” संस्कृत में भी लिखा गया था, पर इसके साथ ही मारते: 
गल में रूपक को प्रायः एक ही अंक में समाप्त क्रिया जाता था। भारतेतु- शुगर में 
पक! की भ्रावश्यकता थी वरयोकि इस बहाने उत विविष विकारों की 83074 
चक रूप में की जा सकती थी भौर दर्शक या पाठक उत विकारों के ग्भाव 
ये तरह दृदयंग्म कर सकता था ! 
'झापेरा' में नाटक के झन्य भेदों से कुछ प्धिक संगीत भादुय रहता है। 
गरांच में इसका उस समय विशेष टिवाज था। 
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'"गीवरूपक' में गीतिमयता की प्रधावता रहती थो इसलिए भारतेन्दु जी को 
पसन्द आया । 
भारतेन्दु जी के इन नाटकों को कपादस्तु के स्रोव एक तो बंगाली भौर दूसरे 
संस्कृत के नादक थे जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है ! स्वतात्र रवनाप्ों में वैदिकी 
हिसा का कबानक, प्रेमजोगिनी का, विपस्यविपमीषधस का कल्पना से लिया ग्रया 
हैं। इनके द्वारा ताट्ककार ने अपने सप्तय का मषार्ष चित्र देने की चेष्टा की है) 
डैदिकी हिठा' का कपानक यह है ; 


गृद्धशाज तामक राजा मांस, मदिरा, महिला-सेवन को वैदिक धरम के रूप में 
मानता है। उसके पुरोहित उसके पोषक हैं जो भपनो तरह विविध प्रभाजों का भप॑े 
सगाते हैं । विविध धर्मावलंदी राज। के यहाँ घत्ते हैं, पर केवल घूर्त ही बहाँ टिकते 
हैं । मांस-मदिरा का खूब शोर रहता है | तब भन्‍्त में सब यमलोक पहुचते हैं। 
राजा फे घनुयाी नरक पाते हैं भौर शेप बैध्णव स्वर्ग ) 


इससे मॉटककार ने भरयते समय के बढ़ते हुए घानादार पर चोट कौ है: 
भांप्त छाते वालों पर, पुनविवाह करने बालों पर, स्त्री क्रो स्‍्वतम्तता पर, मत्त्प को 
मांस मे मानते वालों पर, तस्त्र पर, प्रंय्रेजी पढ़े हिल्दुमों पर, मिथ्यादादियों पर, शाबू 
राजेद्रलाल पर, घाक्तों पर, घूस देने वालों पर । प्रेमगोगिती तो स्वयं भारतेखु जो 
की भ्पनी जीवनी के रूप में लिखी जा रही थी । उपके पात्र तो यथा जगत के पात्र 
विदित होते हैं. जिनके नाम नाटक के लिए बदले गये हैं । 


“विपस्पविषषौषधम्‌” में दत्कालोन ऐतिहासिक भौर प्रन्प छिथिति का दर्शन 
दिया गया है। मत्द्वारराव द्ोल्कर के गद्दी से उतरवाते को घटना बा चित्रण है। 
“बद्भावल्री” का झास्यान कृष्ण चरित्र से लिया यया है। नीत देवी ऐतिहाप्विक बुत 
है। “प्रंपेर नवरी” लोकवार्ता से है। इस लोकवार्ता का संक्षिप्त उल्लेख हैदरी 
ईलियर ने भपने मेमोयत्षें में किया है !' उन्होंते “हरबोंग का राज” धोष॑+ के भन्तगंत 
बताया है कि इस छादद का पर्य है प्रश्यवत्पा तग्ा कुप्रवन्ध | हरवोंग से “हरमूम 
कया मतलब है जो प्राजकल भूसी या भूसी कहलातो है। इस हरमूम दा राजा 
हरदोंग था भ्रौर इसो के सम्बन्ध में यह विस्पात है कि : 


प्रंघेए नगरी बेंड्म राजा १ 
दक्ष सेर भाजों इक्ता सेर लाश थे 


पे कक ली कक पल बल अलग अपील 
7... शैएफणमेंट ण्य ४ जिभणड़, णिीक्‍ण #0५ दीडपं०09४०७ ए ५: १३0५५ 
ण प्रो केणएा एासाधाम शिएग्रंग८छ ग॑ [904 एग. ३ 


अर 
हैत अल्टुनन कप नन्‍कनक 


के हे 


बसे अच्छ. नल हे 
आब्ट न के 5 हक ह० शंका था हुए हक शो दो 
हे जाओ अनणा हे हक | कक डी दरिया सिचाइर सर एझ 


के फरत की खत दे रसूल र्ंक्‍क केक 
ध विलाओनन । किक न डेविक पान है डेढ़ हे फिर उनसे रहे है 
+$ काका वमत । के कब इश्क हल बन आओ दें शादपेड इुप 
के कर. मल कट का में हे के हटाओ क। सिर है हर बे 
कल, 5 फिन्टर अतीक जूझ. फृम्लकों ही अअणटनलो के १: ससित इिपाा 
लाख कम प५ पिला शहरिक पे पच्या+> अस्क्‍लरे को बोपिपा रेफर डे सिए 
किक की... किला ५ कन्‍+ २ एन्किश आल का शा मो है।प्राजेयु 
वफ- पोहहक एफ आुतणा ९ कक है एप मं होई शये विध्यराये शा 

४ एमक्‍ट+ ५. शुक)-जन्टी हे ऐस्‍ल्लप्पर फ्टोरे शो गगजाहोँ 
व. कक फओ के अबय हणो बिग एप रियर स्पस्ल्यातए एर 





का हल 3कक4 ५ टिक “शक कब है 4 
हे" आ«रफक- हो दर है शरद के. मदशों एर रिपार हिया बाप हे 


रैट+ फि ये 
बदन केनल्सन 2 टदवी ऐेप का फेंथार शोर म्प्तिसराहइर हए 
#> पहलाज के कत्शेहे बा रणचई रेदा है। 
कह कल , चशीर रेट्पेप : शक फेडए सब एहहये शग होश 
शी कृत 3फनकि अट टटिएइव ये 
इुनलह पच्ल- “पड बरेधर कप ऐरेकर थोए शाणाझर का ह्श्श्ग्र 
ओर रोट सा शेर शेश को इ रिएा 


कण पक रथ स्व + है पट पिक शोएड 
स्स्च्श््श्रा 
स्च्च््श््स्पेपाश 
फुजलनो५ अजब «१ फशिलिक- पल 
हे €शफाओपच्द को रद प्रेषा पाए 
फुथ<०- मच रेप शाप सत्र डरे दर 
सपस्शकमिफिस्शयाबशय हे 
जम कप त २ हरे ्त्श स्तशा हा 
के हर ड्श्रर 
0 अधआ आ झीटिधो शशि मर डा 
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समाज संस्कार : सत्य हरिश्चद्ध १ सत्य के स्वरूप का प्रादशं, मव-वचन- 
कर्म तीनों में सत्य को साधना : सत्य 
की महत्ता : व्यक्ति, समाज भौर राज्य 
सबके ऊपर सत्य । 
२ प्राचीन भारतीय इतिहास का गौरव । 
हास्य । प्रेममोगिदों : १ श्पने समय में भारत के जन में हास भौर दुगंति 
के धक्षणों का निरूपण । 
देशवस्सल् : दिवस्प । विधपोषधम : ३ भंग्रेज़ी राजनीति का दुपहलू स्वरूप । 
२ भारतीय राजाभों में लगे धुन का 
स्वरूप; चरित्र दोब॑ल्य परिणाम । 


शुंगार : कपूर मंजरी, १ संस्कृत से;माषा का महत्त्व प्रतिपादन करने के लिए। 
३ श्रृंगार रस । 
समाज संश्कार-भक्ति चद्धावली : श्रीकृष्ण-मक्ति 
वैशवरसल : भारत बुंशा 2 १ भारत की दुर्दशा करने बाले कारणों का 
॥ 
२ प्राचीन गौरव का स्मरण । 
३ वियोगान्त । 


देशवत्सल : भारत जननी : १ भारत की हीन दशा । 
२ अंग्रेजों की दुपहल्ू नीति । 

देशवत्सल : नौलदेवी : १ स्त्री जाति में शौयं भाव । 

२ भारतीय गौरव । 
श्रृंगार : बुलंभ बंधु ; १ बंघुत्द 

२ रक्तशोषक की व्यापारिक नीति ; देते समय कुच 

लेते धमय कुछ ) 

३ स्त्री साहस 

४ करुणा झौर न्याय 

५ प्रेम 
हास्य : भ्रंघेर भगरो । १ भत्याय का मोहक स्वरूप 

३ लोभ के परिणाम 

३ विवेकह्ीन राज्य का भमिश्ञाप 
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शामाज संस्कार : सतौप्रताप : १ भारतीय गौरव 
२ सहीत्व का महत्व; संमवतः विधवा-विवाह 
के विरोध में । 
भारतेन्दु जी ने नवीत नाटक-रचता के पाँव मुह्य उद्दे दय बठधे हैं :-- 
(३) शांगार (२) द्वास्य (३) कौतुक (४) समाज-संस्कार (५) देशत्सद। 
१. शंगार--शयंगार रस प्रघान- भारतेन्दु जी के नाटकों में विद्यायुल्दर तया करूं र- 
मंजरी व दुलंमवन्धु भी इस कोटि में हैं । 
२, द्वास्य--प्रहसन 'प्रंपेर नगरी, जितना प्र॑श्ञ प्राप्त है उसके भनुसतार प्रेमयोगिनी 
भी। 
३. कौतुक--भारतेन्दु जी के दाब्दों में 
किसी यन्त्र विशेष द्वारा या भौर किसी प्रकार अदुम्रत छटा 
जाय ।” कौतुक का उदाहरण मारतेन्दुजी के नाटकों में नहीं । 


“कौतुक वह है जिसमें लोगों के दित्त विनोदार्ष 
7 दिखाई 


४, समाज संस्कार--के “ताटकों में” देश की कुरीतियों का दिखलाना मुल्य करत्तेंग्य 
कर्म है। यया-शिक्षा की उन्नति, विवाह सम्बन्धी कुरीतिं- 
निवारण पयवा धर्म सम्बन्धी भम्पास्य विषयों में संशोषन 
इत्यादि । “किसी प्राचीत कपा-माग का इस बुद्धि से संगठन हि 
देश की उससे कुछ उन्नति हो इसी प्रकार के भन्तगंत है । 
“भारतेन्दु! । 

इसके उदाहरण--(१) पराखण्ड विडंवन (२) वैदिकी 
हिंसा (३) घनंजय-विजय (४) सत्य हरिएचन्द्र (५) सती अताप 
(६) चन्द्रावली। 

'इय पढ़ने वालों वा देखने वालों के हृदय मैं सवदैशा* 

मुराग उल्नन्न करता है प्रौर ये प्रायः करण भौर वीर रस के होते 

है।” उदाहरण--(१) भारत जनती (२) नौमदेवी (३) गाएत 
दुर्दशा (४) विपस्यविषमौषधम्‌ (२) मुद्ाराक्षस | 


कि भारतेन्दु णी की रचना में मुश्य दि 
के सम्बन्ध में मद या 
। प्राषीत प्रादर्शों है 


५० देशवत्सल--इन नाटकों का उडं 


इस सूची से यह स्पष्ट विदित होता है, 
प्रमाज-संश्कार तथा देशवत्सल-विषयक थी । समाज-सँस्कार 
यात में रखने की है कि भारतेन्दु जो भादयंदादी युधारक चे 


साट्य-साहिस्व [ २5६ 


विस्तृत हप को वै शुद्ध करने के पक्षपाती थे । देशवत्सल नाटकों के देखने से कहीं- 
कहीं यह भ्रम होता है, कि वे साम्प्रदायिक हो गये हैं। कहों-कही यह भी प्रतौव 
होता कि वे प्रंग्रेडों भ्थवा राजराजेश्वरी की खुशामद कर रहे हैं । 


वस्तुतः मारतेन्दु जी के समस्त साहित्य की प्रात्मा को समर कर ही ऐसा 
भापत्तियाँ को जानी चाहिये । साहित्य की झात्मा का छुप्म भापा में दिखायी पड़ता 
है, 'जेसा देश देता भेप' के घिद्धान्त को भारतेन्दु जेधी शक्ति कभी स्वीकार नहीं कर 
सकती, पर सुजन-धर्म को संजीवनी के लिए शक्तितद को झुछ कूल कितारों को 
सीमायें तो माननी ही पड़ती है । युग को लॉजिक की ओर झ्खें नहीं बन्द की जा 
सरती । भारतेन्दु की झात्मा के शब्द तो ये हैं :-- 


भत्ता इससे पा्खंड का विडंबन वया होना है ? यहाँ तो तुम्हारे तिवा 
समी पाखंड है, वया हिन्दू कया जैन? क्योकि में पूछता हैं कि बिना 
तुमको पाए मन की प्रवृत्ति हो वयों है, तुम्हें छोड़कर मेरे जान ध्रभी भूठे 
हैं चाहे ईश्वर हो चाहे ब्रह्म, चाहे वेद हो चाहे इंजील॥ तो इसपे यह 
धॉक्म मे करना कि मैंने किसी मत की निन्दा के हेतु यह उल्था किया है 
अयोंकि सब तुम्हारा है इस नाते से तो सभो भ्च्छा है भौर तुमसे 
किसी से सम्बन्ध नहीं इस माने सभी बुरे हैं । 

(समर्पण-पारंड विडंदन) 


महू वास्तविक दैष्णुव-भाव भारतेन्दु जी की कृतियों में प्रकट है । फिर 
जहाँजहाँ साम्प्रदाषिकता का भारोप किया जा सकता है वहाँ भारतेन्दु जी ने घर्म 
को नहीं स्पर्श किया। उन्होंने व्यक्ति भौर उसके उस संगठन के उन दुष्कृत्यों का 
विरोध क्रिया है, जो मुसलमान संज्ञा घारण कर हिन्दू नाम के व्यक्ति मात्र के प्ताथ 
प्रत्याचार के रुप में किये जाते रदे ; उनमें भी केवल भ्राक्रमणकारी रूप का | उस 
प्रशकमणकारी रूप में भी गहित विलासिता का उन्होंने विरोध किया | ऐसे भ्रवसरों 
पर भुश्त॒लमाननयवन-विदेशी भाक्रमणकारी । इस लॉजिक से उनका भसंतोष 
अंग्रेजों पर ही होता है । 


फलत: में तो उन पर साम्प्रदायिकता का लांछन लगाया था सकता है, ने 
अंग्रेजों की खुशामद का । उनकी पात्मा में राष्ट्रीयय का भाव था। ये परदासता 
को घृणा करते थे। हिल्दुप्ों को दुरशा से वे भस्त थे भारत को दुर्भाग्य का शिकार 
बनते देख रहे दे भौर इनका मूल कारण वे उस नैतिक हीनता को मानते थे जिसे 
उन्होंने बारवार नाटकों में दिखाया है । 


२६० | सेठ योविन्ददाग भमिततदत-यन्य 


झारतेरु जो के माटकों का यह ध््ययत यह सिद्ध करता है कि मालतेल्ु री 
ने ध्रमस्त भारतीय माटक-प्रणातियों को समझते को चे्टा की भौर हित्दी के लिए 
उपयोगी शैलो विर्धारिस की, जिसमें पूर्व का पूर्ण परित्याय ने हो, पर ट्रेन का उवित 
झादर हो । वे वस्तुतः युग-प्रवर्तेक है । 








भारतेन्दु-युगीन हिन्दी नाटक 
“--हॉ ० लक्ष्मीसागर वाध्णोप 


ईसा से खेकड़ों वर्ष पूर्द भारत में नाटकों का पूर्ण प्रवार हो चुका था श्ौर 
शमकी परम्परा में आगे चलकर विश्व-विश्वुत नादूय-रचनाप्रों का निर्माण हुआ ! यह 
क्रम ईसा की लगभग झाठवीं-लवीं शताब्दी तक निरन्तर सुरक्षित रहा । सम्राद हपे 
बे मृत्यु (सातडीं ध्वाब्दी) के बाद भारतवर्ष का संपर्क एशिया की एक मदोदित 
संस्‍्कृति के साथ स्पापित हुआा। प्रारम्भ में यह प्रभाव सैनिक भौर राजतीतिक क्षेत्रों 
तक सीमित रहा | किस्तु शीध्र ही इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति का प्रभाव जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र मैं दृष्टिगोचर होते लगा । मद्चपि भध्ययुगीन जीवन वीर-दर्षशरर्ण भौर 
उत्तेजना-पूर्ो था, भोर दो संल्कृतियों के पारस्परिक संपक द्वारा साहित्य, कला, शिल्प, 
संगीत, धर्म भादि के क्षेत्र में भभ्नूतपूर्व क्रिय/!शीलता का जम्म हुप्रा, तो भी तत्कालीत 
जीवत विस्तार-मार से उसी प्रकार बोकिल रद्या जिस प्रकार रीतिकालीन कविता, 
हत्कालीन चित्रकलांतगंठ सज्जा भोर शिल्प को पच्चीकारी भौर सजावट में बोमिलता 
थी; उसमें तीब्र गति का भ्रमाव दृष्टिगोचर होता है । भारतेन्दु हरिश्वद्ध के भावि- 
माँव-काल उस्तीसवीं शताब्दी में जो एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है बह यह कि 
इस समय पाइचात्म शान-विज्ञात का भविश्वसनीय रुप में तीव्र प्रभाव पड़ा; उसने 
कई शताब्दियों से भलसाए जोवन को एकदम भकमोर डाला | भ्रेपत, तार, डाक, रेल 
तथा भन्य प्रकार को मशीनों भोर एंजितों भ्रादि का प्रभाव एक-दो पीढ़ियों में हो 
माूम होने लगा था मौर फलरवरूप, जोवन के मानदण्ड ददलते लगे थे । मध्यपुमोन 
मानसिक निष्क्रियता में स्पनदद भौर नई संभावनाझों का जस्म हुमा ! बाह्य संतार 
के साथ परिचय प्राप्त करने, देश के राजनीतिक एकूजता में बद्ध हो जाने, भोर 
समान शिक्षा-प्रणाली के प्रचलित हो जपने से जोवन व्यापक धरातल पर स्थित पौर 
ऐवय-संपन्न हुआ । युरोपीय भोद्योगिक क्षेत्र में प्राप्त विकास, पू-गर्म में प्रवेश करने, 
समुद्-तत्र तक पहुँचने झादि की साहसिक एवं रोमांचकारी कहानियाँ, ममुप्य-शरीर के 
सम्बन्ध में ज्ञाव भनेक नदीन बातें हिन्दीन्यद को उत्ते जित करने लगीं। भारतवासियों 
ने देखा कि वैज्ञानिक धराविष्कारों भौर सशोनों के द्वार सनुष्य ने सदीन दरक्ति प्रजित 
शर भ्पने को पहले से कहीं ऋ्रधिक शक्तिशाली दवा लिया था ; प्रेस भौर बाहद ने तो 
प्रपना प्रभाव दिखाया ही था, किन्तु कम्पस, दूरदीन भादि ने भी मनुष्प को भपने 


२५५ | चा७ आधार अर है 


चारों ओर की परिस्थिति पर झधिकार प्राप्त करने गोग्य बता दिया था । प्रस्तु, 
जीवन के साध-साथ साहित्य में भी यह परिवरतन-क्रम काफ़ी तीव्र गति घारण कर 
अवतरित हुम्ना जिसका सर्वप्रमुख उदाहरण साहित्य में गद्य की क्रममद परणरा के 
जम्म में मिलता है। वास्तव में उन्‍्नीसवों शताब्दी में द्िन्दी खड़ी बोली गद्य भार: 
प्रचलित उस यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का पतीक बना जो, प्रियसंन के धब्दों में कसइता 
सिविलाइज़ेशन' की देन के रूप था। इसी गद्य की एक शाखा भारतेन्दु-युगीन माटई 
के रूप में प्रस्फुटित हुईं । ईसा की धाठवीं-दवीं शताग्री के बाद नाट्य-रघता की दृष्टि 
से हिन्दी में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में उभ्नीसवों शताब्दी ही उल्लेसनीय है । 


आरतीय इतिहास के मध्य युग में संशकृत विधा का हाठ हो गया पा । 
फलतः उस समय उच्च श्रेणी के साहित्यिक माटकों भौर भमितयकला का होप हो 
गया। उस समय नादूप-कला उठ-सी गई। यही कारण है कि शग्प-काम्य से सम्दंधित 
प्रगेक लक्षण-प्रथों की रचना तो हुई, डिस्तु दृश्यकाम्य के लडणों को भोर हिगी 
का स्यान मे गया। कैवल गाँवों में रूपफ़ के कुछ होग मेरों का प्रषार बना एहा। 


भारतेखु हरिश्यद्ध के रामय में ये भेशभी भ्रष्ट हो गए पे। उन्हे तादप-एवतां के 
लिए कोई ग्रेरणा प्राप्त मे हो राकी । उन्नीसवों शताम्पी में देशी-विरेशी प्रयाों ग४ 
साध ही पारदातय सादिपि 


प्राघीन राहित्प की खोज घौर भ्ध्ययन प्रारम्भ हुपा झोर 

के संपर्क ने सवीन प्रेरणा प्रदान की । इसके धतिरिक्त प्राषीत प्रग्षों कै, जितमें नाटक 
भो थे, धतुवाद प्रस्तुत किए गए । भारतवाधियों द्वारा धंप्रे जी साहिय वा प्रष्षयत हो 
हा ही, हिखु ईस्ट इंडिया कम्पनी हे ढाल में धंप्रेजों गे भी भशरदो पीसी 
उत्तराद धौर उप्रीसर्जी शतास्दी पूर्वाएं में मय, कलहता, मद्रात, पटना प्रादिजों 
बड़े तगरों में धयते मनोरंजन के लिए अभितव-धालाधों को एपापतां कर भाली। 
दिक्षित समुझय का ब्यात गादुबकला की धोर घाइट हिया। मे भंपरेश हों 
मा ढालिशर के शाहुस्तता साटक का प्रापः अभितय हिंयो करते पै। हर शिवा 
जोर्ग द्वारा दपा फो् विलियम ढोतिर में आाहुलवा' के दो तीत घढुएर ब्रछुत ही 
ही चुढ़े चे। माहितियहों में दवि उतान्न करने के लिए यह बा! प/। परत 
चीन भारतीय घौर एलियरेवल युग डी नादगीय रदतालडतिएों में रद जाए 
होने ये भी सादुब-रवता को बाकी मोल्यादत लिता; रेरधितियर वहा परव ह5 
कया बध्यवत हुँते ही लगा या। आास्‍्तव प्रतच तो यह है हि उप्लौगरी हा +५' 
इस में सपोट्वात-ढावीत भावों से वैरिय संतत भौर हिए पंत री (7708 
प्रदुतिवन डे इलस्वरूप घौर हिट में. धनुइल बाठावरण वाइर- कि हट है 
सम्हूदि मे ताइबन्सादिख तो कोई औट्वाइन ध्रदन से हिया बाली हे 2 भी 
है झस्म हुघा । काल अति में यो अचच दटुच गया भा अजदू ४ 
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उठा । जिस समय भारतेन्दु का उदय हुप्रा उस सप्य नाटककारों, भभिनेतात्ों भोर 
प्रभिनय-शालाभों का कोई मान नहीं था ! ऐसे लोगों झोर स्थानों को “निम्नस्तर' का 
समझा जाता था | नवोत्यान-कालीन चेतना के मर तगेत संत्कत भौर गूशेर्रीय नाठुय- 
साहित्य के भ्रध्ययद ने वाटक की ललित कला के रूप में फिर से स्थापना की, उसे 
साहित्य के एक प्रमुख भ्रंग के रूप में स्वीकार किया गया, भनेक प्राचीन-नवीन 
नांढकों का भ्रध्ययन करने के पश्चात्‌ कालामुस्ार एक नवीन नाट्य-शिल्प की 
झपरेखा प्रस्तुत की गई, और प्रेक्षायृहों भौर भिनय के शिडास्तों के निर्षारण का 
प्रयास हुआ । उस समय नाट्य और भझमिनय-कलो की पूर्ण उन्नति तो।न हो 
सकी, किन्तु जन-जीवन का प्रधान अंग बनने में उसे देर न लघो । नवोदित राजनीतिक 
आधिक, सामाजिक झौर धाधिक भान्दोलवों ने/ विदार-सामग्रो भौर उपकरण छुटाने 
में सहायता प्रदान की । 


प्राधुनिकतम नाट्य-केला की प्रभिव्यंजना के चार साधन हैं: रंगमंच, 
प्रॉपिरा, सिनेमा भौर रेडियो (तथा टेलिविज्ञन) । वास्तव में स्तिनेमा भौर रेडियो तथा 
टेलिविजन प्रपम दो के ही विकास मभाज्र हैं। इन प्रथम दो का जन्म भारतोय भोौर 
झोर पश्चिमी कलाप्रों के समन्वय से भारतेन्दु युग में ही हुआ था भोर स्वयं भारतेन्दु 
हरिश्चद् भूल प्रेरक-शक्ति थे। उन्होंने भवुवादों भौर मोलिक रचताभों के द्वारा कथा- 
वस्तु के संगठत, चरित्र-चित्रण, रस-निष्पत्ति, ऋदोंएक्यत, सादुबानोवर झ्ादि की 
हष्टि से परे भर पश्चिम का भद॒भ्ुत समस्वय उपह्थित कर प्रन्य नाटककारों का 
भार्ग-प्रदर्शनत किया । इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु हरिश्वन्द्र का ध्यक्तित्व 
शारवत रूप में भ्रक्षुण्ण बता रहेगा। भरत मुन्रि ने मादूय-कला को पंचम वेद माता 
है जिसमें शूद्रों तक को भभिकार है। उम्नीयर्वीं शवान्दी उत्तरार्द के मबजागरण 
कल में, जद हि जीरा-शीणं जत-जीवन के पुनस्स॑स्कार की भत्यघिक भावश्यकवा 
थी, भारतेन्दु हरिश्वसद्व ने नाटक को प्रमुख साधन बनाने में नेतृत्व प्रहशा किया भौर 
ये भावी ना|टककारों के लिए प्रेरणा-स्रोत बने | 


भारतेन्दु-हरिदचद्ध तथा उनके युग के नाटककारों ने भपने चारों भोर के 
जीवन भौर भारतीय पुराणों तथ( इतिहास से संवेदता स्वीकार की भौर जीवन को 
पुष्ट कर जन-मत की वीणा से नवीन स्वर भंकृत करने का सराहनीय प्रयास 
किया | किसी भी भनृद्वित, रूपान्तरित भौर मौलिक नाट्य-रचना के भ्रध्ययन से 
तत्कालीन जीवन भौर लेखकों को धाकांक्षाप्रों पर प्रकाश पड़े बिना नहीं रह सकक्‍ता। 
संदोत्पान काल के उ प्रदम चरए में भारतोय सांस्कृतिक परम्षराफ्रों प्रौर पारवत्य 


ज्ञान-गिज्ञान ने उर्हेँ निर्माण भोर विकास के लिए बेचेन कर दिया था। हवस 





श्ष्र्] सै गोविदशवय घवमितरशत-करत 
आरौशु हधितय की मौविक रवताएँ सामाजिक, राजनीति, पौराशिड घोर व्रेम- 
संबंधी कौियों मे धादी है। इस्दीं में दिन्दी वाटप-्यादिंय की वहाधतीत होडियाँ 
विपारित हुईं । पड़ते दो का गाहितिय]क मूरय कम है, व्यरि संतया में ने तोनरी गौर 
चौपी से घ्रधिक है॥ तवोश्ात ते ताइककारों को संत्रशयगर सीमिए प्रौर संहु्ित 
दृष्टिकोश के हयात पर स्थाएड भौर उशर दृटिशोश प्रहण करता मिलाया था। 
घामिक घणद्विधद्वुता भौर वि व, स्यर्ध का दिवश्शवाई घोर मतसवांवरोंता पंप ठस्हें 
प्रश्भिदर धौर देश-दित के विए घातक प्रतीत होते लगा । विदेशी सत्ता से मोर्चा 
सेने के विए भी तो घयते शेषों का १रिदार करता भतिवायें था। उन्होंने विविध 
भारतीय महों की समान गठि में विधवा उठाभ हिया भौर तश्तुडुन ब्याद्वार डरे 
की भेट्टा कौ। शंहुबित मतोबुतियाँ-णों मध्य-दुग में उत्पन्न हो गई पी--भौर 
पंध-विश्वार्यों से मुक्त हो उत्होंने स्वस्थ समाजोस्पुरा स्थक्तिल को जन्म दिया । उतकी 
रशस्प सांध्दुवििक परम्परा उत्हें दस प्रशत करती थो। यहाँ तड कि मठुप्यवां डे 
नाते उन्हें इस्ताम, मसीही पर्मे या भर्प डिसी विदेशी मत से कोई विद्वेप नहीं था। 
दे की प्रपोगति पर विषार करते समय उतड़ा स्याद बरबस विदेशी प्राइमएकारियों 
के पाठक प्रमाव भौर भारत के प्राचीन झार्य-गौरव भौर वीरतापुर्णे ज्वलत्त उदाहरणों 
को प्रोर बला जाता या भौर उनका नीरव राष्रीय-याव जग उठता था। किन्तु इतने 
पर भी उनमें संकोर्शठा का प्रादुर्माव ने हो पाता था। सत्य की लोज के तिए ही 
वे साधनारत हुएं। भारतेन्दु हरिश्बन्द, श्रीनिवासदास, राषादुप्णादाप, 
मिच्, उपाध्याय बदरीनारायर चौपरी 'प्रेमपत', किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीतरदत 
तथा प्रस्य नेक माटककारों की विविध प्रकार की रूपक-रचनाओं में जीव 
की कुरूपतामों भौर उनके निराकरण पौर परिष्कार की मावना प्रधान है। भारत 
की दुरवस्था पर वे भाँतू बढ्ाते हुए रोग, महूर्ष, कर, मद्य, पालस्य, घतहीवता, 
बलहीनता, भ्रविद्या, पारस्परिक्र फूट, कलह, पाश्चात्य सम्यता का पन्धानुकुएए/ 
धामिक भग्ध-विश्वास, छूप्राछूत, दम्म, पाखण्ड, भूत-प्रेत तथा भतेक देवी-देवताघों 
को पूजा, दुभिक्ष, निज भाषा के प्रति उदासीनता भोर फलतः भष-पतन, स्वदेशी के 
प्रचार का भगाव, देश के उद्योग-धन्धों का पतन, देश का भायिक छोषण, गो 
प्रकार के मतों का बहुलय, प्रनेवय, भरसंगठन, भन्धच परम्परा भादिं का उल्लेख ॥ 
आरत में चारों भोर छाए हुए भेधियारे का उन्होंने अत्यन्त क्षोमपूर्णं शब्दों 2 
किया है । भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण करते ही घौर भपने हृदयोदगार है 
रोक न सकते के कारण वे झाशा-निराशा के बीच डूबने-उतरने लगते भौर का 
हो उठते थे। उनकी तत्कालीन राजनीतिक चेतना ने उन्हें मपने भधिडारों ! 
सजग बना दिया था, किस्दु मंगरेडी राज्य से पूर्णतः सम्बन्ध विच्चेद की 


नाद्पन्ताहित्य [(रध्प 


प्रभो पैदा सदीं हुई थी! मारततर्ष में छोट़े-चोट़े ग्रेगरेज कम वारियों का जातोय 
पक्षपात, कालेशोरे का भेद-माव, भारतवातियरों के साय दुव्यंबहार, सरकारों पदों पर 
भारतवासियों का नियुक्त न होता, भारत को निर्धनता भौर प्राषिक दुरवस्था प्रादि 
बातें उन्हें मानसिक पोड़ा पहुँताती थीं प्रौर प्रदसर मिलने पर वे इस प्रकार की 
भ्रवीतियों का विरोध किए बिना भी न रहते थे । लेकिन साथ ही वे भारत भौर 
इंगलेड के दीद सौहई-भाव भो सुरक्षित ददाए रखता चाहते थे । सच तो यह है 
कि भारतेन्दु हरिश्वद्ध तथा उनके युग के प्न्ध नाटककारों को रचनाप्रों में श्रहितकर 
सरकारी नीतियों की धालोवताम भरी पड़ी हैं। वेसे सामाजिक जीवन के किसी क्षेत्र 
में वे भमारतीयता धौर 'मेंगरेजों के मौपुन' अवनाने के कट्टर विरोषी और पाव्चात्य 
सम्पता की अच्छी-भ्रब्दी बातें ग्रह करने के पक्षपाती थे । भारतेन्दु “युगीत हिन्दी 
नादूय-साहित्य में ववोस्यान-क्ालोत भावना पूर्णतः मुखरित हो उठी थी उसमें श्राधु« 
निक, नद्ीव भारत का स्वर स्पष्टटः घोषित है। देश-काल की परिधि में बेधे रहने 
पर भी उसमें युव-परुण के जोदन को स्फूर्ति प्रदान करने वाली प्रेरक दक्तियों का भी 
भभाव नहीं है । 


भारतेन्दु-युगीन नाटकों की साहित्यिक परम्परा के प्रतिरिक्त एक ऐँसी परम्परा 

भो थी जो पारक्षियों की वरणिक्‌वृत्ति का शिकार बन गई थी भौर वह प्रारम्भ ही 
से हिल्दी के पुष्ट ताद्‌व-साहित्य के सा्यकू विकाध में भनुल्लंघोय बाघा के रूप में सिद्ध 
हुई। साहित्य-रत्तिकों को इससे मर्मान्तक पीड़ा होती थी । किस्तु वे केवल दुःख- 
प्रकाशन के भ्रतिरिक्त भ्रौर कुछ न कर पाए । उच्ब कोटि के भ्रनूदित प्ौर मोलिक 
प्रन्थ प्रस्तुत करते हुए भी उन्हें निराश होता पड़ा । वास्तव में हिन्दी की भ्रपनी 
साधु नाट्य-परम्परा के झमाज में 'शतरंजी मशाल वाले भ्रष्ट खेलों! को इतिश्री 
करना कोई सहज कार्य तहीं था। हिन्दी के साहित्पिकों के पास न भपती झभितयव* 
शालाएँ थीं--परम्परा के रूप में--भौर न प्रधिकतर लेखकों के प्रास रंगमंचोय 
पनुभव ही या। पमिनेता साहित्यिक लेखक नहों थे भौर साहित्यिक लेखक भ्रभिनेता 
नहीं था) साथ ही हिन्दी की शिक्षित जनतर का घम्ाव था। प्रंपरेड़ो के भोह पें 
प्रस्त शिक्षित समुदाय को तो ट्विन्दी भाषा भौर साहित्य के प्रति कोई रुचि यो ही 
नहीं। इसलिए हिन्दी के माटककारों के सामदे जो जनता थो वह सूढ़ भौर प्रजञाता- 
- 'पढार के गत में डूबी हुई थो । वह केरल साहित्यिक नाटकों का भनादर करना ही 
नहीं जानती थो, बरन्‌ नाटककारों को उपहाधाप्पद हृष्टि से देखना भो जानतो 
थी। पारस नाटकों भौर भरभितयों को घोर भाकृष्ट होकर भपने कुन्संस्कारों का 
परिचय देने के साथ-साथ उसने श्रेष्ठ साहित्यिकता को भी कालिमा-मंडित किए बिना 
ने छोड़ा । समाज का भ्रषिकांथ भाग, णो निस्‍्तमध्य-वर्ग झौर विम्त-वर्ग से निवित 
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था, वच्ध रूप में स्शिक्षित था | उसे सस्ते भौर भद्दे ढंग के पारसी विएटरटों में बड़ा 
पानन्द प्राता था । उतकी तड़क-मड़क भौर चलते हुए सस्ते गानों से प्रशिक्षित जतता 
का काफ़ी मनोरझ्जन हुआ झौर वह उन्हीं की भोर भ्रधिकाधिक प्रावृष् होती गई। 
इसका परिणाम यह हुआ कि घनेक नाटककार रुपए के लोग से जतता की रुचि के 
अनुकूल रचनाएँ करने लगे | पं० प्रयोध्यासिह उपाध्याय, बादू रामकुष्ण वर्मा प्रादि 
विचारवानु साहित्यिकों ने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की मृत्यु के बाद इस प्रषा को साहित्य 
की सम्यक्‌ प्रगति के लिए सर्वेथा हानिकारझ बताया और लोगों का ध्यान देश 
हितैषिता भर नाद्य-कला-चातुर्य की शोर भाकृष्ट करना चाहा । परन्चु उन्हें भपने 
पुनीत काय॑ में सफलता प्राप्त न हो सकी | सच तो यह है कि भारतेन्दु हरिश्वद्ध 
के समय में ही जनता की रुचि विकृत हो गई थी। उनके जीवन-काल में पौर 
विशेषत: उनकी मृत्यु के पश्चात सस्ते नाठकों को हिन्दी में मरमार दो गई। 
परिणाम यह हुआ कि एक पोर तो भारतेन्दु हरिश्वद्ध भौर उनके प्रतेक साथी 
प्रपनी प्रतिभा के वल पर उच्च कोटि के भौर प्रभावशाली नाटकों की रचता कर 
साहित्य के निर्माण में योग दे रहे थे, उधर प्रनेकानेक नाटककार विषय की ष्टि से 
पुराणों तथा लीलाप्रों के विषय ग्रहरा कर प्रचलित पारसी रंगमंच के लिए वादक- 
रचना कर रहे ये | इन नाटकों से जनता की घामिक वृत्ति की तृष्टि हुं। शरद 

परायण जनता की मानसिक परितुष्टि भौर मन-वहलाव के साव-साथ साटककार उसे 

सदवृत्ति की की भोर ले जाना चाहते थे। उसके मुतप्राय जीवन में जान फूकते के 

लिए ये रबताएँ काफी थीं। सीता, द्रौपदी, रुविमणी झादि का पातित्रत पर्मे भक्तों 

की सहनशीलता भौर प्रेम-गाधाप्रों को रसीची बातें लोगों को भत्यस्त प्रिय सगती 

थीं। उन्हें देख कर जनता में उत्साह का समुद्र उमड़ पढ़ता था। इन सब वातों के 

साथ नाच-गातों भौर चमकीली पोशाकों से उनकी तबियत फडक उठती पी। ऐसी 

रघनाप्रों में श्रेष्ठ माटकौय एुण भौर कला-तत्त्व की प्राशा करता ब्ययं है। 


साधु भभितयश्यासा के भगाव झौर पारसी रंगमंच के विनाधकारी हर के 
पलावा, जो स्वयं भारतेन्दु हरिश्चद्ध इुत व्वद्धावली', 'मारतदुरंया/ भौर तीर ९ 
नाटकों में भी दृष्टिगोचर होता है, भा रतेस्दरु के घनुगामियों के हो हाथों दी गाईय 
शाहित्य का हास हुप्रा। भारतेन्दु हरिष्वद्ध ने नादुबनकला में ही दवा नहीं 
दिशलाई, वरत्‌ उन्होंने भपनी रचनारों में देश की दुर्वस्था का दिदर्शश कया हर 
उसके श्रदिकार की चेष्टा भी की है, बर्योकि माटक में केवल ह॒रगत आवतारमी हा ; 
स्पष्टीकरण रहीं रहता, उसयें समाज के बाह्य जीवन मद भी रण 
उसमें मनो रंजन ही नहीं, दरत समाज-दित की मावना भी तिहि रहती है। तः 
भ्राँसों के सामने समाज नाथोन्‍्ठुस हो रदा पा। मारत डे पुत्जीवित है लिए * 
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छीरों सामाजिक जोवन फो श्राणदान देता भत्यन्त भावश्यक था। दाल-विवाह, 
मशाखोरी, वेश्यावृति, भविद्या, फ़िजुलखर्चषों, प्रदिचम का भन्धामुकरण, विदेशों 
वस्तुप्रों का भत्यधिक प्रयोग प्रादि कुरीतियाँ समाज में घुन का काम दे रही यथीं। 
प्रायंतमाज बड़ी ततरता के साथ समाज-सुघार में प्रदत्त वा ही । मुसलमानों द्वारा गो 
वघ, हिल्दुओ्रों को मुसलमान बतावा भादि धार्मिक अत्याचार याद कर सब भारतीय 
तिलमिला उठते थे। भारतेन्दु के बाद इंडियन नेशनल काँग्रेस ने भी देश के जीवन 
में काफी उन्नति कर लो थो। नए करों, घामरिक दुरवस्था, शासन-सुघार, नवीन 
शिक्षा, पश्चिमी सभ्यता के कुप्रभादों, राजनीतिक प्रयति, शिक्षा का भरमाव, काले- 
गोरे का भेद-माव भादि बातों ने उस समय उप्र रूप घारण कर लिया था। ऐसी 
अवस्था में किसी भी साहित्यिक के लिए इन भान्दोलनों के प्रभाव से बचना कठित 
था| प्रत्येक लेखक को देश-हिंत भौर समाज-सुधार की घुन पैदा हो गई थी। बड़े- 
बड़े विद्वान्‌ इस भोर डिशेष रूप से विस्तित थे। भारतेन्दु, श्लोनिवास दास प्रादि जैसे 
लेखक जब तक जबर्देस्तो समाज से विमुख होने का प्रयत्व न करते तब तक उनका 
उससे बचना दुष्प्राय ही था । 'चद्धावली' झौर 'तप्तासवरणा” में विशुद्ध साहित्यिक 
दैष्टि से कला को प्रधानता मिली है ! परस्तु देश के संक्रांतिकाल में इस शोर वे 
प्रधिक योग न दे सके । भ्रन्ततोगत्वा उन्हें समाज की भोर घुड़दा ही पढ़ता था। 
दूसरे लेखकों ये भी उनका भमुकरण किया। चारों तरफ़ नादय-साहित्य दारा 
सामाजिक भोर राजनीतिक समस्याएँ हल करने का प्रयत्त होते लगा। घामिक भराज- 
कता दूर करते प्रें लेखकों ने भ्रपनी सारी शक्ति लगा दी। परन्तु इन भहत््वपूर्ण 
विषयों का सुन्दर रूप से प्रतिपादन करने के लिए प्रतिभावाद्‌ कलाकार की 
आआ्रावश्यक्ता होती है, ऐसे कलाकोविद को जो साधारण घटवाप्रीं को जन-साधारण के 
घरालत से ऊपर उठ कर विस्तृत दृष्टिकोए से देख सके । भारतेन्दु ने समाज-ह्वित के 
लिए थो साधन चुना उसमें भन्य लेखकों को प्रधिक सफलता प्राप्त न हो सकी । साटक 
शाहित्य का एक परिमित रूप है भौर प्रनेक जटिल नियमों से बढ़ है। यह ठीक है 
कि उसके द्वारा संसार का कल्यांण किया जा सकता है, परन्तु उपके लिए लेखक में 
सूष्षम बुद्धि द्वारा संक्षेप में मनुष्य की हृदुयत भावनाभों भोर बाह्य कार्य-कलाप का 
समावेश्ञ करने को दक्षता भोर कला-नैपुष्प होता वरमावश्यक है। प्रधिकांश हिन्दी" 
सेखक कला के इस शिश्वर तक त पहुँच सके । हिल्दी में वैसे भी एक सुदुचि-सम्पत्न 
शिक्षित समुदाय का भमाव था। फलतः हिन्दी नाद्यन्साहित्य का पतन होता 
प्रवश्यम्भावी था । ट्विन्दी नाटकों का जन्म झिस धामिक, सामाजिक भोर नैतिक 
अ्राजकता के गुण में हुआ था उससे नाटूप-कला की उत्दति सम्भव नहीं थी । इसके 
प्रविर्क्त पाएचात्य सस्यता के सम्पर्क के फलस्दरूप हिन्दो-लेखकों के सामदे नएुनएं 
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दिपार धौर ग्ादर्श उपरिया दो रहे पे ॥ जात डी वृद्धि के लिए लोग राग्र हो हे 
भें । देश में वाउवार्य-विज्वा का अजार हो चुश वा पभौर, इतिंदाम शग बाठ का 
गाजी है हि, गशिश! के प्रवार ते धरहे # यु। में जव कै की सररता नहीं, बरत्‌ मातविड 
स्थावुतता वही है। शात-वूदि ही प्रवत प्ाकाँशा के फरहाडय यहाँ मानतिन 
प्रगत्तोव वहा । ऐसी पित्पिति में शाहिसव का स्थूत क देवर तो बह एया, परललु सवायी 
शाहिएय की इहाति से हो राडी । साट हार एड प्रकार से प्रगता संयम सो बडे पे। 
महुतलु थे हुई शक झायंगमार धारशेतन भी हिल्दी साइकों के लिए घातक विद दूसा 3 
ंआयग्रमाज ने भेद दियद युझाएं, इसमें कोई ससदेद सदीं। हितु प्रा््रमाज की 
प्रभास्‍-दीसी धौर शासत्रार्ष<दनी से सादकों की कवात्मडता को दति पहुँची) धो 
रचनाओं में ऐशा प्रतीत होता है मातो हव॑यं लेश्४ विविध पात्रों के रूए में माय॑- 
रामाअ के प्लेटफार्म ते बोव रहा हो । लेवह सप्राजी उादेशक की माँठि समाज" 
सुपार के भावेग में घरने करत भय से विषलित हो कर रुपानह भौर कभोपकृदत के 
हमिक विक्ञात को भी से डबवा है! परह्यु, कासभाई के ऋरण नादब-साहिय की 
जी ठप्नठि होनी चाहिए थी, वे वी न दो सही । वास्‍्तद में पते शैावकात में ही 

यह रोग-प्ररद हो गया । भारतेखु हरिश्बद्ध के समय में ही साहित्यिक को के 

माटकों का हयात प्रषारात्मक माटकीय झूदियों ने ले लिया। साथ ही मानप्रिक 
भस्तव्पस्‍्तता के कारण धन्तजंगत के घतुमवों का भी ठीक-्ठीक स्पष्टीऋुरए न हो 
सका । परिणाम वही हुपा जिसकी घाशा ऐसी दशा में को जा सकती है--साहितिक 


मूल्य का 'हात । 

रूपक झौर उपरूपक के विविध भेदों में से सबते भधिक रचना नाटकीं भौर 
प्रहपतन की हुई है। मारतेस्दु युग में मी इन्दीं दो को प्रधातता रहौ--यद्यपि मारते 
हरिश्वद्ध ने भग्य मेरों के उशहरण-स्वस्प कुथ भनुदित भौर मौलिक रचनाएँ भी 
प्रस्तुत कीं । नाटक भौर प्रहसत के भतिरिक्त भन्‍्य मेदों को लोकप्रियता प्राप्त न हो 
सकी-संस्कृत में भी सम्भवतः उन्हें मधिक सोकप्रियता प्राप्त ने हो सकी थी। जहाँ तक 


प्रहसम से सम्बन्ध है संस्कृत नाट्य-आस्त्रियों ने नवरतों में हास्यरस की गणना की 
-झास्त्र के भवुवार 


है । रूपकों में प्रहसन द्वास्यरस-प्रघान है। परन्तु संस्कूद नादूय हि 
प्रहसन की रचना का मुझुय उद्दे इय द्वास्य-विनोद हैं, न कि समाज की निन्‍्दनीय बाते 
पर व्यंग्य करना । पाइ्चात्य 'कॉमेडी' के प्रदुकरए पर भारतीय चेबकों हा 
तदनुसार रचना करना झारम्म कर दिया । वे तत्कालीन सामाजिक भौर राजनीतिक 
कुरीतियों और दौववेल्व पर सीव व्यंग्य कसने लगे । हल्दी में पहनेनहत (७३६? 
में भारतेन्दु हरिश्चस्दध ने ही 'वैदिकी दिसा हिंसा न अव्ति' तामक पअहसत लिखा 
जिसमें उन्होने मांवाहमरियों, मचपान करने वालों, पद्ु-दलि भादि का अडाड/ 
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है! रैद५१ै ई० में उनके 'झस्धेर नगरी! के ब[द क्‍्रहसन लिखने का भत्यधिक प्रचार 
हो चला भोर उसकी क्षेत्र भी निरंतर विस्तृत होता थया। देवकीमंदत त्रियाठी, 
बालकूष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, लाल रवंग बढ्ादुर सत्र, राधावरण ोस्दामी, 
किशोरोलाल गोस्वामी झादि ने भ्पनी-मपनी रचनाओं में बहुविवाह, वेश्थावृत्ति, 
बाल-विवाह, मशेवाडी, स्त्रियों की हीन दशा, भविद्या, सूदघोरी, पाश्वात्य सम्पता, 
खान-पान धौर भाचार-विद्वीनता, मंग्रेज़ी शिक्षा भौर फ़ैशन के कुत्पित प्रभावों भादि 
सै पीड़ित भारतीय समाज का क्रन्दत प्रभिम्यक्त किया । इत सामाजिक एवं धामिक 
कुरोतियों भौर कुप्रदामों तथा कट्टरता झौद प्रन्ध-विश्शसों का उन्होंने खूब मजाक 
उड़ाया है। व्यापारी-३र्ग में ्रदलिर मतेक सामाजिक एवं धामिक कर्म-काण्डों और 
पुरोहितों, पष्डों, ब्योतिषियों प्रादि का भाषिपत्य, उनका स्वायंयूर्ण हृष्टि से दाद 
प्रौर तोये-यात्र, घत का मोड या के हूस्तो, मत्यधिक ब्याज लेता, विवाहिता स्थ्रियों 
की भोर से उशसीव हो#फर वेइपावृत्ति, जुप्रा खेचेला, मद्यगाव, ड रपोकात, बाल-विवाह, 
ब६ु-विवाहू, भ्रर्पय भादे बातें उन्दोंने विशेष रूप से लक्ष्य बनाई" । पश्चिमी सम्पता 
से उत्पन्न तीन बातों ने उतका घ्याव ग्रधिक भाकृष्ट किपा-मांसाहार, मद्यपान तथा 
अपव्यय, झौर भारतीय भाचार-विचारों भौर भर ग्नेज़ी व पढ़े-लिखे लोगों की परवहे- 
लता । इन हास्यरथात्मक प्रसत्रों से पर चलता है कि सामाजिक भौर घामिक विपयों 
की भ्ौर लेखकों का डितता ध्यान जा रहा था । कितु उतमें भ्रधिरुतर प्रयहीन 
अलाप देखने को मिलता है। हास्य निशते श्रेणी का है भोर ब्यंग्य प्राणहीन। 
भारहेस्दु हृरिइवंद, देवकीनंदन जिपाठी भौर राघाव रण गोस्वामी को छोड़कर भ्रग्प 
लेचकों ने उब्च कोटि के तोइश व्यंग्य को सृष्टि नहीं की । उतका परिहातत धसंगत 
और स्वाभाविकता की सतोमा का उल्वंघन करने बाला हैं। मासूम होता है जबरदस्ती 
हास्प झौर व्यंग्य प्रकट करने का प्रयल किया जा रहा है। एक तो पराधीन देश का 
हास्प ही दया; दूसरे, इन रचनाप्रों के पात्र निल्त घेणी के है । भ्रधिकतर हमें कोई 
बुड्डा, शिश्रुतर, वेश्या, कुटवियाँ, चरित्रद्दीन स्त्रियाँ, नश्चेब्राज़, मोटा महाजन, मसखरा 
भौर वाकूपटु नौकर, भोका ग्रादि ही मिलते हैं। इस शिक्षित भौर भसंस्कृत जन- 
समूह में हमें किसी म्रवकूचरे समाज-सुघारक भौर देश-सेवक के भी दर्शन हो जाते 
है। परन्तु उनका सामाजिक कुरीतियों का मशाक भी ऊटपटांग, मई भौर 
भरलील ढंग का है । भारतेन्दु युग में ऐसे परिहास की सृष्टि न हो सकी जो साहित्य 
की स्थायी सम्पत्ति बन सकता भौर जो सीधा द्वृदय पर चोट करता। 
भारत्तेदु-युगीन नाटघ-साहित्य हिन्दी का प्रारस्मिक नाटय-साहित्य है । उसकी 


परम्परा जनता में प्रदलित उप-हूडक के हीने भेदों--डिल्हें स्वयं भारतेस्दु हरिश्वस्द्ध 
ने 'अष्ट कद्दा--से पलग स्थापित हुई भौर उस पर सवधुग के मत भोर मस्तिष्क 
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दोनों का प्रभाव है। भारतीय मवोत्यान का विद्यार्थी इस तथ्य से भली-माँति परिवित 
है कि यूरोपीय भौर भारतीय संस्कृतियों के भू सम्मिलत में जहाँ भारतवर्ष ने शान 
विज्ञान के व्यावहारिक क्षेत्र में अनेक नवीन बातों का स्वागत किया, वहाँ दूसरी घोर 
पुर्वे श्रौर परिचम का संघर्ष भी प्रारम्भ हुआा--प्राध्यात्मिकता भौर भौतिवता को 
संघर्ष; ऐसी भौतिकता के साथ संघर्ष जो भारतीय प्राध्यात्मिकता का इंतनकले 
बाली समभी गई ! जैसा कि रौनेल्ड्ये का मत है, इसी संधर्ष का एक वाह्म सपृत 
प्रतीक विदेशी सत्ता के श्रति विद्रोह में चा। भारतेरुनयुगीत नाट्य-्साहित्य का 
माटबय-कत्ा के उच्च भौर श्रेष्ठ सापदण्डों के भ्रतुसार जो भी मुल्यांकव हो-- भौर गो 
बास्‍्तव में उसके प्रारम्मिक नोटब-साहित्य होने के माते ही किया जाता चाहिए, 
किन्तु इतना मिश्वित है कि उसमें पूर्व भर परिचम के संघर्ष के बीच प्राध्यालिक 
पुनस्स्॑श्कार की श्रथक चेष्टा है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में तो उसका स्थान है ही, 
लेकिन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की लम्बी यात्रा में, नवीन परिस्थितियों: 
विरोधी परिस्थितियों--के बीच भारतीय मन की विवृति होने की दृष्टि से उसका 
कहीं भ्रधिक महत्वपूर्ण स्थात है। बीसवीं झताब्दी के हिस्दी-जीवन में जो स्पात 
उपन्याक्त-साहित्य का है, या जो पूर्व-झाघुनिक कालों में महाकाब्य का था, वह्दी स्पात' 
भारतेन्दु-युग में नाट्य-साहित्य का था । उसमें जीवन के नवीन सत्यों की उपलब्धि 
भौर आात्म-संस्कार का मांगलिक एवं पमिनंदनीय प्रणछ है। 
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'ब्रसादो के नाटक 
++शें० रामेशवरलाल खण्डेलवाल 'तदणों 


सामण्य परिथय और प्ष्ठमूमि 


मानद-प्रभिव्यक्ति के सशक्त व प्रभावशाली माध्यमों में हूपक भथवां नाटक 
का मूपृत्य स्थान है। कला भोर साहित्य का समस्त भन्त:सोन्द्यें, मत के सक्रिय 
सहयोग से श्रवरोन्द्रिय एवं नेत्र द्वारा चर्वणीय भौर स्‍्ास्वादनीय होता है । कला एवं 
साहित्य के भ्रन्तगंत भाने वाले समस्त रूप भगवा प्रकार (नृत्य, संगीत, चित्र, 
स्थापएत्य, मूर्ति, कविता, उपन्यास, कहानी, गद्यगीत झ्ादि) उक्त दोनों इन्दियों में से 
प्रायः केवल एक के ही उपयोग (मन सहित) की अपेक्षा और भाडांक्षा करते है भ्रतः 
में भा, कान व मन इत तीतों के सामूहिक उद्योग से भर्जनीय रस प्रथवा भानरद 
को मात्रा से न्यूव का ही मरोसता वेंधाते हैं। साहित्य के प्रकारों में परिगरित 'रूपका 
पभथवा नाटक! वस्तुतः ललित कला एवं साहित्य का एक मिश्रित रूप है । उसमें गीत 
वाद्य, नृत्य, भमितय, चित्र, मूतति (अंतिम दोनों प्रेश्ागृह, मंच-सौन्द्य, पट-हृश्यावली, 
पात्र-पात्रियों के सुन्दर रूपाकार भादि के द्योतक हैं) का संगम हो जाता है । रूप, रंग 
और स्वर॒की इस संपृर्टि के साथ प्रेक्षकों भयवा सामाजिकों को कल्पना के सक्रिय 
सहयोग से प्राप्त भ्रानंद, मनोरंजन और नाट्य-कृति में निद्वित 'कान्तासम्मित! लोक- 
शिक्षण झ्ादि मानत्तिक तत्वों एवं मंचसज्जा, मेक-अप, प्रकाश-क्रोड़ा के विधान, पर्दे, 
वातावरण भादि उपकरणों को मिला कर देखने से नाट्य-सृष्टि की व्यापकर्यंभीर 
प्रभविष्णुता का सहज ही प्रनुमान हो सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि किसी सहा« 
काग्य या खण्ड-क्राव्य भादि कों पढ़कर भी इस कल्पना के बल से सादुय-सुलभ 
सामूहिक प्रभाव भोर वातावरण की प्रतीति कर सकते हैं किन्तु जीवित-जाग्रत प्रत्यक्ष 
की चाश्तुप प्रतोति एक ऐसा विशिष्ट प्रभाव रखती है, जिसे कि कल्पना, उक्त प्रतीति 
का स्थानापन्न होकर भ्रौर गंभीरतम क्षमताओों भौर शक्तियों से सम्पन्न होते हुए भी, 
संगवतः उसी मात्रा में व केग के साथ सम्पादित तही कर सकती। सम्पूर्ण भन्‍्त:- 
सत्ता पर गंभीर प्रभाव डालने के उद्देश्य से भ्राविष्कृत नाटक नामक कला-साहित्य- 
हप भानव की एक परमोच्च सफलता है । 

हिन्दी में नाटक-रचना का श्री-गणेश भारतेत्दु हरिइ्चन्द्र के साथ द्वोता है । 
उन्होंने संस्कृत, बेंगता, मराठी, मुजयती आादि समृद्ध माषाप्रों के नाटकों से हेरणा 


३०२ | गैठ योविस्दशस प्मितर-प्न्थ 


ग्रहण कर हिंदी में मौलिक सादकों के सृजन का गूवदात ढिया । पुराण, इतिद्ठाम, 
समाज, भौर गस्‍पता के क्षेत्रों गे शेचक बुत सेहर उन्होंने लोइ-मिक्रा, बसाज- 
संपठन घौर मनोर॑जद के गंभीर भौर ग्यापक्र उद्देश्य से प्रवाहयूर्ण, ब्यंग्य-दितोर 
पिधित बदपट़ी भौर शरत घोड़-आया में, जीअत के मषायं वे घादर्श का गामस्जस्य 
करते हुए, बहुत से ऐसे माटक़ों की श्वता की, नो पर्यत्त लोकप्रिय धिंद हुंए। 
रभना-ांत्र (८८१४ १७८) री दृष्टि से उत्होंते श्राचीत भारतीय नादुय-दयार्त्र का ही 
धनुगरण दिया । मारतेसदु का घ्यान मुख्यतः जत-जागरश, हप्ताजन्युधार व राष्ट्र यम 
सस्मस्पी भाषताएों रह ही सीमित रहा । भवः कल्पता की कुशन कारीगरी, मानव 
झोर प्रहुति का सामझ॑जस्प, नाटइदली-शिल्म, मतोवेशानिड व सजीव चरिव्र्नृष्टि 
समग्र व एाइवत मासवन्जीदम ढी व्याह्या धादि उन बहुमूल्य नादूय-तत्वों वी घोर 
वे उतना घ्यात न दे सड़े जो नाटक को श्रेष्ठतम साहित्य-हप एवं जीवन की विधर 
ध्यास्या बना देते है। पर इसमें कोई सन्देह नहीं हि भारतेर्दु हिन्दी के प्रपम मौलिक, 
श्रेष्ठ, सोकप्रिय एवं रससरिद्ध ताटककार है। 
भारतेन्दु के बाद स्पृतापिक महृत्त्व के सैकड़ों नाटककार हुए हैं डिस्तु उतमें 
से प्रपनी प्रतिमा का उस्खलतम प्रकाश फैलाने पाले नाटककार हैं थी जयशंकर 
प्रसाद! | नाटक के ही क्षेत्र में नहीं, साहित्य के ग्रापः समी प्रत्य क्षेत्रों कविता, 
कहानी, उपन्यास, भालोचना धादियमें वे नई-तई हलियों भोर रूपों के प्रवर्तक हैं । 
हिन्दी नाटकों के क्षेत्र में तो उनकी प्रतिमा प्रदुभ्रुत व भपूर्व हैं। मरठाद जी का नाटकः 
रचना का. कास-प्रसार सन्‌ १९१० से १६३३ तक है । उन्होंने 'सम्जन' (एकांकी, 
सन्‌ १६१०), 'कल्याणी-परिएय' (१६१२), कहणालय” (गीठिन्तादय, १६१३) 


“प्रायशचित्त! (एकांकी, १६१४), “राज्य श्री! (१६१५), 'विश्याल' (१६२१), पशत- 
श्ध्र्श्््ध्रथ में लिखित वें 


दत्रु' (१६२२), 'कामना' (पस्यापदेशिक नाटक, 
१६२७ में प्रकाशित ), 'जनमेजय का सागयज्ञ (१६२३), 'छम्दपुप्त' (ध्् 
२९), एक घूँठ' (एकांकी, १६२६ में लिखित व१६३० में प्रकाशित), 'चन्दरग्रप्त 08 
(१९३१), भौर “धुव-स्वामिनी” (१६३३ ) आदि नाठकों की रचना की है। वस्तु 
प्रसाद जी भपने मूल रूप में कवि हैं। उनकी समस्त साहित्य-सृष्टि में काव्य के घ्यंजन 
प्रभूत मात्रा में विधमान हैं । साथ ही कल्पना के घनों होने से जीवन को सादकीय 
स्थितियों के वे इतने कुशल झाविष्कर्ता व अ्रयोक्ता हैं कि उतके द्वारा कविता # 
उपन्यास भादि घन्य साहित्य-छपों में भी मनोरम नाटकीय की एहन हो 
पभवतारणा हो गई है। नाटक में कविता व कविता में नाटक के तत्त्व, 
से झाती हुई कारों की स्लाइड की किरणों की तरह, एक 


है 
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यों वो प्रत्ताद जी की प्रत्येक नाट्य-कृति अपना स्वतंत्र महत्व रखती है किन्तु 
'राज्य-थी', “मजातशत्रु, 'जनमेजय का नागयज्ञ', 'स्कम्दगुप्त', चम्द्रगुप्त मौय' भौर 
'प्रूवन्‍स्वामिनी' भादि कृतियाँ उनकी भ्रक्षय कीति की भाधार हे। भारंग से ही 
'प्रसाद' एक प्रयोगशील कलाकार रहे हैं । 'सज्जन” से लेकर “पर वस्वामिनी' तक 
प्रयोगों की एक भविराम ख्ुंखला जारी है । ये प्रयोग 'प्रसाद' जी ने एक भत्यन्त सजय 
थ भ्रवुद्ध क्ाकार की भाँति देश-विदेश के नाट्य-शिल्प के क्षेत्र में होने वाले प्रयोगों 
य परीक्षणों पर प्राल्रोचनात्मक दृष्टि रखकर, भारतीय नाट्य-तंत्र के व्यापक पौर 
समृद् दाँचे में ही रहते हुए किये हे ) ये प्रयोग स्थूलतः चार क्षीर्षकों के भन्तर्गत 
विभाजित किये जा सकते हैं। --(१) कथातक-निर्माण भयथवा वस्तु-संगठन-कौशल 
सम्बन्धी, (२) प्रभावशाली चरित्र-कोशल सम्बन्धी, (३) साहित्यक श्लैली-शिल्प 
सम्बन्धी, तथा (४) मंच्‌-प्रमाव सम्बन्धी । प्रत्येक सजब कलाकार प्रयोगों की प्रटूट 
शंखता के माध्यम से निर्दोष कृतित्व की सिद्धि की भोर बढ़ता जाता है। यह पूरा 
निर्दोषता तो मानव“भमभिव्यक्ति के क्षेत्र में एक भशात वस्तु ही है। 'प्रसाद' भी इस 
नियम के भपवाद नही । 


थ्रद्राद' मूलतः कवि हैं। उन्होंने झपने कवित्व को इतिहास की विराद रंग- 
स्थलों में मानव-जीवन के जटिल क्रिया-कलापों के बीच दिखाकर पूर्ण व्यवहायं व 
भमिट प्रभावशाली बना दिया है। मानव-जीवन की विशद वध्यार्या के उद्देश्य से 
भावभूलक कवित्व का मानवाश्ित उपयोय व ललित विन्यास ही उनकी नाथ्य कला 
की मूल प्रेरणा है । माटकों में जीवन-व्याख्या कौ प्रेरक विचारधारा का समावेश 
भौर कवित्व का यह ग्रहण भी प्रसाद को एक नवीन व मौलिक जीवन-हृष्टि से 
प्रेरित व प्रमावित है । भत: 'प्रसाद” की साथ्य-सृष्टि पर कुछ विस्तार से विच[र करने 
से परूवं इध जीवत-हंष्टि के विधायक तत्त्वों भौर उसके स्वरूप पर हृष्टिपात करना 
पत्यन्त भावश्यक है। इस जीवन-हृष्टि को हम नवीन “रोमांटिक जीवत-हष्टि 
कह सकते हैं जिसके विधायक तत्त्व रूृढ़ परम्परा का त्याग, नवीत जीवन-दर्शन को 
ग्रहण, सौन्दर्मं-बेदना के प्रति एक अभिनव झाकप॑ण-कुतूहल, श्रेम की मानवीय 
संवेदना, भ्रतीत के प्रति एक रहस्यात्मक मोह, प्रकृति तथा मानद का भावुक तापूर्ण 
तादात्म्य, उच्चाद्शों के श्रति उत्कट भनुराय भोर शैलो-शिल्प को स्वच्छन्दता झादि तत्त्व 
हैं। इस जीदन-हप्टि का स्वरूप, जीवन के विविध प्रमुभूठि-क्षेत्र में ग्रविश्ृंत्त प्रानस्द- 
वाद, रसशाइ, जीवतवाद, भाग्यवाद, प्रकृतिवाद झौर भोगवाद श्रादि विचारधाराओों 
से हंपुष्ट एवं सपूदध हुफ्ा है। भारतीय उपनिपद्‌ भौर श्यव-दर्शत में उपलब्ध मानन्द 
था शिवस्‍्व को चराचर-व्याप्री विशद्‌ चेतना प्रशाद की जीवन-हृष्टि का मूलाघार 
है। यहू आनरस्द-भावना प्रसाद-साहित्य में भखण्ड रूप से प्रवाहित हो रही है। 
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कमाई उगी धावरद था मिड की भावताढ़ा साहदिव्यिह रुपालर मर है 
द्रगाई विकयादी ने होफर रखारी हैं घाः उनके साहित्य में सर्वत्र झंदुवूति की 
हो प्रधागता है। जीवनगाई से '्रगाई की बड़ विष्ारघारा फटी है जो िगेड्ियँ 
धषता सिवुततिन्यूतड जोवतलर्शनों के विरु् पौडिडित धर्षादू प्रवृत्तिममुतक जीवन- 
दर्शनों को स्वीहृदि देती है। 'पगाद! में 4र्मओररणा घौर उत्पाहकी रहीं सी 
कमी सहीं। गति 'प्रगाद' जीवस जी इस पोडिटिव झिलॉसफी के प्रवारक हैं पर 
मे इस निप्ठुर गरय से भी प्रपरिधित नहीं हि मतुष्य पुष्षार्थी होते पर मी इसका 
जीपन प्रश्येक् शण रिगी ऐसी धन्य घक्ति के हाथ का बीड़ा बरदुक है जिसे वे 
वियहि, भाग्य, प्रहष्द, घना प्रादि नामों से पुकारते हैं। उत के समस्त साहित्य 
में भाष्य पम्दंपी सैकड़ों उत्तियाँ बिसरी मिलेंगी ॥ वे मातव-जीवन को विश्वात्मा 
का ही पंत होने के नाते प्रहति से रहित कहीं भी नहीं देख पाते । प्रहवि उतकीं 
मानवीय सृष्टि पी प्रनिवायय संगिनी है। भोगवाद को हम भानत्दवाद, रखाई, 
जीवनवाद भौर प्रशतिवाद में ही समाविष्ट कर सकते है, पर झात्म-माव से इच्द्रियों 
के द्वारा स्वस्थ भोग का उनके साहित्य में (विश्वेषतः कामता, सहए, कामायती, एक 
पूट, इशबवती भाई में) इतनी पधिक स्वीहृति है. कि उसे स्वतंत्र हृष्टि के सूप मं 
ही रखना उचित द्वोगा। रोमांटिक जीवत-दृष्टि के उक्त तत्वों एवं उसकी पोषक 
धाराधों को समझ लेने पर ही “प्रसाद” के नाटकों में निद्वित सामाजिक-सांरडठिक 
विचार-घारा, रचनातंत्र-्गत प्रयोग भौर भाव-विशृति के सौन्दर्य का समवेत मह्त 
थे सौन्दर्य भ्रॉँका जा सकता है। गथार्ष के डंठलों पर भादर्थ की घनी हरियाली 
झौर नाठकों के गंभीर 'टोन! का सीघा सम्बंध इसी जीवन-दृष्टि से है 
कसाद' ने इस जीवन-हृष्टि का (निर्माएं, परिष्कार, पुष्दि भौर विकाद 

(१) जन्मांतरीण संह्कार भषवा प्रतिभा (#एंप्ं०्ण), (२) भष्यवत (२ 

निरीक्षएं, (४) चिन्तन झौर (५) भजुमव द्ारा किया है। प्रातिमजञान उपरोत्त 

विविध साधनों के मूल में है क्योंकि, सद साघमों से सम्पन्न द्वोने पर भी, इसके बिता 


उनमें समन्वय, व्यवस्था, संगठन भौर स्फूत्त आदि झुण नहीं पा सकते । भारतीय 

संस्कृति, साहित्य व कला झादि के गंभीर पनुशीलन से 'प्रताद' को दृष्टि में 

व प्रौढ़ हुईं। जीवन (व्यक्ति व समाज) के निरीक्षणों द्वारा 5 
रण गईं, चिन्तन के ताप झ्ले तरल होकर वह रखमः 

यह प्रामाणिक हो [ई, कट 


और भनुमव द्वारा सहृदय-संवेद्य होकर वह ब्रेपशीय हो गई । 'प्रताद” की 222 
ऐसे झाँते में पक कर खरी व हढ़ हुई है। इसलिए उनकी उ्त दृष्टि से सः 
के गंभीर दिखा 


समस्त शला-सुष्टि में हृढ़ताझोर अन्विति है। उसके जीवन हब हे 
अथवा भवस्थायें इसो दृष्टि से प्रशृत हैं। उनकी समस्त घरित्र-मृष्टि भी रे 
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संस्लि्ट जीवन हृष्टि को उपज है। नाढकों में जीवन कौ व्यास्या इसी दृष्टि से हुईं 
है प्रोर नाटकों की समाप्ति के स्वष्प का नियंत्रण व छासन भी इसी के द्वारा हुमा 
है। सांस्वृतिक नद-निर्माण के लिये नवीन जोवन-मृल्यों की स्थापनायें प्रसाद” जी 
ने प्पनी इसो भीवन-हृष्टि पर पूरा मरोखा रख कर को हैं । 


जीवन-ृष्टि कौ दस स्यास्या के उपरांत भव हम 'दसाद' के माटकों का 
एक सामूहिक व परिषयात्मक भ्रध्ययन अस्तुत करने का प्रयत्त करेंगे । 


कुषानक धोर देशकाल--..'ध्रसाद' ने प्पने साटको के कथानकों का संकलन 
इतिह्ास-पुराण, अस्तृद समाज भौर शुद्ध कल्मता--इन तीतों क्षेत्रों से किया है। 
$रणालय', 'विशाल', 'राज्य थी 'भजातशब्र', 'स्कन्दगुत', 'जनमेजय का नागयज्ञ' 
नद्रुप्त मौये', 'प्रवस्दामिनी' भ्रादि माटकों के कषावकों का वृत्त ऐतिहासिक- 
गैराशिक, "एक परे! का दर्तमात सामाजिक एवं 'कामना' का दुद्ध काल्पतिक है । 
प्त इतिहास को भ्रृंबललाप्रों को जोड़ कर प्पनी जीवन-हृष्टि को प्रसारित करने 
व॑ नाठकीय प्रमावोक्प के लिये, ऐतिहासिक नाठकों में भी सवीन पात्रों व 
दनाप्रों के निर्माणण में कल्पना का पर्याप्त समावेश हुप्ा है, किन्तु सामान्यतः इस 
गे के सब नाटक इतिहासनिष्ठ है । नाटकों में संकलित इतिद्वास का काल-विस्तार 
। ध्यान देने योग्य है। भद्दाभारत काल भौर पुराण काल से लेकर ठेठ प्श्नाट 
वर्धत तक के काल का विस्तृत बृत्त लेकर “प्रसाद” ने पपने दाटकों में पपने प्रयाढ़ 
नद्वास-म्ेम, दीप कालव्यापिती प्रखण्ड व समस्वयात्मक ऐतिद्वासिक-हृष्टि घौर गरमीर 
तह्ञाखानुशीलन का बड़ा ही भव्य परिचय दिया है । प्रमाव (277०थ) की दृष्टि 
विविध क्षेत्रों के कयानकों को सेकर विभिन्न नाव्य-रुपों (गीति-नाट्य, नाटय- 
क, भम्याप्रदेशिक नाटक भ्रादि) के निर्माण में भी उन्होंने भपता हाथ भाजमायां 
| यद्यपि ऐतिहासिक नाटकों में इतिद्वास्न ही प्रमुख विषय है किन्तु कहीं-कहीं तो 
सर्वया निमित्त मांत्र ही रह गया है भौर कहीं-कहीं काल विशेष का पूर्ण 
वसनीय बाइक । सभी प्रकार के माठकों में रस-सिद्धि ही प्रमुख उद्देश्य दिखाई 
पी है। भंच पर इतिहास को पुनरावृत्ति रस-सिद्धि की दृष्टि से बहुत ही प्रभाव- 
लेनी होती है। भठः अयाद' ने इतिहास को हो भ्पनो नादूथाभिव्यक्ति का 
व माध्यम बनाया । इस साध्यम का प्रयोग इन पाँच विशिष्ट- उद्देश्यों से किया 
! जान पड़ता है--(१) भारत हे अतीत की भव्य माॉँकी दिखा कर भारतीय 
सेंस्‍्कृति का गौरव गान करने के लिये, (२) इतिहास के विराद्‌ रंगमच पर 
उ.ल्लर, हास-ददन, आय-पराजय, उत्पान-तन्र के फुलों के बीच प्रदाहित होते 
उ-जीवेन को गठि-विधि के चित्रण द्वारा ब्ाइवत मानव-जीवन का बास्तवकि 
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रसवाद उसी प्रानरद या शिवत्व की भावना का साहित्यिक हुपास्तर मात्र है। 
'प्रस्ाद' विवेकवादी न होकर रसवादी हैं प्रतः उतके साहित्य में स्वेत्र अनुमति की 
हो प्रधानता है। जीवनवाद से 'प्रसाद' की वह विचारधारा फूटी है जो 'निगेद्ि 
पथवा निवृत्ति-यूलक जीवन-दर्शनों के विरुद्ध पौद्धिटिव भर्वात्‌ अवृत्ति-मूलक जीवत- 
दर्शनों को स्वीकृति देती है। 'प्रसाद' में कर्म-प्रेरणा भौर उत्साह की कट भी 
कमी महीं ) यद्यपि 'प्रसाद' जीवन की इस पौज्िटिव फ़िलांसफ़ों के प्रचारक हैं पर 
वे इस निष्ठुर सत्य से भी भपरिचित नहीं कि मनुष्य पुरपार्थों होने पर भी उ्ा 
जीवन प्रत्येक क्षण किसी ऐसी भन्ध शक्ति के हाथ का ज्रीड़ा कुक है शिखि वे 
तियति, भाग्य, भदष्ट, प्रनागत भ्रादि नामों से पुकारते हैं। उत के समस्त साहस 
में भाग्य सम्बंधी सैकड़ों उक्तियाँ बिखरी मिलेंगी। वे मानव-जीवन को विशात्तां 
का ही भंश होने के नाते प्रकृति से रहित कहीं भी नहीं देख पाते । प्र उमी 
मानवीय सृष्टि की झनिवाये संगिनी है। भोगवाद को हम भातन्दवाई, रफ़दाइ, 
जीवनवाद भौर प्रकृतिवाद में ही समाविष्ट कर सकते हैं, पर परात्म-भाव से इक 
के द्वारा स्वस्थ भोग का उनके साहित्य में (विशेषतः कामना, शहर, कामायती, एक 
घूट, इरावती झादि में) इतनो भधिर स्वीकृति है कि उसे स्वतंत्र दृष्टि कै हा 
ही रखना उचित होगा । रोमांटिक जीवन-हष्टि के उक्त तत्तवों एवं उसकी 
धाराभों को समझ लेने पर ही “प्रसाद! के नाटकों में निहित सामाजिकसांधिति/ 
विचार-घारा, रचनातंत्र-गत प्रयोग भौर भाव-विभूति के सौन्दर्य का समवेत महँतत 
व. सौन्दर्य भाँका जा सकता है। यथाय के डंठलों पर झादर्श की घती 
झौर नाढकों के गंभीर 'टोन' का सीधा सम्बंध इसी जीवन-हष्टि से है। 

'साद' ने इस जीवन-हृष्टि का निर्माण, परिष्काश, पुष्टि परौर न 
(१) जम्मांतरीश संस्कार भयवा प्रतिमा ( पराएधंणा), (श प्रधामत, पै6 
निरीक्षण, (४) घिन्तन भौर (५) भलुभव द्वारा किया है। प्रातिमयाने ता 
विविध साधनों के मूल में है क्योंकि, राव साथनों से सम्पप्त होने पर भी, एड परी 
उनमें समस्दय, व्यवस्था, संगठन भौर स्फूत्ति भादि गुण नहीं था सह 2 
संस्कृति, साहित्य व कला भादि के गंभीर भजुशीलत से खाद! की ही हर 
थे प्रौड़ हुईं। जीवन (व्यक्ति व समाण) के निरीशणों गए प्रयोगनीर 
बह प्रामाणिक हो गई, चिन्तन के ताप से तरल होकर बह पक लि 
भौर पतुभव द्वारा सद्ददय-संवेध होकर वह प्रेपणीय हो गई । असाई ही ँ 
हेते भात्रे में प्र कर खरीय हढ़ हुई है। इसलिए उतकी उर्फ पार कवि 
समस्त करता-सृष्टि में हृढ़ता भौर प्न्विति है। उसके जौवत के गे औएी 
पयवा धवर्पायें इसी हृ्टिसे प्रयूत हैं। उतकी समरत बरितियरि 


तादूय-साहित्य [३०५ 


संश्लि.्ट जीवन-हृष्टि की उपज है । नाटकों में जीदन कौ व्याड्य इसी दृष्टि से हुई 
है भ्रोर नाटकों को समाप्ति के स्वरूप का नियंत्रण व शासन भी इसी के द्वारा हुआ 
है। सांस्कृतिक नव-निर्माण के लिये नवीत जीवन-मूल्यों की स्थापनायें 'प्रसाद' जी 
में श्रपती इसी जीवन-दृष्टि पर पूरा भरोसा रख कर की हैं । 


जीवन-हृष्टि की इस व्याख्या के उपरांत भव हम 'प्रसाद' के माटकों का 
एक सामूहिक व परिचयात्मक भष्ययन प्रस्तुत करने का अयत्त करेंगे । 


कृपानक ओोर देशकाल--प्रसाद' ने झ्पने नाठको के कथानकों का संकलन 
इतिद्वास-पुराण, प्रस्तुत समाज भौर शुद्ध कल्पता--इन तीतों क्षेत्रों से किया है। 
'करणालर्य', 'विशाख', 'राज्य श्री', 'प्रजातशत्र, 'स्कत्दगुत्', 'जनमेजय का नागयनज्ञ', 
“चख्गुप्त मौर्द', “प्रुवस्वामिती' झादि बाटकों के कथानको का दृत्त ऐतिहासिक" 
पोराशिक, "एक घूट' का वर्तमान सामाजिक एवं 'कामना' का धुद्ध काल्पनिक है। 
चुप्त इतिहास की श्रृंखलाओं को जोड़ कर झपनी जीवन-हृष्टि को प्रसारित करने 
एव नाटकीय प्रभादीस्कप्प के लिये, ऐतिहासिक नाटकों में भी नवीद पातों व 
धटनाभ्रो के निर्माण में कल्पना का पर्याप्त समावेश हुमा है, किन्तु सामान्यतः इस 
जग के सब नाटक इतिद्वासनिष्ठ हैं ) नाटकों में संकलित इतिहास फा काल-विस्तार 
भी ध्यान देने योग्य है। महाभारत काल घौर पुराण काल से लेकर ठेठ सम्राट 
हर्षवर्धन तक के काल का विर्द्वत वृत्त लेकर 'प्रसाद' ने पपने नाटकीं में भपने प्रगाढ़ 
इतिद्वाप-प्रेप, दी्घ कालव्याविनी भल्लण्ड व समस्वयात्मक ऐतिहासिक-हष्टि भौर गंभीर 
इतिह्त्तानुशीलत का बड़ा ही सव्य परिचय दिया है। प्रभाव (890८4) की दृष्टि 
से विविध क्षेत्रों के कथानकों को लेकर विभिन्न नास्य-रूपों (गीति-नास्य, माटय- 
हएक, भम्थापदेशिक नाटक भ्ादि) के निर्माण में भी उन्होंने भ्रपता हतथ भ्राजमाया 
है। यदि ऐतिहवाप्तिक नाटकों में इतिहास ही प्रमुख विषय है किन्तु कहीं-वढ़ीं तो 
दह सर्वेया निमित्त मात्र ही रह गया है भौर कहीँ-कहीं काल विशेष का पूर्ण 
“विख़सनीय वाह । सभी प्रकार के नाटकों में रस-सिद्धि ही प्रमुख उद्देय दिखाई 
पह़ठा है। मंच पर इतिहास की पुनरावृत्ति रस-सिद्धि की दृष्टि से बहुत ही प्रभाव- 
शालिनी होती है। प्रढः 'प्रछाद! ने इतिहास को ही भ्रपती वाद्याभिव्यक्ति बा 
अप्रु्च म्राध्यम बनाया । इस साध्यम का प्रयोग इत पाँच विशिष्ट उद्देश्यों से कमा 
गया जाव पड़ता है--(१) भारत के अठीत की भव्य कॉकी दिखा कर भारतीय 
पर्म-संश्कृति का गौरद बान करने के लिये, (२) इतिद्वास के विद्यद्‌ रंगमंव पर 
पुख-दुख, हास-इदत, जय-पराजेय, उत्यान-ातन के फूलों के बीच प्रवाहित होते 
मावव-जीवेन को गति-विधि के विश्व द्वारा श्ाभ्वत मानव-जीवन कग बारतवाक्रि 
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शाहाद बगी ग्रागार था मिदाद की आवता का दादिविंक अठलार गाय है 
खरवाद' विवेकवारी से होकर रखबारी है घर, उतीे मादिय में गाते पढ़ती डी 
ही ब्रधातवा है। औवनवाद से खधाद की जद विजाग्पार ही है भी फिदि 
प्रदवा विदृतिलयूतक ओक्सलर्शतों के विद पोविटिए बर्षा प्रति दुता मत: 
हां को हरौहदि देगी है। जगा में वर्म-दैराया भोौर उगाई ही इ्टी री 
कमी सही । देय 'अपाई' जीवत की इंगे वौडिदिं! हिकॉगफी के धधाफ हैँ पर 
दे दंग विच्दुर गा मे भी घधरिजिण सही हि सतुत्य धुदवा्ी होते परमी रा 
आऔरन प्र्देक शांत हिशी परसी धस्प शरित हे द्वाप का ओह करुड़ हैं श्लिये 
विदति, भाष्य, धहष्ट, प्रगादत धाहि सागों से पुरे हैं। उत के हमस्त हादिय 
में भाग्य धग्रपी गैंडड़ों उियोँ रिसही मिर्गी । दे मानवजीरत की िशातं 
मगा। ही भंग होने के नाते प्रहति ये रहित कर्दीं भी नहीं देश वाले । प्रद्िं उती 
मानवीय सुख्टि की घतित्रार्प संदिती है। भौषशई हो हम धातदाओ, खा 
औवनशाई घोर प्रहहिएद में ही समाविष्द कर सह़ते है, पर प्राट्म-माव मे एदियों 
के द्वारा हपपप भोग डा उनके शाहिए्य में (विश्येग्ठः ढामता, सदए, बामायती, एक 
पूठ, इशवसी पाई में) इठती धपिद स्वीहृदि है हि उसे खां पीट कै हा मे 
ही रसता उबित होगा। रोमांटिक ओवन-हस्टि के उक्त हरहों एरं उमर 
धाराधों को समर सेने पर ही 'प्रसाद! के साटर्ों में विदित साम्रानिकसॉसिति 
विधार-पारा, रबनातंत्रन्यत प्रयोग भोर भाव-विमूति के सोस्द्य का समेत मत 
वे सौन्दर्य भौका जा सकता है। यपाध के डंठलों पर पादर्श की परी 

प्रौर माटकों के गंभीर 'टोन! का सीधा सम्दंप इसी जीवन-हृष्टि से है! 

बुष्दि और गिद 


नगाद' ने इस जोवन-हस्टि का विर्माएं, परिष्कार, 
प्र्ययक, (३) 


(१) जन्मांतरीण संस्कार भयवा प्रतिमा ([7एंध००), (२) ्भ् 
निरीक्षण, (४) भिन्तन भौर (५) भवतुमव द्वारा हिया है। प्रातिग-शात ता 
विविध साधनों के मूल में है बरयोहि, सब खाथनों से सम्पन्न होने पर मो, कर 
उनमें समस्वय, स्यवस्या, संगठन झौर स्फूत्ति प्रादि ग्रुरा नहीं भा सकते । खुश 
संस्कृति, राहित्व व कला भादि के गंभीर झनुशीलन से वाई! की हष्द 
व श्रोद हुई। जीवन (व्यक्ति व समाज) के विद्धक्षणों दा प्रयोगतद है 
बह प्रामाशिक हो गई, चिस्तन के ताप डे तरल होकर 5ेह  . अदा 
भौर पनुमव द्वारा सहृदय-संवेद्य द्वोकर वह प्रेपणोय हो गई । तार को हें इस 
ऐसे भाँवे में प्र कर खरी व हढ़ हुई है। इसलिए उनकी उक्त हीड 
गीवन के गंभीर 


ज। 
बरित-ईटि 


समस्त कला-सृष्टि में हृढ़ता भौर झन्विति है । उसके 
अथवा प्वस्थायें इसो दृष्टि से श्रमुत हैं। उनकी समस्त 


औइबी 
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संर्लिष्ट जीवन-हष्टि की उपज है। नाठकों में जीवन की ब्यास्या इसी दृष्टि से हुई 
है मौर नाटकों को समाप्ति के स्वरूप का नियंत्रण व झाध्षन भी इसी के द्वारा हुआ 
है। सास्टृतिक नव-विर्भाण के लिये नवीन जीवन-समृल्यों की स्थापनायें 'प्रसाद' जी 
ने भ्रपनी इधी जीवन-हृष्टि पर पूरा भरोसा रख कर की हैं । 


जीवन-हृष्टि को इस स्यास्या के उपरांत प्रब हम प्रसाद! के नाटकों का 
एक सामूहिक व वरिचयात्मक प्रध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे 


कथारक धोर देशकाल---'प्रसाद' ने भपने नाटकों के कथानरकों का संकलन 
इतिद्वास-पुराण, प्रस्तुत समाज भौर शुद्ध कल्पता--इन तीनों क्षेत्रो से किया है। 
'कश्णालय', 'विशाख', 'राज्य श्री', 'मजातश॒त्रु, 'स्कन्दगुर्त, 'जनमेजय का तागयज्ञ', 
“चद्भपुप्त मौर्य', “प्रवस्वाभिनी' भादि नाठकों के कथानकों छा वृत्त ऐतिहांधिक- 
पौराशिक, "एक घूंट' का बतंमान स्ाम्राजिक एवं 'कामना का शुद्ध काल्पनिक है ६ 
बुप्त इतिहास को भ्यूंखलामों को जोड़ कर भ्रपती जौवन-हष्टि को प्रसारित करने 
एवं नाटकीय प्रभावोक्तपें के लिये, ऐतिहासिक नाटकों में भी तवीन पात्रों व 
घटनाओों के निर्माण में कल्पता का पर्याप्त समावेश हुआ है, किन्‍्तु सामान्यतः इस 
चर्म के घब नाटक इतिहासनिध्छ हैं । नाटकों में संकलित इतिहास का काल-विस्तार 
भी ध्यान देने योग्य है। महामारत काल भ्ौर पुराण काल से लेकर ठेह सम्राट 
हपेब्धेत तक के काल का विस्तृत वृत्त लेकर 'प्रसाद' ने भपने नाटकों में प्रपने प्रयाद़ 
इतिद्वास-प्रेम, दोर्घ कालव्यापिती भद्ण्ड व शमन्वयात्यक ऐतिहासिक-हृष्टि भौर गंभीर 
इतिद्वाप्तानुशीलन का बड़ा ही भव्य परिचय दिया है। प्रभाव (89.22) की दृष्टि 
से विविष क्षेत्रों के कपानकों को लेकर विभिन्न नास्य-रूपों (गीति-तास्य, नाट्य- 
रूपक, भरव्यापदेशिक नादक भादि) के तिर्माण में मी उन्होंने भपता हाथ भाजमाया 
है। यद्यपि ऐतिहासिक नाठकों में इतिहास ही प्रमुख विषय है किन्तु कहीं-कही तो 
धह छर्वंधा निमित भात्र ही रह गया है भौर कहीं-कहीं काल विशेष का प्रूर्ण 
विश्वसवीय वाहरु। सभी प्रकार के नाटकों में रस-सिद्धि हो प्रमुख उद्देश्य दिलाई 
पड़ता है। मंच पर इतिद्वास को पुनराजृत्ति रस-सिद्धि की दृष्टि से बहुत ही प्रभाव" 
धालिवी होती है। प्रतः 'प्रसाद' ने इतिहास को ही प्रपती गाद्यामिव्यक्ति का 
प्रु्ध भाष्यम घनाथा । इस माध्यम का प्रयोग इन पाँच विशिष्ट: उद्देश्यों से किया 
गया जात एड़ता है--(१) भारत के प्रतीत की भव्य ऋँको दिखा कर भारतीय 
घर्म-संस्कृति का योरव गान करने के लिये, (२) इतिहास के विराट रंगमंच पर 
भुघ-दुल्र, हास-इइन, जय-पराजय, उत्वात-ादन के फूलों के बोच प्रवाहित होते 
मानर-दीदेन की गति-विधि के विद्रण द्वारा शाश्वत मानव-जीवन का बास्तव्कि 


३०६ | सेठ गोविन्ददास प्रभिनन्दन-द्रन्य॑ 


स्वरूप दिखाकर जोवन कौ व्यास्या करने के लिये, (३) प्रग्रत्यक्ष रुप में बुग- 
समस्‍यायें सुलका कर वर्तमान का कुहरा साफ़ करने के लिये, (४) राष्ट्रीय का 
संदेश देकर भन्तर्राष्ट्रीयया व शुद्ध मानवीयता के सवाठन भादद्ों के प्रचार के तिये, 
तथा (५) साक्ष्िक मनोरंजन भववा रससिद्धि के लिये। 


नाटक की पूर्ण सफलता के लिये यह भावश्यक महीं कि कथानक सदा 
ऐविहासिक-पौराशिक हो हो, मणवा कात्पनिक-सामाजिक ही हो । वस्तुतः इनमें से 
कोई भी ढाँचा अपनाया जा सकता है । वास्तविक प्राण-प्रतिष्ठा तो रचनातत्र पर 
भधिकार, भाव-विचार की गंभीरता व उद्ं इय की स्पष्टता पर ही निर्मर करती है। 
बढ़िया बिकनी मिट्टी के साथ ही हाथों को सफाई, चित्त की एकाग्रता प्रौर रूप* 
वारसी प्राखों की भी भ्रपेक्षा है। कयानक के बहुत रोचक होने पर भी विन्यास की 
अकुशलता से वह बड़ा भशक्त व निस्तेज प्रमाणित हो सकता है | इसी प्रकार साधारण 
कथानक रिनग्घ, स्वच्छ व सुडौल ढेंग से सेवारा जाकर भत्यंत प्रभावशाली हो जाता 
है । प्रसिद्ध भ्रथवा रोचक कथानक की उपस्थिति मात्र ही नाटक की सफलता की 
गारंटी महीं देती भतः रसोत्यतति की दृष्टि से वस्तु का पुष्ट संगठन, उसके दिविष 
अंगों का कौशलपूर्णं भवस्थान, व सुल्निग्ध घटना-क्रम स्थापन प्रादि बातें भत्यधिक 
महत्वपूर्ण हैं। 'प्रसाद' ने भपने कथानक-निर्माण में नादय-शास्त्र के प्रस्तगंत प्राप्त 
विश्विप्ट रचना-विधियों का पर्याप्त उपयोग किया है भौर उसे पुष्ट व निर्दोष बदाते 
का प्रयत्न भी किया है पर वे इस क्षेत्र में प्रांशिक सफलता ही प्राप्त कर सके हैं। 
इसका एक भ्रमुख कारण है | प्रसाद, जैसा कि पहले कहा जा घुका है, प्रततः एक 
कवि थे झतः स्घूल-बाह्य कपानक के निर्माण में शिल्पाधिकार-प्रदर्धन की पपेशञा 
आव-सुध्टि के सूक्ष्म सौरदर्य के उद्घाटन एवं जीवन की गंभीर स्याश्या के कार्य 
में ही प्रपेक्षाइत भधिक दत्तवित्त ये [उन्होने कपानक को भी णो सजाने-संवारने वा 
प्रमत्न किया है वह भी वस्तुतः भपनी चरित्रन्यूष्टि की सफलता के लिए हिये गये 
उद्योग का संगभूठ मात्र है। (स्कम्दशप्त, भौर प्ुवर्वामिती जैसी कृतियाँ इस कैपत 
की झपवाद है) । यदि 'प्रसाद' दूसरे पक्ष की धोर इतने धाइप्ट न होते तो मे बश- 
दित्‌ भध्यवसायपूर्वक कपानक निर्माण की तिर्दोंप प्रिद्धि शहद ही प्राप्त कर रो 
थे, इसमें भो झंदेदद नहीं । पर जब दूसरी झोर हम यह देसठे हैं कि उनती उत्तरहा 
सीन प्रौह इतियाँ (स्कम्दगुप्त व अझुवस्वामिती भादि) ह्ठी कयानइ-निम शिकोगन 
भी हृष्टि से धधिक परिषुष्ट, स्वच्छ व कांतिमान है तो यह भी सहज ही लिये 
डिया जा सता है हि असाद' वस्तु-संगडव को कला में भी हिवुणता है पारा 
थे ॥ उन्‍हें वांछित सफलता काफी समय हे दाद ही मिली! जो हो खाद! को कया” 
मक-विर्माण-कौशल इयोगनपय पर झनेक हीदियों हो पार दसा हुमा ही. बहा 
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ऐर धद्गर होगा हुपा रिश्ाई पहुता है। इग पर थोड़ा भौर भ्रधिक्र विरतार 
बार किया जाय । 


सामान्य प्रेष्कों के मनोरंजन वे रंपमंच्रीय सामूहिक प्रभाव को ह्प्टि से 
पर धपिरांश इतियां भते हो मनोरंजन सिद्ध हो डिन्त्‌ प्रयोगतिद्ध शास्त्रीय 
दिधान को कथोंटो पर, वस्पुमंकलत को हृष्टि से भपिकांश कृतियाँ निर्दोष 
॥ वसतु-संयदन प्ौर च्रिद्रोकन के सल्तुलन की हृष्टि से 'प्रसाई! की केवल 
रेपनायें भपिफतम सफलता रो प्रपिरारिणी समझी णाती हे-स्वन्द- 
र प्रृवस्वामिनी । शेष हृवियाँ न्यूताधिक धरुटियों, पसंगतियों व प्रभावों से 
॥ 'रग्मय', 'आयश्षित्त', "बल्याणोी-परिणय', 'करणालय', (विद्याक्ष” भादि 
में तो क्यानक के प्रतुरंजनकारी झोर चमत्कार-पूर्ण दिन्यास का कोई विशेष 
नहीं, बयोडि यह सब भपने गुणदोपों को लिये हुए प्रयोगकालीन कृतियाँ 
में कहानी को मूदु मंबर घारा साधारण वंविश्य तिए दिलाई पड़ती है। 
के भादाम्दोसक पारोह-प्रवरोह, घरित्र-चित्रसा-ववैशत या कोई गढ़ मंच-प्रभाव 
हीं होता । हैं, 'राग्पथी से लेकर /प्र,वस्वामिनी/ छड़ रचना-कौशल प्रवश्य 
; की एक सजग थे प्रौड़ रृष्टि तेकर सोत्याह यात्रा करता हुमा दिखाई पड़ता 
ता! में मन के भावों को नराकार बना कर उत्हं नाटकीय पात्रता प्रदात 
[॥ इस झूति में धटना-ब्यापार हो बहुत है पर पात्रों के घरित्र-विकास की 
गीय नहीं, बयोकि मनोजगठ में भावों करे मृन्त प्रकृति प्रायः सवेत्र एकरस 
पहती है। हां, नाटकीय बमलगर उत्पन्न करने के प्राग्रह से उनके चारिश्य 
चित्र उल्कर्पापकर्ष का धारोप भले हो कर दिया जाय । 'एक पू्ट' की 
टकीय ने होकर विद्यारात्मक है। एक विशिष्ट तथ्य तक पहुँचने के उद्देश्य 
; संवाद चसते रहते हैं। नादकीय वातावरण के उपयुक्त बीच-बीच में कुछ 
हैं प्रवश्य पर वे नाटक के गद्यारमक प्रथा विचारात्मक रूपाकार के शासन 
प्रशसत से हो है। एक प्रकार नादुय-सौन्दययं की हृष्टि से विचारणीय कृतियाँ 
": ही बच रहती है--'राज्यश्री', 'प्रजातशत्रु, 'जनमेजय का सागयज्ञ', 
५ 'बस्रगुप्त” भौर घुवस्वामिनी” । इन कूतियों के संदंध में समीक्षा-जगत्‌ 
ये गये या किये जा सकने थाले कुछ तथ्य ये है :-- 


काय 'राज्यश्री' के पहले संस्करण का साहित्यिक सोस्दये कोई विशेष 
दी । 'राज्यशी' के प्रधिकांश हृदय बहुत धोटे-छोटे हैं! घटना-श्र खला 
पी कृति के लिए बहुत बोभीली है। दूसरे हंस्करण में जोड़ा गया चौथा 
'क दही है क्योकि यह हर्पवर्धत व राज़्यश्री के चरित्रगत दिव्य गुरणों 


बन्द ] शेड गोविन्दशसा धमिनस्दन-य्रस्प 


ह। विशिष्टीकरएं शौर वदिश्वार मात्र है। सामूद्विह प्रमातकी हृष्टि मे यह झूति 
पर्यारा सशक्त है। घटना-विस्तार के कारण रारस्श्री हो छोड़ कर प्रौर झिसी का मी 
चरित्र विर॒मिए मी हो पाया है। * 

प्रजावश पु' में कोशल, मंगष भौर कौशास्दी--“इत हीत घटना-कैदों तक 
कृपा का हिस्‍्तार धावश्यक ही किया गया है। प्रमेतजितु, उदयन, वासवद्नतता झाईि 
वाजों की कौई विशेष सार्यकता सहीं। संग को मुक्य कथा डुत २६ में से केवल 
८ हृश्यों में ही समाप्त हो गई है। कार्य-व्यापार की प्रधिध्ता भौर संपर्षमूलक 
पेतिहासिक परिस्यितियों (प्रजात-विम्दसार युहदकलद, विदृद्कक-प्रसेतजित्‌-गृहकलह, 
करणा- हिंसा भपदां गौतम- देवदत-संघ) के वित्रण के कारण चरित्र-अस्फुटत की 
बहुत कम भ्रयकाश बषा है। फलठ: घजातशठ प्रादि के खरित्र परिवर्तत सस्वामा- 
विक ढंग से करने पढ़े हैं। मागर्पी-इलेरदर जैसे प्रासंगिक-कात्पतिक उपकृषातक 


मूल कया के प्रवाह को प्रवरुद्ध करते हैं। भग्तद् दा के भ्रमाव में बलात्‌ हुए चरित्र 
प्रीघा' परिणाम हूँ । नाटक का 


बरिवतंन ऐविदाापिक परिस्थितियों के विस्तार का से 
जायक कौन है--मल्लिका, गौतम प्रयवा पअजाठशत्ु है यह विषय मी इस ,भाग-दीड़ 
में विवादास्पद ही बना: रह गया है। सायक के मुख्य गुण डिसी एक ही पात्र में 
क्रेन्द्रित त द्वोकर भनेक पात्रों में इधर-उपर -बिखरे पड़े हैं। हाँ; तीनमंकों ,में कार्य “की 
पाँचों प्रवस्पा्ों को बैठाने का प्रयास भवर्य संतोषजनक ,दिखाई पड़ता है। « 
वनमेजय का नागयशञ' में लेखक का घ्यात ब्राह्मंरा-कत्रिय-संपर्ष व तत्यम्बस्धी 
धटनावली तथा बतावरश-विर्माण पर ही _ भधिक टिका है। फ्नतः मनसा, सर 
जैसी पात्रियों के घरित्र का ही विकार्स कु भरच्छा हो पाया है; भन्‍्य वात्र बौने रहे 
गये हू । कार्य की भवस्थामों, संधियों मादिं का विधान भी बहुत मंऊुशत और दुबे 
है । नाटक के भारम्भ में पात्रों के कछुलशील का भी वैसा रोचक वे जिशासानवर्धक 
परिचय नहीं मिलता जैसा 'चद्धगुप्त', 'स्कन्दगुप्त' भौर 'झरुवस्वामिती' प्रादि में ! 
नाटक की , समाप्ति पर जो सामूहिक प्रभाव उत्पन्न होता 


॥ है वह भी कपा की मूल 
घारा के वेगवांव्‌ व स्वामाविक पर्येदसान के रूप में नहीं। संवाद (मापस !)मी 
उर्कताने _वाले हो गये हैं । घट 





दुबंल 


झतेक स्थानों पर बहुत बड़ेबढ़े व, उ' ॥ नान्श्यापार मोर 
बरित्र की पारस्परिक क्रिया-अतित्नि था भी नाटक के प्रतिपाध के साथ एकजीव नहीं 
हो पाती । इसप्रकार भंगी भौर पंगों का.युल्दर संगठन नहीं हो पाया है। 
से क्ताद” की सर्वश्रेष्ठ कृति कही जाती है। 

'झृंधियों भौर भर्ष-पकृतियों का सफाई के 
यद्यपि स्कन्द-कालीन व्यापक 


'स्कर्दगुप्त' नाट्य-तंत्र की दृष्टि 
दाँच पंकों में कार्य की पाँच प्वस्पामों, 
साथ कलापुर्ण प्रवस्थान हुमा है। कथानक यः 


राजवीविक 
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बिक अंह्वपोह से लशलब भरा है पर वह भनुपात-ब्रुद्धि द्वारा इस कौशल से सजाया 
है कि इतिहास के वातावरण की सफल झवतारणामों के साथ ही पात्रों का 
'ते/पृति-प्रकाशक चारित्य भपने पूरो वैचित्य के साथ संतोषजनक रूप में चित्रित 
सका है। स्कत्दगुप्त, देवसेना, विजया, भटक झादि पात्रों का चरिंव-चित्रण 
तईन्द्र, वे बहिदेन्द की स्वाभाविक क्रिपाअ्तिक्रिपा के माध्यम से, बहुत सुडौल- 
स्पष्ट, न महीन-रेखाग्रों में उमर झाया है। नाटक में झादि से भंत तक॑ जिशासा- 
तूहूल ब्वराबर बना रहता है। स्कर्द की भरांपिकारिक कथा के साथ प्रासंगिक कथाएँ 
परनन्तरेवी, पुदगृप्त-परपं चबुद्धि, देवसेना-विजया, बंधुवर्मा-बयमाला) शहुत सफ़ाई के 
प णुयी हुई हैं। भावश्यक प्रसंगों को अवतारणा नही के बराबर है। कार्य -ब्यापार 
र चरित्र-चित्रण में संतुलन है। प्रध्येक अंक कई हृस्यों में विभाजित है किश्तु हत्यों 
7 परिवर्तन हृदय-संस्षा के द्वारा सूचित नहीं किया जाकुर पट-परिवर्त॑व के द्वारा 
क्या गया है ॥ 


“चन्दयुप्! प्रसाद को एक प्रत्णल्त सशक्त कृति है। सामूहिक प्रभाव की रहि 
| पह बहुत रोचक है । किन्तु कथानक में इतिहास-निष्ठा के भागह से लगभग २५- 
० वर्षों को दोधेकाल-व्योपिनी घटनाभो के हूँस दिये जाने से उसमें 'विशा्ा 
“प्रदस्वामियी” का सहज-असन्न प्रवाह महीं रह गया है। घटना-बाहुल्य के 
शरण बहुत दात्तें केवल सूचित कर दी जाती हैं । ऐतिहासिक प्रुग के चित्रण के 
पप्रह है पात्रों के चरिश्रों में विकास का भ्वकाश बहुत ही कम रह गया है। केवल 
गण के चरित्र में हो प्रच्छा विकास हो पाया है । उसका मस्तिष्क तो नादक में 
[वें वी तरह तप रहा है. पर हृदय-पक्ष (जिसका उद्पादन चाणक्य के चरित्र को 
एनवीय बनाने के उ्दंइ्य से नाटककार का लक्ष्य है) भ्रनावृत-सा ही रह पा है। 
ऐप पात्र भ्रविकसित से हैं। प्रासंगिक कथाएँ (प्रलका-सिदरण, कल्याणी-पंर्वेतेश्वर, 
(क्षत-सुवासिनों, चन्द्रशुप्त-मालविका) संख्या में इतनी प्धिक व विस्तार में विषम 
पनूपात में है कि मूल कथा का प्रवाह भवष्द होता जाता है। चतुर्थ भंक ऊपर से 
हु हुपा जान पड़ता है--चाहे वह प्रथम तीन भंकों से विकाले गये बहुत महील 
(शमी घायो से ही सिला हो। तृतोय झेंक के बाद चखस्द्रगुप्त-कार्नेलिया विशा 
सहरण द्वारा चम्द्रगुतत की भधीनता-स्वीकुति व राक्षस द्वारा चन्द्रशुप्त के मंत्री-पद 
के लिये स्वोकृति प्रादि बातें चन्द्ग्रप्त को निष्कंटक भवश्य प्रगट करती हैं पर वृत्रीय 
भंक की समाप्ति के साथ ही दर्शंक-सन की सद जिज्ञासाएँ पूरी तरह शांत हो इकने 
ऐै दोष प्रंक भासोज के बादलों-सा जान पड़ता है। नायक-तायिका के निर्णय का 
प्रश्न भो बहुत गंभोर है । नायक चन्दगुप्त है भयवा चारक्य ? सायिका कार्वेलिया 
है भ्रषता अलका है, कल्याणी या मालविका ? इस सम्डस्ध में लेखक का मन्तव्य भी 
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बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता । समन्वित प्रमाव को दृष्टि से म्वश्य 'बल्दपुप्त' एक 
शक्तिशाली व रोचक रघना है ।, ल्‍ 5 


्रुवस्वामिती! मंच-सज्जा व भ्मितय, बस्तु-संगठन वे चरितर-पित्रणं, 
समस्या व उसका समाधान तथा वातावरण “चित्रण प्रादि सभी हंट्टियों से एक पत्यन्त 
श्रेष्ठ कलाकृति है। कोई प्रासंगिक उपकषा नहीं । कहानी प्रगदन की नदी सी-सहज 
गति लिये बढ़ती जाती है । भाद्यन्त जिज्ञासा बनो रहतो है। कार्य-्यापार ढ़ो 
ज्ूंखला बराबर जुड़ी चलती है। कार्य की झवस्पाप्रों, सन्धियों व प्रध॑-प्रदुतियों का 
विधान भी भत्यन्त कौशलपूरं इंग से हुमा है। सारी कपा केवल सीन परंरों में 
विभाजित है; पंकीं का दृश्यों में विमाजन कहीं नहीं । स्थान, समय व्‌ बार्य॑-ब्यापार 
दे परम्विति पर्ची प्रकार बैठ गई है। प्र,वस्वामिनी के चरित्र में भन्तद् वे बहिं- 
दाद का बहुत ही मामिक चित्रण हुप्ा है जो सम्मवतः कद्मानी को गुशैसता के 
कारश ही सम्मद हो सका है। ऊ 


कथानक से प्रत्यय्षा या परोद एम्बस्ध रखने वाली हुछ पग्य वातों का भी 
उल्लेख यहाँ भर्ंगत न होगा | प्राकाश-माषित, स्वगतकपन, प्रतिप्राइतिक हों वा 
समावेश (ध्रवस्वामिनी व स्हग्वप्त में धूमकेतु का कपानए में संगुपत) प्राय, 
'करणासय', 'सम्जन', 'राज्यधी/ (प्रपस संस्करण), 'प्रवस्वामिती' प्रादि दृतिों में 
हुमा है जो स्वामाविक नहीं जान पड़ता । धसज्जन व 'राज्यभी' (प्रषम गंतएण) 
में नॉदीयाठ, नंटनलदी, सूत्रपार झादि का विधान हियां गया है जो धागे वा हर 
पोह दिया गया। 'ढुष्णालय, धाज्जन!, राश्यश्री' व 'जनमेगय का सादया पार 
माददों में धास्त्रीय मरत-वाषप के दंग पर मंगलकामता मा मंगत-पोष को दिशा, 
विध्यृमक, गर्भाक प्रादि का प्रयोग उठते हृतियों के बाद गहीं हुमा । बज़ित में एंशरों 
बी जो भद्दी परम्परा 'विशास', वयग्मत', भाई में दिशाईं १हती है, मह भी घगे पक” 
ढर छूट गई है। 'विशयास' में बातघीठ में पुराने इंग की दुष्डावी का भी भएवत प्रर३ 
हुपा है। मंद पर ब्यरव वा्जों के बावय डे पहड़ठे हुए माता भीम प्रहाभाविर 
झगठा है। रहत्दए्प्त में भी यह (देवड़ी की पृर्ठु डे प्रायोजन पए रड़सइ ना ग्रोप) 
दिखाई पहुता है। प्रसाद ते आचीत ढंग डे विदाऋ भी रसे है यहा, रिपा्े डे 
राजा का साइबर मद्दा रिगत व शि 
बहुत दल डा हो बया है । त्रसाई 
हुए मंच पर हत्या, मृः:ु प्रादि के 
डेवत सूदित ही कर दी जाती हैं । 
है। हंवव या भद हे धारपस्ण में रंद-संडे त डी सेवी 


दृश्य मी दिवाएं हैं । परेड € 
इस शाप में दाद! ते हुर्स हर, 
औ (एक्‍्लट, का ति/ 


नाट्य-साहित्य [१११ 


'प्रवस्‍्वामिनी' प्लादि में) प्राइचात्य माटकों के मनुकरण एर प्रयुक्त को गई है। 
प्रसाद! ने गीतों का विधान भी किया है । कहीं-कहीं तो वे अवसरोपयोगी, साभिप्राय, 
सरल व महत्वपूर्ण हैं । किन्तु जहाँ वे बार-बार गाये जाते हैं, भ्रत्यधिक कलापूर्ण 
व भलंकृत है, संवादों में तुकबाज़ी के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ वे बड़े उबाने वाले 
हो गये है। 


कथानक शोर देश-काल का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है । कथानक किसी भी 
प्रकार का हो-चाहे काल्पनिक ही-उसमें किसी न किसी देश भौर काल की भवतारणा 
है। ऐतिहासिक कृतियों से, विश्वसनीयता भौर रसोदवोधन की हप्टि से, देश-काल के 
वित्रण इतिहासानुमोदित होना प्रत्यन्त प्रावश्यक है। उनके द्वारा मोगौलिक, ऐति- 
हासिक, सामाजिक-राजनीतिक, घार्मिक-नैतिक-आध्यात्मिक भ्रादि सभी परिस्थितियों 
का सम्यक्‌ ज्ञान कराने के लिए तत्सम्वन्धी युग के रहन-सहन, बोल-घाल, छान-पान, 
प्रामोद-प्रमोद, वेश-भूषा, रीति-नीति, पुद्ध-विग्रह, मत-विश्वास, संस्था-विचार भादि 
का यथातथ्य रूप में इस सीमा तक अस्तुत किया जाता आवश्यक है कि हम कृति 
भयवा नाट्य का भानन्द लेते समय उस युग के पवन में ही साँस लेते जान पड़ें। 
किन्तु यह भी विस्मृत्त न हो जाय की साहित्य में कल्पना भी एक भतिदाय॑ तत्त्व है 
परत: नाटक में इतिहास की भवता रणा इस जड़ सीमा तक भी न हो जाय किकल्पना 
के लिए किड्चित्‌ भी भ्वकाश ने रहे | भतः प्रमुख इतिहासनिष्ठ घटना-व्यापारों व 
परिस्थितियों के दूठों पर कल्पना का रमणीय हरीतिमा-प्रसार किया जा सकता है। 
'प्रसाद' ने भारतीय इतिहास को इतिहास के प्रदुद्ध श्रस्वेषक की तीदरा दृष्टि हे पूर्ण 
तैया शोध कर भ्रस्तुत किया है भतः वह श्रामारिक तथा 'इतिहास-रस' का संचार 
कराने में पूर्ण समर्थ है। 'प्रसाद' के नाठकों में एक भांसल व प्राएवाब्‌ भ्रतीत 
अपकरा रहा है। देश-काल हो प्रत्यक्ष कराने बाले घटना-व्यापरों के साथ ही शतदु, 
कुमा, शिप्रा, पिन्घु, विपाद्या, रावी, कपिशा, उद्माष्ड, भवन्ती, उज्जबिनी, दशपुर, 
दिदिशा, मूलस्थान, मगघ, कोशल, कौश्राम्वी, तक्षशिला, प्राटलीपुत्र, कुसुमपुर, 
गान्घार, मालव, अन्तवेंद, पंचनद, सप्तसिस्धु, भार्यावतं, लौहित्य, स्कन्धावार, शिविर, 
गिरिसंक्ट, भाय॑, भहादिवी, भद्र, आय॑पुत्र, वत्स, महाबलाधिकृत, कुमारामात्य, महा- 
प्रतिहवर, भहादण्डनायक, परमभट्टारक, महासन्धिविद्रहिक, भ्रुवराजभट्टा रक, झश्वमेघ- 
क्रम, महदादित्य व ऐसे हो सैकड़ों विशिष्ट शब्दों का प्रयोग समस्त नादूय-सृष्टि 
में इतिहासोपयोगी सजीव वातावरण की सृष्टि में बहुत श्रह्ययक होता है। 


पए, देश-काल-संदंधी बात यही समाप्त नहीं होती । यों तो किसी युग के 
पदस्थ चित्रमात् ही मनोरंजन द रस-संडार की दृष्टि से पर्याप्त शक्तिशाली सिद्ध 


३१२] सैठ गोविन्ददास प्रमिनन्‍दन-्न्य 


होता है पर घ्वनि प्रयवा भनुरणन उत्प्न करने में समर्य कुशल कलाकार पपते 
पंकित चित्र शो अस्थुत देश-काल की परिस्थितियों-समस्याग्रों मौर उनके वितरश- 
समाधान के दोहरे उद्देश्य की सिद्धि से सामिग्राय बना देते है। वस्तुतः इस विशिष्ट 
प्रयत्न में ही लेखक की जातोप जीवन भयवा विस्व-जीवन-सम्बस्धी व्यास्या निहित 
रहती है। पराधोन मारत को शारीरिक, मानसिक व प्रात्मिक स्थिति का गूढ 
चित्रण व पादाक़ात, खुठित व घूलिसाद भारतीय जीवन की विषम समस्यामों का 
सर्वांगपूर्ण समाधान किस मनोयोग के साथ प्रसाद जी ने किया है, यह हृतियों वा 


प्रतुओोलन फरके जाता जा सकता है । 


पात्रन्सृष्टि " हि 
“प्रसाद! के साटकों का सर्वाधिक प्रापँंक उपकरण उनकी बहुरंगी व गस्भीर 
पात्र सृष्टि है। नाटक के तरदों में पात्र-मृष्टि एक पत्यस्त व्यापक तत्व है जिसमें 
संवाद, एली व उद्देश्य तत्त्व मी सहज ही समाविष्ट हो जाते हैं। कपानक का भपना 
सौन्दर्य जो भी हो पात्र-सृष्टि ही वास्ठव में इसे प्राणवान बनाती है। 'प्रसाइ/ के 
नाटकों में कयानक का वैशिष्टूय न हो कर पात्र-सुष्टि का हो प्रधिक महत्त है। 
बस्तुत: 'प्रसाद' को भपने नाटकों के माष्यम से जो कुछ कहना है उसके लिए कपावक 
कदाबित्‌ निमित्त भात्र ही है; कपानक के सोन्दर्ये का महत्व चरित्र-सृष्टि की सफ़॒तनता 
की सिद्धि में सहायक होने भर में है रसात्मक कपानक तो भारतीय गादहों हि 08 
अपनी विशेषता है । प्रसाद! उसके साथ पाइचात्य ढंग का सूक्ष्म मनोवैशानिक घति- 
वित्रण मिलाकर नाटक के स्वरूप को यूणों व समुद्ध करता घाहते हैं! इस सामंताय 
में हो उनकी मोलिकता है ! पस्तु, ज्यों-्यों अप्लाई” की साट्ब-कला का विड्ा6 होता 
गया त्यों-स्यों उसमें सघे व सुडौल ह्वाषों के रेखांकन की ह्विरता वे सुगढ़ता भावी 
गई । पात्र-सृष्टि भौर चरित्र-चित्रण-कौशल में ही लेशक को प्रतिभा कौ सरी दरीश्ञा 
होती है। जीवन के प्रस्तरंग का व्यापक भनुभव, लोक-व्यवहार का शान, 2 
व्यापार-स्थिति, सूजम पर्यवेदाश-शक्ति, जगत व जीवन के अति विकशित हुई धपन 
मौलिक दृष्टि, मानव-जीवन की व्याब्या भौर मतोदिशान जी गह॑याई, कं 
(८८एांवृण्८) के भम्पास से प्राप्प विददृत्तवा धौर सेयक हे. बातित थे 
निर्माए करने वाले तत््वों--भष्ययत, पांडित्य, भावुकता, कल्मता भाहि- हा उह़ 
भांदि समात गुणों व शक्तियों का समवेठ परिषय हमें उसही बरित्र-गृष्टि के ६४2 
श्ाप्त होता है । वस्तुवः इन गुणों व शक्तियों के उलधे डे भगुपात है ड्म रे 
को सफलडा एवं प्रमादशालिता दिखाई पड़ठी है । प्रसाद वी परावनयृष्टि भी एग 


का प्रपवार नहीं। | रे 
पात-सृष्टि में पधाद की झत्तर्वाह्म हृष्टि का दोष उनहे महुविन बेर ड: ३ 


बाद्य-साहित्य [ ३१३ 


हुए पात्रों कौ विविधता से होता है । इस विविधता को हम लिए, जाति, दर्ये, पद- 
व्यवसाय, विचारधारा, वृत्ति, प्रकृति भादि में विभाजित कर सकते हैं । समस्त स्व्री- 
पुरुष पात्र निम्नलिखित झ्ाधारों पर वर्गीकृत किये जा सकते हैं :-- 


(१) जाति-वर्ग : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भौर शूद्र--जन्म के प्राघार पर 
निर्धारित वर्गों से पात्रों का दयन किया गया है। ब्राह्मण-दर्य में केवल यज्ञोपदीत- 
धारी द्विज ही न होकर उन सब वर्गों के पात्र सम्मिलित हैं जो सावंभौम ब्राह्मणत्व 
नामक स्‍भाषारबिता-विशिष्ट सात्विक श्रुण के भ्रम्यासी भ्यवा धारणकर्ता हैं। 
सारिपुत्र भौर पिहिरदेव जेसे प्राचायं; गौतम, दाष्ड्बायन, वक्षिष्ठ, दिदाकरप्तित्र, 
विश्वामित्र, च्यवद, शौतक, प्रेमानन्द्र एवं जगत्कारू जैसे महात्मा, ऋषि, सुनि, 
संन्यासी भौर तपस्वरी; तुरकावपेय, सोमथवा! भ्रौर काश्यप जैसे पुरोहित, प्रपंचबुद्धि 
एवं सत्पशील जैसे बौद्ध कापालिक भौर बौद्ध मंहत भपने समस्त भुणावशुणों के छाप 
इस वर्ग में समाविष्ट किये जा सकते हैँ। क्षत्रियों में चद्धगुप्त मौयं, चन्द्रगुप्त विक्र- 
मादित्य, स्कन्दगुष्त, भ्रजातशत्रु भादि राजा-सम्राट, राज-माताएं, राजकुमारियाँ, 
सेनापठि, राज-परिजन भादि सम्पिलित हैं। विजया वेश्या-दर्ग की है। भाड़, वाला 
(एक पघू८) शूृद्र जाति का है। इसो प्रकार तक्षक, भायं, यवत, शक, हूण पादि 
जातियों के पात्र भी शुण-कर्म भादि के भाघार पर किसी ने किसी वर्ग के भधिकारी 
है। 


(२) पद-ध्यदसाय : यह वर्ग प्रथम में श्रधिक सूदम है बयोंकि पद-ध्यवप्ताय, 
गुण-एचि व प्रवृत्ति के प्नुसार कोई भी व्यक्ति प्राप्त भयवा ग्रहएा कर सता है। 
इस धर्म के पात्रों में पर्याप्त विविधता है। मालिन (सुरमा), विदृूषक (मुदगल, 
वसंतक, घंदुला), दस्यु (धान्तिदेव, विस्टघोष), झाशवाला (एक घूंद में), पदरी, 
सैनिक, दूत (ग़ाइबर्टीयस, मेगाह्यनीज़), दोवारिक, नकवी, कंछुकी, दासी, वेश्या 
(हयामा), शिकारी (चुम्घक, भद्धफ), वेंध (जोवक), ववि (मातृग्रप्त, रसाल), 
सेनापति (बन्घुल,पर्णदत्त , चण्डभागंव) श्रमणा स्पविर (प्रद्यातकीति), यात्री (हुएन- 
ध्यांग), भिशु (धर्मसिद्धि, ध्रीलभद्) दण्शतायक, ध्रमारण, सहचर, दास, विधार्षी 
(उत्त के, विविक्रम), हिजड़े, बोते, कुबडे प्रादि विदिघ पद-व्यवसाय के पात्र 'प्रयाद 
थी पराज-सुध्टि को दिस्तार व विविधता प्रदान करते हैं। 


(३) विषार-पारा व वृत्ति-प्ररृति : इसी प्रकार इस तृतीय प्राघार पर भी 
पात्रों का वर्भीकरएः हो सकता है। यद भ्ाषार प्रथम दो धा७घारों से भी भदिक सृध्म 
है। बाशइप भोर मुदुल (एफ भूट) छाहिक है। रछाल द पातुएपत बवि है। घाननद 
प्रेम का प्रचारक है । पेमलता, अवस्शमिनी, देवसेवा, बाडिरा, फ्रेमा, सम्परधो, 
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चखगेखा, मदिपाता, कस्याशी, कार्तेनिया घादि वा़ियाँ स्लेडमयी, पधनुरागमयो, 
दह्यताशीष घौर भनुमूति-मवेण सारियाँ है। इसी प्रह्वार गौवम, मातृगछ, पाए, 
दहिदुपायन, हहर३, प्रेतातरइ धाहि भी प्रपती विशिष्ट प्रदुंदि के कारण पात-विमाजत 
का एड शवात धाषार प्रस्तुत करते हैं । 


उपपु रत वॉकिरएण-दिमाजन से यह स्पष्ट है कि प्रमाई! ने सहश्षमुखी जीवत 
के रामी हतरों भौर प्रंत्पो->भमिजातदीत, जटिल-्यरल, महत्वाडां प्ती-्सतोषो, 
औतिक-पाष्यारिफक, यपापेतरारी, तर्र-प्रधान, भनुमूति-प्रषात, पत्तमुली-व हिमु ली, 
नियृत्तिमूमक-अवृत्तिमूलक, पुष्पार्यी-निपर्ठिसमपित, शधमिक-विलासी, ग्रामीण 
मागरिक, हुत्रिम-रवाभाविए--का धनुशीलत डिया है । फिर भी यह मानता होगा 
कि उनकी होष्टि समाज के प्रभिजात, दार्शनिक व राजकीय वर्ग की भोर जितती भी 
उतनी समाज के निम्न वर्ग की धोर नहीं । उनके पात्रों में भरविशय निम्न वर्ग के पात्र 
हैं किन्तु भायः ये सब एक विशाल मंत्र के पुर ही बतकर चल रहे हैं। उतका 
अपना कोई सवतन्त् प्स्तित्व नहीं । हाँ, मरत-वाक्या या मंगल-घोरषों में प्राशिमात्र 
(जिसमें प्ोषित, दीव-हीन मानव-वर्ग सम्मिलित है) की सुख-यास्ति भावसदकत्याण 
की भावना सर्वत्र व्यक्त की गईं है। हिन्‍्तु य्रुग-प्रवृत्त के भतुसार भषवा धुर्द 
सासवीयता के नाते उनके किसी स्वतस्त्र नाटकीय विश्लेषण-विवेचन का एकाप्र 
प्रयत्त प्रायः कहीं सहीं दिखलचाई पड़ता । 'एक घूंट' में मी उच्च, भद्र व बौद्धिक- 
हार्दिक जीवन का ही व्याल्यान प्रधिक है जब कि वहाँ समाज के दीन प्राशियों के 
जीवन चित्रण की पर्याप्त ग्रजाइश निकल सकती थी। वास्तव में "प्रसाद! के लिये 
यह स्वामाविक ही था बयोहि प्रत्येक कलाकार भपने दी संस्कार, बातावरण व 
रुचि भादि से ही सहज-स्वामाविक रूप में नियंत्रित रहता है। भतः इसे हम कोई 
शुटि भी नहीं कह सकते । जो कुछ भी हमारे सामते है हमें तो उत्ती का विश्लेषण- 


विवेचन करना है । 


ऊपर पात्रों का वर्गीक रणा-विभाजन जिन भाधारों पर किया गया है वे प्राधार 
अपने भाष में वस्तुतः बड़े स्थूल व बाह्य हैं । चरित्रों के विभाजन का एक मात्र सूक्ष्म 
थे पवका भाधार सार्वदेशिक व सा्वकालिक मानवी प्रवृत्तियाँ प्रधवां मानसिक 
चृत्तियाँ ही हो सकती हैं भौर इस प्राधार को ग्रहण करने पर 'प्रसाद' की चरित्र 
सृष्टि का विश्लेषण करना भवेक्षाइत सरल हो जाता है । गौता में सात्विक, राजधिंक, 
तामसिक इन तीन वृत्तियों भयवा प्रकृति-ग्॒णों के ढांचे में सृइम नसधुल प्रादि सब की 
सम्पकू विवेचन पूर्ण सम्मव हो संका है। झतेः दम भी साल्विक, राजधिक व 
तामसिक--इन वर्गों में ही पात्रों का विमाजन करके झपता काम चलायेंगे । 
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थी घाइररपता गहों कि संघार मे मं तो कोई ब्यक्ति पूरा सालिक ही होता है, मे 
पूरा राजमिक ही धौर म पूरा तामसिक ही। हाँ, कुछ प्ररपस्त विरत धपवाद भले 
ही हो एरते हों। सामान्यतः मानव-प्राणियों में भात्यंतिक प्रशृति हीं देशी जाती। 
वे हीनों ही हुणों में हृ१3-उतराते रहते है । 


'प्रप्ताई' की पात्र-सर्माष्टि में सात्विक धृति के पात्रों की संस्या काफी गही है । 
पौवम, साएिपृत्र, मौग्गलायत, मिह्टिरदेव, प्रेमानरद, ब्ययन, धोनक, चाणवय, 
हिस्बयाद, चन्द्र दु्त, स्घन्दपुप्त, बन्पुशर्या, मणिदाला, मत्विद्या, कर्दाणी, प्रलका, 
देदगेता, घद्धवेता, दाने लिया प्रादि पात्र प्रपती साथ्विक ज्योति से समस्त सादुय- 
सुष्टि को प्रातोगित ढिये हुए है। गहराई से दियार करने पर ये पात्र चार श्रेशियों 
में विभक्त दिये जा सबते हैं--(१) को अस्मान्दयीण संश्कारों के कारण प्रकृति से 
द्वी घुद सालिक हैं....पषा, गोवस, मणिपाला, देबसेता, शवह्वामिती प्ादि, (२) 
हो परित्पिठिदशव धटता-अ्वाह में पहकर जीवन-संप्राम में घोट खाकर, भपने 
ब्र्णों को सहसाते हुए एक कोमस-स्विग्य व सहानुमूतिपूर्ण दृदय व दाशंतिक 
मह्तिप्क् के सम्दस से जीदत का पथ पार कर रहें हूँ यथा, स्कन्दगुप्त, घन्द्रगुप्त 
दिब्रमादित्य प्रादि (३) जो राग-मोगों से तृप्त होकर स्वमावतः परिषद फल की 
शरह जीवन-सह से मुक्त हो छुरे हैं. प्रथा होने के लिये विवेक- देराग्य प्रादि का 
प्रम्यास कर रहे हैं, जमे राजा विस्वसार, प्रसेतजिद, राजमाताएँ भ्रादि भौर (४) 
जो दीजूप से सात्दिक प्रवृति के तो है विन्तु प्रदसरों की ह॒वाप्रों में उद़कर विपथ- 
भामी, महत्वावांकी बने सत्ता-प्राप्ति के लिये पहुयँत्रों का सृजन कर रहे हैं। ऐसे 
पात्रों में भ्पने चरित्र में मुघार कर राकने की भी क्षपता है--उदाहरणा्, भजात- 
शर्त, भटाक, विशदक, छलनता, विकटघोष भादि । इन पात्रों में से भ्रधिकांश का मतो- 
विधान प्रायः दाशनिक-धामिक टाइप का है। इनमें से प्रथम श्े शी के पात्र तो प्रायः 
निष्णघुष हैं। सब मिलाकर देखने पर ये पात्र न्यूनाधिक मात्रा में सद्चारी, कल्या- 
खत्रारी, श्रती, संयमी, स्पाग-तपोनिष्ठ, सेवापरायणा, लोकोपकारी, प्रशांत, संथरपं-मक्त, 
झात्मतत्व-चिस्तनमग्त, संसारत्यागी, विरागी, निरीह व विश्वप्न म के सन्देशवाहक 
हैं। वे व्यक्ति व देश को धन्तर्वाह्म संघ्ष-विद्रोह से मुक्त कराकर जगत का पराप-ताप 
धात करने वाले हैं । तटस्थ था उदासीन पात्र भी लोक-जीवन को प्रत्यक्ष व परोक्ष 
झप में बहुत गंभीरता से श्रभावित किये रहते हें) नाटक के घटना-चक्र के घुमाव* 
फिरव में इनका बहुत लम्बा हाथ रहता है। भोर इन्हीं के प्रमादों से माटक लेखक 
बी जीवन-हृष्टिसम्मत समाप्ति की ओर बहुत शांत मघुर गति से बढ़ चलता है। 

'ब्रसाद! के नाढकों में भ्राद्चन्त व्याप्त सांस्कृतिक स्वर के भूल उद्गम ये ही विशिष्ट 
पत्त हैं दिश्व-प्रं म, कदणा, क्षमा, उदारता, सन्तोष, सेवा, त्याग झादि गंभीर जीवन 
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मूस्यों वी प्रतिष्ठा इन्हीं पात्रों के क्रिया-कलापों, विचारों व उपदेशों से संगत हो संक्री 
है । राजसिक व तामसिक जीवन भरंचलों की समस्त दुःखदावा को शांत कर उनमें 
शांति, धमता व करणा की हरियाली भौर तरावट का प्रसार इन्हीं का प्रसाद है। 
नाटकों में वशित रखों के प्रंगीमृव शांत रस की स्थिति के भी प्राघार ये ही हैं। 
बल्पता थे दार्धतिकता के उपकरणों से संयुक्त हुए इनके उद्गार प्रसाद -साहित 
परी प्रभूल्य निधि हैं। 'प्रसाद! भपने नाठकों में मुख्यतः: इन्हीं पात्रों के माध्यम 
ऐे बोले हैं । 

दूसरा यर्ग राजसिक पात्रों का है। राजसिक वात्रों की मो, सात्विक पात्रों 
की ही तरह, भनेक कोटियाँ भथवा श्रेणियाँ निर्धारित की जा सकती हैं। परमोच्च 
राजसिक पात्रों की स्थायी प्रवृत्ति धुद्ध सात्विक की झोर ही है । किन्तु नियत कत्तब्य 
की प्रेरणा भौर व्यक्तिगत व सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए उन्हें कर्म- 
पत्र में उतर कर, दण्डग्रहरा, शस्त्र-संचालन, कुचक्र-निवारण भादि कार्य करने पड़ते 
हैं । ऐसे कार्यों में झात्मा विकारों के कर्देम से प्रसम्पत्त नहीं रह सकती । इस श्रेणी मे 
स्कन्दगुप्त, चन्द्रमुप्त, चाणवय भादि पात्र रखे जा सकते हैं । दूसरी श्रेणी में वे ही 
पात्र रसें जा सकते हैं जिनकी प्रकृति कर्मं-मात्र में है; जो कर्म से उतन्न परापुष्य 
प्रादि सब सह्प भोगने को तैयार हैं ॥ सिकर्दर आादि वीरपात्रों का उस श्रेणी में 
रखा जाना सम्भवत: उपयुक्त होगा तीसरी श्रेणी के पात्र वे हैं जो अपनी कोई 
निजी प्रेरशा या भात्म-ज्योति के भभाव में कर्म-चक्र में यंत्रवद ध्रमते रहते हैं। निम्त 
बौद्धिक वर्ग के राज-कर्मचारी, सेवक, भृत्य, नतंकी, दौवारिक झादि पात्र राजसिक 
तत्रों की इस श्रेरी में रखे जा सकते हैं । 


वास्तव में बहुत बड़ी संख्या ऐसे पात्रों की भी है जिन्हें हम सात्विक, राजसिक 
प्रथवों तामसिक जैसी स्पष्ट कोटि में महीं. रत सकते । वे समशीतोष्ण रक्त वाले 
ात्र ऐसे साधारख-प्रवाह जीव हैं जो लहरों से लड़े बिना धारा में बहते चलते हैं भरषवां 
एक विशाल राजपंत्र के पु्जे बचे इुपचाप अपनी जगह पृमते रहते है। उनमें सत्व, 
(ज भौर तम तीनों का ही मिश्रण मिल सकता है। वे केवल कड््ियों को जोह़ते 
का कार्य करते रहते हैं। उनकी सीढ़ी बता कर महत्वाकांक्षी लोग धागे बढ़ते 
हे हैं. ॥ 

राजसिकता शुक्र सात्विकता व तामसिकता 


गजसिक वर्ग की स्थिति बहुत चंचल व तरल है। नीति: 
प्जसिक वर्ग के राजकीय पात्रों को कभी राज्य-सत्ता 
पत्या-चक्रों में पॉसना पड़ता है, कभी रक्त की साली से असिन्धारा गा 


की मध्यव्तिनी स्थिति है, भर 
ज्याथ की स्पापता के तिये 


गी रक्षा के हेतु राजनीतिक 
जंगार कला 
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पह्वा है भौर परभी सतामशिक दाक्तियों के प्रन्ध घटाटोप को चीरने का विरादू उपक्रम 
बरता पड़ता है। स्याय की विजय व घम्म की प्रतिष्ठा के साथ ही वे सत्व का पूरा- 
पूरा भातन्द छूट सबते हैं। इस प्रर्भार विकट कर्म व तुमुल कोलाइल के बीच भधि- 
बांध राजसिक पात्रों के जीवन-थ्यापार चलते है। सत्तारूढ़ सम्नाट, भपषिकार-द- 
यश के भ्राकाक्षी राजकुमार-राजकुमारियाँ द झपनी जीवन-ह्थिति से चितित 
राजशुत से सम्बन्धित व्यक्ति भादि इस मैदान के खिलाड़ी हैँ । राजसिक (कई जगह 
सात्विक भी) पात्रों की स्थिति कही भी निरापद नहीं । उन्हें सम्बद्ध सामसिक शक्तियों 
से टकशकर प्पती घातुभों की फडी परीक्षा देनी पड़ती है। इस “मध्यम वर्ग! के 
पाष्ों की स्थिति-रक्षा भसत्‌ शक्तियों की जय भषवा पराजय पर झाधित है। व्यक्तियो, 
विदार-घाराप्रों, परिस्थितियों कौ पारस्परिक टक्‍्करों के कटाव इसी राजसिक भ्रथवा 
'मध्यम वर्ग! के पात्रों को सहने पड़ते है । संधर्ष सत्र दो पक्षों के बीच रहता है-- 

(१) सात्विक-राजसिक पात्रों के साथ तामसिक पात्रों का संघर्ष 

(२) एक संस्कृति, जाति, राज्य झ्थवा घ॒र्म का दूसरी संस्कृति, जाति, राज्य 
तथा धर्म के साथ संघर्ष : यथा, यवत व झाय॑ संस्कृति का (चद्दमुप्त मौय॑ में), ताग जाति 
व भाय॑ जाति का (जनमेजय के नागयज्ञ में)) शक तथा हूणा व भायें जाति का 
(धवस्दामिनी, स्कन्दगुप्त); भारत के परस्पर विभिन्न राज्यों का (चन्दगुप्त), बौद्ध" 
ब्राह्मण धर्मों का (स्कन्दगुप्त, विशाख); । 


(३) अन्त संघर्ष ४ देश-प्रेम व कत्तव्य-प्रेम के साथ प्रराय का->देवसेना, 
कल्याणी, काने लिया, ध्रवस्वामिनी, स्कन्‍्दग॒ुप्त, चन्दरग॒प्त । 

(४) ग्रृह-कलह, (अ्रजातझत्ठ, स्कन्दयुप्त, प्रवस्वामिनी आ्रादि नाटकों में ।) 

इस प्रकार सारी नादूय-सृष्टि में व्याप्त इन भ्रन्तर्वाह्म संघर्षों में अधिकांश 
पात्र-पाजियाँ भाँधी में उड़ती, नीम की सूखी पत्तियों की तरह दिखाई पड़ रही हैं । 
राभसिक-तामसिक प्रवृत्तियों के भनुसार मोटे ढंग से दो वर्ये बताये जा सकते हे । एक 
झोर तो सात्विक-राजसिक प्रवृत्ति के प्रतीक चन्द्रगुप्त भौर्य, चाणक्य, झ्जातशत्रु, 
स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, सिकत्दर, हर्षवर्धन, प्रख्यातकीति, सिहरण, प्व* 
स्वामिनी, देवसेना, जममाला, कमला, झलका, कल्याणी, मणिमाला, राज्यश्री, 
मल्लिका, कार्नेलिया, मालविका पक्‍्ादि हैं भौर दूसरी भोर तामसिक शक्तियों के नंद, 
रामगुप्त, भ्रांभीक, प्रपंचबरुद्धि, देवदत्त, भदाक॑, पुरुषुप्त, मार्गंघी, भनसा, प्रनन्तदेवी, 
विजया, छलना आदि पात्रनयात्रियाँ हैं । 

सात्विक, राजसिक भौर तामसिक शक्तियों की इद ट्यकर में ही पात्रों के 
चरित्रों का प्रस्फुटन भौर विकास होता है । कभी प्रकाश की जीत होती है तो कभी 
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घरयुष्ठ के हाथों मौत के घाट उतार दिया - जाता है। शकंटार के हाथों मंद को 
बोदन-सीला समाप्त होती है। 'विद्याल' में महाविगल का बच हो जाता है । विजया 
प्रषराप प्रमाणित हो जाने पर घातमनतानि से प्रात्महत्या कर लेती है। 'प्रायश्चित्त 
के धंत में जयबन्द गंगा में डर मरता है। 'राज्य-थी' में दुष्ट देवपुप्त असन्नतापूव॑क 
रास्यदड्धंत के हाथों मृद्यु स्वीग्रार करता है । प्रवेद्रों स्थानों पर मृत्यु या वथ 
डैवल घूचित सात कर दिया गया है--ययथा, राम्यथ्री में राज्यवर्दन की हत्या व 
प्रभाकरवर्दन का निधद । 'बनमेजय बा नागयज्ञ' में जनसेजय के द्वारा "हुई बह 
हत्या सूचित माद कर दी गई है। प्रायः सभी नाटको में शाति, प्रेम प्रौर करुणा 
की विजय होठी है। 'अनयेजय बा नाययज्ञा प्रापत्ताप की शांति के पश्चात्‌ विश्व- 
प्रंम के गंभोर स्वर के साथ समाप्त होता है। राज्यश्री का भन्‍्त भी पाप की 
पराजय, धमम की विजय व सोक-सेवा व इल्याण-शामना के साथ होता है। विकट- 
पोष व सुरमा मह्ाथवण सुएनच्यांग से क्षमा माँगते हैं भौर उन्हें क्षमादान 
मिलता है ॥ 'सम्जना नाटक घ॒रमराज युधिष्ठर की उदारता के बखान व धर्म की 
गेय के साथ समाप्त होता है ! कामना में संतोष, विवेक व सत्य की विजय, एवं 
स्‍पना की पराजय होती है । 'कश्शालय' की समाप्ति प्रहिसा की विजय से होती 
है । धजातय्घु तो क्षमा, करुणा व पर्चात्ताप कौ मावना से मूट-कूट कर भरा हुआ 
है ॥ अस्ेनजित्‌ सेनापति बंधुल की हत्या करके मल्लिका के भागे प्रायरिचतत करता 
है! भ्रजातशद्ठ भाता वासवी से क्षमा माँगता है। द्यामा मल्लिका के परागे भात्म- 
लानि से भर कर पपने को धिवकारती है । पितृ-्वोही विरुद्धक पिता प्रसेनजितू 
क्षमा माँगता है। छलना भपने पति विम्बसार के चरण पकड़ कर झ्पना परितोष 
सती है भौर पपनी बड़ी सोत वासवी से स्वाभाविक स्नेह पाती हैं। 'विशास' 
| भरदेव विधास के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है। 4चन्धम्रुप्त' में भाततायी 
वंतेशवर भ्पनी ही प्रेमिका कल्याणी के छुरे से मृत्यु के घाट उतारा जाता है। 
न्‍्तु 'बद्गुप्त' में कल्याणी वे प्रात्म-हत्या तथा मालविका का प्रेम-पथ पर नौरव 
त्मोत्य्ग भौर विश्वास! में महारानी का सहसा गंगा में हुब मरना झादि कार्ये- 
गपारों से दर्शक के मत प्र एक बहुत कोमल भौर गहरा दचका लगता है। 


प्रहति पर विचार किये बिना "प्रसाद! की वात्र-सृष्टि का अध्ययव 'लवण 

ना व्यंजन! है । मानव भौर प्रकृति एक ही विश्व-बेतना के दो अंश हैं झतः 
'भावत: दोनों एक दूबरे के पूरक हैं । 'प्रसाद! का श्रकृति के साथ निशश्येप 
दात्य हो गया है भरत: प्रकृति उनकी चरित्र-सष्टि का प्राणतत्त्व है । मनोविज्ञान 
प्रानन्दवादी और जीवन-हृष्टि से रोमांटिक कवि 'प्रस्राद! ने प्रकृति को शुद्ध 
निवीय और भश्राध्यात्मिक धरातलों पर पहुंचा दिया है । वाल्मीकि, कालिदास 
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और भवमुत्ति में प्रकृति में जो श्राष्यात्मिकृता दिखाई पड़ती है ब्रायः उसी कोटि की 
प्राध्यात्मिकता 'प्रसाद' में भी दिखाई पड़ती है। भाशमों, भरण्यों भौर लवा-ुजों 
का भानव-हृदय पर जो स्तिग्प-्यंमीर प्रभाव प्राचीन सोहित्य में मंकित किया गया 
है ठीक वैसे ही प्रभाव की प्रतीति प्रसाद! के नाठेकों में होती है । खजमेमेजय का 
तागयज्ञ' में महपि च्यवत का भाश्रमं व भगवाव्‌ चादरायर का पाश्रम, कक पूट 
में भ्ररशाचल आश्रम; 'चन्दपुप्त' में दोड्यायेन का भायम वैसे ही प्रेमाव की सिटि 
कराने में सहायक होते हैं। सांस्कृतिक महातता के जो तत्वमुत गुण हैं वे भाषम- 
कु'जों भौर प्रकृति के ही साप्तिध्य में उत्पन्न हो सकंते हैं। अतः मानवता, बल्याए 
व फरुणा की विजय के ध्येय से रंचना करने वाले 'प्रसोद' ने प्रकृति को भपने समरत 
साहित्य में सर्वाधिक महत्त्व दिया है॥ विषथगामी य॑ प्राततायी पात्रों में परिवर्ते 
प्रायः सर्वत्र प्रकृति के ही प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभावों द्वारा कराया गया है। राततित 
पात्रों का हृदय तो प्रकृति के साथ दृध-पानी व झाकाद-मीतिमा हो गया है। 
प्रकृति ज्यलनशील किन्तु शांतिकामी हुंदयों को सर्वत्र शीठलता, शांति व सुर 
संतोष प्रदान करने वाली सत्ता के रूप में दिखाई गई है। हतचैतन भरितता पर 
जीवन की बंद पड़ी पढ़ी को जब चाहे तब भ्रड्डति की चिर-बेतन पड़ी से मित्रो 
कर टीक कर राकता है । इस प्रकार प्रदृति अगराद! के मादकों का एक बहु 
तत्त्व है । हु | 
इंस घारणा के पोषण में 'प्रसाद” के नाट्य-साहिए्य- में प्रात्त भतेड माशाएँ 
सारांश एप में प्रस्तुत वी जा सकती हैं | 'प्रहति रे प्रुत-मिलकर रहते वाली जाति मं 
अहत्व भौर झाकांक्षा का प्रमाव और संघर्ष का लेश भी नी है! (कामगा | ॥) | 
पपर्न के पड़े क्षेत्रों में पवन के सरदि से उठने वाली झट्ट्रों का प्रानर्द मेने के तिएं 
दरिटिठा कसी” (दामता २।७) ! नैसगिक जीवन बी भोर लौटे भौर दर विगत हा 
वीघे छोड़ने में ही गुस्त है । (दामता ३॥१)। ख्राहवि जीवन स्वतीत करने बालों 
ही प्रभु समरत घालोर, चैतत्य घौर ग्राए-ाक्ति देते दें (बठपुत १६ 057 
व सदत्र का दीपड़ जताकइर भाजाश के वितात के मोने शरपव॒वाप्रतां पृल्ती 
धम्पा पर इयत करने बाला ही घातरद-सपुद्र में हाति दीप का प्षिरारी हो हशा 
है! (इखएुस ३।३)। 'गौरवमय प्रश्शोदव का दर्शन करने बाघा जात की संगत दशा 
#एके निच्काम हो सकता है धौर समस्त आतियों में मुक्त होइर भीराप के प्दा 
टह्द को समस्ः सकता है (वस्डदात ४१३) कालत हे बातावाए मैं ही धार हा 
शोमाक भौर इामता्धों की बहुल डा 


दे कररा दख्यतां डा प्रावि्माद, सारिवड णे ए्‌ | रह 
प्रगुभद हो सडता है| (परावशत्रु ॥४१ )॥ "घने नी डे डी भोर बगध् बोता। 


स्‍ौटवा हुवा स्यीमनद्वारी गक्षिरों हा झुषड खरब वे शांखिवृर्ण खविक ही गेट 
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देता है! (धुदस्वामिनी) । इस प्रकार की भावनाएँ हैं जो 'साद' की नाब्य-सष्टि 
में पात्रों के जीवनानुभाव के छूने में से छत कर निकली हैं। 


अद्ृति मातव को प्रत्येक क्षण भपने बहुमूल्य भ्रौर रहस्यपूर्णं प्रभाव व सदेश' 
चुटा रही है, जिसके कान खुले हों, बुन ले। कल्पना-प्रधान रूपक कामना” में एक 
वृद्ध सहसा एक भ्ाशंका से घबरा कर पूछ उठता है कि कया प्रब पक्षियों के स्वगिक 
सदेश बन्द हो जायेंगे ?(कामना १ ।५) । मणिमाला सिघु-तट के परम शांत प्राकृतिक 
वातावरण में भ्रनुमव करती है कि मानव-जीवन को जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है, 
वह सब ग्राज मुझे मिल गया (जनमेजय का नाय्यज्ञ ३३१ )। सिंघु-तट पर चारक्‍्य 
को भनुभव होता है--'मेष के समान मुक्त वर्षा सा जीवन-दान, सूर्य के समान झबाघ 
प्रालोक विकोर करना; सागर के समान कामनानदियों को पच्ताते हुए सीमा के 
गाहर न जाना; यही तो ब्राह्मण का झादस्न है (चन्द्रमुप्त ४६) । सोमश्रवा आस्तिक 

ली कहता है--'्यों भाई भास्तिक, रमणीयता के साथ देसी झाति कही झौर भी 
हारे देखने में प्राई है ?” और मसिमाला शीला को सम्बोधन करके कहती है-- 

सिधु की सुन्दर तरंग-भंगी हिमालय के शीत-सुर॒भि पवन के साथ निसर्ग मनोहर 

गिड्धा कर रही है। बहन शौला, यहाँ के तर्वर कैसी निराली काट्ल्छाँट के है 

का नागयनज्ञ ३१) ।' ऐसी बंहुमुत्य अनुमृतियाँ व संदेश प्रकृति की श्रात्मा 

गहरी हुबकी लगाए बिना मिल सकते हैं वया ? 


“प्रकृति मानव-हृदय में सहानुभूति, ममता, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, उदारता, 
वा, संतोष भ्रादि उच्च मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा करती है भौर उसमें प्रनमोल 
प्नूतियों का संचार करती है। जनमेजय अपने श्रुद् भाई से पूछते हैं--'भव तो 
द हो गए होंगे ! महावट का वृक्ष वसा ही हरा-भरा है ? (जनमेजय का नागमज्ध 
३) । भृतमात्र-ब्यापी यह भाव कितना भर्मस्पर्शी है! (कालिशस के अभिज्ञान- 
उन्तल में शकुल्तला की भी इसी प्रकार की एक जिज्ञासा सहसा स्मरण हो प्रा 
री है) । माणवक आस्तीक से कहता है--'देखो, उस तपोवन में क्षस्य-श्यामला 
/ भीर सुनौल नभ का, जो एक दूसरे से इतने दूर हैं, कैसा सम्मिलन है (जनमेजय 

नाययज्ञ, ३ ।६) । भास्तीक को अगवान्‌ वादरायण के भाश्रम की लता-वल्लरियों 
पधुभक्षियों में, दापस बालकों में परस्पर स्नेह का, तृख-तृरा को श्ांति के भ्राशा- 
की पुचकार का, स्नेह का, दुलार, स्वाध॑त्याग का प्यार सत्र बिखरा हेमा 
व हो रहा है (जनमेजय का मागयन्न, ३॥६) । महत्त्वाकांक्षाओं से फटे-चिरे 
गत से मल्लिका कहती है--'शीतल हो, विश्राम लो । देखो, यह अश्योक की 
नि छाया तुम्हारे हृदय को कोमल बना देगी, बैठ जामो' (पजावशबु, २७) 
गर्य मिहिस्देव कोमा से कहते है--'चल कोमा, हम लोगों को ज्ताप्रों, वृक्षों, 
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व्यंजना भत्यस्त ही पुष्ट व विश है। शगार रस प्रायः सभी नाटकों में उपस्थित है 
और वह भंग भयवा प्रंगी रूप में प्राया है। थगार रस के वर्णन के सम्बस्ध में 
ध्यान देने की बात यह है कि 'प्रसाद' ने सर्वेत्र प्रेम को विलास से मिन्न जीवन की 
एक पवित्र भनुभूति, शक्ति व श्र रणा के रूप में प्रहशा किया है। कालिदास की डृतियोँ 
की तरह 'प्रसाद' की कृतियों में मी काम भयवा विल्लास की सर्वेत्र पराजव प्रौर 
पवित्र प्रेम की विजय हुई है। जहाँ उद्दाम विलासनवासना के सतरंग-इत्रमीने तिक्त 
मादक चित्र है वे सद शुद्ध प्रेम की भावी विजय डै लिये पृष्ठमरूमि और विरोध 
(007४:४०७/) के लिये ही रखे गये हैं। 'प्रसाद' में प्रेम इन्द्रियों के विरोध से नहीं 
बिन्तु इन्द्रियों के मर्यादित व संयमित प्रयोग से ही निष्पन्न होता है । ख्रद्माद में 
पवित्र प्रेम का भर्थ है उदात्त मानवीय प्रेम. जो देवत्व व रा्षतत्व के बीच प्रवाहित 
होते हुए मानवत्व की घारा का प्राण-प्रवाह वन कर बहता है । एकविष्ठ, विद्यासपूर् 
व मर्यादित मानवीय प्रेम का चरमोत्कर्ष ही (प्रसाद! का भादर्श झयवा पवित्र प्रेम 
है, बस प्रागे कुछ नहीं । झस्तु, कामना, स्कन्दपृत्त, चद्धग॒ुप्त, धुवस्वामिती, मजातः 
शत्रु आदि नाटकों में वरित प्रेम इस कथन का प्रमाण है । भलका, आ्रुवह्वामिनी, 
कार्नेलिया, देवसेना, मालविका, कोमा, कल्याणी, चाणषय॑, मातृगुप्त, रकर्दगुप्त, 
चब्दगुप्त विक्रमादित्य (हम चन्द्रग॒प्त मौर्य को इस श्रेणी में नहीं रखना चाहगे) 
व राक्षस झादि पात्र 'प्रसाद' के सुप्रसिद अ्रणयी पात्र हैं। प्रायः ये समी पात्र जीवत 
में एकनिष्ठ प्रेम की शक्ति लेकर ही क्रियमाण हैं। प्रेम ही उनके जीवन का भन्तव् त्र 
प्रेरणा भौर प्राश है। प्रेमनवृत्ि जीवन में जो भी सूक्मतम पुरतकार ,दे सकती है. 
इनमें से प्रधिकांश ने वह पाया है--चाहे रोकर, चाहे हँस कर । प्रायः ये सभी पांव 
प्रलय-वृष्टि के पश्चद्र्ती भोर की किरणों में मुस्कराती सौम्य धरती प्रेयवा भावाश 
से दिखाई पड़ते हैं । 


ब्रेम से सम्बन्धित ही सौन्दर्य का प्रशत है। शारीरिक, प्राकृतिक भौर मा 
सिक काल्पनिक सौन्दर्य भौर प्रेम में घनिष्ठतम सम्बन्ध है। 'प्रसाद' ते सर्वत्र रे 
सौन्दर्य भ्रयवा रूप की पराजय दिखा कर (उदाहरणाय--कामना, लाल, है 
मागस्थी, विजया झादि पात्रों में) झात्मिक सौंदर्य की ही विजय दिखाई है । ग्रे ६ 
सौंदर्य का यह स्वरूप भौर धरातल असाद' की भादर्शवादी विदास्थाया हे 
निर्मित है। 
चढद्धगुप्त भौर रकन्‍दपुप्त दोनों 
डुडाने में तो अताद! गति 


वीर-रस 'प्रसाद' का अत्यन्त प्रिय रस है। चर 
करते हैवह भी 


बीर-रस-प्रघान रचनाएँ हैं। श्र गार के छप्पत मसाले डुटा 
ही हैं पर वीर रस की विष्पत्ति का भी भझायोजन वे जिस उत्साह सेक 
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परम श्लाघ्य है। स्कन्दगुप्त, परुदत्त, वस्धुवर्मा, सिहरण, घिकन्दर, चब्दरगुप्त, भ्रल॒का, 
देवसेना, कल्याणी, प्रवस्वामिनी, जयमाला पझादि महाप्राण्य पात्रों के माध्यम से 
“प्रसाद! ने क्षात्र तेज भौर भोज को जो विद्युदारा बहाई है वह रक्त में कई उफात 
ला देती है। 


शांतरस के पात्र विम्दसार, गौतम, प्रेमानंद, वासवी, मल्लिका, प्रस्यातकीति 
वेदव्यास, प्रादि हैं जो जेठ की तपती घरती पर छिड़काव करते रहते हैं। वात्सल्य 
रत की भ्रभिव्यक्ति “मजातझतु' में पर्याप्त सुन्दर हुई है। विदवूपकों, बौनो, कुबड़ों, 
हिजड़ों, नटन्मदारियों व वेश्या-सेवको व ऐसे ही झन्य पात्रो के द्वारा जो हास्य की 
सृष्टि हुईं है वह पर्याप्त मनोरंजक है। 'प्रसाद' का हास्य बहुत शिष्ट, सोह श्य व गंभीर 
है। वह कथा की मूल घारा से सम्बद्ध श्रतः साम्रिप्राय है । हाँ, विशाल के 
महापिगल जैसे पात्रों का हास्य अवश्य कुछ मर्य्यादातीत-सा हो गया है । इसी 
प्रकार प्न्य रसों की भी स्थितियाँ दिखाई पड़ती है। 


भावों के घात-प्रतिधात के चित्रण में भी 'प्रसाद' बहुत कुशल हैं। विग्बसार, 
चाणक्य (प्रतीत का स्मरण करते हुए), धकटार, स्कन्दगुप्त, ध्र्‌ वश्वामिनी, भागन्धी, 
राज्यथ्री भादि पात्रों में लेखक ने भावो के जो रेगिस्तानी पंघड़ उठाये हैं वे भरन्तद्व नव 
की भाभिक अनुभूति के चोतक है । 


दाशंनिकता-काल्पनिकता-भावुकता भी भन्तपंक्ष के अन्तर्गत है क्योकि ये मन 
की ही स्थायी वृत्तियाँ हैं। दाशनिकता मस्तिष्क की गूढवृति है जो जगत व जीवन 
की स्थिति पर बौद्धिक दृष्टि से क्यों, क्या, इसे करके सृष्टि के मूल स्वरूप के सम्बन्ध 
में भंतिम तथ्य जानने को विकल रहती है। यह वृत्ति प्रायः जन्मजात होती है जो 
जीवन की भ्रनुकूल स्थितियों में कुछ निर्बल भौर प्रतिकूल परिस्थितियों में अत्यन्त 
प्रखर व सक्रिय हो जाती है । भावुकता के संयोग से इसमें एक विचित्र लोच व दीप्ति 
भरा जाती है अ्रव्यथा वह विद्ृत होकर तर्क-शुष्क मरस्थल में जा भटकती है । बिम्बसार 
एक भाजुक व दानिक पात्र है जो प्रौदढ गभीर स्वर में जगत्‌-जीवन की अत्यन्त 
सुन्दर व्याख्या करता है। गौतम झादि पात्र विश्वप्रेम की भावना से भरे हुए 
सदाचरणशील भावुक दाशंनिक हैं। बगल्पनिकता भी मूलतः मस्तिष्क की वृत्ति है किन्तु 
इसमें भावुकता के तत्व भी निहित रहते हैं। कल्पना वस्तु-ब्यापारो की मनोनुकूल 
रमणीय रूप-योजना करती रहती है। यदि भावुक्ता का मसाला उसमें मिल्र जाय 
तो फिर क्‍या कहना ! नव प्रणयीजनो में दर्शनिकता तो क्या, हाँ सौन्दर्य-भावना-जस्य 
जिज्ञासा-कुतूहल, कल्पना और भाजुकता का मधुर झनुपातों में बड़ा ही रमणीय 


2 डैठ गौदिददर प्रशिकदत-दर्द 


पफकड कल डे; देदबेता, गालविका, ब्ोशा, बार्देलिया 
पा भा डे अठ समत्त शुर्द बातावरट में शुरा ऋरे 
ट्रापादा कण आत्दे खाते ई«्प्रॉवी के दाद ऊसे दूत 


सडक न किलयक 2 





अ्शप्कि नो आग सुटीट व अभाषधाविती अकिम्यचि ये 
लाया के द्वारा ही आयो जय सम्स्यित्ति 
खत दी विषय है । उग चरजवदिवदा 


स्नपलिहकाण पयशिखरय अत शगांद छागे है। यहाँ फ्घानाफ 
स्मानश्ल्स््था व्त वहन ही अडेंगे कि द्रगाद भी मदद भा 
प्रक जमापा जे 5 


जा चलता पडक्लिल्ाओ अऋरी है । जाटओों 








म्स्च्ल््लित्ि ऋर अन्‍ंराररण प्भापा [ 









चक्च्यनलितण उपच्िलललिचा जिदप्य जो स्‍ स्वाद जनिन्मनी वस्योणिदई 
च्करााश्ल्ि+जणाशि् नि स्नसध ली ाफल्यता कि शा है स्मदार 
अल्ल्लच्यता उपाए नो जा ह्ल्पी वा शिआाएं का कत्सीयेजबर शए 






आए्शिडिजा प्रीलशाप्ाशा फन्‍ाई | हाई व ऋशष 


उ्ष्य आम पायणता सास 
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अम्लेना बा रफ्दद्दी जे । टिया समता 
ख्शामाविशदा का पाया 
ञ् 








जमा असधता पाप ऑलिनप्थाशा का फविरस्टिट खासी दाग हद पहई 
नल क्ल्ता पल्लोपिओं हल्नथरों सापप केश डरदाओ फशशा २ 


ज्ज्त्क् 
आ्धानइतकण 
जया पं पाचनरानिओी सडीआश लामा पेंडरोगशर हज जाही 
मत ऑधियाथा ता प्राकशीकर्रों को प्राण अी चाकन्टॉट जे करण आई 


कच्णव आफ, अिडि खाधशधाडिलशयों शाप शो आशा फशाश श्शाए शापए 

5 अशथान ज्वचललचय्यो की पफ्शनमा ड सिखा हे शाडट दारशी व किरण 

न उधमवाजओं पराजिनए, जद कतिश यार है चाही का कचपा मे आशा 
टी फरे डा जिओ शआादाफा शापओे करी कण हा 


हि 


साट्य-साहित्य [३१२७ 


धटना-केद्धों तक कथा को फैला कर और झनावश्यक उपकथाग्रों की प्रदतारणा 
करने से चरित्र-विकास का मार्ग झवरुद्ध हो जाता है। अधिकांश पात्र साधारण 
लौकिक धरातल से बहुत ऊपर के है । भाषा नाटक्ोपयुक्त नहीं--वहुत कठिन, 
प्रस्वाभाविक केवल भद्दजनोचित है । सभी पात्र-चाहे वे किसी वर्ग था 
मनोविधान के हों--प्राय: भ्रभिजात वर्गोचित ही आचरण करते है। सर्वत्र भादशों 
की ही विजय हुईं है। बहुत कम गीत सरल, स्वाभाविक एवं नाटकोपयोगी हैं, भादि- 
भ्ादि आपत्तियाँ व झाक्षेप हैं जो भ्वद्य विचारणीय हैं। प्रुवस्वामिनी ही एक 
मात्र भ्रभिनयोपयोगी नाटक है, भन्‍य नाटक अत्यन्त बड़े होने के कारए। सफलतापूर्वक 
मंच पर खेले नहीं जा सकते । रंगमंच के सम्वन्ध में विचार करना भी भ्ावश्पक है 
जो स्थानाभाव से यहाँ संभद नहीं | 


उपसंहार 


'प्रसाद! ने पराघीव व हसोस्मुख देश के वातावरण से श्लुब्ध-क्ुषित होकर 
रक्त में विद्युद्वेण लिए इल्यारामयी व वेगवती प्रेरणा से भ्रपनी रस-मुखी लेखनी 
पकड़ी । धन संभवत: उनका उद्देश्य नही रहा । उच्च कोटि का सात्विक मनोरंजन, 
रस भ्रयवा झानन्द की सृष्टि भौर शिवेतर समस्त कछुप-कालिमा का प्रक्षालन, जिस 
में मानव-चैतना का उस्तेयन सन्विहिंत है, उनका एकमात्र उद्देश्य रहा । इस उद्देष्य 
की सिद्धि से यश के नंद स्त्रयं उनकी ओर दौड़ पड़े। उनके तात्कालिक भथव्रा 
व्यावहारिक प्रयोजन ये छीन दिखाई पड़ते है--(१) भारतीप इतिहास वात जीशंदिर- 
पुनलेंखन भौर भारतीय संस्कृति के पुनरत्याव का प्रयलल, (२) पराधीन देश की 
मुक्ति के लिए झनिवाये, संग्रठनश्यूत्र में बाँधने वाली राष्ट्रीयता का शंखनाद भौर 
राष्ट्रीयत़ा में से होकर जाने वाली भन्तर्राप्ट्रीयता भथवा सहज मानवता वा प्रचार, 
श्रौर (३) विचार-औ्रढ़ता भाष-गांभीय्य, चरिव्रांकन-कौशल झौर नादुधतंत्राधिक्रार 
के थोग द्वारा नाट्य-कला की प्रूणंता की प्रगति भौर हिन्दी नाट्य-साहित्य वी 
शौ-वृद्धि । इन व्यापक उद्देश्यों के भन्तगेंत वे सब छोटे-मोटे उद्देध्य समाहित हैं ो 
व्यक्ति के सुख तया समाज के कल्याण झौर दीनों के मोग से मानवसंस्ट्रति का 
उज्ज्वलतभ झूप संगठित करते हैं। 


इस महंत्‌ उद्देयय से खजित नादूयन्साहित्य में ही 'प्रसाद' बा गम्भीर संदेश 
ब्वनित होता है । इस प्रवार 'प्रसाद' के माटक श्रेष्ठ भारतीय भष्यात्म बी रमशीय 
व्यास्या हैं। 'तुघुल कोलाहल कलह पें' दे हमसे 'हृदय बी दांत बहते है--व देवता 
बनो, न रास, खरे सतुष्य बनो; जीवन के प्ररशरतिक रूप दो ने दोडो, पू्ों के 
देश (ब्यमना) दाले दिग्भ्रांत सोयों वी सरह भण्ांत हो जाघोगे; सहत्व गी भतिश्वित 





जातियों 
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में भावुकता के राय ही एक तोतब मानवीय संवेदना है जिसे वे राष्ट्रीय मावना मे 
मित्रा देने हैं। मुगलकालीद इतिद्ास से उन्होंने प्रयती कयावस्तु ग्रहण की है, जिम 
हिल्दू-मुस्लिम समस्या को एक मावुक स्वर पर बुलमाया गया है । कुछजुछ प्रेमन्‍द 
जी जैस्ता हल पेश किया गया है। 'रक्षावंधन' में हुमायूँ कमंवती की राखी पाकर 
वित्तौढ़ के लिए प्रस्षात कर देता है। हुमायू शोर कमंवती को भाई-वहिन के झप 
में प्रस्तुत किया जाना साम्प्रदायिक समस्या का एक भावुक समाथाव हो कहा जायगा । 
प्रेमी की राष्ट्रीय भावना देश की सामयिक राजनीति से परिचालित है । उस पर 
गाँधी का स्पष्ट प्रमाव है । सांस्कृतिक भौर दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण प्रहाद सम* 
कालीन परिस्यितियों से ऊपर उठने में ममर्य हुए हैं। प्रेमी के भावुकतापूर्ण कयोपकथत 
द्रभाव-स्पापन में माटककार की सहायता करते हैं। माटक का नायक आबः अपने 
उद्देश्य की प्रभिव्यक्ति ईमानदारी और सचाई से करता है। इस प्रकार नाटकों में एक 
भावुक संवेदना (00074 39794) रहती है । 
डॉ० झामकुमार वर्मा का स्थान एकांकी लेखकों में सर्वप्रमुख है। ऐतिहासिक 
कथा-वस्तु के मार्मिक स्थलों को उन्होंने अपने लेखन का विपय बनाया है। इस सवसर 
पर तुलसी का स्मरण हो झाता है। रामचरितमानस के मार्मिक स्पलों का प्रयोग 
महाकवि ने कवितावली में किया है। यहाँ तुलसी की भावुकता को सहज ही देखा जा 
सकता है । डा० वर्मा के एकाँकी गीत-खण्ड कहे जा सकते हैं। भाडुकता का प्‌ 
विकास नाटककार ने स्त्री-पात्रों में दिखाया है झौर इस दृष्टि से वह प्रसाद से बहुत 
समीप है । डा० वर्मा के एकांकी एक विचित्र वातावरण की सब्टि करते हैं। दया, 
कररा, प्रेम, सौहाद्दे आदि की भावतामों पर उपयें अधिक जोर दिया गया है। 
मानवीय संवेदना पर भ्राधारित इसी धारा में उदयशंकरं भट्ट ने भी काय॑ किया है! 
भट्ट जी के अधिकांश नाटक पौराशिक कथाओं से सम्बन्ध रखते हैं। वे धर्म, नीति, 
मर्यादा प्रादि के प्रइनों से उत्तमते हैं! इस दिशा में उनका हृष्टिकोश प्रुयतना 
नहीं है। पौराणिक घटना के माब्यम से उन्होंने नई समस्याओं को प्रस्तुत किया है। 
ब्राह्मण, बौद्ध-जैन आ्रादि के संघर्षों में प्राधुनिक जातिन्भया पर विधार किया 


गया है। 

माठकों की इस भावना-अ्रधान घारा में भारतीय 
भी देखा जा सकता है। इसी मोह में इन नाटककारों 
ग्रहण की है। इसी के समकक्ष नाटककारों की एक भत्य परृत्ति की भीरता ना 
सकता है। इसमें सामाजिकता का झाग्रह भधिक है। सामाजिक समस्याओ्रों वो ए 
भावुक रीति से सुलमाने का प्रयत्त इनमें मिलता है। किसी सीमा तक ई ता 
में हम भारतीय जीवन का कदुए झौर मार्क चित्र पा जाते हैं! यह प्रसव 


रतीय भाद्शों की रक्षा की अं 
ते इतिहास से कपायरई प्रधिक 


भादे्वादी प्राधार पर किया गया है। यथार्थ को इस रूप में अंकित करने का कारण 


सेब राष्ट्रीय भाउताओं से इतना भनिमृत हो गए थे कि पठस्थ होकर लिखता 
उनके लिए सम्भव ने था । सेठ योविस्ददास, गोविन्दवल्लभ पंत इसी घारा के नाटक- 
कार हैं। सेठ गोविन्दशस ने राष्ट्रीय स्वतस्वता-संग्राम में भाग लिया है । देश के प्रति 
उनकी एक ममता है। प्रकाश, सेव्रा-पथ, सिद्धान्त-स्वातन्ञथ्प, दलित कुसुम, बड़ा पापी 
कौन ?, दुःख क्यों 2, पाकिस्तान, प्रेम या पाप श्रादि अनेक साम्राजिक वाहक उन्होने 
तिछे है । 


सामाजिक जीजन के प्रति अनेक प्रकार के हृष्टिकोश होते है। थे दृष्टिकोण 
विभिन्न जि व/रवाराओं से परिक्ालित होते हैं। इस अवसर पर हमें यह स्वीकार 
अधिक लज्जा न होती चाहिए कि भ्राघुनिक युग में भनेक प्राइचात्य विचार- 
धाराप्रों ने भारतीय साहिस्य को प्रभावित किया है। पूरोत्र में इब्सन और शा बुद्धि- 
जोवी माटककार कह्टे जाते हैं। प्रवलित सामाजिक रूड़ियों और परम्पराओं पर 
दीन पहार किए है । उनकी कृतियों के इस 'समाज तत्त्व” को माक्सवादी लेखकों 
किचित्‌ दर रख कर देखना होगा। माक्सवादी वर्गं-सघर्ष की भावना लेकर चलता 
परौर इस बात का प्रयत्न करता है कि सर्वहारा वर्ग की विजय घोषित की जाये । 


, झ हिया है। वे स्वयं को यूरोपीय धुद्धिवादी नाटककारों से अलग रखना चाहते 
और इसलिये उन्होंने भारतीय तऊ-शास्त्र भ्ौर विचार-पद्धति का सहारा लिया है । 
दिवादी नाटइकार समाज के अ्रनो से उसमने के कारण समस्या नाटकों व्री सृष्टि 
"वा है। वह अपने युग घौर समाज से किचित्‌ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित कर लेता है । 
घीन भान्यतातों पर वह निर्मंत्र भ्रहार करता है। समाज के विकास में उसका 
"दान रहता है इस सृष्टि से उसका स्थान महत्त्वपूर्ण होता है। क्रितु सामाजिक 
"न के प्रवेश में कही-कही वह एक पत्रकार हो जाता है भौर इसी कारण कत्ता 
' महेत्तर ऊचाइयों पक नहीं पहुँच पाता । शोक्सपियर भौर झा में यही भ्रन्तर है। 
भीगरायरा मर के नाटकों में एक तीव्र अश्नन्तोष की भाववा है। भावना-प्रघान 
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नाटकों के विरोध में लिखे यए उसके नाटक समस्या का बौद्धिक समाधान प्रस्तुत करने 
का प्रय्ल करते हैं। “राजयोग! में प्रेम की समस्या बुद्धि द्वारा सुलभाई गई है। 
मिश्र जी ने हिन्दी नाटकों में जिप बौद्धिह तर का संनिवेश किया, उस परम्परा में 
अधिक लोगों ने कार्य नहीं किया किंतु उर्होंते एक प्रकार से हिन्दी माटक को ककभोर 
दिया। नाठकों में बुद्धि-तत्त्व का प्रवेश मिश्र जी की देन है। वे उसे काल्पनिक 
जगत्‌ से यथार्थ की शोर ले गए। 
फेबियन समाज के बुद्धि-तत्त और मावसवाद के सामाजिक तत्व के रामम्यय 
की प्रवृत्ति यूरोप के कतिपय लेखकों में रही है । फेबियन समाजवाद की विवारघारा 
से प्रभावित लेखक कभी-कभी स्थुल यथार्थ तक रह जाते हैं। समस्या के मूल में जाकर 
वे उसका समाधान खोजने का प्रयत्त नहीं करते । माक्संवादी लेखक कभी-कभी वर्ग 
संघर्ष में इतने उत्रक जाते हैं कि कला-पक्ष का ध्यान ही नहीं रणते । सामाजिक तहा 
के साथ कत्तात्मक़ प्ररिएक्दता का ध्रयास भाधुदिक नाठककारों ने किय। है। ये सेगक 
मुख्यतः माव्सदाद से प्रमावित है। उपेद्नाय भरक', मुर्देरर धादि इसी धारा के 
साटककार है। समाज की पृष्ठभूमि में व्यक्ति का चित्रश इन लेशकों की मुस्य प्रदृर्ति 
है । व्यक्ति धपने सांस्‍्कारों से सहज में ही मुक्त नहीं हो सता, 'प्रंजोरीदी! एगहा 
भच्छा उदाहरण हैं। घड़ी-सा नियमित जीवन उरहोंने भपने तानाजी से उत्तराधिषार 
में पाया है। सामाजिक प्रवृति को लेकर नाटकों का सृजन करने वाले इन गाटशगारों- 
ने भपने रामाज का किसी सीमा तक प्रस्वेष्श किया हैं। उत्दोंने भारान्यात के जीएन 
को निकट से देखते का प्रयास किपा है। प्रक्त जी के 'स्त्र्ग की झतक साहक मैं 
वर्तमान शिक्षा के कुप्रभाव वी चर्चा है। जद धोर उड्ान! में प्रेम घौर विश्व 
समस्या है। भुवनेन्‍तर प्रसाद का कारदा' हिन्दी के रावतिम एकांकी नाटकों में हे एफ 
है । बाहतद में क्वश्य छामाडिक दृष्टिकोश की प्रवृत्ति को लेकर सादकों जी भू 
करने वाले सेखक इव बात हा प्रयरत करते है कि छमहया को उदित रीति से प्रलत 
हर दिया जाय गौर यदि राग्मत हो तो उसका हत भी दूढ विशाणा पाय 
एवाडियों झे दिक्ास से नादय-गाहिटप में मतोबशातिक रिशेष् बी पति 
बहने सगी । यूरो में औिट्र हवर्ग भादि ताटडकारों ने लाद हों में मतोविजात वी वर 
करवा | स्ामाजिई़ दिदमताधों ने हमारे दाह्म धौर भातारटिक जीत वी प्रशाल 
फिंदा है। बाह्य प्रयदा औविर दियमताओों को मारतादी सेशहों ने ब्रदण हिया। 
मुख्य के ास्तरिद विशवेषण वीयघोर जो सेखड अबृत्त हुए उदोने दा बल का 
ध्यान रुता है हि वर्रेमान जीवन की पृष्ठभूमि में ही भातर का संवोहितिई (00 
इतर जाद ॥ व्राबीत संस्त साटहों में स्वगत-झघत की गहायता मे गहुर डी 
झादविष्ट घदरदा को दर्घहों के हपक्ञ वस्तुव दिया जाता पा। दृदाहियों हैं जजवए 


जाट्यन्साहित्य (३३५ 


डा० दशरथ ओझा ने “हिन्दी नाटक : उद्धव और विकास' में एक स्थान पर 
लिखा है कि “मिश्रज़ी का मत है कि उस्ताद के नाटकों में रंगमंच पर जो पत्म- 
हत्याएँ कराई जाती हैं, संवादों में जो अस्वामाविकता पाई जाती है, प्रेम की अभि- 
व्यक्ति में जो लम्बे भाषण कराए जाते है, कौमाय॑ को विदाह से श्रेष्ठ माना जाता 
है, कल्पना में जो उन्माद भरा रहता है, वह भारतीय नाटक-पद्धति के विरुद्ध है! 
इसी कारण वह अपने नाटकों में भात्महत्या, काव्यमय संवाद, प्रेमी-प्रोमिका के लम्बे 
भाषण भ्रौर कौमायं-महत्व एवं कल्पना में अतिरंजत को स्थान नहीं देते ।” भ्रालोवक 
की इन पंक्तियों से तथा प्रपने नाढकों की भृमिका में यत्रत्तत्र मिश्रजी ने जो पंक्तियाँ 
लिखी हैं, उन से यह स्पष्ट है मिश्रजी प्रसाद से भिन्न मान्यताओं को लेकर आये 
भौर ये मान्यतायें ठीक प्रसाद के नादकों के सिद्धान्तों के विरोध में उत्पन्न हुई थी। 


यहाँ हम यही देखेंगे कि मिश्रजी ने हिन्दी गाटक-साहित्य के लिये क्या किया! 

उपमें उनका प्रनुदान क्या है ? नाटक की कथा-वस्तु तीन तरह की होती है। प्रस्थात, 
उत्ाद़् तथा मिश्रित। जिस नाटक की रचना किसी पौराणिक एवं ऐतिहासिक 
कथा के झ्राधार पर होती है उसे प्रस्यात कहते हें तथा जिसमें नाटककार की कल्पना 
सतेत्र रूप में कया की सृष्टि कर तत्कालीन किसी समस्या के स्वरूप को हमारे समक्ष 
रखती है वह है उत्पाय । संस्कृत साहित्य के जितने नाटक है वे प्रायः प्रस्यात हैं । 
भारतेन्दुययुग॒ में जब हमारा मग्रेज़ी साहित्य से परिचय बढ़ा भौर एक नई रोशनी 
हमारी भ्रांखें खुली । मध्य-युग की दी हुई मनोवृत्ति जब दूर हुई भौर हृथ 

स्वतंत्र चित्तन के भाव जागे, हमने प्राचीनता की शोर देखने को प्रवृत्ति का त्याग 
किया । नाठक के क्षेत्र में हमारी प्राघुनिकता इस रूप में परिलक्षित होती है कि वहाँ 
कैस्पता ने प्रवेश किया भौर उत्पाद्य कथाओं की पूछ होने लगी । भारतेन्दु की 
ने भनेक उत्पाद नाटकों की सृष्टि कर झाधुनिक समस्यथा्रों को महत्तत दिया । 


इसे उत्पाचता का दर्शन भारते-दु-युग के भन्य नाटककारों में भी पाया जादा 

है। भादया यही बंधती है कि भागे चल कर हिन्दी में निरंतर इस प्रवृत्ति का विकास 

होता चाहिये। पर प्रधादजो में यह प्रवृत्ति कुछ प्रवरुद्धनती मातम पड़ती है। उनके 

कई नाटक प्रस्यात है जिसमें भारतीय इतिहास के किसी गोरवपूण्ण पृष्ठ को जागृत 

किया गया है। भाधुनिकता का रंग है मवर्य पर वह प्राचीवता की भव्यता के सामने 
जाता है। 


*पुवस्वाभिनी! में भाघुनिकता तथा उसकी समस्या कुछ झधिक स्पष्ट रुप में 
परत भाई है दर कथा तो बढ़ी प्रख्यात ही है। मिश्री में इस प्रवृत्ति की अतिक्रिया 
!ई जाती है; में बह नही कहता कि उन्होंने प्रस्यात नाटक लिखे ही नहीं, 'वितस्ता कौ 
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लहरें दशाइ्वमेष', 'प्रशोक' इत्यादि तो प्रश्यात ही है । पर मेरा स्थान है क्रिश्रा 
चलकर हिन्दी नाटकों की प्रगति का इतिहास लिखा जायेगा तो वे 'पिल्दूर की होली 
“राक्षस के मंदिर," 'संन्यासी/ “मुक्ति का रहस्य', इत्यादि के लिये ही याद कि 
जायगेंगे । भ्रतादजी के नाटकों का कवानझ जढिल होता था तया उसे 
पाञ्ों की भरमार रहती थी । यहाँ तक कि उनकी संर्या तीस-तीस, चालीठ-चालीः 
तक भी पहुँच जाती थी। अज्ञातशत्रु में तीव याजकुलों के कथानकों को इस तरः 
एंक सूत्र में पिरीने का प्रथत्त किया गया है कि सारा नाटक उत्तके हुए सूत्रों का 
जखीरा वन गया है और श्रनेक बार पढ़ने पर भी पाठकों को कथा की गति के 
समभने में कठिनाई होती है। दर्शकों को जिस परीक्षा तथा मस्तिष्क-भार का सामता 
करना पड़ता होगा वह तो कल्पना ही की ज। सकती है। राम की कया को तेकर 
रचित नाटक में यदि जटिलता भा जाय तो काम चल सकता है कारण प्रत्येक व्यक्ति 
राम-कथा से परिचित है) वह कथा का टूटी कड़ियों को भपती कल्पना से भो जोड़ 
कर काम चला ले सकता है) पर भजातशद्र की ऐतिहासिक जठिलता से जनता 


परिचित नहीं है । 


यह वात दूसरी है कि कुछ इतिहासवेत्ता ही नाठक के पाठक या दर्शक होँ। 
पर यह नाटक की अपील को बहुत सीमित कर देता होगा। मिश्रजी ने सबते पहुती 
बात यही की कि कथानक को सीघा-सादा सहज भौर वोधगम्य बना दियो। पात्रों 
की संश्ष्या स्वयं ही कम हो गई प्रौर नाटक के शरीर में एक स्फृति, कारिति, इस्ती 
भ्रा गई मानों अस्वस्थ और अतिरिक्त भांस तया वक्षा प्राकृतिक उपचार के कारण 
क्षीणा हो गये हैं और स्वस्थ शरीर में ताजे रक्त की लालिमा फेती हो। 
प्रसादजी के नाटक प्रायः पाँच झंकों में समाप्ठ होते थे तथा एक पक में १० [१ 
तक भी हृश्य हो सकते थे। मनोविज्ञान तो यही कहता है कि ज्यों-जपों समय बीठता 
है दर्शको के घेय॑ की सीमा भी छूटतो जाती है । 

परत: झंकों को क्रमशः लघुता का रूप धारण करते जाता चाहिये । परत 
जी के नाटकों का अंतिम झंक्र सबसे वृहत्तम भी हो सकता था। मिश्री दागहों मैं 
इन मनोवैज्ञानिक थुटियों का सर्वया भमाव है। ये आ्ायः तीन पंकों में माल है 
नाटकों में गौतों का सर्ववा भभाव है। भाव-वैमव भौर कल्पना तो है पह बोडित 
विवेचन का आग्रह सदा वर्नमान रहा है। भाषा प्रवाहमयी, कया को प्रगहर करते 
बाली है। परिस्यिति से प्रनुकुलदा तया हदामाविकता का लिर्वह करते हुए भी 
साहित्यिक रही है भौर दैनिक वात्तलाप के साधारण स्तर पर नहीं खतसे पाई । 


दुसा लगता है कि सिथजी मन ही मत यह ठान कर चते थे हिंगे ५०७ 


नाद्य-साहिह्य [३ 


रिक या ऐतिहासिक आधार पर नाढकों का निर्माण नही करेंगे। 'संन्यासी' की भूमि 
में उन्होंने लिखा था कि "इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहि 
में वांछवीय महीं ।” हो सकता है कि उनके हृदय में ये भाव प्रसादडी के ऐतिहारि 
जाटकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुए हों | इस साद से प्रेरित होः 
उन्होने जो कतिपय माटक संन्यासी, राक्षस का मंदिर, सिन्दूर की होली, ग्राधीर 
इत्पादि लिखें हैं उनमें ही उनकी नाट्य-कला का पूर्श निखार दिखलाई पड़ता है । इ 
ही मिश्रजी का तिजत्व मिलता है । इतमें हो संवादों की स्वाभाविक्‍ता, लम्बे-ल 
संवादों का अभाव, चलते व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग, कथानक का सीधापन, भराधुरि 
समस्याओं का साग्रह प्रवेश इत्यादि विश्ेषदायें दिखलाई पड़ती है जो प्रसाद की नाव 
कला से उन्हें पृथक्‌ कर देती हैं। यद्यपि भारतेन्दु-युग के नाटकों में ही बाल-विब 
विधवा-विदाह, देश-भक्ति इत्पादि समस्याभों का प्रवेश हो चला था प्र नाथ 
के माध्यम से विचार करने तथा इनके प्रति लोगों के ध्यान ग्राइप्ट करने की प्रव 
उत्पन्न हो गई थी पर फिर भी हिन्दी के समस्या-नाटकों के जत्मदाता मिश्रजी ही 
जायेंगे । कारण कि उनके पहले जितने नःटककार हुए हैं वे राम-कथा या कृष् 
कया में तिमग्न रहे भौर यों ही कभी भाँख उठाकर तत्कालीन समस्य। 
की ओर भी देख लेते हें। प्रस्ताद जो चाहते हुए भी झाधुनिक समस्याप्रो के र 
स्थाय नही कर सके 


उत की प्रतिभा प्रेरणा के लिये सदा प्रतीत का ही मुह जोहती रही जिससे 
पूर्ण रुप से मुक्त नहीं हो सके । पर मिश्र जी हिन्दी के प्रथम नाटककार हैं जो 
भाड़ कर नदीनता के रंगमंच पर भा गये भोर उसी का जयोच्चार करने ल 
और एक पर एक ताबड़तोड़ करितते ही समस्या-नाटकों की रचना करके ही 
लिया । 'संन्यासी' (सं० १६८८) में सह-शिक्षा की समस्या के साथ राष्ट्रीय जीवन 
झनेक पहलू भा गये है | 'राक्षस का मन्दिर' (सं० १६८८) प्राधुनिक युग के, प्रह 
काम-वासनामय ब्यक्तियों की कथा है तथा नारी-उद्घार भाग्दोलन के नाम पर स्था| 
मातृ-मन्दिरों की पोच खोलो गई है। 'मुक्ति के रहस्य' (सं० १६५६) में भारधु। 
प्रुग के पुरंष भोौर नारी के बीच एक दूधरे परपुरुप के स्थापन करने लिये 
वैज्ञानिक स्व॒र पर युद्ध चलता है उसका वणन है। “सिंदूर की होशी' (१६६१ 
झाधुनिक मनुष्य की धत-लिप्सा प्था उसके लिये जधन्य कर्म करने की प्रवृत्ति 
वर्णन है। साथ ही एक नारी के हृदय की विश्यालताका भी वर्णन है । 'प्राधी 
(१९४४) में एक ऐसी नारी की समस्या छेड़ी गई है जो जस्म से तो भारतीय है 
शिक्षा-संस्‍्कार में विदेशी है। 'राजयोग' (सं० २००६) में भी विषम विवाह 
समस्या उठाई गई है। इस तरह इन नाटकों फो देखने में हमारे मस्तिष्क के स 
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लहरें 'दशाइपरेध', 'मशोक/ इत्यादि तो प्रष्यात ही है। पर सेरा झवाल है हि 

भलकर हिस्दी सादकों की प्रगदि का इविहास लिखा जायेगा तो वे सिन्दूर की होल 

“राष््षण के मंदिर, 'हंग्यामी/ 'बुक्ति का रहस्य, इत्यादि के लिये ही याद 

जायेंगे । प्रगादजी के माटहों का कयानक जबडिल होता था तथा उम 

पात्रों की भरमार रहती थी । यहाँ तक हि उतड़ी संख्या तीह-तीप, चालीस-चार्स 
तक भी पहुंच जाती पी। भ्रावशद्रु में ठीन राजडुलों के कृयातकों को इस तः 
एक य्रूत्र में विरोने झा प्रयश् किया गया है कि सारा नाटक उन्नके हुए पृत्रों 
जसीरा बन गया है भौर प्रनेह वार पढ़ने पर भी पाठकों को कथा की गति व 
समभने में कठिनाई होती है । दर्शकों को जिस परीक्षा तथा मस्तिष्क-मार का सतामत 
करना पड़ता होगा वह तो कह्यता ही की जा सकती है। राम की कया को लेक 
रचित नाटक में यदि जदिलता प्रा जाय तो काम चल सकता है कारण प्रत्येक व्यति 
राम-कपा से परिचित है। यह कथा का टूटी कड़ियों को अपनी कल्यता से भी जोड 
कर काम चला से सकता है। पर भजातशत्रु की ऐतिदाप्रिक जठिलता से जंवता 
परिचित नहीं है । 


यह बाद दूसरी है कि कुछ इतिहासवेत्ता ही नाटक के पाठक या दर्शक हों। 
पर यह नाटक की प्रपोल को बहुत सीमित कर देता होगा । मिश्री ने सकते पहुती 
बात यही की क्रि कथानक को सीया-सादा सहज झौर बोवगम्य बता दिया । पात्रों 
की संख्या स्वर ही कम हो गई भौर नाटक के शरीर में एक स्कूर्ति, कान्ति, चली 
श्रा गई मातों प्रस्वस्थ झौर झतिरिक्त मांस तया वहा आ्रहृतिक उपचार के कारण 
क्षीण हो गये हैं और स्वस्थ द्ारीर में ताडे रत की लाविमा फँती हो। 
प्रसादजी के नाटक प्रायः पाँच भरंकों में समाप्त होते ये वया एक मंक में ॥० (६ 
तक भी हृश्य हो सकते थे । मतोदिज्ञान तो यही कहता है कि ज्यों-प्यों समय बीवता 
है दर्शको के धैयं की सीमा भी छूटती जाती है । 


भरत: झंकों को क्रमशः सघुता का रूप धारण करते जाना चाहिये | ५९ गा 
जी के साटकों का पंतिम अंक सबसे बृद्धत्तम भी हो सकता या। मिश्नजी के गा 
इन मतोवैज्ञानिक श्रुटियों का सर्दपा झभाव है। ये पायः तीत पंकों में कि ड 
भादकों में गीतों का सर्वथा प्रभाव हैं। भाव-वैभव भौर कल्पना तो है गए वीं क्ले 
विवेचन का झाग्रह सदा वर्तमान रहा है। भाषा प्रवाहमयी, कया को गज 
वाली है। परिस्थिति से भनुकूलता तया स्वामादिकता का विर्वाह करते पे गा 


साहित्यिक रही है झौर दैनिक वात्तालाप के साधारण स्तर पर नहीं उतर' है 
६ कह के पौए- 
ऐसा लगता है कि मिथजी मन ही मद यह ठाव कर चले थे कि 
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बतित तथा माजित रूप होते हैं। मिथ्र जो की भध्न्तर्देतना प्रसाद घोर उनके 
कला से प्रभावित है । वह महसूस करतो है कि नाटक की भाज के युग में भी इतिहार 
हा पौराशिक कथाओं के भाधार से गड़े धुर्द उलाइने के नाम पर यंचित कर देन 
उसके हाथ से एक बड़े साधन को छीन लेना होगा जिसके द्वारा वह मानव का छूदर 
स्पर्श करता हैँ। पर कुछ तो नूतनता के भ्रमाव में भाकर भौर छुछ नई 'घीज् देर 
की प्रवृति के कारण भी भनुष्य “पुराणमेतत्‌ न साथु सब” वाले सिद्धाग्त की 
खीचकर दूर तक ले जाता है झोर क्राति के नाम पर झपने को पुजबाना चाहता है 
यह भावना मिश्र जी में झवश्य काम कर रही थी । नही तो बात-बात में प्रसाद र्ज॑ 
का साम लेने का जया भय दो सकता है ? 


स्पष्ट है कि प्रसाद जी की कला के ये कायल हैं । सम्भव है परिस्थितियों के 
कारण उनके भनन्‍्दर प्रसाद की साथ्य-कला के प्रति विद्रोह के भाव जगे हो पर उनके 
अन्दर कहीं न कहीं भादर-भावता भी दुबकी पड़ी थी जो ज्वार उतर जाने पर फिर 
उभर भाई । इस मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया के रूप को हम स्वर्गीय महावोरभ्रसाद थ॑ 
डिवेदी के जीवन से देख सकते हैं | द्विवेदी जी से दइ कर हिस्दी साहित्य का दिलषी 
और प्रंग्रेज़ो मत का विद्रोही कोत होगा ? पर उनके साहित्य के किसी पाठक को 
यह बतलाने को भावश्यकता नहीं कि उन पर भंग्रेडी की छाप कितनी गहरी 
चो--उन्होंने जो कुछ लिछा है वह ८० प्रतिशत अंग्रेड़ी साहित्य से प्रभावित है । 
फिर भी बह अं््रेडी का अंधानुरुरुण मात्र नहीं। उसमें द्विवेदीजी का मिजत्व 
है । उत्होंने उसे भपने रंग में इस तरह ढाल दिया है कि वह बिल्कुल स्वदेशी बन 
गया है । उसी तरह मिथ्व जी के सारे नाटक विश्वेषतः इधर के ऐतिहासिक नाटक 
प्रसाद जो के हो प्रभाव से लिखे गये हेँ फिर भी प्रसाद का “चन्द्रगुप्त' भौर मिश्र णी 
का 'वितस्ता की लहरें” एक ही किस्म की चीडें नही है। लेकित पह भी ठीक है कि 
इन भाठको में प्रसाद जी को कला का स्पष्ट प्रमाव दिल्ललाई पड़ता है । 


संदादो को लोजिये | हम मिथ्व जी के नाटकों को दो श्रेशियों में विश्राजित 
कर लें-उत्पाद्य भौर प्रस्यात काल की दृष्टि से इन्हें पूर्व २०वो शती विक्रमांक कहें 
और दुसरे को विक्रम वीसवी शताब्दी तो हम पार्यंग्रे कि दूसरी श्रेणी के माटको के 
संवाद भ्रधिक गंभीर, भावनात्मक, भावपूर्ण तथा लम्बे हें फिर भी इनमें प्रसाद के 
संदादों को गतिहोनता, दा्शनिकता तथा बोख्लिता नहीं है! उदाहरण लीजिये 
“यवम विजय की घह कपा हमारी भाषा में नहीं लिखी जायेगो। नोंद में सोए 
क्ंजगर को जम्मुक ने दांत भारा है। झजगर को नोंद समय पर खुलेगी तब यह 
ओ मर चुका रहेपा। अपने नाम का नगर जो यह दसाता चला प्रा रद्द है. 
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संस्कृत भलंकार-शास्त्रियों के दीघ॑-दीर्घतर न्याय की बातें याद श्रा जाती है। ही 
पूरी थ्क्ति लगा कर झ्ाप बाण छोड़िये, उसके मूल में जितनी प्रेरणादाति होगी 
उसी के पनुरूप वह दीर्घ से दीप होता हुआ प्रपने गतंव्य लद्यन पर जार ही ते 
दम लैगा । बीच में नहीं । उसी तरह मिश्र थी के हृदय में मौलिक समस्यानाततों सै 
रचना करने के जो भाव जगे हैं वे उनसे प्रपने अनुरूप कुछ नाटकों का प्रणण कप 
कर ही शांत हुए हैं श्रौर इन्हीं नाटकों में मौलिकता को देदीप्यमात चमक है। 
२००० के बाद के नाटकों को देखने से ऐसा लगता है कि मिश्रजी की बादलों 
ने मोड़ लिया है भौर फ़िर से वे ऐतिहासिक कयानकों की वरफ परे है ! 


"नारद की वीणा” (स॑ २००३), 'गरुइ्घ्वज” (सं २००५) 'वितसता डी हे 
(सं २०१०), दशाश्वमेध (सं २००९) ये सद इधर की रचनायें हैं। के 
मिश्र 


की नाट्य-कला के इस परिवर्तन का या कारण है? इसका भी उत्तर 
ने दे दिया है: प्रसाद के नाटकों से मारतीय संस्कृति भौर जातीय जीव 
जो हानि मुझे दिखाई पड़ी, भावी पौढ़ी के पयश्रष्ट होने की भाशंका मेरे 3 
उपजने लगी---उसके निराकरण के लिये मुझे ऐसे ताटक रचने पढ़े शित 0५ 
संस्कृति भोर जीवन-दर्शन का वह सत्य उतर उठे जो कालिदास प्रौर मारते गा 
में पहले से ही निरूपित है। यह उत्तर कहाँ तक संगत तथा ग्रुतित्रु है, के 
पाठक स्वयं विचार करें। मेरा कहना यह है कि कोई कृतिकार मपती हि है 7 
में जो-कुछ कहता है. वह सर्वधा नि्नामक हो यह कोई निरिवित गई है । 

जब कोई भपनी रचना के बारे में कुछ विचार करने लगता है ऐो गई के 
एक साधाररा पाठक की ौ्पिति में भ्रा जाता है। कारवित्री भौर भावित रा 
एकदम प्रलग-प्रलग शवितर्यां रही हूँ भौर उनका क्षेत्र भी मलग-भता रही हा 
सके भालोचना करने का प्रइन है, रचताकार की कोई विशिष्ट श्पितिं नही 
यह भी हो सकता है कि एक साधारण तटस्थ भासोचक किसी गक बी 
विचार व्यक्त करे वह भधिक संगत तथा विश्वासनीय हो ः कारए है 6 हु 
तटस्पता से काम ले सकता है । रचनाकार की झात्म-विष्ठता उत्ते गलत ही 


देखने को प्रेरित कर सकती है। 


मिश्रजी के नाटकों में इस परिवर्तन का घर्चाद उत्मायता से हु का 
स्तर की घोर मुडने का कारण दूसरा है । भले ही मिश्र जी क्े मटि के 
यह स्पष्ट हो कर महीं झाता हो भौर भाषा भी हो तो घड्नवेश में दा बी 
बर--टीकझू उसी तरह जिस तरह हमारे स्वप्न हमारी इछ मूल शव, 
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था, वह वहीं पर ज्यों का त्यों है! हिन्दी नाटक-साहित्य में मिश्र जी की देत वया 
है ? उत्ते यों समभिये तो बातें स्पष्टतर होंगी ! हिन्दी नाट्य-साहित्य में चाहे जो 
कुछ घटना घंटे पर एक बात नही होगी । वह यह प्रसाद के रोमांटिक कल्पता-प्रधान 
नाटकों के दिन लद गये । उन्हें फिर से पु्जोवित करने बाला नाटकवर सचभुच 
बड़ा साहसी होगा ! इसका श्रेय मिश्र जी को है मविष्य में जो भी नाटक हिन्दी में 
लिखे जायेंगे उनकी रचना मिश्र जो की पद्धति पर होगी मा उसी का कोई विकसित 
रूप होगा । 


बया उतने विश्वास के साथ कोई कह सकता है कवि मिश्र जी द्वारा प्रवरतित 
नाटक-शैली की जड़ को किसो नूतन श्रतिभा ने ज़रा भी टस से मंस किया है। 
सबसे घड़ी बात यह कि मिछठ जी ने हिन्दी-दाटक को एक उपयुक्त शरीर दिया है । 
प्राणों का सम्पादन तो पहले भी था पर शरीर के प्रमाव में उसका महत्व गगण्य 
है । कालिदास ने दिलीप के दिव्य बपु का वर्णन करते हुए लिखा है । 


ध्यूद्वोररकों वृषस्‍्कन्य शालप्रांशमंहाभुजः। 

झात्मकरमंक्षमंदेहू.. क्षात्रो धर्म दवापर; ॥ 
एपि० -्श] 
ठीक उसी तरह मिश्रणी ने हिल्‍्दी नाटक को “नादुय-घर्म ... प्रात्मकर्म 
क्षमं देह” से समन्वित किया है। सरल स्वाभाविक भम्तजेंगत के चित्रण में समर्थ 
भाषा, छोपा-छापा कपानक या अमिनप, भ्रंको एवं हश्यो का संतुलित 
विमाजन : भोर भाष चाहते द्वी कया हैं ? द्िन्दी नाटडों के ही विगत भर णतान्दी को 
प्रगति को देखता हूँ तो मेरीं कल्पता के सामने मनोविज्ञान के साहचर्य-सिद्धांव 
( [.29/ 0६ 955029007) के सद्ारे १९वीं शताब्दी के भंग्रेजी माटकों का 
इतिहास उपस्थित हो जाता है । १९वीं शताब्दी जहाँ साहित्य के भरन्‍्य रूप-विधानों में 
समृद्ध रहीं, काव्य-वैमव का देसा युग कभी प्राया ही नहों पर नाटकों के लिये तो 
यह युग दरिद्र ही रहा। १८वीं धाताब्दी के श्न्त में प्रकाशित शेरिदन के 
"४९३०० 07 5८४709/' घोर भास्कर वाइल्ड या वर्वोर्ड धो को प्रारम्मिक 
सुखाम्त नाट्य-कृतिफों के दोच कोई ऐसो रचता देखने में न भ्राई जो नाटक नाम को 
सा्पक कर सके । रोमाटिक कवियों ने कुछ नाटक जेडी चीडें लिखी प्रवध्य 5 
पर उनमें उनऊही वेयक्तिक कल्पना का प्रगह, दृदयस्य स्वछन्द भात्रों की प्रमिव्यक्ति 
हो प्रषान हो बयी है भौर उनकी नाटकरीयता छिप गई है। ठोक इसो तरह बहा 
जां सकता है कि हिन्दी गा छायावाद जो पधंग्रेद़ो के रोमांटिक काश्य के हो भनुरूप 
है हमें एव भी नाटक मदीं दे सका। पर छायावादी युग इस बात में सोमाग्य 
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>«« *«* उन नगरों को नहों रहते होगा । पढने विजय के ..... ऐसे पाताल र 
जादेंगे कि भादी पोदी को इसका पता भो नहीं चलेगा) क्षत्रिय को प्रति का 
बाह्य को लेखनों पर नहीं चढ़े गा ।” (दिवस्ता की सहरे)। मे प्रक्तियाँ छा 
बोल चाल की मापा की नहीं है । 


ऐसा लगता है कि प्रसाद जी डरा नोचे उतर झाये हों प्रौर मिघ जो 
उठ गये हों, भौर दोनों के मिलन-विन्दु पर भाषा को सृष्टि हो । 


मिश्र जौ प्रवम व्यक्ति है जिन्होंने हिदों में नाटककार को प्रदुस 
स्थापना की। उनके पृ के नाटकशार मंच-निर्देश नहीं देते ये झठः ४ 
को पात्रों की बेशमूपा, वाठावरण, भमिनय, भग-संचादन के रूप वो 
करने को पूरी स्वृतन्तञ रहती थी भौर इसके बार कहोंनहों मे 
अतर्पष हो जाता थ्रा) यह कोई शारश्यक नही कि रिदेशक दा्टक को * 
को ठीक तरह से हृदयंगम कर हो सके । मिप्र जो ने झपने भाठकों मे रंग 
पूर्ण रूप से दिये हे । भतः मंच-प्रदंधक के प्रनुचित हस्तझ्षेप में नाहुरजता 
रहा को है। बहने का पर्य यह कि मित्र जो को नाट्य-कजा में भारदोर ८ 
अपने वास्तविक गौरव के साप नयी खाजन्सम्श में शयट हुई है। इवे मु 
विकसित नाइकों की पठति का पूर्स रूप से ठापग्रेय जिया झुशा है) लेडिग ' 
से ही यह नहीं बहा जा सकता वे भारतीय मान्यठाएों के ऋविवुल है ॥ 


उन्होंने सदा ही परविन्‍पल्ली के संदठ मोर कत्तंब्य को सोरा में पार और 

स्वच्चंद दया वे यक्तिक प्रेम से थेप्ठ गाया है? विधयश-रिवाह को उन्होंने र 
भऔ झठवे रहत्त्वपूर्ो रंग में रंग कर विधित करते का इंशस्व रहो बिया है। ए 
हाझिक नाटकों में हिन्दों नाटकश्परों गग ध्यान उत्तर भारत के इशिहल के गौ 
मय पुष्ठों तक ही सोमित रहदा था। पर दिघ जो का घ्टान हारैवितादित उुग है 
दकषिए-भारत के इतिहांस वो झोर भी गदा है। जारद को शोर (5 २२ ४3) | 
निर्मोरा एक झागैविटासिक काल बो घटना के घाइार पर हुए है इरई झा 
भौर झतायों के संपर्र वो एक मत ढ दिखिताई यई है । “दादेरो' बृल टोत एबारि 

का संगह है । एसरें दक्षिटा मारत को शदा है $ 

एस हरह हय देखते है हि छिये साइडजत्य धक्षिण-भारव के इडिटट से ह 

पा सेरणए झौर पोदर देने सदी है । हिन्दी साटुदजता को इरवि वो दि मै। 
के शक रही बाड़ मानता है। यह छिदी संगत गो संपदा घोर ू हि-समाएह7 कर 
डिद्न है। घाड शश हम हिस्दी के घत्र भाइइ कारों डरे रक्‍टा को देकरे है रे 
कहरा दाटा है हि? रिप जी ने हुस्टो खाःशढो को डिय रदाज दर रोष ६१ 











नाठककार उदयशकर भट्ट 
++शॉं० थि० ना० भट्ट 


पुं० उदयशंकर भट्ट की प्रतिभा और कला का भ्रतिफनन कविता, नाटक, 
उपम्यास इत्यादि साहित्य कीप्रतेक विधाओं में हुआ्रा, तथापि साटककार के रूप में 
वे जितने प्रसिद्ध हैं, उतने उपस्यासकार भयवा कवि के रूप में नहीं। प्राएमिक याटकों 
में उतका मन पौराणिक या फिर ऐतिहासिक कथा-दस्तु में ही भधिक रमा है। इन 
दोनों ही क्षेत्रों के मीतर से उन्होंने जित पात्रों का चयन किपा है वे प्राषः परिस्थितियों 
ते विधुब्ध ऐसे व्यक्ति हैं, जो जीवन के चात-प्रतिषात भौर विषण्णताप्ों का सैतिक 
समाधात लेकर हमारे सम्मुल्ल उपस्थित होते हैं । इन नाटकों में स्वरणिप भतीत भौर 
बरतंमान इतिवृत्तात्मक ययार्थ का जो भाकपंक सयन्वय हुप्रा है वह उसी युग की 
चेतना का परिणाम है जिसमें इन प्रारंभिक नाटकों का प्रथम प्रवाद्मन हुमा था । 
भट्टजी दिवेदी-ग्रुग भौर छायावादी युग के प्रत्यक्ष साक्षी हैं भौर इसमें संदेह नहीं कि 
इनकी प्राथमिक रचवाएँ उन्हें द्िवेदो-युग से प्रेरणा प्राप्त साहित्यकार घोषित करता 
हैं। इन नाटकों में स्थूल सत्यों का उस्मेप भधिक किन्तु जीवन के सूक्ष्म सौन्दर्य की 
स्थापना कम है । पात्रों में कर्तव्य की प्रेरणा तो है किस्तु प्रा्ों को चेतता की कांति 
प्रायः घूमिल हो यथी है । 


रीतिकालीन राग-रसिकता की प्रतिक्रिया-स्वरूप सुधारवादी युग भ्रतीत के 
बमव भौर व्यावहारिक धादर्श का पुजारी बत गया था। राष्ट्रीयता के छाप वीर-यूजा 
डी भावना उद्दीप्त हो गयी थी; इसी कारण भट्टजी ने भी झपने ताटकों के लिए 
मध्यकालीन इतिहास को भपनाया । उनके ऐतिहासिक वाटक भारत के सामत्तयुगीन 
इतिहास पर घाधारित हैं । डिन्तु ऐतिहासिक गवेषणा द्वारा काब्योपयोगी मौलिक 
हथ्यों का उद्घाटन थे नहीं कर सके हैं। इसी काएश उनके ऐतिहासिक नाटकों में 
झामात्यवर्गीय पात्र तो मिलते हैं, दिन्तु दिसी पात्र के व्यक्तित्द का स्वदन्त्र दैशिप्टरप 
परिषक्षित नहीं होता । 'दाहर' का तो नामकरण ही नायक के स्ाम पर हु है परल्तु 
नायक के ह्वतम्त्र स्पक्तिल बा निर्माण यहाँ भी महीं हो सका है। हो भी नहीं सकता 
था, ब्योकि सामस्तयुगौन स्वाभिमान जात पर खेल जाना दो जावता है, परन्तु मालवीय 
यृत्तियों के सृकष्म घत्ताईरढ से प्रायः मुक्त रहता है। उसमें भाद्यन्त ए€ प्रकार वी 
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की है कि इसके प्रारम्भ से ही, इसके केस ये ही विद्रोह का पेंकुर विकला 
उने भ्नाटकीयता के लांछन से इसे मुक्त करने का सफल प्रयल किया। में इस 
र कह रहा हूं कि मिश्र जी ने भी अपना साहित्यिक जीवन वैयक्तिक उश्गौतियों 
संप्रह-- झन्तजंगद-से ही प्रारम्भ किया था जिमपर्मे दृतंत्री के तार की भंकार ही 
धक प्रमुख थी । 





नाटककार उदयशकर भट्ट 
>शॉ० दि० ना? भट्ट 


पं० उदयशंकर भट्ट की प्रतिभा और कला का प्रतिफलत कविता, नाटक, 
उपन्यास इत्यादि साहित्य कीमवेक विधाओं में हुम्ला, तथापि नाटककार के रूप में 
वे जितने प्रसिद्ध हैँ, उतने उपन्यासकार स्‍भयवा कवि के रूप में नहीं। प्रारंभिक नाटकों 
में उनका मन पौराणिक या फिर ऐतिहासिक कया-वस्तु में ही भ्धिक रमा है। इन 
दोनों ही क्षेत्रों के भोतर से उन्होंने जिन पात्रों का चयन किया है वे प्रायः परिस्थितियों 
से विक्षग्ध ऐसे व्यक्ति हैं, जो जीवन के घात-प्रतिघांत भौर विपण्णताभों का नेतिक 
सपाघान लेकर हारे सम्पुद्ध उपस्थित होते हैं । इत नएटकों में स्वणिम प्रतीत प्रौर 
बर्तमाव इतिवुत्तात्मक यथार्थ का जो भाकपेंक सयन्वय हुभा है. वह उसी युग की 
चेतना का परिणाम है जिसमें इन प्रारंभिक नाटकों का प्रथम प्रकाशन हुआ था। 
भट्टजी डिवेदी-युग भौर छायावादो युग के प्रत्यक्ष साक्षी हैं भौर इसमें संदेह नहीं कि 
इतको प्राथमिक रचवाएँ उत्हें द्विवेदी-युग से प्रेरणा प्राप्त साहित्यकार धोधित करता 
हैं। इन नाटकों में स्थूल सत्यों का उन्मेप भधिक किन्तु जोवन के सूक्ष्म सोन्दय की 
स्थापना कम है । पात्रों में कत्त व्य की प्रेरणा तो है किन्तु प्राशों की चेतना की कांति 
प्रायः धूमिल हो गयी है ॥ 


रीतिकालीन राग-रसिकता कौ प्रतिक्रिया-स्वरूप सुघारवादी पुग प्रतौत के 
वैभव भौर व्यावहारिक पादर्श का पुआारी बन गया था। राष्ट्रीयता के श्ाय वीर-बूजा 
को भावना उद्दौप्त हो गयो थी; इसो कारण भट्टजी ने भी धभपने नाटकों के लिए 
अध्यकालीन इतिहाप्त को भपनाया 3 उतके ऐतिहासिक नाटक भारत के सामन्तयुग्रीव 
इतिहास पर भाषारित हैं । बिज्तु ऐडिह्रसिक गदेपणा द्वारा का््योपयोगी मोलिक 
तथ्यों का उद्घाटन वे नहीं कर सके हैं । इसी कारण उनके ऐतिहासिक नाटकों में 
सामान्यवर्यीय पात्र तो भिलते हैं, डिन्‍्तु किसी प्रा्र के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र बैश्चिप्ट्य 
परिसक्षित नहीं होता । 'दाहर' का दो नामकरण ही नायक के नाम पर हा है परन्तु 
नायक के स्वतन्त्र ध्यक्तित्व वा निर्माण यहाँ भी महों हो सका है। हो भी नहीं सवता 
था, बयोंकि सामन्तयुगीत स्वाभिमान जान पर खेल जाना तो जानता है, परन्तु भाववीय 
पृत्तियों के यूषण प्रन्ठद़ रद से प्रायः छुक रहता है ६ उ्पें भादन्त ए% प्रकार दो 
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ऋड़ा। रहती है। बेगा झलतारिक संदर्ष सी, जियही सादुबकछता में प्रया 
प्रावश्यागता है । 
संगापि हुयी पौराशिश और जया ऐतिद्वारिद्र भाठकों में मदूटजी को ! 
गाष धतीय के लिए ब्रिद नहीं है। भरते वाजों को भूतत भावनाप्रों भौर वार 
मुणर बनाफर सैशक ने उतरी विपमताधों में प्रतिशय धारमीयता श्रौर प्रार्थरि 
रापाहित कर दी है। कपगः एक प्रोर ही पात्रों को स्वम्रावगठ आमिजात्य प्र! 
बना रहा है, दूगरी भोर ये विघते युग की राष्ट्रीय भौर नैदिक चेतना के विकर 
भा एये हैं! उतके माटफ कयान्यस्तु में प्राचीत होते हुए भी भपनी भमिव्यक्ति 
सर्वाभीन हैं। पौराणिक नाटक 'संगर-विजय! में दुरंम की सनमानी, सर्व्या 
मागरिफों को मृर्पु-दण्ड, प्रजा का विद्रोह, रागर का माता की प्रसम्नठा के हैजु रा 
सेया का बत सेना जैसी पटताएँ, प्रयवा टृविद्वामिक नाटक दाहर में वर्ण-औद, प्रा 
भेद इत्पादि से दृष्टिकोण की संवीर्शता, धर्मंवाद की झकसमंध्यता, रूड़िवाद की वि 
धृम्यता जैसे डुगुशों के परिणाम-स्ररूप पराषीनता का प्रमिशाप, या किर 
विजय! में संप-शारान का भादशे, गश-तस्तर की स्थापना, विदेशी न्यायत्रिय कषातत 
भी भ्स्पायपूर्ण स्वदेशी शासन की श्रेष्ठता, व्यक्ति की अपेक्षा देश के महत््व' की घोष: 
पिछले यूग की राष्ट्रीय नैतिकता की ही पुकार है) स्वतस्तता-प्राप्ति के हेतु ऐसी 
विपपम्रतामों से भारत ने निरत्तर संघर्ष किया है। किख्तु भदृटजी के इत साठकीं 
मादय-तंत्त की शिविसता खटकती है। संस्कृत तया मेंग्रे जी नादय-कला वी विशेषता! 
के समत्वय का जो प्रयत्त उन्होंने किया है वह भी सफल नहीं दो सका है । 
'कमला! उनका उत्कृष्ट मोर 'मंतह्ीत भव” सामान्य सामाजिक नाटक 
'कगला' पर विचार करते समय 'विद्रोहिएी मंदा' को भी सम्मिलित कर लेवा उचि 
होगा बयोंकि 'कपला' भौर 'मंदा' दोनों में सामाजिक विषमताओं से उद्धल नारी 
समस्या का तादात्मय है 
कमला का मायक देववारायश सामस्तम्ु॒ग्ीग गारी-विपयक मनोवृत्ति को 
युणुँ प्रतिनिधित्व करता है । इस युग की नारी उपभोग की साधारण बस्चु मार्ज हे 
देवनाराथश भी नारी को जोवन के सामास्य उपकरण से झविक झोर हु नह 
समझता । वुद्धावस्था में वह कमला से विवाह कर लेता है किन्दु देवनारागश भौर 
कमला के मानसिक घरातल में युगों का भंतराल है। फलतः वर्तमातवुगीत हारी- 
भावना का विगत युग की गारी-भावना से संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है। कमा का 
सावंजनिक कार्यों में भाग लेता दैवनारायण की दृष्टि से झनुपप्रुक्त है। शी हे 
कारण वह उस्ते दुश्चरित्रा समझ कर उसके साथ प्रह्मन्त ऋूर व्यवह्वार करता है 
ज़िपके परिणाम-स्वरूए माठक दःखान्त हो जाता है 3 


नादय-्साहित्य [ २४५ 


अविद्रोहिी पंवा' में भी पुरुष के प्रति नारी के चिर विद्रोह भौर प्रतिकार- 
यासना का व्याख्यापन है। यहाँ भी नाटी के स्वतंत्र व्यक्तित्व की समस्या उठा कर 
नाटककार ने वर्तेमान-कालोन स्त्री-पुरुष संघर्ष भौर नारी-स्वातन्श्य-भावना का भारोप 
किया है। 'कमला' औ्रौर “मंत्रा' दोनों हो में पुरुष को झधिकार-लिप्सा के विरोध में 
नारीत्व चीत्कार उठा है। सामाजिक नाटक 'कमला' में नारी-समस्या यदि प्रत्यक्ष रूप 
में प्रदरशित है तो पौराणिक भाव-नाट्य 'मंत्रा” में उसको विदशता बी चेतना प्रतीक- 
हूप में उभरी है । 'झंबा' में भोप्म, घान्तनू भोर शाल्व उसी चिरन्तन पुर्षत्व-दंभ 
के प्रतीक हैं जो नारी को पुरुष की उपभोग्या मात्र मातता है | इघर झवा, भंबालिका 
प्रंविता और सत्यवती उन प्रपीडित नारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो नारी को 
प्रधिद्ठत वस्तु समझे जाने वा धोर विरोष करते हुए उम्रको स्वतन्त्र सता प्रतियादित 
करता चाहती हैं। भंविका वी निम्तोक्त अभिव्यक्ति में तो उप्तका एक-एक धब्द भ्रित 
रुपुलिय बन गया हैः-- 


“यहो तो समाज को सर्पादा है। असमर्थ रोगो पुदष के विवाह के लिए एक 
सहीं होन-तोन दस्थाओं की हर लाना स्त्रोत्द, समाथ ओर मनुष्पता को हाया नहीं 
तो घोर दशा है ? हमारे अधिकार किसने छीन लिए, समान ने हो तो । में तो शहतो 
हूँ हुए दा से सनुष्प को इच्धारओं को शसो हैं ।” 


पुरुष के प्रति प्राज थी नारी का स्वर भी ऐसा ही तीखा है। धारी का 
पुए्ष द्वारा शापिता रहना एक बढु सत्य है। इसवा वारणा चाहे प्राध्यात्मिक हो, 
दे मतोदैश्ञानिक, घाधिक भषवा धारीरिक; विस्तु साएी की परावलम्बिता है एक 
दोस रात्य । यह टीड है कि नारी के रूप प्लोर यौवत बी काई पर पुरष फिसल जाता 
है, पर बया नारी ने प्रायः इसी वो पपता परत्र नहीं बताया है ? मारी जब तक धपने 
क्षेत्र में रह कर पुरष से संपर्ष ररती है वह घजेद है, प्ररराजिता है, परन्तु पुरप के क्षेत्र 
में पदापंणा बरफे संघर्ष ऐड्ते ही उसरी विजय सदिग्ध हो जाती है। भट्ट जो के भाव 
दा गीति-मादयों में इसी रातप बी उपस्थापता हुई है। मारी बा हप-सोन्द्ये उसके लिए 
शरदात भी है ध्ौर धमिशाप भी । इसी बारण घशिक्षिता मतत्यगंपा से इ़एुत-सह[ ति- 
दोष-पुक्त भाषा में बहा हैं :-- 


“जारी के हबहप सुत्त-शोमा में छिपे है देव, 
संहदहीव ध्िन्ञाप,  संश्याहोग. घातता ॥! 


भवेशशमित्र' में मेतरा घोर उरंएी ये शर्वायार में यह शत भौर भौरपष्ट 
हो गदी है। उर्ऐी जब सारीरश वो रिएग्गता से घाहद हो$र बहती है. :-- 


३४६] दि गोविदेदनग ध्रमितदत-यन्ध 


स्जारी प्राश-विद्ीन चेतदा से रहित 
पृष्ठ भादता पुझुण पराई मात है । 
हन्ञो शापत है था में पावइनसोदर को 
शुप्ा-हीता है एवय, धपर का घुछ्ठ शशा। 
बहु दिछाग रृदष्घार परुदव के प्राण कौ 
सरिशा जिसझो हवय सशा होता महों ।” 


तय पैनडा महदी प्रश्युतर देती है दि :-- 
हबहु सत्ता है, कोमत जग हे हरव की 
झोर कह्पता राहुश दिपाता-हुएप की ॥ 
मातद के नेराइश पुझुज में रूप को 
कपोति-विद्धा है मारो मर की चाहता 
घहि इस रुप में रहे न बुद्धि विवेश तो 
सारो कोमछ टृदय-तग्तु को रफ्रणा । 


नारी के कृष्ण-पक्ष भौर घुइत-पक्ष के उजलत्त सत्य का यह उद्दधीष सर्देया 
संवर्धनीय भौर मोलिक है। नारी के प्रति इसमे स्वस्थ जीवन-दर्शन भौर हो भी क्‍या 
सकता है ? नारी-समस्या को भट्ट जी ने प्रपनी प्नेक हृठियों में उठाया है, परन्तु 
उसका समुचित समाधान वे यहीं कर सके दें । विद्रोहिशी भंवा को भीष्म से प्रतिशोष 
लेने के लिए भी किसी बुष्ध--परशुयम--ही हो घरण लेनी पड़ती है; भोर परथु- 
राम के भसफल होने पर जब दो जन्मों की भतिप्राकृतिक साधना के पश्चात्‌ पंवा 
विजयिनी होती है तव स्वामाविकता कितनी रह जाठी है ? 
पौर 'विश्वामित्र' में मिली है । 


भट्ट जी को सर्वाधिक सफलता त्त्यगंघा' भौ 
फिर भी समी दंष्टियों से मत्स्य" 


-तन्त्र पर पूर्ण ध्यान रखा गया है, 


विद्वामित्र में ताटय-तन् 
गंघा का सौत्दये पक्षय है। हिन्दी मादूय-साह्ित्य में मट्ट जी के गीति-तादूरों का महत्व 
में घटनाओं की उलमरनें प्रायः वेरस्याधायक तिद्ध हुई 


झतवय है| उनके बड़े नाटकों में 
हैं, किन्तु गीति-नादुय में घटता भौ 
कीय शैली में भभिव्यक्त सहज भावोच्छनन 
कवि भ्रौर गीतकार जिवना जायहक है 
बे पर्याप्त कविताएँ लिख छुके ये, झतः उतके 
नादय में भनुकूल की त्र मिला । इसी के साथ उनकी 
हुआ जिसने भारंभ में उन्हें नाटक लिखने की ब्रेरणा दी 


महत्त्व नहीं होता जितना सादर 
च्छूतन का होता है । भट्ट जी के झन्तस्‌ में उनका 
उतना नाटककार नहीं । नाटक लिखने के पूर्व 
हृदय की काव्यमयी छ्लिग्पता की गौ्ति- 
नकी उस पुराण-प्रियता की संप्ववत 
थी, फलतः 'विद्वामित्र' भौर 


र ब्यापार का उतना मः 


साटय-साहित्य [ १४७ 


मत्स्यगंघा जैसे गौतिन्वाट्पों में उनको कला प्रपने उत्तषे के चरम विर्दु पर पहैच 
गयी है। 


इन दोनों गीति-मादयों में मावव-हृदय का भालोड़न करने वाली भोग-वृत्ति, 
नैठिक-बुद्धि, भौर भहंकार के घात-प्रतिघात की निद्शना बहुत-कुछ काव्योचित मनो- 
विज्ञान पर झाएुत है । वस्तुतः इन तीनों का सामंजस्य ही जीवन-साफल्य को कुज्जी 
है। भट्ट जी ने नर के प्रबुद्ध हुंकार को विश्वामित्र के प्रतीक के रूप में खड़ा किया 
है । भपते तप-ऐश्वर्य से प्रमत्त होकर विश्वामित्र कहते हैं :--- 


“बुझा सकते रवि भृकुडि निपात से। 
कट सकता ब्रह्मांइ एक संकेत पा” 


यहाँ भहंकार ने भोग-बृत्ति भौर नैतिक बुद्धि को प्रभिभृत कर लिया है। कितु 

मेनका के रूप भौर यौवन से टकरा कर उनरा दंग खंड-खंड होकर नारी के चरणों 
पर बिखर जाता है। सब कुछ भूल कर वह कह उठते हैं :-- 
“सब प्रपञ्च प्रध्वात्म एक तुप्र सत्य हो । 
यह सौन्दर्य समग्र सृष्टि का मूल है।” 


तथापि समाधि-भंग होते पर विश्वापित्र जैसे तपोनिष्ठ का बिता किसी तीम्र 
झांतरिक संघ के साधना-च्युत होकर हृदय हार दंठना समझ में नहीं भात!। इस 
स्थल पर प्रन्तहन्द्र का सम्यक्‌ तनाव निश्चय ही उत्कर्षाधायक हो सकता या। यह 
ठीक है कि भपूर्साता में भी कला की सत्ता संभाव्य है, किस्तु भ्ौचित्य की उपेक्षा करके 
नहों । 

“मत्स्यगंघा' में भादूयन्‍्त मारी-मनोवृत्ति भवीव कोमचता से भनुस्यृत है। 
अबेदवामित' भौर 'मत्स्यगंघए' को कृथा-वस्तु में थोटा-बहुत साम्य होने के कारण 
दोनो 4 नारीन्‍भावना का सम्मिलित रूप नाटककार के तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण को 
पर्याप्त स्पष्ट कर देता है। 'विश्वामित्र' में मेनका कहती है :--- 


"होल्दर्य और रूप हपारे भ्रस्त्र हैं, 
जिसके वश भैलोवय नाथता है सलो 
यदि चाहू' तो भम्नी तपस्वो को उठा 
माघ मचाऊंँ जड्ड पुतलों कर काम की ।” 


और भ्रतंग से परिचय होने पर जब मत्स्थगंघा को भ्रक्षय यौवन का वरदान 
पप्त होता है तब भी मानो नारी-दृदय की यही चिस्तन ऐपशा विरावरण होकर 


सैठ गोविन्ददास धमिनन्दन-मन्य 


हो उठती है। यौवन के उद्दाम भावेग से मत्त्यगंधा के हृदय में भी शत सह 
(एूँ करवर्टें लेने लगती हैं। उसके हृदय-मंथन की यह पभिश्यक्ति गीति-तरव 
ते से समुद्ध है :-- 
“कौन उठता है रोद सोता मेरे रास छिप 
ज्ञान सकता कठिन [ हिन्दु देखती हो हि कोई 
राग-शा बजाने मेरे प्राएों को बोन पर 
घल-चन्त आता है।” 
किन्ु प्यास भतृप्त है! लहर-सी झुक्त केवद को यह बेटी ध्पने प्रभाव के 
दी प्रपने भापकों धरा-पाम पर उल्कापात रामभती है। भनोग-प्रदत्त प्रशप 
; बरदात की प्रथम भरस्वीकृति मनोवैज्ञानिक हृष्टि से भोग-यूत्ति का दमन है। 
हे मावना उसके हृदय को झौर भी प्रालोड़ित कर देती है। भतंग का वददाग 
किसी की इच्छा का मुल्तापेश्ी होता है ? 
प्राशर भोर मत्ययगंया के मिलने में शाम के भावेग भोर योवत ,के पाज्पस्ए 
देत घरम बिन्दु प्रपने विकास क्रम में एकास्ततः मनोवैज्ञानिक है--श्लाष्य है। 
री जिश शुप तथा य्रोवत को इतता हास्य एवं वरेण्य शमभती है, एएप के 
(बैषम्य) में उसी का हाहाकार कितना वत्कद है यह महारानी सरपत्रही बनी 
पंगंपा के इत झग्शे में मुसर है :-- 
"चूध्ता बारीर दात्र, यूमते बगर धाम 
चूमता है मोल मभ, जपत प्रसातन्ताँ 


लनिःगंदेह प्रपतो रंगोरजाणता के बारण 'मरत्यगंघा' हिर्दी साहित्य की प्रगुष्य 


8] 
'रापा! भट्ट जी का गवीनतम गीतिलाइप है। डिल्‍्तु शित गौति-तत्शें डे 
सूप रे में 'मयगंपा' का सोरइयें समृद्ध बता है उ्ही के ध्भाव से 'राषा भरी 
( वोवियाध्य हे समाव वीडिलादूव मी विचार, विग्दत, ब्यरा दा्शतिश दा 
: विए उपयुक्त रोच गही है। इस गोतिन्तादप के राषाडध्ण परपशाणत राधा" 
मे शिन्न है, रापा एसी भु-सोद हो रिशदिता युवती है णो हृष्छ मे प्रेम दे 
है पर दष्छ बर्म-योद कावयोग इश्पारि का बिखर ब्याहयाद करने बाल 
स्वापत के सुजिरिर रे मे धदवरित महामारत हे योगेश कध्णा है, प्रटारनीति 
(९ आप्यबत के बोरीवफ्तम महीं | फझतत यहाँ प्रेम ध्ौर बायता है हबर्प में गए 
इमनकार गहीं विरता जो टौ उिन्‍कटट्य का मेइईह है। 


चाट्य-साहित्य [ ३४६ 


रूपक के इव विविध प्रकारों के अतिरिक्त भट्ट जी ने अनेक एकांकियों को भी 
रचना की है। यत्र-तव घुटियाँ तो इनमें भी हैं, तथापि बड़े नाटकों को भयेक्षा एका- 
कियों में उन्हें कहीं प्रधिक सफलता मिली है। “भादिम युग, 'प्रथम विवाह जेपी 
रचनाएँ यदि धूमिल ग्रतोत में दलृप्ति-किरण सहायता से प्रवेश करके मानव सम्यता के 
प्रारंभिक सोपानों पर प्रकाश डालतो हैं, तो सेठ लाभचस्द,” नेता, वर-निर्वाचत, उन्नीस 
सर पेतीस, जैसे एकांकियो में वर्तमान सापाजिक कीवन के सजोव दि़त्र अंकित हुए. 
हैं। भाज के मध्यमन्वर्गीय गौर उच्च-वर्गीय सामाजिक जीवन में प्रहंमन्‍्यता के प्राव- 
रण के नीचे छिप्रो दुइंलताएँ उनको सन्तुलित तूलिका से छूब उमरी हैं। इसी कारण 
उनके एकॉकी हृदय को निकटता से स्पर्श करते हैं। कुछ एकांक़ी तो ऐसे हैं जिनमें 
स्वयं भट्ट जी के ही जीव न में घटित कतिपय घटनाप्नों का सच्चाई के साथ चित्रण 
हुप्रा है। कहीं-कही तो घटनाभों से सम्बन्धित भपने परिवार के लोगों के नाम भी 
उन्होंने ज्यों के त्यों रहने दिये हैं । 'बड़े भादमी की मृत्यु' भी ऐसा हो नाटक है जिसके 
प्रकाशन से उतके जाति माइयों में हलचल मच गयी थो। वस्तुतः ब्यंग्यात्मक चुमन 
का यही निक्षेप उनकी एंकांकी-कला का केन्द्र-विन्दु हे। रेडियो से प्रसारित उनके 
ध्वनि-रूपक मी पर्याप्त लोकप्रिय हुए हें । हिन्दो के सतूप पाठकों को भट्ट जी से भभी 
भनेक प्राशाएँ हैं । 





सनाटककार हरिक्ृष्ण '्रेमो! 


“-भी झ्ेशवस पृ 


रा प्राधुनिक युग में भारतीय इतिद्वास की पूर्ण प्यदा भरांशिक रूप से उपेक्षित 
विविध घटनाप्रों को माटक-साहित्य के माष्यम से जत-बेरशा्थ उपस्वित करते बाते 
साहिए्पकारों में श्री हरिकृष्ण प्रेमी! का मदलापृर्ण स्थान है । जहोंने 
भाटककार के भ्रत्रिरिक्त कवि के रूप .में भी प्रपती अ्तिमा का प्रच्दा परिचय दिया 
है। इस दिशा में उनकी हप-दर्भना, 'दस्दना के बोल ठया माँखों में” शीपक 
काप्य-रपनाएँ विशेष रूप से उल्लेशनीय है। माठक के क्षेत्र में उतकी 'रक्षा- 
बत्धन', 'प्राहुति', 'स्वप्त-मंग', उद्धार, 'शिवा-साधना', 'प्रतिशोध', 'वन्धन! 'मित्र, 
'पाताल-विभय', 'छाया', 'विपप्रात', एवं शपथ! प्रादि प्रतेक रचनाएँ उपलब्ध होती 
हैं। विषय-प्रतिपादत की दृष्टि से उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक झोर पौराणिक 
कयापों से सम्वद नाटकों को रचना की है। इनके भतिरिक्त उन्होने नाट्य-शित्प की 
प्रोर प्रम्ुत रूप से ध्यान देते हुए एक भोर तो 'स्वर्ण-विहान नाम्नी पर-ताटिका की 
रचना की है भौर दूसरी भोर “मन्दिर! तथा बादलों के पार' झीपक एकॉही-ताटक- 
संग्रह उपस्थित किये हैं । 

'ग्रेमी! जी ने नाटक-रचना को अपने साहित्य का मुख्य भंग बताया है और 
नादूय-रघना के सिद्धान्तों का गहन प्रध्ययन कर भपनी रचना-नौति को ग्रोड़ रूप में 
स्थिर किया है । हिन्दी-भाषी क्षत्रों में लोकपियता प्राप्त करने के प्रतिरिक्त उनके 
नाटक इतर भारतीय भाषामों में भनुवादित होकर मी प्रप्नारित हुए हैं। इस दृष्टि से 
उनके 'रक्षान्वस्थन! शीयेक ताटक का झुजराती में भदुवाद हुआ है मौर काका कालेल- 
कर में इस भनुवाद के लिए श्रेष्ठ परिययात्मक सुमिका लिखी है । इतों नाटक को 
श्री मशिराम 'दीवाना' ने उद्ू' में भ्रद्दादित किया है। इसी प्रकार उनके 'छावा 
गरर्पक नाटक का भी उद्ू' में 'पतवार” के नाम से रूपात्तर हुपा है [ 

'द्रेमी' जी के माठकों को भभितय एक्स मूल्यांकन की दृष्टि से विविध साहित्य- 
स्वाप्रों की मोद से भी वियेए समेत आप्त हुफ्रा है। हिन्दी-्पाहित्य-पम्मेलत द्वारा 
नके *र्ता-बन्घत” एव स्वप्न-मंग' घो्पेक नाटकों पर क्रमश: अदत्त करिए गए 
पमसिह-पुरस्कार” तथा टलकुसाटी-पुरस्कारँ इसके अतीक हैं । उनके 
वेष-पान' शीर्षक नाटक को भो “बंगाल दिल्‍्दी-मंडल” ने शुरतक्ृत डिया है। उन्होंने 


मादूय-साहिसय [१२५१ 


झपने माटकों को घत्यल्त सनोरोगपुरेक रचनाजो है घोर प्रभ्षत तपा प्रभिनय- 
दंग दोनों ही को तिपति में बे पाठक को प्रनिदार्य6: प्रभावित करते है। दिस्दी में 
झलिण घोर भागपूएं साटरो बी रघता बरने बाते ताटकत्रारों में बह प्रग्रगष्प है भौर 
रंपमंष दो ध्ारए्यववाधों को ध्यान में रखते हुए उस्हींने घपने हिंसी भी ताटक जा 
अर्थ दिख्वार नहीं दिया है। इंठता होने पर भो भी हिन्दी में ठतके नाटकों को 
विएद समीक्षा नहीं हुई है मोर उनड़ो मादुयजता के विषय में बेवप्त गतिपय लैस 
एवम्‌ भासोषता-एस्पों में प्रापगिक उत्तियाँ हो उपसब्ध होतो हैं। प्रतुत निबस्ध में 
हुप उसके नाटकों में ठपलग्प होने बाली दिविष विश्येषताप्रों शा हरमशः विहवेषणश 
करेंगे । 


माट्म-सिद्धान्त 


विसो भी साहिस्यऋार के राहित्य को द्ृदयंयम करने के लिए उसके साहित्य 
विपयक विभारों का भध्रष्यपन विशेष राह्यायक होता है। उस हृष्टि से प्रेमी! जो के 
शाहिएप बा भप्यपन करने १२ शुपर देखते हैं किः उनके साटकों के प्रारध्मिद द्त्पों 
में प्रापः नाटक के विषय में विद्िप उक्तियाँ उपस्थित को गई है। न/टक के प्रतिरिक्त 
उन्होंने साहित्य के सामान्य स्वरूप को बर्चा भी को है, विन्‍्तु इस प्रकार के वक्तब्यों का 
प्रष्ययन भी ताटक को भाधारन्मूमि पर ही करमा समोचोन होगा । यद्यपि यह सत्य 
है कि सादुय-रबठा के दिपय में उन्होंने स्वतस्त्र मौलिक लेखों की रचना नहीं की है, 
हयापि उनके नाटकों में उम्लग्ध होते वाले पूर्व-कपनों से हमें उतके न।टक-शम्दन्धी 
विचारों के पर्याप्त संदेत उपलब्ध हो जाते हैं। उनके नांद्य-छिद्धास्तों वा परिचय 
ब्राप्व करने के लिए एक भ्रन्य स्रोत उनके नाटवों का प्रध्ययत भी हो सकता है। 
इस दृष्टि से हम उनके माटवों वो विविध विशेषताभों के प्राधार पर उनके नाट्य" 
छिद्धास्तों वी परिकल्पना भी कर सकते हैं । 


“प्रेमी” जी माटकों में यधायंवाद को संयत रूप में उपस्थित करने के समपक 
है। उन्होंने साहित्य में क्लोक-द्विंठ के समावेश को भतिवायं मानते हुए कुष्रवृत्तियों को 
प्रोत्साहन देने वाले पात्रों के उल्लेख को सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकर माना 
है। भारत की प्राचीन संश्कृति को नियमित करने बाले विविध झाद्श गुणों को 
साहित्य में समाविष्ट कर उनके माध्यम से पाठकों को वर्तमान ध्रुय के विग्रहात्मक 
बीवन से वित्रधित कर पुनः सांस्कृतिक विम्ूत्त की भोर ले जाना वह साहित्य का 
प्रमुख उद्दंदय मानते हैं। इस दिशा में उन्होंने समम्वयात्मक दृष्टिकोण भपताया 
है । इस दृष्टि से समाज के भ्रभावग्रस्त प्राणियों के जोवन में उपलब्ध होने वाली विविध 
कुष्वृत्तियों के विषय में उन्होंने प्पने गहन भ्रध्ययन का स्पष्ट परिच्रय दिया है। उनके 


3५२ ह सैठ गोविस्द्दय ममितसदत-य्रत्य 


जीवन की विवश्वताधों का चित्रण करते हुए उन्होंने उनके दोपों के लिए भी समाज 
के उच्च वर्ग को ही दोषी टहराय/ है। यह यॉपाद भौतिषतायरी रुप को एक 
एपन्द हत्य है । 'ओ्रेमी/ जी वे इसका प्रतिष्रदद कर अपदी सूवम भौर गहन प्रसह॑ट्ि 
का प्ररिभय दिया है ) 'बस्पना में हमें मूवतः उसको गही जिवारधारा पोषित 
होती हुई मिलती है । 

“प्रेमी” जी ने साद्िए्प में राष्ट्रीयता के समावेश की भावश्यकता का भी उप 
युक्त प्रतिपादन किया है। उन्होंने झपती साट्य-भूमिकाप्रों में स्थान-स्थान पर इस 
प्रकार के संकेस उपध्यित डिए हैं कि उनके साटक देश को रामदिक आावश्यक्रता्ों के 
भनुसार प्रशीत हुए हैं ।इतता द्वोते पर भी उतके नाटहों प्र एकांत: सामयिक होते 
का भारोप नहीं लगाया जा सकता | इस विपय में उतको स्थिति प्रसिद्ध उपस्यासकार 
प्रेमचन्द जी से पर्याप्त भिन्न है। जहाँ प्रेमचन्द के उपन्यासों में प्राप्त होने वाली 
विविध समसस्‍्याप्रों में से भ्धिकांश का भाज पूर्ण भ्रयवा भर्घ-बिलोप हो गया है वहाँ 
'्रेभी 'जी के नाटकों में उपलब्ध होने वाली सामाजिक समस्याएँ प्रायः शाश्वत हैं। यथयपि 
उनमें से कुछ की स्थिति झाघुनिक भोतिकवादी युग के स्वरूप पर भाषुत है झौर 
भौतिक जीवन-हृष्टि के एरिकर्तंन के साथ-साथ उनको उपयोगिता में मी भन्तर भावा 
सम्माग्य है, तथापि नाटक भौर उपन्यास्त क्र ठात्तिक भेद के कारण 'प्रेमी! जी को 
नाटकों में स्रामयिकता की स्थिति भ्रधिक नहीं उभर पाई है| 


कथानक 


प्रेमी! जो ने भएने वाटकों में कथा-तत्त्व को स्‍भत्यन्ठ सहज भौर प्रभावोत्रादक 
रूप में उपस्थित किया है। उनके नाटकों का सम्बन्ध भधिकतर इतिहास से रहा है । 
अतः उनके सादकों की कथावस्तु की समीक्षा करते समय सहस्ता यद्द प्रइत उठता है कि 
उन्होंने भ्पनी रचनाप्रों में इतिहास का किस सीमा तक निर्वाह किया है। इस विषय 
मे प्रस्ययन करने पर हम देखते है कि उन्होने देविहासिक घटनापों में कत्पनांकी 
मधुरता को मिश्रित कर अपने माटकीय कथानकों को इतिहास की झुष्कता से हर रखने 
/का यवासस्मव प्रयाप्त किया है) रस-सूष्टि भौर किसी विशिष्ट पात्र के व्यक्तित्व के 
उन्‍्तयन के लिए उन्होंने भपने अधिकांश नाटकों में कल्पित पात्रों एवं घढमाों की 
योजना को है। उनका मत है कि ऐतिहासिक नाटकों में 4ल्‍्पता के मिच्रण डांस 
कथा को भ्रदाहपूर्ण बनाने के लिए दाटककार को सदेव अस्तुत रहता चाहिए। उश- 
हरणा्ं उनका निम्नलिखित वक्तव्य देखिए :--- 
ताठकों में इतिहास को अक्षरक्षः रक्ष/ करना रूदिन कराये होठा है... ७ 
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मादझ़ों में दो-एक पात्रों का चरित्र सर्ववा काल्‍्यतिक भो हो सकता है ॥7 
-+ [श्िदा-साधना, झपनो दात, पृष्ठ ८ तथा १०) 


"प्रेमी! जी के साटको में झादर्शवाद को मुल्य स्थान प्राप्त हुप्रा है। ग्रुग के 
नैतिकदामय जीवन का चित्रश उन्होंने घ्रत्यन्त कुशलतापूरवंक किया है। उनके प्रत्येक 
नाटक में प्रादर्शवाद के स्वर प्रमुख रहे हैं भौर प्रायः उनके फ्रिसी न किसी पात्र ने 
घटनाप्रों को झादश्-प्रेरित रखने में मुख्य योग प्रदान किया है। इस झ्रादशंवादिता की 
थोजना के लिए उन्होने मनोविज्ञानझौर आचार-शस्त्र का व्यापक भाषार लिया 
है। उनके नाटकों के कथानकों में साधारणीकरण के गुण की भी उपयुक्त ब्याप्ति हुई 
है। झत: उनका भ्रष्ययत करते पर भध्येता का चित्र स्वभावतः पादश्॑-ग्रहए की 
प्रेरणा का ग्रनुमव करने लगता है । पपनी पस्‍्रादशंवादी मतोबृत्ति के कारण ही उन्होंने 
आधुनिक थ्रुग में समाज-स्ताम्य की स्थापता करने से सम्बन्धित विविध विचार-प्रणा- 
लियों को ग्रहण करने पर भी झ्तीत काल के भारतवर्ष की उपलब्धियों की उपेक्षा 
न करने का सन्देश दिया है। वह भ्राधुनिक युग में मोतिकता के प्राघान्य के कारण 
उभरने वाली समस्याप्नों के निदान के लिए प्राचीन भादशों से सहयोग सेने का परामझ्शे 
देते हैं ॥ यथा :-- 


“'हुमें जहाँ प्रपने देश को वर्तमान समरया पर विचार करना चाहिए वहाँ 
अपने अतोत में ब्तेम्रात समस्पाप्रों के कारण छोजने चाहिएँ; वहां से हमें उनका 
निदान भी प्राप्त होगा 

--(प्रकाश-स्तम्म, संकेत, पृष्ठ ख) 


"प्रेमी! जी के नाटकों की कषा-वस्तु सत्र संक्षिप्त रही है भोर उन्होंने उसका 
अनावश्यक विस्तार करने की प्रवृत्ति का कही भी परिचय नहीं दिया है । उनका 
प्रत्येक नाटक एक निश्चित उहंदय को लेकर चला है झोर सामान्यतः यह रहेद्य 
भारतोय जनता के स्वातन्ध्य-प्रेम को भ्रभिव्यक्त कर पाठकों को देश-प्रेम की भोर 
प्रवृत्त करना "हा है। देश-प्रेम को यह चेतता उनके सभी नाटकों में सम।न रूप से 
व्याप्त रही है प्रौर पात्रों के संवादो में प्रभिव्यक्ति प्रदान करने के भ्तिरिक्त उन्होंने 
इसे प्रपने नाटकों के प्रषिवांद्य गीतों में भी स्थान दिया है। 


'प्रेमी' जी ने भपने भविकांध नाटकों की रचना उस समय की थी जब भारत- 
यर्ष विदेशी धास्तन के बन्पन में भावद्ध था। ऐसे समय राष्ट्र-निर्माण में सहयोग देने 
वाले सभी साहित्यकार भपनी-भपनी रचनाप्ों द्वारा जनता कौ चेठना फो स्वान्ध्य- 
पूरित करने में प्रयत्लशील थे । तत्कालीन साहित्य का भ्रष्ययत करने पर हमें सर्द थी 
प्रेपइन्ड, मेथिलोशरण ग्रुप्त, पाखनलाल चतुद्देदी ध्रादि सभी राष्ट्रीय झाहित्प वी 
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रघना करने वाले लेखकों में यही अवृत्ति उपलब्ध होती है। 'प्रेमी! जी ने भी इस पर 
यवोचित ध्यान दिया है । उनके नाटकों में ग्राग्धीवादी विचारधारा मूर्त रूप में उप- 
सब्ध होती है । उनका 'यह मेरी जन्म-प्रुमि है! झौपक एकांक्री नाटक पाठकों के प्रस्तसू 
मं राष्ट्रय्रंम की ज्योति जागृत करने का सफलतम प्रयास है। स्रम्मवत: ट्विन्दी 
में राष्ट्रीय मावनाओं से भोत-प्रोठ ढु्ता कोई भ्न्य एकॉकी नाटक भमी तक नहों 
लिखा गया है। जनता के हृदय में राष्ट्रनम मं की सात्विक उदमावता के लिए 'प्रेमी' ने 
परतम्व्रता के विनाञ्ष के भ्रतिरिक्त भपने नाटकों में हिन्दू-प्रस्लिम-ऐवय की भ्रावश्वता 
पर भी व्यापक प्रकाश डाला है। इस दृष्टि से उनके 'रक्षा-बन्धत', 'स्वप्त-भंग' 'शिवा> 
साधना झीप॑क नाटक विशेष रूप से पठतीय है । 


उनके” देशान्प्रेम-सभ्दन्धी नाटकों में स्वतन््ता-प्रेमी रौनिकों, वीर 
मातामों, बीर पत्नियों एवं वीरता की प्रेरणा प्रदान करने याले भनेक सृध्म 
तथा स्पूल उपकरणों को स्थान प्राप्त हुमा है। उसके इृतित्द का प्राधुनिक बादुय 
साहित्य से तुलनात्मक भ्ष्ययन करने पर हम समष्टि-रुप में यह कह सकते हैं डि 
आाधुनिक युग में नाटकों के माघ्यम से राष्ट्रीय विचार-घारा को उपरिषित करने वाले 
साहित्यकारों में इतका उत्कृष्ट स्थान है । 


“्रेमो” जो ने प्रपने नाटकों में मुर्य रूप से भारतवर्ष पर मुगल तत्ता के प्रयार 
के समप गो राजपुत नरेशों की स्थिति के चित्रण की प्रोर ध्यान दिया है। प्रतः 
देश-श्रे म गौ धमिव्यक्ति के लिए उतके समझ राजपूताना के इतिहास हे ही ग्रएा 
ग्रहए करने वो सुविधा थी। उतहोंते पारस्परिक विद प में उल्तके हुए राजपूत-नरेशों 
हो) राजतैठिक दुरमिशन्धियों ढग वितरण करते हुए उन्हें प्रत्येक साटक में घने विधुक्त 
हहने डा प्देश दिलाया है। राजपूद-्युग से सम्बंधित इस सभी देतिद्वागिक्र जारहों में 
ब्रायः राणपूत-नरेशों धथवा उस रामय के प्रमुशध राजपूत-राजनीतिजों के शुद्र स्‍्वरार्पो 
शुई उनके ब्यर्धे के स्यकछिदत तथा जाविगत प्रभिषात डी निरदा री गई है। एण यू 
में दाय; देश- दित की धरवेक्षा ब्वक्ति-दित तेचा वध-शस्यारा को शोर ही प्रपिक ध्यात 
६३ बाले राज्प-सत्ता के धथिकारियों रा प्राघात्व पा। ऐसी स्थिति में ब्रादर्धहादी 
डिल्हा-बारा से श्रमाडित होते के कारण 'प्रेमी' भी ने धपते हाटड़ों में दुख देशयडी 
व्यक्तियों दारा तिश्ार्ष माह से देश की शोर स्वात देते का भी बरणेठ डिया है। 
भृपबदात/ में दृशवढ झोर धक्तावत सरहाएं के वाएतपरिक्र विउेद डा डिश ऋुए 
हर्हें समप-मभय पर टट्दरोवर ब्रदात कर उन्होंने इसी पडुति का परिचय दिया है। 
कवर! में विधपुरपक है तेटूरक में माह को इतह्त गछछ राग्य की दिया में विराब- 
खाज बटते हुए टियाइर झा उत्होंने इसो ढरें तय की ध्रजिम्यरित ही है 
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'्रेमो” जी ने भपने नाठकों में यजाओं भौर सामन्तों की अनिश्चित 
मनोवृत्ति का सफल चित्रण किया है। भारतीय नरेश्यों ते स्वार्य-प्रेशित होकर भपनी 
व्यक्तिगत उन्नति की कामना से समय-समय पर विदेशी शक्तियों से सहायता लेकर 

जिम्त प्रकार देश की भ्रखंडता को हानि पहुँचाई है उसके लिए उन्होंने प्पने किसी 
मे किसी पात्र द्वारा उतकी तौद् भर्त्सता कराई है / इस प्रकार की विदेशी शक्तियाँ 
भी भपने विश्विष्ट स्वार्यों के कारण ही झाजपूतों को सहयोग प्रदान करती थी। 
पृदप-पान में क्रमीर खा के निहित स्वार्थों कर चित्रण इसका सर्वोल्ृृष्ट प्रमाण है | 
यया :०- 


#“अमीर--मैं राजपूर्तों के प्रभिमान को कुचलना चाहता हूँ । इस श्रमय 
राजस्यान के प्रत्येक राज्य में गृह-युद्ध जारी है। सरदारों ने प्रपने-अपने दल बना 
रखे हैं, प्रत्येक दल ने गद्दी का अपना-अपना हकवार बना रखा है। पड्यस्त्र प्रौर 
अध्याचारों का ब/ज्ार गरम है । में शहु-पुद्ध को उजाला को झोर क्धिक भड़काकर 
राजस्पात को निष्प्रारा बना देना चाहता हूँ । सम्पूर्ण रानश्यान में अमोर खाँ को 
तूती बोलेगो ।" 

+-[पृष्ठ-संहया, ४ंप-४६) 


'द्रेम्ी! जो ने भपने नाटकों की कथावस्तु में सम्बन्धित ऐतिहासिक युग को राज- 
भौतिक स्थिति का चित्रण करने के भ्रतिरिक्त तत्कालीद सामाजिक स्थिति का चित्रण 
करते हुए विविध सामाजिक कुरीतियों भौर दोषों की विवेचना कर भपने चिन्तन की 
गहनतता का भी उपयुक्त परिचय दिया है ! उत्होंने भपने नाटकों में विविध सामाजिक 
प्रषाभों को ययास्पान भ्रभिव्यक्ति दी है॥। 'विषान! में राजपूठो द्वारा झनेक 
स्थानों पर भमल-पात का बन कर उत्होते इसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। 
उन्होने भपने नाटकों में राजस्थान के तत्कासीत राज-प्रासादों में भारी-जीबन की 
विवशताभों की भोर भी मामिक सफेत किए हैं) उस समय के शजाप्रों एवं सामस्तों 
की विलास-स्थिति का चित्रण करना भी उन्हें प्रभीष्ट रहा है, किन्तु उनके सादकों 
में इसकी घषिक व्याप्ति नहीं हुई है। 'विष-प्ान” में जवानदास दासी-युत्र होने के 
कारण मेवाड़ के महाराणा के घा-भाई होने पर भो उचित सम्मान प्राप्त नहीं कर 
पाते-इस समस्या को उपस्थित कर उन्होंने जवानदास को देश के प्रति प्रनुत्तर- 
दायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए उद्दत दिखा कर इस प्रकार की डिलास-हिथिति के 
दुष्परिणार्मों को भोर संकेठ किया है। 


प्राघुनिक सामाजिक हृ्टिकोर से परिचालित होने के गारण '्प्रेमी' जो ने 
पपने साटकों में सामाजिक समानता ढो प्रादश्ययठा ष॥ भी बित्रए किया 
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है। इस दृष्टि से 'विष-पान' में महाराज अगतमिह द्वारा वेश्या-विवाह का समर्यद 
करा कर एवम्‌ राजदुमारी कृष्णा का धीवर में बार्तालाप करा कर उन्होंने इसी 
प्रवृत्ति वा परिषय दिया है। उनके नाठकों में राष्ट्ररचिग्तत के पश्चात्‌ समाज" 
कर्याएं से सम्यस्पित तत्वों के चिस्तन को ही भरश्य स्थाव प्राप्त हुमा है । इसके 
अतिरिक्त उन्होंने कहीं-कहीं अप्यात्म-चिन्तन को भी विकसित होते हुए दिखाया है। 
बिस्तन के पतिरिक्त प्रनुमूतिन्य्रहएं की प्रवृत्ति मी उतके नाटकों की उत्कृप्ट निधि 
है। इस पनुभूति का सम्बन्ध स्पप्टतः समाज-दर्शन से रहा है। उतके नाटक निश्चय 
ही उनकी भनुभूति की ही देन हैं। भनुभूतियों से समृद् होने के कारण ही वे इतने 
हृदपस्पर्णी बन पड़े हैं। 'प्रेमी' जो का ड्यवितत्द वेइता-मार से मुक्त रहा है जिसका 


प्रभाव-उतके नाटकों पर स्पष्ट रूप से “सक्षित होता है । भरते छाया शीप॑क 


नाटक में उन्होंने कवि प्रकाश के माध्यम हे प्रपते साहित्यिक जीवन के वेदता- 
'मपनी बाठ' शीपक 


पूर्णो भनुभवों की भोर ही संकेत किया है। 'शिवा-साधता के 
आरम्मिक वक्तव्य में मी उन्होंने भपने' जोवन की ध्यधा को कहंण भमिव्यत्रित 
दी है। भतः यह स्पष्ट है कि उनका साहित्य कह्पना-प्रेरित ने होकर अनुभवों 
से पुष्ट है । उतके पनुभवों की गहतता का सामात्य बोध निम्न-लिखिंत यूवितयों 


से हो जाता है :-- 

(प्र) “बोर पुरुष सुष्ठ का साथी चाहे न हो लेकिन दुःख का मवश्य होता है ।” 
--(विष-पान, पुष्ठ'संख्या ६८) 
(भा) “हमें सारे संसार के सामने झावरण-होन हो कर रहता बाहिए। तभी 


हमें सच्ची शार्ति मिलेगी ४४ 
_--.(बादखों के पार, पृष्ठ-संब्या १३) 


उपयुवत भष्ययन से स्पष्ट है कि 'प्रेमी' जी के नाठकों में वैविष्य की स्थिति 


सर्वत्र वर्तमान रही है। उन्होंने झ्राषिकारिक कपावस्तु के झतिरिवत भपने नाठकों में 
प्रासंधिक कथानकों का भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया है । उतका झाकांद्य सवेत 


देश-प्रेम की भनुभूति को स्पष्ट करना ही रहा है पौर उनके नाटकों के कप 
निश्चय ही पाठकों को देश-म| प्रेरणा प्रशन करने वाले हैं | उतके 


ऐतिहासिक नाटकों के सम्बन्ध अं तो यह दच्य सत्य है हीः झपने सामाजिक नाठकों में 
भी उम्होंने समाज-कल्याण की रों को समाप्त कर 


इच्छा से सामाजिक मतिरोधे 
उद्देदय से जिन घटनाभों का विकास किया है वे उनके राष्ट्रवम की ही प्रतीक है। 
चरित्र-चित्रण 


नाटक के माव-सौन्दयय को गति ज़दान करने को दृष्टि से उसमें बरित्रि-वित्र 


बित की सजीव प्रेरणा 


नादय-साहित्य [ १५७ 


का भपना विशिष्ट महत्व होता है। साहित्य की प्रस्य विधाश्रों की भपेक्षा नाटक 
में चरित्र-चित्रण को भोर स्‍वेक्षा-इुत भ्रधिक ध्यान दिया जाता है । 'प्रेमी' जीने 
इस तथ्य को भोर उपयुक्त ध्यान देते हुए भपने नाठकों में उत्कृष्ट चरित्र-्योजना की 
है। उनके नाटडों में शैशव से वृद्धावस्था तक के विभिन्‍न झायु के पुरुष तथा नारी 
पात्रों एवं विभिन्‍न बर्गों कर प्रतिनिधित्द करने वाले चरित्रों का उपस्थापन हुझा 
है। वयस्क पात्रों की माँति किशोर बय के प्रात्रो का बित्रण भी उन्होंने कुशलता के 
साथ किया हैं। इस दृष्टि से 'स्वप्न-भंग' में उपलब्ध होते वाला बालिका वीणा 
का चरित्र तथा छापा' ज्ञौपषक नाटक में कवि प्रकाश की पुत्री स्नेह का चरित्र विशेष 
रूप से दृष्टव्य हैं ॥ 


“ब्रेन! जी के नाटकों में उपलब्ध होने वाले पुरुष-प्ात्रों फो विविध वर्गों में 
िपक्त किया जा सकता है । इस दृष्टि से डत॒ही कृतियों में निम्दलिखित चारित्रिक 
विशेषताओं को स्पष्ट करने वाले पुरुप-चरित्र उपलब्ध होते हैं :-- 


(१) राजनीतिक कुचक्रों के संघपंशील स्वरूप से विरक्त होकर जीवन में भाधुप॑ 
का संचार करने के प्राकाक्षी राज-पुरुष--इस हृष्टिसे 'स्वष्न-मंग' में दारा 
और 'विप-पात' में मेवाडू के महाराणा के घरित्र विश्येपतः उल्लेखनीय 
है। 


(२) राजनीतिक पड्यन्‍्त्रों की योजना करने प्रयवा उनमें भाग लेने वाले राज- 
चुप तथा इसी प्रकार के भस्य राजकीय व्यक्ति--'शपय' में भाजवराज 
घन्यविप्णु भौर “विप-पान' में मेवाड़ के चूड़ावत सरदार अजीतसिह एवं 
महाराणा के घा-माई जवानदास के चरित्र इसी प्रकार के हैं। 


(३) देश-रक्षा के लिए सम्नद्ध एवं शस्त-संचालन में कुशल उत्साही वीर थरुवक-- 
इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण “शपथ में विष्णुवर्धन एवम्‌ उनके श्हयोगियों 
(बत्स भट, जयरेव एवम्‌ धर्मदास) द्वारा उपस्थित क्रिया गया है। 


(४) प्रेम को मघुर कत्पनाम्रों में लोन अथवा श्रम की सजीव प्रतिकृति लगने वाले 
युवकनपाण--प्रेमी! जी के नाटकों में प्रेम के शुद्ध स्दहूप का व्यापक कथन 
हुआ है। इस दृष्टि से 'झपय में विप्ुवर्धन श्लौर सुहासिनी के प्रेम, 'विप- 
पान! में महाराज जगतसिह के वेश्या-पुत्रो केसर बाई से प्रेम तथा 'बादलों 
के पार! झीर्षक एकांकी-संप्रह के “निष्ठुर स्थाय' ध्लीपंक एकांकी में राजजुमार 
झजयसिह के भौलराज की पुत्रो श्यामा के श्रत्ति प्रेम का वर्णन उल्लेख के 
योग्य है। इसके भ्रतिरिक्त उसके भ्रन्‍्य नाटकों में भो सात्विक प्रेम का 
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सैठ गोविन्ददास स्‍्मितन्‍्दन-द्मन्य 


उल्कप्ट निदर्शन उपस्थित करते वाले पुरुष-पात्रों के? आय: समावेश हुमा है । 


समाज के भाषिक वैवम्य से पीड़ित म्रनवतावादी श्रमिक-वर्ग का प्रतिनिधिल 
करने वाले व्यक्ति--प्रेमी' जी ने भारद के राजपुत-श्ुग एवं मुग्रल-युग के 
इतिद्वास से इस प्रकार की स्थिति को व्यक्त करने वाले पात्रों को प्रहण 
करने के प्रतिरिक्त आधुनिक युग में पुजीवाद की प्रतिशयता से पीड़ित 
सज़दूरों का भी वित्रशा किया है। इस हृ्टि से राजपुत-संहकृति का चित्रण 
करने वाले (विय-पान! नाटक में घीवर युवक कलुप्रा, म्र॒ुग्॒ल संस्कृति को 
उपस्यित करने वाले 'ह्वप्न-मंग' माटक में वृद्ध थमिक प्रकाश एवं स्‍्ाधुनिक 
युग की श्रमिकनय मे की स्थिठि का निरुएण करने वाले 'वन्शत” नाठक के 
सभी श्रमिक पात्र इसके प्रतीक हैं । 

पुरुष-पात्रों की भांठि 'प्रेमी” जी ने भपने साटकों में स्त्री-पात्रों को भी 
विविध रूपों में उपस्यित किया है । इस हृष्टि से उनके तारी चरित्रों को 
निम्नलिखित रीति से विभाजित किया जा सकता है :-- 


राज-सियन्वण से भस्त द्वोकर राजकीय जीवन से विरत होते की इच्छा रखने 
वाली राजमइलों को नारियाँ-'विष-प्रात में मेवाड़ की राजकुमारों कृष्णा 
बेमी' जी के इस प्रकार के सारी-पात्रों का सर्वेश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करती है। 


राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली रमशिपॉँ--इस वर्ग को दो 
उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है ॥ प्रथम उपवर्ग में राजनीति के 
उचित पक्ष का निर्वाह करने वाली “जहांतारी” (स्वप्त-मंग), सुहातितों 
(शपथ), 'मर्दाकिनी” (शपथ), एवं “उमा (शपथ) के नाथ उल्लेखनीय हैं । 
उतके विविध नाटकों में उपलब्ध दोने वाले चारशी-विषयक्ष प्रकरण भी 
इसी उपवगे के भन्तर्गत रखे जायें ये । द्विदीय उपदर्ग में राजनीतिक द्वरभि- 
सम्ियों में भाग लेने बाली गारियों को रखा जा सकता है ) स्व्तन्मग 
नाटक में उनकी योजना में छिद्वहस्त रोशनमारा को ह॒प प्रकार की गारियों 
का प्रतिनिधित्त करने वाली कह सकते हैं। 

यौवनागम होने पर हृदय में स्वमावतः संचरिव होने वाले द्रेम ३ 
अनुमति में लीन मारियौ--'शप4' में रुद्माप्िती एवय्‌ मन्दाकिती, 'दग्पन! में 
मासतो एवं 'प्रेम झन्या है छीर्षक एकाकी में वासस्ती इसी प्रकार की मारियाँ 
है 'पर या होटल' क्षीक एकांको में उन्होंने सुरेख की पतली कच्ा डे 
बरित के माध्यम से धाधुनिक युग के ध्वस्त नारी-देस (पति के मीविठ होते 


धाट्य-साहित्य [ ३५९ 


दरपुरुष में भरतुरक्ति] का भी वर्णन किया है॥ विवाह के पूर्व एवम्‌ 
पश्चात नारी के प्रेम को क्रमश: जो भावेगमयी तथा सात्विक स्थिति होती है 
उसका भी उन्होंने उपध्ुक्त चित्रण किया है। 


(४) दिवाह से पूर्व प्रेमानुभुति से प्रपरिचित, ललित कलाप्ों में भाग लेने वाली 
कर्याए-इस दृष्टि से 'स्वप्त-भग' में बालिका वीणा द्वारा प्रदर्शित संगीत- 
प्रेम एवम्‌ 'विप-पान' में उपलब्ध होने वाला राजकुमारी कृष्णा का संगीत 
एवं चित्रकारिता के प्रति भनुराग उल्लेखनीय है। 


उपयुक्त ्रध्ययन से स्पष्ट है कि 'प्रेमी' जी ने भपनी ताट्य-रचनाप्ों में पाज- 
योजना की भोर विशेष ध्यान दिया है। सामत्तीय संटकृति से परिपुष्ट प्राचीत 
जोवन-दर्शद भौर वर्तमान भोतिक संघर्षों से परिचालित जोवन-धारा को उन्होंने 
अपने पात्रों में पूर्ण रूप से साकार कर दिया है। यद्यपि यह सत्य है कि भादशोन्गुल्ल 
नाटकों की रचगा करने के कारण उन्होने केवल कुछ कुटिल प्रकृति के व्यक्तियों के 
अतिरिक्त प्रपने भ्धिकांश पात्रो को भी झादस्लं-प्रेमी रखने पर बल दिया, तथापि 
इस विपय में भतिवादिता का परिचय उन्होंने कहीं भी नहीं दियां है। उतके पात्र 
विशिष्ट गुझों ऐे सम्पन्न होने पर भी भतिमातवीयता से युक्त नहीं होने पाए हैं । 
उनके 'प्रकाद्-स्तम्भ' क्षीपंक नाटक में बाप्पा रावल का चरित्र इसी कथन का प्रमाण 
है--लेखक ने उनके विषय में राजस्पान में प्रसिद्ध विविध किम्वदन्तियों से परिचित 
होने पर भी उन्हें प्रतिणानब के रूप में उपस्थित नही किया है| 


संवाद-योजना 


नाटक में चरिश्र-चित्रण को सजीवता प्रदान करने के लिए सम्बाद-योजला 
को प्रोर उपयुक्त ध्यान देना प्रध्यन्त झ्रावश्यक द्वोता है। 'प्रेमी' जी ने इस तथ्य को 
ध्यात में रखते हुए भपने साटकीय सम्वादों के माध्यम से मानवनजीवन को उपयुक्त 
अभिव्यक्ति प्रदान की है। उन्होने भपनते सम्बादों में भाव-तत्त्त भोर विचार-तत्त्त, 
दोनों का उपयुक्त रूप में समावेश किया है । उन्होने सम्बादों को ध्वामाविक रखने के 
लिए उन्हें प्राप: संक्षिप्त रूप में उपस्थित किया है। सम्वादों को भ्रतावश्यक विस्तार 
प्रदान करते हुए उनमें यत्र-तत्र विषयान्तर हो जाने देना उन्हें इष्ट नहीं रहा है। 
सम्बाद-विस्तार से माटकौय क्षैती में वर्णंनात्मकता का प्राधान्य हो जाता है भौर पात्रों 
को वँयक्तिक विशेषतामों के स्पष्टीकरण में शिविलता भ्रा जाती है। इसी कारण 
'प्रेमी' जो ने भपने नाटकों में शब्द-विन्यास को सरल, स्वाभाविक तथा विस्तार-रहित 
रखा है! 


१६० ] शैठ गौविस्ददारा प्रभिनदत-य्य 


प्रेमी” जी के मादकों में समाज, इतिहास तयः पौदाशिक युग को ग्रम्िव्यक्ति 
प्राप्त हुई है। भतः उनके साटकों के सम्बादों का सम्बन्ध भी सफ्ट्रठ: इस तीरों विषयों 
से रहा है । रामए-परियवेन के झायन्याथ मानव के स्वमाव, रुवियाँ एवम्‌ वातलिप- 
विधियों में भी परिवर्तन भाता रहता है। इसी कारण 'प्रोमी जी के विविध दिपयो 
से विमूधित नाटक विविध प्रकार के सम्वादों से युक्त रहे हैं। उनके सम्बादों में प्रेम, 
धोय॑, दाशमिरता एवम्‌ समाज-चिस्तन को मुझ्य स्थान प्राप्ठ हु है ! निरयंक संवादों 
की योजना भी उन्होंने नहीं की है भौर प्रायः उतके पम्बांद प्रात्रों के व्यक्तित्व को 
प्रकाशित करने वाले रहे हैं। उदाहरणाएं संक्षिप्तदा के ग्रण से युक्त विम्तलिखित 
चमत्कारिक सम्वाद-योजना देखिये: 

“वबास-- जान पड़ता है हि मिकट के वत से मृय क्षित्रा का जल पीने आए हैं। 

कंचनो--भोर सिंह भाषा हो तो | 


बत्स--नहोँ ख्गाल हो सकता है । 
( सह॒त्ता धन्यविष्णु का प्रवेश") 


चन्पविष्णु--कोन है भुझ्े पुगाल कहने वाला ? 


वत्स--में नही, क्षिप्रा को हिलोरें ऐसः उच्च रस शरतो हैं । 
+०४(शपय, पृष्ठ-संस्या ६७) 


अमिनेयता 


रंगमंच के ्रभाव के कारण हिन्दी में झभिनेय ताटकों की रचना की भोर 
प्ररम्भ से ही ताटककारों ने भधिक घ्यात नहीं दिया ॥ 'प्रेमी' जी ने इस प्रभाव को 
सक्षित कर प्रपते ताटकों को रंगमंव के लिए उपपोगी बनाने की ओर प्रयाष्ति ब्यान 
दिया है। उनके द्वारा लिखे गए सभी परूर्श नाटक एवं एकांकी बाठक ग्राएः झधितय 
की विशेषताप्रों से पुष्ट रहे हैं भौर उनमें से भ्नेक का समय-समय पर भारतवर्ष के 
विभिन्न प्रदेशों में सफल भ्रभिनय भी हो चुका है। यद्यपि मह सत्य है कि उतके 
नंशवा-्साधना? झ्षौरपक नाटक में पात्राधिवय होने के कारण प्रभिनय में कठिनाई का 
सामता करता पड़ेगा झोर इसी प्रकार उनके नाठकों में हृश्यों के शीमतापूर्रा परिवर्तत 
ने भी भभिनेयता में बाधा पहुँचाई है. तथापि समट्टि-रूप में हम यह कह सकते हैं कि 
उतके नादकों में हिल्‍्दी के इतर नादुय-साहित्य की प्रपेक्षा रंगमंच-्सम्बन्धी युविधापों 


को कहीं भ्रधिक स्थान प्ष्त हुमा है 
प्रेमी” जी ने भपनी नादूय-म्रुमिकाममों में हिन्दी-रंगरमंद के झमाव जी भोर: 


नाट्य-साहित्य [३६१ 


संकेत करते हुए झपने नाटकों वी रंग्रमंचीय क्षमता को भी प्रायः निदिष्ट किया है । 
इस हृष्टि से उनके 'प्रकाद्-स्तम्भ', “बादलों के पार', 'स्वप्न-भंग' एवम्‌ विपन्पाना 
झीप॑क नाटकों की भूमिकाएँ विशेष रूप से पठनीय हैं। उन्होंने आधुनिक रंगमंच को 
चित्र॒पट के शिल्प से पुथक्‌ रखने पर बल दिया है भोर यह स्पष्ट किया है कि प्रभिन्‍ 
नय-“विस्तार के लिए प्रवकाश होने पर भी यदि प्रध्यवत्तायी रंगमंच को चित्रपटीय 
कला से प्रभावित रखने का प्रयत्न किया जाएगा तो प्रमिनय में प्रस्वामाविकता के 
संचार की पर्याप्त सम्भाववा रहेगी। तथापि उन्होंने यह मो स्वीकार किया है कि 
भावश्यकता पड़ने पर यधास्थान परिवतंत करते हुए रंगमंच पर प्रभिनय के लिए 
लिखित नाटकों को चित्रपट के भनुकूल बतायां जा सकता है! इस प्रंकार उन्होंने 
द्िप्रपट पर प्रदशित दृश्यों से भ्रति प्रमावित नाटककारों को चित्रपट का मोह त्याग 
कर रंगमंच के भतुकूल नाट्य-रचना का संदेश प्रदान क्रिया है। 'विप-पान' के 'पुकार' 
शीर्षक प्रारम्भिक कथन में उन्होने कतिपय उदाहरण देते हुए भ्रपती इस घारणा को 
प्रत्यन्त प्रभावशाली रूप में उपस्थित किया है । 





"प्रेमी! जो के नाठकों की प्रभितय-विययक सम्भावनाप्रों की चर्चा करते 
स्रमप प्रायः प्रालोचकों ते उसके नाटकों पर दो भारोप लगाये हैं। उनके प्रनुम्तार 
एक झोर तो 'प्रेमी' जी ने प्रपने नाटकों में गीतों के प्रतिशय प्रयोग द्वारा रंगमंच पर 
जीवन की वास्तविकता को कुछ प्रश्नों तक उपेक्षित रखा है भोर दूसरी झोर हरय- 
योजना में जिधिलता का परिचय दिया है। "प्रेमी जी ने भपनी नादूय-भूमिकाप्रो में 
इन भारोपों का भी प्रतिवाद किया है। “विष-पान' की भूमिका में प्रथम झ्रारोप का 
उत्तर देते हुए उन्होंने संगीत को रस-सृष्टि में सहायक मानकर नाटह में वातावरण के 
स्पष्टीकरण के लिए गौत-भ्रयोग को भ्रावश्यक माता है। यद्यपि यह सत्य है कि उनके 
गीतों में स्वाभाविकता, प्रवहमानता भौर श्रभाव-सृष्टि के शुण वर्तमान है, तथापि 
सक्षिप्त माठकों में भी प्रायः श्रत्येक दृश्य में गीत-समावेश के विपय में उन्होंने जो 
समाघान दिया है वह पाल्लोचक को सन्तुष्ट तही कर पाता । द्वितीय भारोप के उत्तर 
में 'प्रेमी' जी ने कहा है कि रग-सज्जा की मोजना के लिए कभी-कभी हृश्य-योजना को 
विशिष्ट रीति से परिचालित रखता नाटककार के लिए भावश्यक हो जाता है। इस 
विषय में उनका स्पष्टीकरण सन्‍्तोपप्रद हो रहा है। यथा:-- 


“जो नाटक रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया है उसका पूर्ण सौन्दर्य 
रंगमंच पर हो देखा जा सशता है--श। वह व्यक्वित देश सकता है जो उपे पड़ते सपय 
रंगमंच की कल्पना झपने मत्तिष्क्र में रखता हे ३” 


--(विष-पान, पुकार, पृष्ठ १२-१३) 


३६२ ] सेद गोविस्ददास प्रमितसदत-्रस्य 


हृद्य-परिवर्संत की शीघ्रता के दोष को स्वीकार कर मी की ने भपने बाई 


के साट्झों में इसका आय: परिहार कर दिया है। इस दृष्टि से उतका श्रकाश-स्तम्म 
धीर्षक मादक विशेषत: पठनीय है। इसमें उन्होंने भरंक-परिवतेन होने पर रंग सस्जा में 
बिपुल् ध्रम्तर महीं प्राने दिया है भौर हृइ्यों की संद्या को भी सीमित रखा है। इस 
विषय में उनका वक्तव्य इस प्रकार है -- 


हु “मेरे इस मादक से पहले के प्रायः सम्री माट पटों (परों) की सहायता से 

ऐसे जाने वाल रहे हैं। सेट्स के हिसाब से दे नहीं छिले गए। मेरा यह नाटक केवल 

दो सेटिंग्स पर खेहा जा सकता है श्रोर दृश्यों को संत्या भी इसमें बहुत थोड़ी है।” 
+-[म्रशाद्-रतम्म, संहेत, पृष्ठ 'ग) 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'प्रेमी” जी ने भ्रपती नाट्य-रचनाप्रों को रंग्रमंव के 
लिए उपयोगी रखते का सवंत्र ध्यात रखा है । झपने नाटकों के कतिपय प्रवंसिनेय 
प्रकरणों को प्रमिनय के प्रवसर पर यत्न-तत्र परिवर्तित करने में भी उन्हें कोई भापत्ति 
नहीं है । प्रपने 'बादलों के पार शीर्षक एकांकी-संग्रह की भूमिका में उन्होंने प्रपते 
नाटकों में रंगमंचीय कला के प्रौढ़ स्वरूप की निष्पत्ति न होने का एक भनन्‍्य ठोस 
कारण यह दिया है कि हिन्दी में कुशल निर्देशन से यूक्त व्यावसायिक रंगमंच के भमाव 
के कारण नॉटककार भभिनय-कला से परिचित होने पर भी प्रपती इच्छानुसार नाटक 
में भभिनय-क्षमता का प्रौढ़ स्तर पर सप्रावेश नहीं कर प्रात । रंयमेंग्रोपयोगी भाठक 
की रचना करते समय दृष्टि-्पथ में सबंत्र साघारण सुविधामों से युक्त रंगमंच की ही 
स्थिति रहती है। हम 'प्रेमी” जी के इस कपन से पूर्णतः सहमत हैं भौर इस कतोटी 
पर कसने पर उतके नाटकों को रंगमंच पर झमिनय के लिए पूर्णांतः सफल पते हैं। 
अभितस को सुविधाजनक बनाते के लिए उन्होंने रंग-संकेत उपस्थित करने की प्रोर 
भी घ्यान दिया है।मे संकेत कहीं-कहीं तो इतने स्पष्ट रहे हैं कि उनके 
आभार पर रंग-सज्जा का कार्य मितान्त सरल हो जाता है। उनके नाटकों के उद्े श्य 
को उनकी निम्नलिखित पंक्तियों के झाधार पर भत्यस्त स्पष्ट रूप से समझा जा 


सकता है:-- 
इतना प्रयत्न तो में करता हूँ कि मादक रंगर्मच के उपपृद्र रहें, जन-साथा+ 
रण को पहुँच के बाहर न हो ओर उनमें रसानुभूति हा अमाव मं हो। 
--स्वप्न-मंग, कुछ बातें, पृष्ठ ३) 
गीत-प्रयोग 
नाटक में गीत-अयोग से उसमें एक विशिष्ट कृवित्व-यति के समावेश गी 


नादटूव-साहित्य [ १६३ 


संभावत्रा हो जाती है भौर गद्य में भी कवित्व का प्रयोग संभाव्य रहता है। गीत 
जीवन शी सरलता और स्वाभाविह्नता के प्रतीक होते हैं । गीत-विहोव मानव-जीवन 
की स्थिति सम्मवतः भसम्मव ही है। भतः नाटह में भी उनका प्रयोग उसकी स्वाभा- 
दिकता का विधान करता है॥ प्राधुनिक युग में कतिपय ताटककार नाटक में गोत- 
प्रयोग का समन नहों करते, किस्तु 'प्रेमी' जो ने इसे क्‍्रावश्यक तत्त्व माता है| 
उन्होंने गीतों को भ्रमिनप में सजीवता लाने वाला कहा है । वह तोटकों में कपानक 
को गति प्रद्मान करते भौर इस प्रकार रस-प्रमाव को घनीमृत करते के लिए ग्रीत- 
प्रयोग को पादश्यक मानते हैं $ 


'्रेम्ौ' जी ने भ्पने सभी नाटकों में गीतों का सफन प्रयोग किया है। उनसे 
पूर्व हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार थी जयशंकर “प्रसाद ने भी भपने नाटकों में गीतों 
को व्यापक स्पान दिया था ! 'प्रेमी' जी ने सम्भवतः उनसे श्रेरणा लेकर ही इस 
परम्परा रो सफततापूर्वक भागे बढ़ाया है। उनके गौतों के विषय विविष रहे हैं 
भौर वातावरण को गति श्रदान करने का गुण उनमें पूर्ण रूप से वर्तमान रहा है। 
उनके ग्रोतो का सम्बन्ध प्रायः वोर रस, शान्त रस, श्ंगार रस, करुए रसया 
प्रकृति-चित्रण से रहा है।॥ उतके कतिरय गीतों में श्रम्रिक-जपत्‌ के सुख-दुः्छो को 
भी मामिक प्रमिव्यक्ति प्राप्त हुई है। उनके गीत भावना झौर विचार, दोनों ही 
की हृष्टि से पर्याप्त समुद्ध बत पड़े हैं भोर उनमें श्रोता को श्र रणा प्रदान करते की 
शक्ति पूर्ण रूप से वर्तमान है। उदाहरणार्ष उनके एक उदबोधन-गीत की निम्से- 
लिखित पैक्तियाँ देखिए :-- 


दोरों से कहतो क्षताणी, 

जाँचो तलवारों रा पातो। 
--+(प्राहुति, पृष्ठ ३४) 
प्रेमी” झो ने भपने नाटकीय गीतों को खड़ी बोली में उपल्यित किया है। 
सहजता, संक्षिप्तता एवम्‌ प्रवहमानता के गुणों से युक्त होने के कारण उनके गीतों 
का पाठक श्रथवा थ्रोता के चित्त पर भनुकूल प्रमाव पड़ता है १ इसका खेय उनकी 
आषा-योजना-विपयक छुशलता को हो दिया जाना चाहिए। उनके गीतों बी भाषा 
भावानुसार परिवर्तनीय रहने पर भी किसी मी स्थान पर दुर्वोष शब्दों के कारण 
जटिल नहीं होने पाई है। उन्होंते कोमल भावनाप्रों हो व्यक्त करने वाले रसों-- 
खूंगार रस, शान्‍्त रस, करुण रस इत्यादि--का प्रयोग करते समय भ्रपती भाषा 
को माधुयं ग्रुय्य से सम्पन्न रखा है झोर वोररसात्मक मौतों में भोज शुण का सफल 
समादेश क्रिया है गीतों में प्रवाइ-सृष्टि के लिए उन्होंने लोक-गोतों की शब्दावली 
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का भी ययास्वान प्रयोग किया है। इस दृष्टि से उनके द्वाया प्रयुक्त किए गए 
रकोयलिया', द्िवेया', होते, 'पुरवैया' ठया बाल (बालना, प्रखतित करना) 
भ्रादि झबद विशेष रूप से हृष्ख्य हैं। शिलानाम्दस्घों झन्‍्य भ्रावश्यक्ताप्ों के तिर्वाह 
की हृष्टि से उस्होंने धपने गीतों में एक भोर तो अलंकारों का स्वामाविक हम में 
प्रयोग बिया है भौर दूसरी भोर, भपेक्षित न होने पर भी, पझपने गीठों को छत्द- 
बन्यन में भ्रायद्ध रखने का प्रयास किया है। उन्होंने भपने गीतों में दो, तीन, धार 
पयवा पाँच पंक्तियों से धुक्त पदों का सफल प्रयोग किया है भौर तुक-तिर्वाह की 
झोर सत्र उचित ध्यान दिया है । उनके गीत सम्बद्ध वात्रों की पतुमूठियों से पूर्णतः 
समृद्ध रहे हैं भौर उन्होने उतकी रचना करते समय व्यय ही प्रतिरिक्त झनब्दों के 


द्वारा पंक्ति-विस्तार नहीं किया 


व्रेभी” जी के नाटकों में सहगान, पु््य-यात्रों के गात। तारीयात्रों के गाव 
तथा वालक-वालिकापों के ग्रात भादि के रूप में पनेक प्रकार के गोठ उपलब्ध होते 


है। ये गीत समाज के ठयाकथित उच्च वर्ग तथा सामान्य वर्ग, सभी से सम्बद्ध 
व्यक्तियों द्वारा गाए गए हैं। उतके कतिपय नाटकों में गीतों को श्रावश्यकता ते 


अधिक स्थान प्रदान किया गया है भौर कुछ में उन्हें स्वामात्रिक स्तर पर ही उपस्थित 
किया गया है। इन दोनों प्रवृत्तियों को उदाहृत करने के लिए हम क्रमशः उनके 
नहुति' तथा 'शपथ' शीरप॑क नाटकों का उल्लेख कर सकते हैं । तथापि इतना स्पष्ट 
है कि नाटकों में गीत-प्रयोग की प्रवत्ति उनकी भ्रात्मा की विशिष्द स्फूर्ति से सम्बद्ध 
रही है। उनके नृत्य-ति से परिचालिव गौतों में घ्वनन-शक्ति का भी भाकपक समावेश 
हुआ है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्रेमी! जी ने भपने नाटकीय गीतो की 
रचना एक सुनिददिचत योजना के भनुसाद की है झौर भपने नाटकों एवं एकांकी 
नाटकों में उन्हे गीत-अ्योग करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है । 


भाषा 


वब्रेमी' जी के नाटकों की भाषा श्रायः सरल रही है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम 
दाब्दों के प्रयोग द्वारा अपनी भाषा को केवल उसो स्थिति में विलष्ट द्वोने दिया है 
जब उन्होंने गहन विचारों को अभिव्यक्ति की है! उतकी भाषा मवानुरूप पदिव्तित 
होती रही है । यही कारण है कि जहीं खंगार, कर्ए झऔरोद शान प्रादि कोमल रखों 
के प्रयोग में उतकी भाषा माधुय ग्रुण-सम्पन्त रही है वहाँ वीर रस के प्रकरणों में वह 
झोजगुरामयी हो गई है। तदुमव दाब्दों के साथ-साथ उन्होंने देशज शब्दों का भी 


प्रयोग किया है | लोक-साहित्य में उपलब्ध दाब्दावली भी उनके नाढकों में प्रड॒रता 
से प्राप्त होती है। इधी प्रकार उत्दोंने भपने तेतिद्वासिक नाटकों में, 
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काल को सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों का भो प्रयोग किया 
है | उदके 'शपथ' शोक नाटक में उपलब्ध होने वाले 'विषदपति', संभिविग्नहक, 
खलाधिकृत' तथा 'नगर-श्रेष्ठी' भादि शब्द हमारे इसी कथन की पुष्टि करते है। 


द्रेधी' जी के बाटकों की भाषा की शुरूप विशेषता यही है कि वह कृजिमता- 
रहित है झौर रंगमंच से उच्चरित होने पर वह सहसा जन-साधारण की पहुँच से 
बाहर होकर नहीं रह जाती। इध उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होने हिल्दी के सरल 
शब्दों के ग्रतिरिक्त भ्पने नाठकों में उद्द' भौर प्रंश्रे झ) के सहज-प्रचलित शब्दों का 
भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया है।मारतीय शासन के मुग्रल-युग से सम्बद्ध होने 
के कारण उतके अधिकांश नाटकों में मुसलमान पात्रों के समावेश के लिए भवकराश 
रहा है। उनकी भाषानतीति प्रसिद्ध उपत्यासकार मुन्यी प्रेमचन्द के उपन्यासों की 
भाषा से निकट रूप में प्रभावित रहो है प्र्भाव्‌ प्रेमचत्द जी की भाँति उन्होंने भी 
प्रायः मुसलमान पात्रों की भाषा में उद्-शब्दों का प्राइुयं रखा है भोर कैवल उनके 
'ह््ष्न-भंग शोप॑क नाटक में ही इपका भगवाद मिन्नता है। इस दिशा में वह इतने 
सतर्क रहे है कि उन्होंने हिन्दुपों पौर मुसलमानों के वार्तालापों में हिन्दुसात्रों द्वारा 
भी उद्द-शब्दों का सहन हूप में प्रयोग कया है उद्दाहरणार्व 'रक्षा-वस्थन! में मेवाड़ 
के महाराणा विक्रमादित्य के चाँदर्ला पे वा्तलाप के समय की भाषा का तिम्नलिखित 
हूप देल्िए :-- 


“मजदूब भनुष्य के हृदय के प्रकाश का ताम है। णो भतहव का नाम लेकर 
सलवार घलते हैं, वे दुनिप! को घोल देते हैं, घ्म का भप्मात करते हैं। सच्वा 
चोर बही है, खरा राजपूत वही है, जो न हिखुओं के भग्णय का हिसायतों है भौर 
ने मुसजप्रानों के; वह स्थाय का साथो है ध्ोर आजादो का दोवाना है।" 

--(रक्षा-बन्घन, पृ० २१) 


दर्शकों क्री शब्द-तोध विषयक क्षमता, भविनय-सौंदय्य एवं नाटकों में जून» 
जीवन के यभार्ष प्रतिनिधित्व की दृष्टि से 'प्र मी/ जो के नाटकों में उपलब्ध होने बाली 
इस प्रदुत्ति के लिए उन्होंने झपने 'पह मेरी जन्मभूमि है” शीपंक एफॉकी नाटक में 
"मिस, 'डयूट्री', "ड्रेस, 'मिस्टर', 'सटूडेंटस', 'ड्राश्वर' प्रादि पध्र॑प्रेणों के साथारण 
प्रथलित शब्दों का मो सकच प्रयोग हिया है भोर उतके कारण साटक की भाषा के 
प्रवाह में किसी प्रकार का व्याबात नहीं पाने दिया है । सत्य तो ये है कि प्रमिनेय 
मादक के लिए सरल प्रौर संक्षिप्त दावयों से युक्त जिस प्रवाहमयों मापा की भ्राव- 
इफकत्ा होती है ठप पर उनका पूर्ण प्रधिकार रहा है) वाग्यारापों एवं लोफोक्तियों 
के सहृज प्रयोग द्वारा भी उन्होंने प्रपदो माषा में सशेवता तथा प्रोड़ठा का संचार 
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पृहम सौन्दर्य -वेतना का समात्रेश करते हुए इसे अधिक प्रमावशाली बनाने का अयतत 
प्री किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है हि उत्ोंते घने नाटहों में प्रस्तद॑र्शव भ्रौर 
ब्रश को समस्वित झूप में उपस्यित किया है। उन्होंने इतिहास को कल्यता 
मिश्षित रुप में प्रपने माठकों में स्थान दिया है। उन्होंने वस्तु-विन्यास करते समय 
गौति-तत्व के समावेश की भोर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। उनकी थेंणी के प्रत्य 
माटककारों में सेठ गोविन्ददास, (प्ेर्थाह, कुलीतता प्रादि), जगन्‍नाय प्रसाद 
'मिलिस्द' (ब्रताप-प्रतिजा) भौर उदयशंकर भट्ट (दाहर) उल्लेखनीय हैं । 


“प्रेमी” जौ ने भपने ऐतिहाश्विक नाटकों में कल्पना-मिश्रित ऐंतिद्वासिक सर्त्यों 
को विकसित रूप प्रदात किया है, किन्तु कल्पता के भागद्द के फलस्वरूप इविहाप को 
उपैक्षा उन्होंने कहीं भी नहीं की है। भपने सामाजिक नाटकों में उन्होंने व्यंग्य एवम्‌ 
तथूय-निश्पण का भ्रधिकार ले कर झाधुनिक ग्रुग में श्रमिकों, साहित्यकार्रों, भस्पृस्यों 
भादि की समसस्‍्याग्रों के प्रादर्श-प्रोरित समाधान उपस्प्रित किए हैं | पाठक « 
अगवा श्लोता के मत एर ताटक के समस्वित अमाव को गहेत बचाने के उद्देश्य मे 
उन्होंने वस्तु-विन्यास करते समय झपने नाटकों में गीति-तत्व के समावेश की भोर 
भी पर्याप्त ध्यात दिया है ) उनके नाटकों में भावना एवम्‌ कल्ता, दोनों का हो सरल, 
स्वाभाविक एवम्‌ पुष्ट प्राघार पर प्रयोग हुप्रा है। विष्कपंतः हम यह कह सकते हैँ 
कि हिन्दी में मध्यगुगोन इतिद्वास को लेकर साट्य-रचता करे वाले साहित्यकारों में 
श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी” का भन्यतम स्थान है । 





माटककार 'झइको 
--भौ० जगदीशचरद माथुर 


डपेस्रनाथ “महक! के नाटकों का रचना-काल सत्‌ १९३७ से प्रारम्भ होता 

है, जब द्विजेन्द लाल राय भौर भ्रसाद की शैली में 'जयश्वराजय' वी रचना हुई। 
१६३८ में उनके एकाकी “लक्ष्मी का स्वागत” भौर 'मधिकार का रक्षक' छपे। 'पापी! 
और 'वेश्या' इनसे पहले लिखे यये ये, पर छपे बाद में | इन सोलह बरसों में उनके 
चार एकोकी संग्रह प्रकाशित हुए हैं--'देवताप्ों को छापा में', 'पक्‍्का गाता', 'चरवाहे' 
और पर्दा उठाप्रो पर्दा गिरापो', छः स्व॒तस्दर बड़े नाटक--'जय-पराजय, स्वर्ग की 
* ऋलक', 'कंद उड़ान, 'छठा बेटा! भौर “मंवर' गौर तीन ऐसे नाटक जिनका भांकार 
एकांकी से बढ़ा होते हुए भी पूल प्रेरण। एबॉकी फी ही है--मादि मार 'मंजो 
दीदी' मोर 'पेतरे' । १६ वर्ष के इस दौरान में भरक ने तोन बड़े उपन्यास भी लिखे, 
कई कहानी-संप्रह, दो मामिक खंड-काव्य, फुटकर निवन्ध, संश्मरण इत्यादि भौर 
इसी दौरान में उन्होंने तपेदिक के रोगी के रूप में जोवन की उस्पुक्त धरती के सुई 
की भोक भर भ्रंश के लिए मृत्यु से मद्दामारत लड़ा, जिसको लक 'दोप जलेगा 


की चुनौती भरी पंक्तियों में मिलती है | ऐसे साहित्य-सापक की प्रतिमा भौर प्रजेय 
लगने प्रभिनन्‍्दनीय है। 


किन्तु रचनाभो की संख्या भ्रथवा कलेवर एवं व्यक्तिगत कठिनाइयों भौर 

संघर्ष के होते हुए भी साहित्य-साधन--इन दोनों के बल पर ही कोई लेखक युग का 
सफल घ्रौर समर्थ नाटककार नही कद्ठा जा सकता । जिन दिनों जयद्ांकर 'प्रसाद' की 
मद्भान रचताएँ काब्य में छायावाद की प्रतिष्दनि-स्वरूप हिस्दी माद्य-साहित्य का कंठ- 
हार हो रही थीं,उन्हीं दिनों दो प्रवृत्तियाँ छुपचाप हमारी हाट्य-परम्परा की कायापलट 
कर रहो थी। एक तो हमारे विश्वविद्यालयों झौर कालिजओं म्ें दात्र भौर प्रध्या- 
पकपण पाइ्चास्य देझीं के प्राछुनिक यधाठध्यवादी नाटकक्ारों से परिचित होने लगे 

थे । उससे पूर्व अ्रधानतः शेवसपरियर की इृतियों ही का प्रम्माव ध्यापक रूप से दृष्टिगत 

होता या $ लेकिन इब्सन, शा, यास्सवर्दी इत्यादि लेखकों को रचनाप्ों में भारतीय 

शिक्षित-समाज को धहुपा नये क्षितिज गा झाभास हुप्ला।इन इतियों के सिद्धान्त- 

पक्ष की प्रदतारणा लद््मोनारायण मिश्र के समस्या-साटकों में हुई, य्थप्रि महू स्पष्ट 

था. कि रंग च-सम्वस्धो ज्ञान गा भगाव उन्हें एक सिद्धान्ददादी के स्तर से ऊपर ये 
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अररू गरीब भौर धोपितों के जीवन से या हो प्रपने नाटकों के लिए झाम्ग्री लेते ही 
नहीं प्रोर या लेते हैं तो बदुत डोफबबजाकर, यह सोच-समकऋ कर हि वह शाम 
उनके नित्री प्रमुमव की कसौटी पर खरी उत्तर चुकी है था नहीं। तूफान! भौर 
'देवताधों की छापा में“-रढ़ी दो नादक घोषित जीवन को ऋषियाँ देते हैंभौर 
यद्यवि पीसू में प्रेपचन्द के यूरदात्ष के प्रादशंवाद की गन्‍्य मिलती है, हथावि सन्‌ 
४६ के दिनों का स्मरण करते हुए उतका चरित्र भत्वाभाविक मही जात पढ़ता । 
'देवलाप्रों की छाया में में तो किसी प्रकार की अस्वामाविकता का झामास नहीं। 
सावाटद मुसल्मत मददुर के जोबत की मंदी द्रेजिडीके पीछे प्रशक वी 
पारदर्श॑क दृष्टि की धाक्ति है। विद्चन्े दिनों प्रशक ने बम्बई के घितेमा जगत्‌ के कृति, 
मानपीय-मावनाप्रों से शून्य, चापलूसी की दुर्वेत्थ में बसे जीदत का भी नाते भोर 
गयातथ्य वर्णोव कुछ साटकों में किया है । 'पवड़ा गाना! में यह श्राक्षेव चुटकी मात्र 
था, “मस्केबाज़ों का स्वर्ग” में भट्टहास हो जाता है भौर “पंतरे' में विषाक्त बाण ! 
भतिरंजना तो है, लेकिन फ़िल्मी जीवन जितना विकारग्रस्त है, उसके सुधार के लिए 
शायद कुब ऐसी गहरी चोटें ही चाहिएँ ! सामाजिक समस्यामों पर आश्रित इस नाटकों 
के प्तिरिक्त ग्ररक जहाँ जीवन के सदते प्रधिक सन्विकट झाये हैं, वें. हैँ उनके नाटक 
जिनक्षी पाषारमभृत भावना उन्हें चारित्रिक विशेषताझों की सनक या घुन में मिर्ल 
है । जोक, 'तोलिये मौर 'मजोदीदी' को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। 'तौलिये 
की मधु भौर 'भंजोदीदी' की मजो में कोई मस्तर नहीं है । दोनों ही भादकों र 
बड़े कौशल के साथ नियमवद्ध जोवन को सनक बनाने वाले चरित्र १। वसोल उड़ाय 
गया है। जौंक में भनचाहे मेहमान का ग्रुदशुदाने वाला चित्रण है। पर्दा उठाप्रो पद 
गिराग्रो/ नामक संप्रह के लग्भग सभी नाठकों में परिस्थितियों का भगूठा छुनाव है 
परिस्थिति क्रित्र के झनुकूल ही जात पड़ती है, बल्कि पात्रों में व्यक्तित्व का झतिवार 
प्रस्फुटन प्रतीत द्वोवा है । जेसे मेने भन्यत्र लिखा है जीवन को सतत प्रवाहशील घारा 
का क्षणिक ठहराव ही मानो भरक के एकॉडियों में मुतिभाव होकर उत्रता है ) बत* 
पघिया में ठहराव ने भेवर का रूप ले लिया है । शेप नाटकों में पटवा-चक्र की थुत्पिय 
नहीं है, जीवन की शोमा-यात्रा के कुध दृरव सामने ठहर कर किए गतिशोल हो ना 
हैं। लेकिन इस झतायास प्रदर्शन के पीखे कितती तैयारियाँ, किवनी वराश, डितने 
नापजोख है, इसका भन्दाज मननशील पाठक धौर दर्शक कया सकते हैं। 
असल में भ्रइक की प्रश्ुख विशेषताएँ हैं श्रमसाध्य और छणातदार पात्रों के 
शुजन । उनका प्रत्येक पात्र भ्रपनी भाव-भंगिमा और वाणी के द्वारा पहचाना ज॑ 


सकता है| लेखक पात्रों के यु से भपती अवृत्तियों, भपनी भावताओों का रियर 
नही देता । लैखक वा विजी स्यत्तित्त तो प्रिह्षितियों, की श्रगदि झौर गाटक मे 
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सामान्य प्रवाह भोर झाधारभूत भावता में पन्तहित रहता है किन्तु पात्र जो कुछ 
बोलते या करते हैं, वह उनका भपना है, वे लेखक के ही भमिन्न-मित्त नक्ाब 
नहीं हैं। इस दिश्ा में ग्रशक हिन्दी में भनूठे नाटककार हैं । इस ग्रुण की सिद्धि के 
लिए प्रावश्यकता है भीषण प्रात्म-संवरण की, पैली समदर्शी हृष्टि की और भिन्न-भिन्न 
भाँति के चरित्रों के हृदय में पेठकर उनसे समरस होने को क्षमता की । 


एक बात और । संवाद भर कार्य-सम्पादन पात्रों के विकास के माध्यम हैं । 
पझ्राज हिन्दी भें चुस्त भौर तीखे संवाद-लेखकों कौ कमो नहीं | हाजिर-जवाबी के लिए 
डब्दों पर जिस भाँति के झधिकार और त्वरित एवं उ्वरा कल्पनादाक्ति की शझ्राव- 
इ्यकता होती है, उसका भी झाज दिन भ्रभाव नही | किन्तु भष्क के संवाद इसलिए 
असाघारण हैं कि उनमें नदी की घारा की भाँति, परिस्थितियों के धरातल के ढलाव 
के अनुकूल हो उत्तर-प्रत्युत्तर चलते हैं । दरबार ढंग का वाहदाहों वाला सम्बाद यहाँ 
नही है, उनकी नापिकायें शास्त्रीय पंडितों की भाँति सूत्र-छुम्फन नहीं करती । अश्क 
के पात्र अ्साघारण इसलिए हैं कि साधारण ब्यक्तियों की तरह वे तकिया-कलामों 
का प्रयोग करते हैं, बातचीत करते-करते उलभन में पड़ जाते हैं, खंडित 
वाक्धावलियाँ उनके मुख से मरती हैं, भधसुनी भंगिमाएँ उनके संव्रादों में विखरी 
पड़ी रहती हैं भौर गम्भीर बातचीत के बीच भें दे एक छोटी-सी चर्चा छेड़ देते हैं । 


कथानक के निरावरण (यानी प्लाट) प्लौर कार्मसम्पादन (याती 
एक्शन) के प्रदर्शन में भ्रश्क कहाँ तक सफ़र हुए हैं, इस पर दो राय हो 
सकती हैं। एक श्रस्िद्ध भेग्रेज़ो उपन्यासकार ने एक स्थल पर लिखा है 
कि उसे खेद उसी बात का है कि उसे अपने उपन्‍्यासों की प्रगति के 
लिए एक कशातक का सहारा लेवा पड़ता है । कभी-कभी ऐसा लगता है मातों श्रशक 
भी नाटक में कषानक को इतनी ही उत्तभन की, कुछ बेकार की-सी वस्तु समभते 
हैं। चरित्र के प्रदर्शन में हो उन्हें इतनो गति की प्रत्नोति, होती है कि घटना-गुम्फन 
अ्यर्थ-सा जात पड़ता हैं। किन्तु मेरे विचार में एकांकीकार का यह हृष्टिकोश उनके 
तीन-अंकी नाठकों में उन्हें पथश्रष्ट कर देदा है। सांकेतिकता उनको सबल है, लेकिन 
नाटककार के लिए साकेतिकदा एक साधव मात्र होनी चाहिए, कही से पहला 
छुड्राकर भागना दर्शक को ऐसे जंजाल में फॉसने के तुल्य है जो उसे नाटक से विरकत 
कर सकता है। लेकिन मेरा यह कथन प्रश्क के बड़े नाठकों पर ही लागू होता है-« 
एवांकियों पर नही । 


चह्तुतः भश्क के घड़े नाटको घर कवि-सुलन सकितिकता एक कोने बादल की 
तरह भादवृत्त रहती है | उसकी तह में उनकी निर्यात भादुकठा है भौर दै अनुपम 
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हिन्दों एकांको का विकास 
--शॉ० भोछानाथ 


साहित्य के लघुझपों---गीत, कहानी, निबंध, एकॉकी भादि--के जन्म एवं 
उनकी लोकप्रियता के कारण के सम्बस्ध में प्रायः यह कहा जाता है कि जीवन की 
दौड़ में निरन्तर व्यस्त रहने वाज़े भाघुनिक मानव के पात इतना समय नहीं है कि 
यह बड़े-बड़े नाटकों, उपस्यासों, महाकाब्यों झादि-को सम्पूर्णेतः देखे, पढ़े या सुने भौर 
इसौलिये गीत, कहानी, निवन्ध, एकांकी भादि भाज के थ्रुग में भपनाये जा रहे हैं । 
“बौलावण या प्रतिज्ञापूर्ति' की भूमिका में स्व० श्री सूयंकरण पारीक भर भप्न ल, सन्‌ 
१९३५ ई० के 'हस' के सम्पादकीय में श्री श्रीपतराय ने यही मत प्रकट किया है । मेरा 
मत है कि यह धारणा छत-प्रतिशत सही नहीं है--कम से कम, हम भारतीयों के लिये 
तो पह बांत नहीं ही है। तीव तीन घंटों वक चलने वाले प्रति दिन के तीत-तीन चार- 
चार सिनेमा शो या सकंस, पाँच-पाँच छह-छह घंटों तक घलने वाले पॉँब-पाँच 
उह-छ्द दियों के क्रिकेट टेस्ट मैच, 'स्कन्दपुप्त', चन्द्रगुप्त', 'करत्त॑व्य' जैसे नाटक, 
“ओोदान/, 'मुर्दों का टीला', “वैशाली की नगरवधू', “इन्दुमती' जैसे उपन्यास, 'कामायनी/, 
'कृष्णापन! जैसे मद्ाकाब्य प्रादि भनेर ऐसी बाते हैं जितसे स्पष्ट है कि हम भारतीयों 
के जीवन में समय की कमी नहीं है--कमी है उसके सदुपयोग की। शायद जो बात॑ 
बाशिगटन, स्पुयार्क भौर लन्‍्दन या दिल्‍ली, अम्यई भौर कसकरत्त के लिये कही गई है 
डसे हम समस्त भारतीय जीदन के लिये सही मान बैठे हें। फिर, एकांकियों के पूर्दरूप 
“मोरैलिटोज' तया 'मिरेकिल्स यूरोप में दसवीं शताब्दी के धार्मिक प्रवसरों पर, भौर 
'करटेने रेजर! विवदोरिया-य्रुग में भभिनीत होते थे । 'पंचतंत्र” झोर 'हितोपदेश” की 
लघु प्रास्यायिकाएँ, संस्कृत के ध्यायोग, भाएण झौर भंक झादि, जयदेव, विद्यापति, सुर 
तुलसी, कबीर, भीरा, दिहारी, मतिराम भादि के भमर पद-दोहे-कवित्तन्सवैये भाषुनिक 
व्यस्त जीवन के बहुत पहले के हैं। प्रो” रामचरण महेन्द्र ने लिखा है कि संस्कृत में 
एकांकियों का भ्रचार भरत गरुनि के समय से पूर्व भी था। भस्तु, यह नहीं कहा जा 
सकता कि चूंकि हमारे पास बड़ी-बड़ी साहित्यिक रचनाभों के पढ़ने के लिये समय 
नही है इसलिये हम गीत, कहानी, एकांकी झादि पढ़ते हें ! बात यह है कि हम जीवन 
वी महत्वपूर्ण धटनाभों भोर समस्याप्रों भादि को क्रमबद्ध एवं समग्र रूप से भी 
अभिव्यक्त देखना चाहते हैं भौर उन झभिव्यक्तियों का स्वागत करते है मदर साथ ही 
साथ किसी एक महत्वपूर्ण भावता, किसी एक उद्दौतत क्षण, किसी एक असाधारण 
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सौन्दर्य -रृष्टि । इस टेकमीक का सबझे सुन्दर नमूना है उनका वाठक “कद” जिसमें 
उनके लगभग सभी गुण उमरे हैं--बड़ी संतुलित गठि से, बड़े ममंस्पर्शी रूप मेँ 
“कैद” को निश्चय ही आधुनिक भारतीय साहित्य के पमुखल माठकों की श्रेणी में रखा 
जा सकता है। 

सुप्रसिद्ध झेंग्रे जी नाटककार गाल्‍्सवर्दी ने एक बार झपने आप ही प्रश्त किया--८ 
उन्नतिशील नादूय-कला की बुनियाद गया है ? उत्तर भी गाल्सवर्दी ने स्वयं इन इब्दों 
दिया कि उन्नतिशील नाटक के चिह्न हैं--सच्चाई भौर खरापन झौर लेखक की वफ़ा- 
दारी--भपनी अनुभूति के प्रति, भ्पने पर्यवेक्षण के प्रति भौर भपने व्यक्ति क्के 
प्रति | जिसकी कल्पना प्रनुमवगत भौर दृष्टिगत जीवन को ही प्रंहशा करती है भोरणों 
इस भाँति गृहीत वस्तु-विशेष को रंगमंच पर इस तरह प्रस्तुत करता है कि दर्शकंगण 
भी उसी मौलिक अनुभूति से झमिभूत हो जाएँ, वही उच्च कोटि का ताठककार है। 
हिन्दी में बहुत कम नाटककार ही इस परिमाषा के दायरे में भा पाते हैं; भश्क उन्हीं 
बिरलों में से एक हैं भर कुछ मानी में तो अनूठे हैं । 





हिन्दो एकांकी का विकास 
++शोॉ० भोलणनाव 


साहित्य के लघुरूपों--गीत, कहानो, तिबंघ, एकॉकी झादि--के जत्म एवं 

उनकी लोकप्रियता के कारण के सम्बन्ध में प्रायः यह कहा जाता है कि जीवन को 
दोड़ में निरन्तर व्यस्त रहने वाले भाधुनिक मानव के पास इतना समय नहीं है कि 
बहू बड़े-बड़े नाटकों, उपन्यासों, महाकाब्यों भादि-को सम्पूणंत: देखे, पढ़े या सुने झौर 
इसीलिये गीत, कहानी, निवन्ध, एकांकों प्ादि भाज के युग में भ्पताये जा रहे हैं । 
“बौलावण या प्रतिज्ञापूर्ति' की भूमिका में स्व० थ्री सूयंकरण पारीक भोर भरप्रै ल, सन्‌ 
१९३८ ई० के हँस” के सम्पादकोय में श्री सौपतराय ने यही मत प्रकट किया है । मेरा 
मत है कि यह धारणा शतत-अ्रतिशत सही नहीं है--कम से कम, हम भारतीयों के लिये 
तो यह बात नहीं ही है। तीन तीन घंटों तक चलने वाले प्रति दिन के तीन-तीन चार- 
घार सिनेमा शो या सकंस, पाँच-पाँच छह-छंह घेटों तक चलने वाले पॉँच-पाच 
छह-छह दिनों के क्रिकेट टेश्ट मैच, 'स्कादगुप्त', “चद्धरगुप्त', 'कत्तव्य/ जैसे भाटक, 
“गोदान', 'मुर्दों का टीला', 'बेशाली की नगरवधू', “इन्दुमती' जैसे उपन्यास, 'कामायती', 
कृष्णावन' जैते महाकाब्य प्रादि अरवेक ऐसो बे हैं जिनसे स्पष्ट है कि हम भारतीयों 
के जीवन में समय की कमी नहीं है--कम्मी है उसके सदुपयोग की । शायद जो बात 
वाशिंगटन, न्यूयार्क भौर लन्दन या दिल्ली, बम्दई भौर कलकत्ते के लिये कही गई है 
उसे हम समस्त भारतीय जीवन के लिये ही मान बेठे हैं) फिर, एकांकियों के पुर्व॑रूप 
“मोरैलिटोज' तथा 'मिरेकिल्स' यूरोप में दसवीं शताब्दी के धाभिक झवसरों पर, भौर 
'करटेंत रेजर' विक्टोरिया-युग में भभिनीत होते थे। “पंचतंत्र” भौर 'हितोपदेश”/ की 
लघु प्रास्यायिकाएँ, संस्कृत के व्यायोग, भाण भौर भंक झ्रादि, जयदेव, विद्यापत्ति, भर 
सुलसी, कवीर, मीरा, बिहारी, भतिरःम भादि के भणषर पद-दोहे-कवित्त-स्वये भाभुनिक 
ब्यस्त जीवन के बहुत पहले के हैँ। प्रो० रामचरण महेस्द्व ने लिखा है कि संस्कृत में 
एंकांकियों का प्रचार भरत मुनि के समय से पूर्द भो था। भस्तु, यह नहीं कहा जा 
सकता कि चूंकि हमारे पास बड़ी-बड़ी साहित्यिक रचनाभों के पढ़ने के लिये समय 

नहीं है इसलिये हम मोत, कहानी, एकांको भ्रादि पढ़ते हैं। बात यह है कि हम जीवन 

की महत्वपु्ुं घटनाओरों घोर समस्याप्रों भ्ादि को क्रमदद एवं समग्र रूप से भी 
अभिव्यक्त देखना चाहते हैं भौर उन भ्रभिव्यक्तियों का स्वागत करते हैं मगर साथ ही 

साथ विसी एक महत्वपूर्णा मावता, किसी एक उद्गौस क्षण, किसी एक भसाधारण 
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एवं प्रभाजश्ञात्री घटना या घटवांश की भ्रभिश्यक्ति का भी हवागत करते है।. 
कभी भनगित कू्सों से सुगर्तित रालोंती वाटिका देसर॑ई करते हैं भौर कभी भ 
गुगग्षि देने बासी घिलने को तैयार एक स्दी-सी कसी । दोनों कातें है, दो सर 
है, दो पृयर्‌ डिस्तु शवान रूपये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। समय के अ्रभाव 
प्रधिशता की इसमें कोई बात नहीं । 

हिलदी में एकाडीके जन्म भौर उत्की लोकप्रियता के कारण सिर 
मिशित हैं :-- 

(प्र) हमारी 'शठपा भमिव्यक भ्रमिददि' (स्व७ श्री सृर्येकरण प्रारीक) । 

(आरा) किसी एह ही पोर घपने घ्यात को धपिक देर तक निरन्तर केद्धि 
किये रह सबने वाली घक्ति भौर इच्छा-शक्ति का सामान्यतः होस। 

(६) संस्कृत, प्रंग्रंडों भोट बंगला साहित्य एवं उनके एंकॉकी साहित्य 
हमारा परिचय भौर उनके भनु रण पर एकॉांकी लिखते की हमारी इच्छा का जस्म 

(६) हिन्दी नाट्यसाहित्य के प्रणयन के पूर्व हिन्दी जनता का जो भपत 
रंगमंच था उस पर भभिनीत होते वाली कृष्ण-चरित्र सम्बन्धी एकॉकी ऋॉँकियाँ/ 

(उ) कभी-कभी थोड़े समय के लिये खाली होने पर उतने योड़े समय के लिये 
साहित्यिक मनोरंजन की हमारी माँग + 

(ऊ) बालचरों के कंम्प-फ़ायर के लिये भावशयक सरल एकांकी की माँग । 

(ए) विद्यालयों, मद्राविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विशेष-विशेष मवसरों 
पर विद्यार्थियों द्वारा खेले जाने के लिये सुषचिपूर्णं एवं साहित्यिक नाठकों की भावे- 
इयकता और ऐसे स्‍झवस रों प्र एकांकियों की विश्येष उपग्रुक्तता एवं उपयोगिता) 

(ऐ) रेडियो से हिन्दी एकांकियों की माँग । 

विकाप्त (ऐतिहाहिक दुष्टि से) 

पहुछ्ली अवत्पा (पहला चरण ) 

जिस प्रकार हिंदी में अतेकोंकी नाटकों का लिखता भारतेन्दु ते प्रारंग हुपा 
है उसी प्रकार भारतेर्दु ने ही हिन्दी में सबसे पहला एकांकी भी लिखा है। कहना गे 
होगा कि भौर विषयों भौर बातों को तरद इस प्र भी विद्वानों में मतभेद है। प्रो० 
रामचरण महेन्द्र भर प्रो० सत्वेद्ध झादि मारतेन्दु को ही हिन्दी का पहला एकॉकी- 
कार मानते हैं । डा० नरेन्द्र, डा० जिलोकीनारायण दीक्षित, डा० शमदुमार वर्मा, 
भादि इस मत के पक्ष में नहीं हैं। इन विद्वानों को यह पारखर है हि मारहेल घोर 
उनके युग के साटककारों के एक झंक के नाटकों में भोर एकांकियों में भ्रावाश- 
बाताल का धन्तर है। उत नाटकों पर संस्कृत के एक-मक बाते आज हो प्रभाव 
है। उनमें आ्राछुनिक एकॉंकी-कला का कोई भी भनिवायं तत्त्व नहीं मिलता ञ्व्रें 
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झ्राधुनिक एकांकियों को कुछ भी झलक नहों मिलती । वे एकांक्रीकार 'एकांकी' ताम 
तक से प्रपरिवित थे । भौर, इन तष्यों से इन्कार नहीं किया जा सकता। भन्तर 
केवल दृष्टिकोण का है। 


प्रो० सत्पेन्द्र ने हिन्दी एकोक्री' में लिखा है कि भारतेन्दु जी के समस्त नाटकों 
पर दृष्टि डालते से यह बात भत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि विविध नाठकों को लिखने 
भर झनुवाद करने का उतका उद्देश्य यह था कि नांट्य-शास्त्र के भतुस्तार रूपक- 
उपछ्पक के विविध नमेदों को स्पष्ट करने के लिये उदाहरण की भाँति वे एक-एक 
रघना दे जायें भौर इसी लिये उन्होंते एकाकी भी लिखे | “यद्यपि एकांकी के नाम से 
भारतेन्दु डी परिचित नही थे, भौर उसे राहित्य का भ्रलग अंग नहीं मानते थे” किन्तु 
“प्राज के विकसित एकांकियों को साहित्यधारा में जो प्रयमावस्‍््था है! सकती है दह्‌ 
भारतेरदु जी में हमें स्वृतः मिलती है” । झत: “भारतेन्दु जी को हिन्दी का प्रथम एकांकी- 
कार मानने में कोई प्रापत्ति नहीं हो सकती” क्योंकि ““***“'भारतैन्दु जी के लिखे 
मौलिक नाटकों में से “चस्द्रावली' भोर 'प्रस्घेर नगरी” तो नाटक हैं, शेष सव एकांकी 
>-(ये सभी उदरण भ्रो० सत्येद्र के 'हितदी एकॉको' से हैं) | कूछ भौर उदारता- 
पूर्वक देखें तो हम इन दोनों को भी एकाक़ी मात सकते हैं। “वंदिकी हिसा हिंसा न 
अवर्ति” में लिखे हैं 'मंक' पर हैं वे वस्तुतः “हृ्य' । 'नील देवी' में न सृत्रधार है न 
तान्दी । इसमें लाटक का क्‍या-सूत्र एकदम गतिवान हो जाता है| “मारत-दुदंशा! में 
एक योगी के द्वारा भारत की दुर्देशा का परिचय कराया जाता है भौर फिर उसी के 
बाद हो नाटक प्रारम्भ हो जाता है । उनके इन नाठको में मिलने वाले इन पभाधुनिक 
तत्तों के विस्तारपूर्वक परिचय भौर उनकी व्याख्या के लिये यहाँ पर्याप्त स्थान नहीं है 
किन्तु उनके भस्तित तक से इन्कार करना सत्य भौर तथ्य के प्रति ग्राँखें भूदता 
होगा । अस्तु, हिंदी एकांकी का प्रारम्भ सन्‌ १८७५ ई० से, जबकि भारतेन्दु जी ने 
'प्रेमपो गिची' लिखा, मान सकते हैं । प्रो० सस्येन्द्र ने सम्वत्‌ १६३० से पाना है जबकि 
“बैदिकी हिंसा हिंसा से भवति" प्रकाशित हुआ था । भारतेन्दु णी के प्रतिरिक्त उस 
युग में भौर भी भ्तेक लेखको ने एक झक के नाटक लिखे हैं जिनमें से कुछ ये हैं :-- 


लाला श्रीनिवास दास--प्रह्दाद-चरित्र; बदरी दारायण चोषरी 'प्रेमघन'--- 
प्रयाग रामागमन'; राघाचरण गोस्वामी--(प्र) 'मारत में यदन लोग, (प्रा)श्रीदामा, 
(३) 'सती चर्द्रावली', (ई) 'भपरसिह राठोर', (उ) 'ठन-मन-धन श्री गोसाई' जी के 
अपत'; कृष्णदेवशरएधिह--मभाघुरी; (ऊ) बालकृष्ण भट्ट--(प) कलिराज की सभा, 
(मा) रेल का विकट खेल, (इ) बाल-विवाह; भरी छ्रण-बालाविवाह; प्रतापनारा- 
यण मिथ--कलि कौतुक; काशीनाथ खत्री--(भ) सिन्ध देश की राजकुमारियाँ, 
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(प्रा) इंभौर की रानी, (६) वालविवज्ञा-संताप; शालिप्राम-प्रयुरध्वज; देवकीदत 
व्रिपाठी-जयनारसिह को; राघाइष्ण दास-(भ) दुखती बाला, (घा) धर्माताप; 
पम्बिका दत्त व्यात--कलियुग भौर घी । भयोब्यायिह उपाध्याय--प्रयुस्त विजय 
व्यायोग; किश्ोयैवाल गोस्वामी--'चौपट चपेट; घादिव 


इनके भ्रतिरिक्त भौर भी बहुत-से लेखक हैं जिगकी भनेक रचवाएँ उस 
समय के पन्‍-पत्िकाओं में दबी पड़ी हैं - जद हम इन सब रचनाम्रों को एंकॉंकी की 
परम्परा में ला रहे हैं दव यह नहीं कहना चाइते कि ये सभी दृष्टियों से पूर्ण 'एवांकी 
नाटक हैं । हम यह कहना चाहते हैं कि ये एक प्रक के नाटक हैं भौर भाज के 
एकाँकियों के पृर्वज हैं। इनमें एकांकी के एक-प्राघ तत्त्व भ्वश्य मिल जायेंगे। इसका 
दायित्व उस युग की प्ररिस्थितियों पर है । भाज के एकांकी जित प्रित्तिषतियों के 
फलत्वरूप झाज का स्वरूप या सके हैं वे उस युग में यहीं थीं। उस पुर के काटककार 
के साधन बहुत मोदे' थे, धारणाएंँ 'हठी” थीं, उराके संस्कार उर्े घारों भोर से धय- 
रुद्ध किये थे भौर समाज में व्याप्त जड़ता का भयानक भकुश फहपना के सामुर 
सदेव रहता था। “द्विविधा जहाँ छोली में है वहाँ माव में भी है”--शो* सतपेदध । 
ऐही प्रवस्था में जैसे एकांकी लिखे जा सकते थे, लिक्े गये भौर उन्हें एकांकी को 


परम्परा से बहिष्कत कर देता भन्याय होगा। 


पहुचों अवतया (हूसरा चरण) 
भारतेरु जी मे जिस एक की-अशयन का ग़ुत्रपात किया वह ब्विदी थे में 
भी चसठा रहा | लिसता बत्द नहीं हुप्रा । प्ररम्परा प्रविष्छिन रुप रे चलती रदी। 
इतना भवस्य है कि इस युग का कोई ऐसा प्रतिमावान कलाकार इत दोत में प्रकाश 
में नदी भादा है जिवने ए ड्रॉकी-रघना में देवा विवेक उपरियत किया हो हि एक 
नया युय भारध्म हो सड़े धौर, चूँकि सिसना जा रहा इसलिये हव ऐगा भी जईीं 
कह सरते कि हम वीं रह गये जह! भारतेस्दु-युग में पे । तिरिवत हा हे इबता ही 
कह सतते हैं हि मटर ता रूम हो गया था, भतिशिषितवा समाप्त हो रही भी धौर 
हिन्दी एडॉकी के झपने रदछ्य की-मते ही बड़ हितती प्रतपढ़ क्यों मे हो““५४ 
सयहति उमरते लगी थी 38 पर हुछ प्रास्मी रंगमंत्र की विवर्शोखयुणी छापा 
थी, कुछ सोडुत नादुव-शास्त्र की झामा थी, हुए मद जी काटकों के रंग थे ऐ्ररहुफ 
दर्शकों एू्द पाटकों की ह्पनी परिव्हारोस्मुखी दब की भी मतक थी । क्या हते 
सर रंगों डे पिलाने से एडाडियों में हिल्दी की धहती के धतुरत हद बाहति डा 
जुधजुछ रपट रूप उनरते लगा था। सुदर्श ते के “राजपूत डी दारा, खाााए/ 
कतरेरी मिस्र; रागगरेश वियाटी के 'हइनों डे जितर, दियावी देगी बरी 
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भाय के 'लवडधोंधों'; 'उप्र' के 'चार वेचारे', 'प्रफाल-ब', 'भाई भियाँ' भादि में हरे 
उस युव के एवकियों का वास्तविक स्वृछप दिलाई पड़ता है । भस्तु, भारतेस्दु-युग 
और इस युग के नाटकों में विकास की रेखा स्पष्ट रूप से प्ररिलक्षित है यद्यगि वह 
युयान्तरकारी नहीं है । 

दूपरी भवष्या 


प्रसाद का 'एक घूंटं सं० १६८६ वि० भर्थाद १६२६ ई० में प्रकाशित हुपा 
था । इस प्रकाशन से हिन्दी एकांको ध्रपने विकास के दूसरे युग में प्रवेश करता है 
“एक घूट' प्रसाद का लिखा हुप्ना एक एकांकी रूपक (प्रन्यापदेशिक) है | इसके पात्र 
हैं भ्रानंद, कु ज, मुकुल, रसाल, वनलता, प्रेमलता, घन्दुला भौर भाड़, वाला । पात्र 
भिन्न-भिन्न विचारघाराप्रों एवं मनोवृत्तियों के प्रतीक हैं । उद्दश्य है “प्राम्यंतर के 
खोखलेपत का मासिक उद्घाटन. ..तक॑-वितके का विषय है जीवन भौर जीवन का 
लद्ष्य... दूसरी विधार की बात है स्त्री भोर पुएप ! एक हृदय-पक्ष का प्रतितिधि है 
तो दूसरा मस्तिष्क भोर बुद्धिपक्ष का” (डा० जगल्ताथप्रसाद धर्मा)। जीवन में 
आदर्श और यथार्थ दा स्थान, प्रेम प्रौर विवाह भादि समस्याएँ इसमें उठाई गई हैं 
झौर उनका हल निकालने क। प्रयत्त किया गया हैं। 'धारा नाटक एक प्रंक शौर 
एक हृश्य भा है। पारम्भ में सुन्दर पूर्व रंग है धोर पात्रों का प्रवेश इस क्रम से होता 
है कि वरतु भोर पात्रों का परिचय स्वतः हो जाए । तकं-वितर्क का सूप इसी स्थल 
से निवल कर निरन्तर विस्तार पाता गया है'--डा० जगस्ताषप्रसाद शर्मा। उसमें 
संगीत, विदृषक्र, स्त्ररत भोर जनात्तिक की थ्यवस्था है । प्रो० धत्येद्द 
बा कथत है कि इसके चरित्रों पौर वातावरण के संघर्ष की प्रात्मा भाजकल को है, 
सप्रय-संकलन निर्दोष है, संपर्ष भी धीरे-धीरे शावितवात हुप्ा है भौर जहाँ उसका 
चरमोत्वर्ष है, वहीं नाटक समाप्त हुमा है। डा० नगेन्द्र का कथन है कि एकांडी बी 
टेकनीक था 'एक घुट में पूरा निर्वाह है ..हाँ, उपर्मे प्रखादत्व वा गद्दरा रग भ्वश्य 
है। हिन्दी एकॉबी-साहिरए में इसके स्थान भोर महत्द पर विद्वानों में फाफ़ो मतभेद 
है। पूरि उस पर संस्कृत का प्रभाद प्रधिक है ध्सलिये...'एक पु"ट' भाधुनिक 
एकॉगी वी कला से काफी दूर तक हटा हुप्रा है /! (डा* रामकुमार वर्मा झौर डा० 
विसोरीना धयणा दीक्षित) । प्रो० प्रपरनाथ ध्ुप्त भी उसे सफल 'एहांडी गाटढ़' 
मानते हुए भी प्रसाद को पथ-प्रदर्शक के रूप में' नहीं देखते क्योंवि “प्रसाद जो के 
एवाॉंडी सरडृत की परिषाटी से हो घ्षिक प्रभावित है ।" “हल्दी एवॉकी प्रोर 
एबीकीवबार' के सेसह प्रो० रामचरण महेल्‍द्र ने भी "एक धूंटों गो गोई विशेष 
पहरव वा ताटक महीं समझा ! हिस्तु डा« सयेस्ड का बचत है कि “प्रसाद पर संस्कृद 
हा प्रभाव है इसलिए वे हिन्दी एवॉबी के जन्मदाता नहीं बे जा सरते, यहू बात 
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मान्य नहीं है ।” भ्रो० सत्वेल्द का कपन है कि "प्रसाद जी का 'एक घूँढ! हिन्दी के 

एकांकियों के दिकास को द्वितीय अवस्था का अग्रणी है ..” प्रो० प्रकाशचद्ध जी गुधत 

ने भी उसे सफल एकांकी कहा है । डा० जगन्वायप्रसाद शर्मा ने उसे कोई पुत्र 
साटक नही माना है विन्तु उनका यह कथन पढ़ने भौर गम्भीरतापूर्वक विचार करने 
के योग्य है--“इस प्रकार सम्पूर्ण रचना में ऐसा जान पड़ता है कि एक छोटीन्सी 
घाटी में एक ही भ्रोर चलते हुए बहुत से लोगों में कथमकश हो रही है” (प्रसाद के 
नाटकों का शास्त्रीय भ्रध्ययन) । निष्पक्ष रूप से विचार करते पर दम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि संस्कृत साट्य-शास्त्र के कु तत्वों के होते हुए भी झपनी प्रात्मा, 
परने स्वरूप, भपनी टेकनीक प्रौर अपनी मौलिकता की ही दृष्टि से प्रसाद का "एक 
घूट' डॉ० रामकुमार वर्भा के 'बादल की मुत्यु' को भ्रपेक्षा सुन्दर एकॉको है भौर 
आधुनिक एकांकी के भधिक समीप है । यदि 'बादल की मृत्य के कारण डॉ० 
रामकुमार वर्मा भाधुनिक हिन्दी एकांकी के जन्मद।ता कहे जा सकते हैं तो 'एक घूट' के 
बल पर यह गौरव जयघंकर “प्रसाद” को देना समीचोन होगा; किन्तु चूके यह गोरव 
भारतेग्दु फा है इसलिए 'एक घूंट' में हम हिन्दी एकांकियों की युवावस्था को भ्रपम 
मनोरम भलक देखते हैं भौर उससे उनके विकास की दुसरी भवस्या प्रारम्म 
मानते हैं। 

हिन्दी नाटकों का यह युग सन १९२९ ई० से प्रारम्भ होता है घोर सन्‌ १९३५८ 
हूं० तक जाता है । इस ग्रुग के छाटकों झोर नाटककारों में से बुध ये हैं:-- 

१. उदयश्ंकर भदृद--( १) 'भसहयोग भौर स्वराज्य/ भोर (२) 'वितर्रजनदासा 
(१९२२-१३ ई०), (३) 'एक ही कब्र में! (१९३६ ई०), (४) 'इर्ण, (५) 
नेता” (६) 'उन्तीय सी [पेतीस', (७) वर विर्वाचिता, [१६३५ ते (६४९ 
के बीच] । 

३. सझुवमेदवर प्रताइ--(६) 'प्रतिमा का विदाद! (१६३२ ६०) (३) यामा--एक 
बूँवाहिक विडबना/ (११३३ ई०२), (३) 'पित” (२) एक सास्यदीत हास्य 
बादी” (१६३४ ६०), (५) 'साटरी, (६) “रोमांग : रोमांच” (१६३१५ ६०) 
(७) मुख्य (१६३६ ६०), (८) “हम घरेले नही हैं, (९) शव भाद बडे 
(१६३७ ६०), (१०) सस्राइक', (११) असर (१११८ ६०) । 


३. डा० रामहुमार वर्मा--पृष्वीराज की धाँखें' (११३६ई०) 


४. जवदीशबस मराथुर--(१)मेरी दॉयुरी! (१६३६६०), (२) टौर का ५७४ 
(१६३७०), (३)हलिंग विजय (१९३३ ६०) । 
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५. उपेद्धरताय 'अश्क-१)पापी! (१६३७ ई०), (२) “लक्ष्मी का स्वागत, 
(३) 'मोहब्दत' (४) 'अधिकार का रक्षक (१६३८ई६०)। 


इनके भ्ृतिरिक्त सर्वश्री ग्रोविन्दगल्लम पन्‍्त, सुदर्शन, सज्जाद जहीर, सूर्य 
करण पारीक, सत्येन्द्र भ्रादि लेखकों ने उच्च कोटि के प्ननेक एकांकी लिखे । 
उपधुक्त काँडी से स्पष्ट है कि इस ग्रुग के एकांकी-साहित्य पर हम गवें कर 
सकते हैं । इस पग्रत॒स्था तक पहुँचते-पहुँचते भाठककार एकांकी-कला के प्रति 
पूर्ण रूप से सचेष्ट हो चुके थे। एकांकी नाट्य-कला रूपी चाक पर बैठा हुआ माटक> 
कार रूपी कुम्हार हिन्दी एकाॉँकी को उभरने वाली प्राकृति को भ्रपती कल्पता के 
बल पर गझ्रनेक यरनों भौर प्रयत्नों से श्रेष्ठ कलाकृति का रूप दे रहा था भौर उसकी 
बल्पना प्र-हिन्दी प्रमावों से मुक्त हो चली थी । 
तोसरी प्रवस्षा 

यहू प्रवस्था १६३८ ई० से १६४७ ई० तक मानी जा सकती है। इसके हप 
दो भाग कर सकते हैः--(१) १६३८ ई० से १६४० ई० तक, शौर (२) १६४० ई० 
से १६४७ ई० तक । पहने भाग प्रर्यात्‌ दो वर्षों के इस समय को हम संक्रान्ति काल 
कह सकते हैं। यह विवास की दो प्रवस्थ|प्रो के बोच का वह काल है जबकि कुछ देर 
तक रक कर हम एवाक्री को उपयोगिता, स्वरूप, स्थान एवं महत्व झादि पर खूब 
तर्क-वितर्क करके किसी एक निश्चय पर पहुँच गये भोर तव फिर लिखना प्रारम्भ 
कर दिया भौर जब लिक्षता प्रारम्म किया तभी कुछ विचित्र एवं क्रान्तिवारी परिस्यि- 
तियों ने हमारे विषय, हमारी शैली भोर हारे हृष्टिकोश को भी एक नया मोड दे 
दिया। 


१६२८ ई० के 'हंस' के एकांकी विशेषाक ने एकारी के संवंध में एक विदाद 
उठा दिया जिसका प्रारंभ चल्दग्रुप्त विद्यालंकार के एक लेख से हुमा | इसमें उन्होंने 
एवॉकी को लाहौर के स्ताटकली बाज़ार में प्रायः मिलते वाली भ्रनोखो विज्ञापनवाजी 
वी तरह की भीड़ मानकर उसदी हूँधों उड़ाई उन्होंने उसको प्रपनी टेकतीक नहीं 
भाती । उसकी कोई उपपोणिता नही स्दीक्ार क्री और उपक्नो कोई भधृटस्वपूर्ण स्पान 
नही दिया । जैनेस्द जी ने भी उसे ऐसी हो हल्दी चीज़ समभा घोर पहा दि सत्म- 
मालोचन से उसव्रय विश्व्ष शक जायेगा | थ्रोपतराय, उपेस्द्रनाय 'प्रशझ धौर प्रो० 
प्रमस्नाथ युप्त ने चद्धगुप्त विद्यालंवार को बातों का विरोध डिया । 


थी घन्धयुप्त विधालंकार री बातें हिन्शी पादवों भौर लेखवों के एक वर्ग 
दा प्रतिनिषितर करती थीं। रचताएं जब तक रुछ नहीं या शुछ ही होती है तद 
हक उनके बारे में विद्ेंप विद्ार-विभर्ण बी क्यादरश्कदा नहीं उमभी जाती ब्ग्जि 
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फ्र मे प्रतदा एफ विरिक्त वये एवं प्रहार बाते की धोर उन्मुश्र होती है तद उते 
पर पम्मौरतापूवक विद्यार होते लगता है। शान ११३८ ई# के प्रागरतात हिंदी 
एवाडी-गाहिएप इसी हिपठि में श्रागया भौर जर यह वियाद समाप्त हो गया व एकॉकी 
कला, उसके शवरूप, उसके हुयान, उड़े वियय भादि के सम्बंध में जैसे सब कुछ 
गिश्चित हो ग्रपा। भव हिंदी एशाही-साहित्य बड़ी तीवता धौर कलात्यकता के साथ 
भागे बढ़ा। जिन सेषक़ों के नाम पिछले युग में लिये गये हैं उनही भौर उनके 
प्रतिरिक्त प्रन्य सेसकों की तूलिकाएँ जैसे वरदात पाकर भ्विराम गठि से नृत्य-स्त 
हो उठी । 
प्रौर तभी द्वितीय महयुद्ध की लपटों की भाव उन तूलिशाओों भौर उनकी 
पारमाप्रों को तब्त-दाप करने लगी। १६४० ई० से १६४७ ई० के बीच का समय 
हमारे राष्ट्र के लिये चोटों, तड़पतों, कराहों का युग था । राष्ट्र पर काली प्रटाएँ 
रह-रह कर घिरती भौर सपन हो उठती थीं। युद्ध की विभीषिकाएं, बंगाल का 
पभकाल,प्राजादी की हुंढार, विदेशी शासकों के लोपहर्पक प्रत्याचार, हमारे बलिदान, 
झ्राई० एन० ए० के क्रान्तिकारी मुकदमे, चोरवाजारी प्ादि इन्हीं सात वर्षो के मीतर 
की ही बातें हैं ! कँसा था बह युग!! दैनिक झावश्यकताओं को भी वस्तुएँ नहीं मित्त 
याती थीं । सुहयय की इुतरी भ्ौर कफून तक के लिये, नमक से लेकर झनाज के 
दानों तक के लिये भीख भौर घोरी का सहारा लेवा पड़ता था ॥ आध्या- 
त्मिक भारत की नेतिकता चोखाज़ार में प्से-वेसे पर विक रही थी ॥ 
राष्ट्रीय चेतता नयेनये रूपों में सामने भारहो थी--श्षुब्ध, क्रु.द्, उद्दीप्त, 
दीप्त, रज्जित एवं भनुरड्जित | इत सबने हमारे चिन्तत भोर हमारी कला को 
प्रभावित किया | एकांकी भी श्रछ्ृत्रा नहीं रह सका । पहले मानव, समाज औंए प्रकृति 
के भूलमूत तत्वों पर जो बुद्धिशादी ग्राक्राण हुआ था, वह प्र नहीं मिलता । 
“बिलकुल सामयिक झौर स्थुज समस्याओं, प्रश्नों और आवश्यकताओं ने एकांकीकार 
को भाकपित कर छिया है मोर वह इस स्थूलता से उन्हें प्रकट भी करते लगा है” 
(प्रो० सत्येन्र)।| उनकी कला जनसाधारण की समस्यामों की झमिम्यक्ति का सरबेतम 
भाष्यम बनना चाहती है । उसकी तूलिका की रंगीनियाँ जा रही हैं। डा* राम- 
कुमार वर्मा, सेठ योविन्ददास, उदयर्ंकर भ्रष्ट, लक्ष्मोगारायड मिश्र, 'मशझ, जगदोश- 
चन्द्र माथुर, भुवनेश्वर, सदुगुरुधरण भवस्पी, गरेशप्रसाद दिवेदी, चस्द्रक्शोर जैन, 
विष्णु प्रमाकर, प्रमाकर माचवे, इस्ध, *राकेश, भादि भ्नेक इस युग के मान्य 


कलाकार हैं 


च्ोपी पवह्या 
हिल्दी एकांडियों के विक्षास की चौथी घवस्था स्वतस्त्रतान्याप्ति के बाद से 
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प्रारम्भ हुई है। इस प्रवस्या में हिन्दी एकांकियों पर रेडियो का प्रभाव घड़ी गहराई 
से पड़ा है। उसके पहले हिन्दी रेडियो-माता के लिये सौतेली बेटी थी। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन ने इसी के विरोध में आान्शेलद भी चलाया था। शिवनाथ एम० ए० के 
कथनानुसार झाझादो मिलने पर रेडियो के भ्रधिकारियों की दृष्टि इस उपेक्षित पुत्री 
के प्राप्प पर भी गई भौर भव “रेडियो एकांकी इस युग की माँग है” (प्रो० रामचरण 
महेन्द्र) । इस भवस्था में साघारण एकांकियों में दूसरी घोर तीसरी प्रवस्था के तत्त्व 
किसी न किसी रूप में मिलते हैं । रेडियो पर प्रसारित होने वाले नाटकों में--प्रौर 
आाज के भधिकांश एकांड्ी रेडियो पर ही प्रसारित होने के लिये लिखे जाते है--कुछ 
नए तत्त्व भौर झा गए हे। उनमें कभी-कभी सूत्रधार ()ँ७॥7307) की झावश्यक्ता 
पड़ती है। स्टेज-इफ़ेक्ट के लिये कुछ देर तक रुकने का, पृष्डमूमि-संगीत का भौर 
ग्रामोफ़ोन-रेकार्डो' भादि का सहारा लिया जाता है। झ्भिमव भुद्राप्नों के स्थान पर 
ध्वति-निर्देश भावश्यक हू । पात्र भी बहुत कम रखे जाते है। रेडियो एकाकियों का 

झपना एक हथक्‌ प्रकार बन चला है भोर उसका वर्गीकरण भी डा० रामकुमार वर्मा 
मे प्रपने निबंध ध्वनि नाटक की शैली” में किया है, जैसे नाटक, रूपक, संगीत-रूपक, 

प्रदसन झादि । कहना न होगा कि भाज उदयशंकर भट्ट से लेकर डा० लक्ष्मीनारायण 
लाल तक सभी बड़े-छोटे नाटककार रेडियो एकांकी लिखते हैं। डा० रामकुमार वर्मा, 

“प्रश्क,' उदयशंकर भट्ट, चिरंजीत, भमृतलाल नायर, प्रफुल्लचन्द भ्रोमा 'मुबत',प्रनिल 
कुमार भादि भनेक लेखकों के एकांकियों में रेडियो एकांकी-कला भपने प्रौद़तम एवं 

मंजुल-सनोहर रूप में निखर रही हैं । 


इस प्रकार हिन्दी का एकांकी साहित्य विकास्र की भन्य अवस्थाओों में से होता 
हुप्रा झाज भत्यन्त प्रौढ़ भौर समृद्ध रूप में हमारे सामने है॥ भविष्य में उसके लिये 
और भी भधिक प्रोद़ता झोर समृद्धि है। उसका स्वर थुग प्रभी भाया नहीं-पागे 
पाएगा । 
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प्राणित होकर भागा हुमा मानकर भी उसे भाज भपना मानते हैं। कारण, उसकी 
विपय-वस्तु भर रूप-कौछल में हम झपनापन लाने के लि प्रयलशील हैं। भत्तु । 

हिन्दी के प्रमुख एकांकीकारों के सम्बन्ध में विचार करते हुए हमारी दृष्टि 
सबसे पहले 'कारवाँ' के लेखक भुवनेश्वर पर जाती है। इसका एक कारण है झौर 
वह यह कि पश्चिम में अपने यथार्यवादी भोर समस्यामुलक नाटकों से नाद्घ-जगत में 
क्रान्ति का सूत्रगत करने वाले इब्सन भौर झा सेप्रेरणा लेकर इन्होंने सबसे पहले 
हिन्दी को एडांकी देने का प्रयत्म किया । 'कारवाँ' के 'प्रवेश' में भुवनेश्वर ने कोप्ठक 
देकर लिश्ला है--(लिबने के बाद मुझे ऐस। प्रतीत हुप्रा कि मेरे 'शतान' के एक सीने 
में 'शॉ की छाया तनिक मुखर हो गई है, में उसे निविवाद स्वीकार करता हूँ। ) 
डा० सस्येस्र ने इसी 'शैतान' एकांकी के भप्रन्त में दिये गये रंगमं च-संकेत की भाषा को 
पश्चात्य प्रभाव का थोतक मानते हुए यह उदाहरण दिया है--/राजेन उ्त मृत्यु से 
शीतल हाथ को भपने गर्म भ्रोठों तक ले जाना चाहता है, पर सहसा वहू हाथ छुडा 
कर उसके गले में बाहें डालकर उसके झोठों को चूम लेती है झोर भाहत होकर गिर 
पड़ती है ।"('हिन्दी एकांकी' पृष्ठ ६३) 'शोतल हाथ, “गर्म प्रोठ' भौर 'चुम्बन' तीनों 
ही मंग्रेज़ी के प्रमाव से भाए है। डाक्टर नगेस्द्र का मत है--''म्रुवनेश्वर पर प्रग्नेजी 
का प्रभाव स्पष्ट है। शा को व्यस्य-्वक्रोक्तियों ने उम्हें विशेष रूए से प्राक्तित किया 
है--उनकी कयादस्तु, शैली भौर विचारधारा पर भी शा का बहुत कुछ प्रभाव है ।” 
('आ्राघुनिक हिन्दी नाटक', पृष्ठ १५१)। वस्तुत: भुवनेश्वर के एकॉकी भारतीय नामरूप 
में पारचात्य भात्मा को छिपाए हुए हैं। 


इनके प्रत्तिद् एकांकी संग्रह 'कारदा' में छः: एकाकी समृहोत हैं-- श्यामा: 
एक वेवाहिक विडम्बना, २--एक साम्यहीन साम्यवादी; ३०-ईतान; ४--प्रतिभा 
का विवाह; ५७>रोमाँघ : रोमांच और ६--लाटरी ॥/ ह्यामा £ एक 
बैवाहिक विडम्बना' में दो ऐसे व्यक्तियों को वैवाहिक वन्धन में बंघा हुप्रा दिखाया 
गया है, जिनमें कोई समानता नहीं है, वे एक-दूधरे के लिये निताम्त व्यर्ष से हैं। 
क्रेवल विवाह की रूढ़ि में ही वे एक साथ हैं--बस । 'एक साम्यहीत साम्यवादी/ में 
ऐसे साम्दवादी का चित्र है, जो स्वयं भाभिजात्य को श्खला में जकड़ा होते पर भी 
साम्यवाद के लिये प्रयत्नशील रहता है झौर एक मडद्ूूर की स्त्री को भपनी वासना-तृप्ति 
का साधन बनाने में सफल होता है। 'शैठान' में स्त्री-पुर्पो के मतोवैज्ञानिक सम्बन्ध 
को चर्चा है। वह सेक्स पर प्राघारित है। एक पुरुष जब किसी स्त्री के साथ अकेले 
में होता है दो उसे लगठा है कि दूसरे उसे उसका पति समझेंगे भ्ौर स्त्री जब किसी 
एक से प्रेम न करने का भ्रण-सा करती है तो उसे ही दूधरे के भभाव में भात्ममर्पश 
करते देखकर सर्वस्व समझने सगती है । प्रतिभा का विवाह! में विवाह भौर भश्रेम के 


३८६ | सैठ गौकिंददार भमितन्दत-यन्य 


रुप को रपप्ट किया गया है, जिसमें दिखाया! यह गया है कि जिते श्रेम किया जा 

है उम्रप्ते विवाह करना ठीक नहीं वरषोंकि उसे प्रेम में किये जाते वाले रयाग अं 

डोतृहल के लिये भ्वकारा नहीं मिलता । इससे भाज की प्रशिक्षित स्त्रियों की इ 
मनोवृत्ति की प्रोर मी सहित होता है कि थे समाज में प्रतिष्ठा चाहती हैं; माृः 
नहीं । 'रोमांस : रोमांच' में एक ऐसी स्त्री का दित्र है, जिसे एक पुरुष मठ हे प्रय- 
ब्रेयती मानता है प्रौर कर से बहन मानने झा ढॉद करता हैं। उम्र स्त्री का पा 
उस सुधारक के उस रूप का उद्पाटन कर उससे कहता है कि वह उसकी स्त्री क 
प्रपनी पत्ती के रूप में ले जा सकता है धौर यह स्वयं धर्म-परिवततंत कर तलाक क॑ 
साग्भव बना सकता है । 'साठरी' में एक स्त्री का पति जब विदेश से लौटता हूँ हें 
उसे दूसरे के प्रेप्त में जकड़ा पाता है। भन्‍्त में झगड़ा यों समाप्त होता है कि दूसर 
पुरुष पहले पत्ति के स्थान पर विदेश चन्ना जाता है । 


सागंश यह है कि इनके नाटकों में प्रेम का विकोश बना हैं पर वह एक 
प्रविवाद्दित युवती के लिये न होकर विवाहित युवती के लिये है। यह पाश्तात्य 
सम्यता में है पर हमारे मारतोय जीवन में इस सम्यता के भनुवाधियों की संख्या भी 
कम नहीं है इस लिये हमारे भारतीय समाज को मी यह प्रशुख समस्या मानी जा सकती 
है, यद्यपि उत्तका रूप मर्यादा के प्राग्रह का उल्लंघन करने में प्रसमय॑ होने से वैसा 
स्पष्ट नही हुप्रा । लेकिन लेखक केवल समस्याप्रों को उनके तीबतम रूप में उपस्थित 
करके रह गया है, उसने उनका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया ! कदाबितु इसलिये 
कि समस्या-ताटक का समाधान देना उसे उसके पद से गिराना होगा । 


भुवनेश्वर ते 'ऊसर' माम से जो एकांकी लिखा है, उसमें ब्यावह्यारिक मनो- 
विशान को प्राघार बनाया गया है) उसमें पाइवात्य सम्यता से झाक़ास्त उच्चवर्ग रु 
चित्र दिया गया है। बेचारा ट्यूदर तो दो महीने से तनरखवाहू नहीं पाता झौर कुत्ते 
की चिन्ता भोर बेबी की देखरेख में सब परेशान रहते हैं । मनः स्थिति के ज्ञात के 
लिये गृहस्वामी भौर गृहस्वामिती से कुछ शातों का उत्तर लिया जाया है, जिसके 
आधारपर उनकी विकारग्रस्त मनोदर्शा प्रकट होती है । 'स्ट्राइक' के पात्रों की स्थिति 
को ढुःखान्‍्त बनाने के लिये भी वह इसी मनोविश्लेषण का भझाषार लेता है। 

इन पाश्चात्य-भ्रभाव से बोभिल एकांडियों के झतिरिक्त झुवतेखर के कुछ 
अतीक्षात्मक मादकों में 'कठयुतलियाँ विश्वेष रूप से उल्लेखनीय है। इकमें कृयावस्‍्तु 
उनके व्यक्तिगत जीवन के एक प्रसंग से उद्भुठ है भौर इसमें उदकी कला की तराश 
काफ़ी प्रभावोप्पादक है । 'ताँवे के कीड़े! नामक एक दूधरे एडांकी में एक परेशाव 
रुमणी, चके हुए भफ़सर, सिवयायालक, पागल झादि के दवायंदादी विए हैं, यो बे 
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मान समाज कौ वीभत्स परिस्थिति को भोर संकेत करते हैं। ऐतिहासिक नाढकों में 
'सिकन्दर' में उनकी भारतोयता के प्रति पनुरक्ति पहली बार मुखर हुई है। 


भुवनेश्वर थी कला की विशेषता रंगमंच्रीय निर्देशों में है । वे पात्र की वेद- 
भूषा, मंच की सामग्री भौर समय का हो ब्योरा नही देते वरन्‌ पात्रों की मनःस्यथिति 
के भनुकूल उसका वन भी कर देते है, जिसमें देश-काल की संगति भी सहायक 
प्रथवा विरोधी बनकर भ्राती रहती है। पभावाड के उतार-घढ़ाव भौर रंगमंच-प्रभाव 
तक वे यपाधे रूप में रखता चाहते हैं । नाटकों के प्रारम्भ में वे कोई भूमिका नहीं 
देने । एकांकी सहसा प्रारम्भ हो जाता है भौर पात्रों के वार्तालाप से ही बस्तु-स्थितियाँ 
प्रकट होतो जाती हैं। कौतूहल को रक्षा के साथ चरम सीमा पर पहुँचते ही नाटक 
समाप्त हो घाता है। कथोपकथनों में व्यंग्य भौर संक्षितोकरण की भ्रवृत्ति रहती है। 
वौद्धिकता के आाग्रह से उन्होंने भावुकता को कलाकार के लिये विप माना है पर पात्रों 
के चित्रण में वे भाल॑कारिक शैली से बच नहीं पाते जैसे :--'एक २०-३२ दर्ष को 
पुबती मलिन यप्त्रों में ऐसे दोखतो है छंसे प्रॉंसुओं को मौहारिका में नेत्र” या 'कमरे में 
प्रगाढ़ कब्र कोसी मोरवता धोर निइचलता है; केदल एह प्रतर और उत्तेजित सत्य 
के शम्तान स्‍्टोव सत-सन शोर भाँप-भाँय जल रहा है +! वावर्यों में भावुकतापूरां शैली 
से भी प्रषिक प्रमावोत्यादकता है। धब्द-चित्रो की तौखी भाषा से मुवनेश्वर विचित्र 
प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ कलाकार है| व्यंग्य भौर कठुता उनकी कला में तलवार 
की दो पारें हैं जो पैनी मार मारती है। जीवन के प्रति सम्देहशील दृष्टिकोए का ही 
पह परिणाम है कि उनमें कला खीक वा पर्याय-सा लगती है । 


डा० रामजुमार वर्मा दूसरे प्रमुख एक होरार हैं। इनका “बादल की मुस्पु' 
हिल्दी बा प्रथम एकांकी माना जाता है। उनका यह नाटक गद्काब्य की कोटि में 
भाता है। दावटर वर्मा हिन्दी के उत एक कौकारों में है, जिनके माटक रंगमंच पर 
प्रभिगीद होने के लिये लिखे गये है। उदके नाटड़ों के लगभग प्राढ संग्रह निकल चुके 
है । उनके नाम हें>१. पृथ्वीराज जी भौखें,२. रेशमी टाई,३. चारमित्रा,४, विमूति,५. 
प्रप्त किरण, ६. रूपरंग, ७.कोमुद्दी महोत्वव भौर ८. रजतररिम । इन सप्रहों में प्रथम 
चार में एडांकी नाटक घोर द्वितीय भार में रेडियो-माटकों बए संप्ह है। उनके 
रेडियो -ताटको को यह विशेषता है कि वे साथारण रगमंत्र पर भी समान 
सफलता के साथ सेले जा सकते है । 


"पृष्दीराज हो भाँले' में 'बम्पढ', टेक्ट्रेंसा, 'नहीं बा रहस्प', 'बादत की 
भृस्पु' 'दस मितट' घोर “पृथ्रीराज शी पाले ये छंद नाटक है। इनमें उनको झसा के 
उद्दातत रुप के दंत होते है। 'बग्पक' में मादक बदि जिरम्तर भपते जीदत बा 
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घोष दीन-दुछियों की सेवा हरसा ही मानता है। बह बम्पक तामऊ झुत्ते को घाय 

देशकर ले प्रातः है भर उसकी सेवा करता है । उसके बाद उस कुत्ते को घाय 

फरने याने मिछारी की भी सेवा करता है, जिवने कुत्ते को इसलिये मारा या । 

उसका मालिक उसडी किता त कर घने ठुत्ते की देखभाल किया करता या 

एक्टर स' में भपते प्रति द्वारा परित्यक्त प्रभावकुमारी एक्ट्रेस बन जाती है भौर मन 
में उत्त डा पति प्रावी भूत स्वीकार करवा है । नहीं का रहस्य! प्रौ० हरितारायए 
का मानत्िक चित्र है, जिसमें नहीं का एक रहस्यसंय ग्राघार लिया गया है 

“बादल की मृत्यु में बादल की मनःस्थिि भौर 'पृथ्वीयाज की भाँखें में पृथ्वीय 
की वीरता भर उसके शौर्य का चित्र है | दस मिनट! में भारदीय स्त्री के सतीत्व मे 
विश्वाप्त प्रकट किया गया है। इन नाटकों में लेखक एक श्रादर्शवादी के रूप में 
मानव-चरित्र की उदातत भावनाओं को हमारे समक्ष रखना चाहता है। उसमें उसे 
सफ़लता भी मिली है। 


“रेशमी टाई के पाँच एकांकियों में परीक्षा” में एक २० वर्ष की युवती की 
पपने ५० यर्ष के प्रोफ़ैसर से श्ञादी कराई है । प्रोफ़ेसर भपने एक वैज्ञानिक मित्र 
के वैज्ञातिक रस से सदंव युवा बने रहने का प्रबन्ध भी कर लेते है लेकित इसकी 
आवश्यकता नहीं पढ़ती । झपनी पत्नी की परीक्षा करके वे इस निष्कपं पर वहुँचते हैं 
कि प्रेम के लिये भायु का झन्तर कोई बाधा नेहीं। रूप की बीमारी" में एक युवक 
को एक युवती के प्रेम में लिप्त दिखाया है, जिसकी परीक्षा करके डाक्टर उसका 
आपरेशन करने का विश्वय करता है पर वह झपती श्रेम की बीमारी का रहत्योद- 
घादन कर देता है । यह डावटरों पर व्यंग्य है) '१८ जुनाई को शाम! में एक स्त्री 
का झपने पत्ति के यथा ध्ुणों से झपरिचित होने के कारण एक रंगीले व्यक्ति के 
भअक्र में फैसना भौर भपने पति के यथार्थ ग्रणों का परिचय पाकर पतित्यक्ता हो 
काना दिखाया है 'एक तोले भ्फोम की कौमत” में एक लड़का गेंवार लड़को से शादी 
किये जाने के कारण झौर एक लड़की दहेन देने से सपने पिता के दरिद होते की 
आशंका से भक्नीस खाना चाहते हैं “रेशमी टाई! में एक साम्यवादी बीमा एजेण्ट को 
टाई भौर खट्र कर थाने डराते दिखाया है ) 

ववारुमित्रा' के चाट हाठकों में से पहला “'चाहमित्रा' है, जिसके भ्राधार पर 
संग्रह का नामकरण किया गया है । इसमें कलियकन्या चाहमित्रा के बलिदान भोद 


स्वासि-भक्ति की कट्दानी है, जिसके परिणामस्वरूप झशोक का हृदय वरिव्तिव 
हो जाता है। 'उत्सगे में प्रुतर्जन्म तथा श्रेतास्मार्थों के ग्राधार पर प्ंम भौर 
कर्तव्य का चित्र अर्दुत दिया गया है, जिसमें एक वेशानिक यंज्ञानिक संत्र की सहावर्ता 
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से मृदात्मामरों को बुलाता है। वह स्वयं मित्र दो विधवा पत्नी और पुत्रों के लिये 
अपनी प्रेमिका की उपेक्षा कर देता है और भन्त में भ्पनी प्रेमिका की कृपा से वह 
अपने कर्तंव्य में सफल हो जाता है झोर मित्र की पुत्री के लिये अपने भ्रदभुत यंत्र को 
भी तोड़ देता है। “रजनी की रात' में स्वतन्त्रता-प्रिय कुमारी की कहानी है, जो भलग 
रहना चाहती है। भम्त में एक लड़की के डाकुम्रों द्वारा भगा ले जाने भोर एक 
युवक द्वारा उसकी रक्षा होते पर वह उस युवक को भात्म-समर्पण करती है--भय 
और झशात्म-रक्षा के लिये नारी को जेसे पुर्ष वा सहारा लेना ही पड़ता है। 
“प्रन्धकार' मैं ब्रह्मा के प्रपनी सुन्दरी कन्या सरस्वती पर भुग्ध होने की कहानी है, 
जिनका मूल ध्येय प्रेम भोर दासना का 'मटूट सा्वन्ध स्थिर करना है। बासना 
प्रेम के लिये प्रावश्यक दत मानी गई है। “उत्सं” झौर “पनन्‍्बकार' में भझतिप्राकृत 
तत्त्वों का समावेश नाटककार के माट्य-कौशल के प्रतीक हैं झोर वे हिस्दी एकाकी 
के क्षेत्र में मोलिक प्रमोग है । 


पविभूति' भें 'शिवाजी', “सपुद्रश॒ुप्त' और 'विक्रमादित्य/ प€ एकांकी हैं । 
शिवाजी की नारी-पूजा, समुद्रगुप्त में राजबूत की चोरी का उद्घाटन, 
और विक्रमादित्य में उसकी भ्याय-परायणता का चित्र है । पीछे चलकर डा० थर्मा 
ने जो रेडियो-वाटक लिखे हैं उतमें अ्धिकाश ऐतिहासिक है। “कौमुदी-महोत्सव', 
'राजरानी सीता! 'पौरंगज्ेब की भादिरी रात” झौर 'तैमूर की हार” बड़े सफल रेडियो- 
नाटक है। 'कौमुदी भहोत्सव' में चन्द्रयुप्त प्रर चाणक्य के चरित्रों का मनोविज्ञान 
की पृष्ठभूमि में चित्रण है। 'राजरानो सीत।' में भ्रशोकदाटिका-हिथित सीता का 
चित्र गये रूप में भाया है| 'पोोरंपज्ेब की झाखिरी रात' में भौरगज्ेब के मरने के 
समय के उस पश्चात्ताप का पंकने है, जिससे उसे झात्मबोब हुग्ना । 'तैमूर को हार' 
में उसकी दौरता भौर यात्सल्य-भाव का दिग्दशन है ॥ 


डा० रामकुमार वर्मा ने अपने सामाजिक नाटको में मघ्यवर्गीय भद्द स्प्ताज 
के स्त्री-पु्पों के प्र म, ईए्यो, सम्देह, पाखण्ड भादि को भपते नाटकों का झाधार 
बनाया है जबकि ऐतिहासिक नाटको में व्यक्ति विशेष को घारितरिक महत्ता का 
उद्घाटन किया गया है। वर्मा जी के नाटक सामाजिक हों या ऐतिहासिक उनमें एक 
भरादर्थवादी नैतिक हृष्टिकोर को प्रधानता है। रेशमी टाई! जैसे नाटकों में व्यंग्य भी 
बड़ा गहरा है पर वहाँ भी स्त्री की सदाशयता नाटक को यवापंवादी होने से बचा 
लेती है! भाषा में काज्य-तत्त्त का होना स्वाभाविक ही है। पात्रों की रूपरेखा को 
दोन्तीन वाबयों में ही दे देना उनको विश्येपता है। मध्यकालीन इतिहास प्रथवा 
पोराणिक तत्तवों के भ्राघार से वे मानद-मत की आज को थ्रुत्वियों को भी युलमाने 
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दर है। ऐतिहारिक मांटकों में उन्होंने मौलिक अनुसस्थान-वृत्ति का वैसा हो 
चय दिया है, जैसा कि प्रमाद ने। आऔरंगड्रेव वी भाखिरी रात”! इस द््ट्टि से 
नेशनीय माटह है, जिरामें प्रौरंगजेब के पत्रों का भी हवाला दिया गया है। 

सेठ गोविन्ददास का नाम भाता है । सेठ 
जिर्होंते सम्बे नाटकों के साथ एडॉंकी 
गतेक एकॉकी तिछे है जो 
संग्रहों में संग्रहीत हैं। छत 
इनमें कुछ सामाजिक हैं, कु 
ब्रहयसन हैं। सामाजिक 


डावटर रामगुमार वर्मा के बाद 
बग्ददास जी उन एकरॉकीकारों में हैं, 
खने में भी भपनी कला का परिचय दिया है। उन्ोंने 
दा, सप्ररद्िमि, एकादशी, पंचमूत और भट्टदल भादि 
प्रहों. में सब मिलाकर कोई धालीस एडांकी हैं। 
तद्वातिक-पोराशिक हैं, कुछ राजनीठिक हैं भौर $ुछ 
टक 'स्पर्दो' में प्राधुनिक शिक्षित स्त्री-युरथों की समानता का प्रश्न है, गिधवमें एक 
[व के छुनाव के प्रसंग में स्त्री के विद मी वैसा ही भाक्षेपपूर्ण पेम्फनेद छापा 
ता है जैसा पुरुष के विरुद्ध छपता है। पुष्य पात्र इसे झोचित्य 


| सीमा में सिड करता 
गये विशेष परदापात दिखाना ब्यर्थे 
तिक पतन पर श्यंग हैं, जिप्तमें एक 
बकलने पर घोलेब।ज़ी का मुकदमा चलता है। 
; भपने पुत्रों द्वारा ज्षमीदारी पर स्‍भ्रधिकार कर लेने के कारण बीमार पड़कर उ्ते 
मः प्राप्त करने का प्रयत्त है पर डावटर हकीम झोर वैद्य उते एक ही दिति 
गर देते हैं। ऐसे ही 'वह मरा बयो में एक गोरा सिपाही मर जी है, बिंसकी 
व के लिए 'बड़े ड्रावटर” पहले शाकमण्डी में कासीफल से मरने, फिए हलवाई की 
कान पर पिस्ते की बर्फ़ी खाकर मरते का झतुमान लगाते हैं भौर भन्त में पता 
लता है कि वह प्रपती मेम साहब को किसी छूत की बीमारी से मरा । “जाति उत्पात! 
; कायस्थों के क्षत्रिय, पृस्तर बनियों भौर ताइयों के ब्राह्मण इतने पर प्यंग्य है। 
पानव-मत' में एक ऐसी स्त्री की ययार्थे दशा का चित्र है, जिसका पति दीघंबाल 
के बीमार रहता है । एक कालिज-शिक्षा प्राप्त युवती पपने पति ब्रजमोहन के क्षय< 
स्‍स्‍्त होने पर दो साल तक तो देख-माल करती है पर फिर बलब भादि 
'कासी' में एक *विं। 


पगती है। इसी बात 
_क पूँजीपति झोर एक मजदूर 

पप-सौंद्य के कारण बलात्कार करने पर, दूसरे को हड॒ठाल! 
परमे पर भौद तीसरे को भजदूरों का खून पीने वाले एक पूँजीप| 
र। ब्यवह्वार' में कृषक ग्रौर उमींदार का संघर्ष है, जिसमें 
कसानों को सम्मिलित होने से रोका जाता है-“कालिंज के 


मुनीम द्वार |; 
“अधिकार लिप्सा' में एक ज्ञमीदीर 


ति के मार 
जमौंदार के भोज मैं 
एक विद्ार्षी द्वार | 
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भूनर्माण फा आानन्द' में एक ऐसे छात्र को कहानी है, जो एक सहपाठिनी के सहारे 
के बिना पढ़-लिख ही नहीं सकता । लड़की एक प्रोफ़ेसर के सम्पर्क में प्राकर भ्रपने 
को कुछ विमुख करती है । परिणाम यह होता है कि लड़का फेल हो जाता है भोर 
लड़की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण । प्रन्त में लड़की दया करके उस लड़के से हो शादी 
कर सेती है ताकि वह उसे कुछ बना सके । 


इस प्रकार सेठ गोविन्ददास के साप्राजिक एक्रोकों समाज की भतेक समस्याप्रों 
से सम्बन्ध रखते हैं पर गहन मनोविज्ञान को भोर उतकी रुचि नहीं। हाँ, समाज 
में जो भनुभव उन्हें हुए हैं उनको एक सीधी रेखा में प्रस्तुत कर दिना उनके 
सामाजिक नाटकों का ग्रुश है। उन्होंने बड़ो सफाई से समस्यामों को रखा है; 
कही उल्भन नही है । 'मानव-मत' जैसे नाटक उन्होंने कम ही लिखे हैं। जिनमें 
मनोविश्लेषण-शास्त्र का स्पर्श खिल उठता है । 


सेठ जी के राजनीतिक नाठकों में 'मूख-हडताल' में एक यश लोखुप सत्याग्रही 
का मजाक उड़ाया गया है। सुदामा के तस्दुल में ऐसे मिनिस्टरों का पर्दा फ़ाश किया 
गया है, जो वोट माँगते समय विनम्र बन जाते हैं भोर पीछे से जिनका स्वार्थो रूप 
प्रकट हो जाता है। यू० नो०' में उद्धत स्वभाव के मिनिस्टर का चित्र है। 


ऐतिहासिक भोर पोराशिक नाठकों में कथावस्तु प्रसिद्ध भौर प्रामाणिक ऐति- 
हांपिक ग्रथों से ली गई है या संस्कृत की रचनाओों से । उदाहरएा के लिए 'जालोक 
भर भिखारिणी' तथा “चद्धापीड़ और चमंकार' की कथा राजतरंगिणी से ली गई 
है भोर 'शिवाजी का सच्चा स्वरूप', “निर्दोष को रक्षा” तथा 'कृष्णाकुमारी' की क्रमशः 
सर यदुताय सरकार के 'शिवाजी', भरविन के "लेटर मुग्रल्स' तथा टाड एवं गौरीशंकर 
हीराचन्द भोका के राजपूताने के इतिहांस से । इन नाटकों में प्राचीन भारतीय 
गौरव को उभार कर रखा गया है। इनमें महाराष्ट्र के इतिहास विशेषकर पेशवाधों 
के जीवन पर उनके एकांकी उल्लेखनीय हैं । 


कुछ एकांकियों में उनकी हास्य-विनोद कौ प्रवृत्ति भच्छी तरह व्यक्त हुई है। 
'बूदे की जीभ! में वृद्धों को स्वादेन्द्रिय किस प्रकार ठोव् हो आती है इस पर व्यंग है 
भोर 'विटेमित में स्वास्थ्य-ध्िद्धान्त का उपहास है। 


सेठ गोविम्ददास के इन नाटकों में एक विशेषता टेकनोक की दृष्टि से है भोर 
यह यह कि वे “उपक्र्मा भोर “उपसद्दार! का प्रयोग बहुषा करते हैं। ऐसा हिन्दी के 
किसी भनन्‍्य नाटककार ने नहीं किया। लेडिन सर्वत्र वह ठीक ही हो ऐसा नहो है फिर 
भी वहू उतको कला की डिश्चेपता प्रवष्य है। 
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हकीयी से भी प्रधिक सेठ जी आये मोनोड़ामापों--एकानी माटबॉ--3 
लिऐ विशेष प्रसिद्ध है। 'जदुध्यय' में उनके देंगे नाटकों का संपद है । प्रताय प्रो 
सृष्टि, 'प्रतदेसा', शाप पौर बर' तथा! शाउका जीवन! भादि इतके एहयाप्री सादक 
है। ये रपंगकन या प्राकाशन्मादित मे मिश्र है बपोंडि इसमें नायक कमी चद़मा, 
कभी सोटदुक, कमी कलम, कमी साइट हाठस, कभी घोड़ा, कमी घिसनी, कमी 
बादस भौर कमी परती को धंग्रोधित कर भपने भाद झोर वियार प्रकट करता है। 
इनमें 'शाए भौर वर” रावपंह है। इगयेंदो झ्राग है-शात्र भौर वर । बोलने 
यात्ती रत्री है प्रौर सुनने बाला पुरुष। पुरुष भुछ्ध भी नहीं बौलठा। श्री सगे के 
शाडदों में : “इग नाटक में सनोरिश्मेषण भौर वैपस्य रा युत्दर अयोग हिया गया है । 
यह वैषस्प दोनों पित्रों में प्तेक रूए में, परिध्यित्रि, झग्द प्रौर प्रदसान सभी में समा* 


भास्तर रुप से चलता है। वाह्तव में यह माटक हिन्दी में प्रपते ढंग का एक है-- 
प्रद्धितीय ।! +-(झादतिक हिस्दी तादक, पृष्ठ १६०) 


पैठ गोदित्ददाश धंकलत-चय प्र विश्येप बल देते हैं । वे 'वपक्रम! भौर 'उपन 
संहार' का प्रयोग भी इसीलिये करते है छि एक ही समय में होते वाली घटनाप्रों को 
एक साथ रखकर पूर्व की घटनामों को 'उपक्रप' भोर बाद को धटताप्रों को 'उपसंहार/ 
में रस दें रंगमंच-संक्ेठ वे भी बहुत व्यापक देते हैं ॥ उनकी भाषा में कवित्व को कमो 
है पर वह है चलती हुई भौर पाभ तथा परिस्थिति के प्रनुसतार बदलने वाली । 


हिन्दी के प्रमुख एकॉकीकारों में श्री उदयशंकर मट्ट का भी नाम भात्रा है। 
भट्ट जी त केवल एकांको बरन्‌ बड़े चाटकों के लिखने में ओ प्रिद्वहस्त हैं। जहाँ तक 
सचेतन-प्रवृत्ति को भाघार लेकर नादक के क्षेत्र में साहित्यिकता भौर भमिनेयता 
को लेकर चलने का प्रश्न है, भट्ट जी निरन्तर प्रगति पथ पर प्रग्मतर होते वाले कला- 
कार हैं। वे संस्कृत साहित्य के प्रकांड प्रंडित प्रौर पौराणिक भास्यानों को पपने श्र 
के भनुकूल ढालने में निपुण हैं। एकांको का उनका सब से पहला सप्रह सत्‌ १९४९ 
में निकला था । सास या-भभिनव एकांकी नाटक ।' इसमें दुर्गा, लेता, 'उप्रीस 
हो पेतीौस', 'वर निर्वाचत', 'एक ही कद्र में! 'ेठ लॉमचन्द' झादि नाटक सम्मिलित 
थे । 'दुर्गा' में राजपूतती शौर्य से सम्बन्धित कथा है ६ दुर्गा का पिता विजयविह अफ्लीम 
का व्यक्मी है भौर सकस्व खोकर धभरावली की पहाड़ियों में छिप्रा है। दुजन वह 
उसकी खोज में है। झगड़ा यह है कि विजयर्धिह ने दु्जनप्तिह्‌ को झजुलीन बता 
कर झपती कन्या का विवाह सही किया । एक दिन वृद्ध को प्रफ़ीम नहीं मिलती भौर 
हुर्णा झपने पिता की प्राए-रक्षा के लिये दुर्जन्तिह को भात्म-समपंण करने को अस्तुत 
हो जाती है। प्रफ़ीम मिलती है पर पुत्री के मूल्य दर । इस पर विजयत्तिद भीम 
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छोड़कर पुत्री को लौटाता चाहता है। परिणाम यह होता है कि दु्जत का हृदय-परि- 
बेन होता है। 'तेतए' में व्यंग्य है कि ऐसे लोग कोरे आ(दर्श बघारते हैं और जब अव- 
सर भाता है तब वे उन ग्रादर्शों को ताक पर रख देते हैं ।“उन्नीस सौ पंतीस' में एक 
ऐसे बेकार युवक का चित्र है जो पुराने विज्ञापन को नया सम्रक कर नौकरी मिलने का 
स्वप्न देखता भौर भर्विष्य में नाना प्रकार के हवाई किले बनाता है। 'वर निर्वाचद! 
मैं एक ऐसी लड़की का चरित्र है जो इंगलेड-रिटर्न सिटी मजिस्ट्रेट के धोखे में भपने 
पिता के मुवकिकल से प्रेम करने लगती है । 'एक ही कब्र में! क। सम्बन्ध हिस्दू-मुस्लिम 
ऐंक्य से है, जिसमें भूकम्प के समय मुसलमात पात्र अपने पड़ोसी हिन्दू पात्र से घुणा 
करने के भ्पराघ की क्षमा माँगता है । दोनों एक ही कब्र में सोते हैं। यह गांधोवादी 
प्रभाव हैं। 'सेठ लाभचरई! में सूद-खोर कंज़ूस सेठ का चित्र है, जो पहले ठगयों के चक्कर 
में सात हृशार के बदले एक झ्राभूषण रख लेता है और फिर डाकू उससे सात हजार 
भी छीन ले जाते हे । 


भट्ट जी के दूसरे एडांकी-संप्रह का नाम है--'स्त्री का हृदय । इसमें एक 
नाट्य-हूपक 'जवानी' को छोड़कर बाकी सब एकांकी है । 'जवानी' में तीन पात्र हैं: 
भागस्तुक, स्त्री भौर ग्रुवती जो क्रमशः विचारक, स्मृति श्रौर जवानी के प्रतीक हैं। 
इसमें एक क़ंदी के द्वारा दिचारक, स्मृति भौर जवानी पर प्रकाश डलवा कर जीवन 
में महत्व झौर कठेव्य का स्थान निर्धारित किया गया है । 'स्त्री का हृदय' में एक ऐसी 
नारी का चित्र है, जो भपने पति द्वारा पीटी जाती है घोर ऐसा करने में उसकी 
दाग हट जाती है। उसके भाई पति को सद्या करा देते है! पुत्र की शादो 
उसी जेल के जेलर की लड़की से निश्चित होती है, जहाँ पति क्रेद है । पुत्र से जद 
बह मिलने दौड़ता है तो मार खाता है भोर पतली द्वारा उस्ते सेमाला जाता है-- 
सम्मान देकर। यह स्त्री के हृदय को विशालता है कि किस प्रकार वह पति के प्रत्या- 
चार के दाई मो उसे चाहती है। “नकली भप्नलो' में एक भूखा नाटककार मंचपर 
प्रेम का भमिनय करता है, जिसकी पत्नी प्रमिनय को सच समझकर दोच में ही जा 
धमकी है भ्ौर पति की भत्उना करती है कि जब घर में मूजी माँग न हो तब दूसरी 
स्त्रियों के साथ रेशमी वस्त्र पहनकर प्रेम का प्भितय करना पाप है । 'दस हजार” 
में एक ऐसे सेठ का धरित्र है, जिसके लड़के को काबुली उठा ले जाते हैं भोर जो 
काबुलियों के दस हडार माँगने पर पुत्र से अधिक रुपयों के लिये दु.छ्ी होता है। 
बड़े भादणी की मुदयु में! दिखाया है कि बड़े श्रादमियों को ऊपर से ही सब चाहने बा 
दोंग करते हैं देसे कोई हादिफ सहानुमूत्ि नहीं रखता  “दिप की पुड़िया' में एक सौतेली 
माँ की लड़की भौर पहलो माँ के लड़के का प्रेम दिखाकर सिद्ध किया है कि यह भाव- 
इयक नही कि मौके संस्कार बच्चे में झावें ही ; माँ के लड़की को दूध में जहर देने का 
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एकॉकी से भी भ्रधिक सेठ जी अपने मोतोड्रामाप्नौ--एकपाती 
लिये विशेष प्रसिद्ध हैं। 'चतुप्पष! में उनके ऐमे नाठकों का संग्रह है." 
सृष्टि, 'प्रलवेला', शाप पभौर वर' तथा सच्चा जीवन! भादि इतके एव 
हैं। ये स्वगत-कयन या प्राकाश-मापित से मित्र हैं वर्योकि इतमें लायक 
कभी मोटबुक, कमी कलम, ' कमी लाइट हाउस, कमी घोड़ा, कगी कि 
बादल भौर कभी घरती को संबोधित कर झपने भाव श्रौर विचार प्रव 
इनमें 'शाप झौर वर' सर्वश्रेष्ठ है।. इसमें दो भाग है-शाव झौर द 
वाली स्त्री है भौर सुनने वाला प्रुदष। प्रुदप कुछ भी नहीं बोलता । * 
शब्दों में : “इस नाटक में मनोविश्लेपण भौर वैपम्य का सुन्दर प्रयोगा 
यह वैधम्य दोनों चित्रों में अनेक रूप में, परिस्यिति, शब्द प्रौर भ्रवसात 








मान्तर रूप से चलता है। वास्तव में यह नाटक. हेल्दी में भपते ढंग 
अ्रद्वितीय ।” --(प्राएनिक हिन्दी गाए 


सेठ गोविन्ददास संकलन-त्रय पर विद्येप बल देते हैं। वे उस 
संहार! का प्रयोग भी इसीलिये करते हैं कि एक ही समय में होते व 
एक साथ रखकर पूर्व की घटनाओं को 'उपक्रप' भौर बाद की घटना! 
में रख दें रंगमंच-संकेत वे भी बहुत व्यापक देते हैं । उनकी भाषा ह 
है. पर वह है चलती हुई भौर पात्र तया परिस्थिति के झतुधार बद 


हिल्दी के प्रपुख एकांकीडारों में शरो उदयदंकर मह्ट वा 5 
भट्ट जी न केवल एकांकी वरन्‌ बड़े नाटकों के लिखने में भी हिय 
सचेतन-प्रवृत्ति को झ्ाधार लेकर नाटक के क्षेत्र में साहित्यिः 
को लेकर चलते का प्रइन है, भट्ट जी निरन्तर प्रगति पथ्र पर प्र 
कार हैं । वे संस्कृत साहिंए्य के प्रकांड पंडित प्रौर पौद्यशिक £ 
के प्रनुकूल ढालने में निपुण हैं। एकांकी का उनका सब सेप 
में निकला था। नाम था-अभिनव एकांकी सादक।' इसमे 
सो पेतीस', 'वर तिर्वाचन', 'एक ही कब में 'सेठ -लोमबर 
थे । 'दुर्गा' में राज्पूती झौयें से सम्बन्धित कथा है दुर्गा र 
का व्यसमी है भौर सदंस्व खोकर परावली की पहा्शि 
उसकी खोज में है। ऋूगड़ा यह है कि विजय्िह ने 
कर अपनी कत्या का विवाह नहीं किया। एक दिल वृद्ध 
दुर्गा झपने पिठा वी प्राण-रद्षा के लिये दु्जनर्निद बोण 
हो जाती है। प्रफ्रीम मिलती है पर पुत्री के मूल्य पर 
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'यूमशिखा' में इनके 'धूपशिखा', 'विस्फोट', 'दया नाटक, 'तये मेहमान, प्रन्ध- 
कार', भघटित', 'मनुष्य के रूप', 'शशिलेख' झौर 'क्राँतिकारी विश्वामित्र शीर्षक नाटकों 
का संग्रह है। इनमें मट्टजी ने विश्वामित्र सम्बन्धी नाटक को छोड़कर शोप में सामाजिक 
समस्याप्रों भौर जोवन को नित्य घटनाभों की ही चुना है, जो मथार्थवादी हैं भौर 
वर्नमान जीवन की विडम्वनाभों पर प्रह्मर करतो हैं। देनिक जोवन से कोई घटता 
या हृइव उठाकर बड़े से बड़ा प्रहार करना भौर मानव मस्तिष्क को भतभता देना 
भट्ट जो की विश्येपता है। 


इघर भट्ट जी ने रेडियो से सम्बद्ध होने के कारण अनेक रेडिपो-नाटक भी 
लिखे हैं। उनके बड़े नाटक मी प्रकाश में भाए हैं। हिन्दी साटककारो में उन्होने भ्रनेक 
प्रयोग किए हैं। 'क्रांतिकारी' नाटक इस दृष्टि से उल्लेखनीय है । फिर भी उनके बड़े 
नाटकों की भपेशा एकांको भ्धिक सफल है। डाक्टर नगेद्ध का यह कहना सत्य ही 
--“मट्ट जी के एड्रॉंडी देकीह़ को दृष्टि से उतके बढ़े गय नाठकों की प्रपेक्षा 
अधिक सफल हैं। उनकी इन छोटी रचताप्रों में कथा-संकोच एवं एकाग्रता के भा।ग्रह 
से कल्पना का विकास कम भौर नाठकीय संवेदना का स्पत्दन भधिक स्पष्ट हो गया 
है।" (प्राथुनिक हिन्दी नाडक, पृष्ठ १५८) भाषा उतको कविस्वपूर्ण है। लेकिन 
इधर वे प्रन्तदव स्व के चित्रण में बड़ी सजीव भाषा का प्रयोग करने लगे है जो भन के 
रतरों को खोलने में समर्थ है। रंग-सकेतों में वे समय, पात्र की वेश-भूषा, बातचीत 
का ढंग, बैठने-उठते की दशा भौर परिस्थिति से सामंजस्य का प्रयत्त सभी एक साथ 
देते जाते हैं । 


श्री उदमशंकर भट्ट के बाद एकांकीकारों में थ्री उपद्रे नाथ 'भदक' का माम 
प्राता है। भ्रश्क जी यधाथंवादी एकांकोकार है। वे मध्यवर्यीय समाज की जोएँं- 
शी परम्पशाभों भोर झ॒ढ़िषों की भोर हमारा ध्यान भाकपित करते हैं भौर हमारे 
अ्न्तजंगत में उनके प्रति एक विद्रोह का बीज बोते हूँ। वे प्रपनी पनुमूति को सूक्ष्म से 
सूक्षष रूप में मनोविज्ञान के सहारे हमारे भस्तिष्क में उतार देते हैं। उन्होंने झालो- 
चक दृष्टि से एकांकी लिखे हें । समध्या खड़ी कर देना या उपदेश देकर छुट्टी ले लेना 
प्ररक का काम नहीं है। प्रव तक प्रश्क ने लगभय ४० एकांक़ी लिखे हैं। उनमें से 
कुछ की रेडियो के भनुरूप शनाकर रेडियो पर प्रसारित मी कराया गया है भौर वे 
रेडियो पर बड़े लोकप्रिय भी हुए हैं। ये नाटक तीन श्रेणियों में दाँदे झा सकते हैं-- 
३. सार्मा जैक २. सांकेतिक या प्रतोकात्मक ३. मनोवेज्ञानिक । 


प्रथम कोढि के एकांकियों में 'वापरो', 'लक्ष्मी का स्वागत, 'क्रासवर्ड पहेली' 
अधिकार का रक्षक, जोक, विवाह के दिन, "तूफान से पहले' भादि प्रमुख हैं । 
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' में शाग का बहू पर भत्यावार दिखाकर सब्यवर्गीव समाज बी 
वस्था की औ्रोर संकेत किया गया है, 'लदमी का स्वागत! में 
वादी मनोयृत्ति का दिदशन है, त्राधवईड पदेली/ में प्राधुतिक 
तर मुवकों को परिश्रर से भागने भोर काम से जी चुराने की मनोवृत्ति पर 
' है । 'अधिकार का रक्षक में लेखफ ऐसे सामानिक कार्यकर्तापरों की 
सोलता है जो कदते कुछ हैं भोर करते कुछ हैं । जी में प्राजकल के मेहमानों 
यंग है. भौर 'विवाह के दिन! में पुरानी विवाह-दति पर, 'तुक्ान ते पहले! 
म्प्रदापिक भगड़ों का चित्र है। 'ब्रश्क' के ये नाटक एक खाघारण-सी घटना 
भावना को लेकर चलते हैं प्ौर वड़ी-से-बड़ी बात कहने में समर्थ हैं। समी 
प्रपने स्वाभाविक रूप में प्राते हैं ॥ बिता कल्मता का सहारा लिये पाठक के 
को प्रभावित करने की कला से ये नाटक चमक उठे हैं । 


दूसरे प्रकार के नाटकों में भर से 'सांकेतिक' या 'िस्बोलिक! झ्रभिव्यक्ति 
घ्यम से मातव-मन के भेदों पर प्रकाश ढाला है। उतके ये नाटक अपने ढंग 
नूठे हैं । उनके नाम हैं--चरवाहे, घिलमन, छिंड़की, मैंमूना, चमत्कार, देवतामों 
द्राया में भौर सूखी डाली । इनमें 'चरवाहे' को निशिचिन्त जीवन का प्रतीक माना 
'चिलमन' उस दुःखपूर्ण दीपक की प्रतीक है जो मन्द पर जलनमय सौ लिये 
इसकी नायिका शशि मंच पर नहीं भाती पर उसका रूप स्पष्ट हो जाता है । 
की प्रतिज्ञा करने वाले प्रेमी से सम्बन्धित है, में ूता गृहस्थ-जीवन की एक 
ऐ है भौर पति का प्रतीक है, “यमत्कार' में मृत मोत अष्ट जीवन का, गढवाली 
याँ साधारण लोगों के विश्वास का तथा खेत दाढ़ोवाला सर्ववेत्ता लेखक 
प्रतीक है । देवताओं की छाया में! एक घमाव-यीड्ित मुसलिम युवती के जीवन 
म्वन्धित है.। 'सूली डाली" में बट, पाईना और सूखी डाली जीवन के खोखलेपन 
प्रतौकात्मक रूप में दिखाते है। इस संकैतात्मक शैली में भरक ने ध्यस्घी गली 
कः एकांकी माला भी लिखी है, जिसमें एक गली के विभिन्न घरों को लेकर 
; भीतरी चित्र दिए हैँ। भाव यह है. कि हमारा सारा समाज इस गली की 
ही नाता प्रकार की दुबंलतामों से परिपूर्ण है। हिन्दी में मश्क के ये वाटक नये 
ग हैं, जिनके माध्यम से साप्राजिक स्वरूप का उद्घाटन करने में उत्हें बेहद 
ब्रठा मिली है । 


तीसरे प्रकार के नादकों में भ्रएक ने मनो। 
अपनी प्रेषणीयता में गहरे प्रभावों से संयुक्त हैं 
' नामक एडॉंकी में उन्होंने एक देनी स्त्री का चित्र 


विश्लेषश-पद्धति पर नाटक लिखे हैं, 
। ये एवॉडी लम्बे भी हे । 
दिया है जो घर को घड़ी की 
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तरह नियप्तित चलाना चाहती है पर भ्रपने किसी भी नियम को म मानते वाले 
भाई के भाजाने से घर के सब लोगों की ददी भावनाएँ प्रकट हो जाती है भ्रोर उस 
स्त्री को नियमबद्धता नष्ट हो जाती है। 'झादिमागें' में एक ही व्यक्ति की दो 
लड़कियों की कहानी है। उनमें एक प्पते पिता, पति प्रौर वर्तमान स्थिति से विद्रोह 
करती है भौर मोटर भौर मकान का लालच पाकर मी पपने पति के साथ नहीं 
णातो ! दूसरी भ्रपने पति के दूसरा विवाह कर लेने पर भी उसके पास जाने को 
तैयार है। वह प्रेम के मुकाबले में स्वाभिमान की चिन्ता नहीं करती । ग्रश्क के ये 
नाटक बड़े सजीव हैं। इनमें एक कचोट भी है भौर कसक भी । 


अ्रश्क का 'छठा बेटा' एकांकों भी उल्नेखनीय है। इसे लेखक की फेंटेरी कहा 
गया है | डाक्टर भगेद्ध एकांकी के भत्यंत रोमांटिक रूप को फेंट्रेगी मातते हे । उन 
को दृष्टि में उसमें कल्यता का मुक्त विहार भ्रावश्यक् है. जिसमें परियों की कहानी 
की भाँति परिणाम निकालने का प्रयत्न न किया जाये।_ यहू नाटक केवल स्वेप्त के 
रूप में लिखा गया है। वैसे हसका वातावरण यथाय है इसलिये यह फेंदेसी 
नही कहां जा सकता । यह भरर के बड़े एक्रांकियों में प्रमुख है । समस्या इसमें भी 
पारिवारिक है । 


अइश्क ने जो प्रहसन लिखे हे उतमें पात्रों की विकृत वेशभूषा या परिस्थितियों 
की विपयता से हास्य उत्पन्न करने को चेष्टा नही को गई प्रत्युत दैनिक जीवन की 
घटनाप्रों को ही यथार्थ रुप में प्रस्तुत कर हारय पैदा किया गया है। यो झइक 
सवेत यथादं से सम्पर्क वदाएं रखते है । मंच का उतका भतुभव बड़ा व्यापक है। 
रेडियो भौर सिनेमा से तो उदवा झत्यन्त घनिष्ठ परिचय रहा ही है, शौकिया 
मंचों में भी उनकी रुदि रही है प्रतः उनके नाटकों में भ्रभिनेयता का गुर विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। सवाद बड़े उपयुक्त और रंग-निर्देश पूर्ण हैं; थोड़े से पात्रों से 
मध्यवर्गीप जीवन कौ ऋलक दे देना प्रश्क के लिये बड़ा ही सरल काये है। 


प्रमुख एकांकीकारों में श्री विष्णु प्रभाकर का नाप्र भी उल्लेखनोय है। 
हिन्दी में सत्रध्ते अधिक संबया में एकां्री लिखने वाले विष्णु जो ही हैं। इसके दो 
कारण हे--एक तो वे रेडियो-त|टक लिखते में सिद्धहस्त है, जिससे उन्हें निरन्तर 
एकांको लिवने पड़ते हे। दूसरे वे साहित्योगजीबी भो हैं, जिससे उम्हें पत्र-पत्रिकाप्रों 
को माँग पूरी करनी पड़ती है। उन्होंते सद मिलाहर सौ-सवा सौ नाटक लिखे होंगे। 
उनमें सामाजिक समस्थाप्रों से सम्बन्ध रखने वाले एडांकों भी हैं भौर राजनीतिक 
प्रौर युग वो प्रचारात्मक धवृत्ति से सम्दन्ध रखने वाले भी मनोवैज्ञानिक भी हैं । 
हास्प-ब्यंग से युक्त एकांकी भो उन्होने लिखे हे ( 


श्तच्य कष्ट शोलमिियान इसविचल्स्धनर 





स्श्झ शर- 
इुझपस के लिईे दस्ा् घोर अ्रदिदोड हे दिईुनदुस्तिद 
चहेक्कबों गो इाया, पट एकरन्दरा हे छतद: 
दिऋद पदिरपर गोद बस्नइडदुड के बविशत 
शटोगे प्ौर बेश्ग्रल पर दा बट हर्ओ पर 
इंटसा झरने के इन्सन्दिट है। आया, नाई, झादि 

मेइर बनते है | पावर एडगडिनं में 'इन्ग्य समाइइतठा खंडन नाम से उन्हति 
छा एुश्ाकियों दें शइर मे समदंबठा--द्रभीउ टक के दंदप को ब्ययठ डिया है 

पे रैडातिक एकपकियों नें डुछ माठा-हिठा और पुकुझुत्ों के सम्दस्षों पर 
वे ब्मा-बार में रिठा ठो एक मझव उद्देश्य के लिए बलिदान 
करठा है पर माँ को दुःख होठ है।॥ ममठा का 
विय! इस ठस्य को झोर संकेत करता है हि माठा की ममझ में पुत्र के ह्व्वि की 
प्रदेश्ता उसझा विजयी स्दा्ष प्रदच दो है ! में दोचे नहीं हैं घरणापी की मनोदश 
को स्पष्ट करता है जदकि “मावना और संस्कार में संस्कारों के दास मनुष्य के 


आवना द्वारा प्रयविश्ील होते का दर्शन है। इसी प्रकार के एकॉको 'ठप्वेतना का 
छल 'प्रेपसि पहले” “रहमान का बेटा भौर 'जहाँ दया पार है प्रादि हैं जिन में 
मानव-मत की गहराश्यों में उदर कर सेखक ने मानवता के प्रेरक ठत्तों की भोर 


हमारा ध्यान झाइुष्ट ह्िया है। 





झम्प्इाद को समता 
के झाझ्यायहारियों के 








दद करे एड घटना है? शाहता 
फरकाओों करे बुझा सनाओ में 
दारिदारिक झदस्याओों को 












डाः 









प्रडगघ डासदे हैं, 
होने दाने पुत्र को युद्ध पर डे करठा 


अरश्योक जिसमें कलिय-युदध के पश्चाद भशोक 
के हृदय-परिवर्तेन का उल्लेख है, विश्वेष सुन्दर है। ह्ेष नाटकों में “नहुप का पतन 
झौर 'शिवरात्रिं को लिया जा सकता है । 'सर्वेदिय, नया काइमोर', “जुपीदारी 
उन्मूलन! “मजदूर और दाप्ट्रीय चरित्र" जैसे सामात्य विषर्यों पर भी दविष्यु ने 
लिखा है। प्रेमचन्द भौर दैगोर की कहानियों तपा कुछ उपन्यासों का रेडियो 
रूपान्तर भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। 

श्री विष्णु प्रभाकर की कला के विषय 
प्रमाकर की एकांकी-कला रेडियो टेकनीक पर विश्ञेष निर्मर करती है वर्योकि उनके 
प्रधिकांश एकांकी रेडियो के लिये लिखे गये हैं । किन्तु उत सब में संयरमित भाव” 
सौष्टव के साथ मानवता का स्पनदन सबसे झधिक मुखर है। इस एडॉकीवार में ने 
तो भावुक्ता का प्रतिरेक मिलेगा भौर न बोढिक कड़वाहट/ वे ब्यक्तिदादी भह- 


इनके पौराशिक नाटकों में 


में डावटर सत्पेख्ध ने लिखा है--विष्णु 


नाद्य-साहित्य [ ३३६ 


म्म्रस्यता--भाधुनिक व्यवस्था में मानव के रूप को भ्रतिष्ठा के लिये व्यग्र इस लेखक 
मे एकांकी को कला को निरुद्विग्न सुपमा से प्रभिमण्डित कर दिया है। इनके 
एकांकियों की कथा-दस्तु वर्तमान ग्रुग की ही वस्तु है भौर किसी न किसी साम्राजिक 
या राजनीतिक समस्या से सम्बन्ध रखती है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री विष्णु में 
प्रेमचन्द जी का हृदय जाग्रत है। वे मनुष्य के मानवीय गुणों में विश्वास रखते 
हैं भौर उन्हों से प्रभिभूत हैं ।” (हिन्दी एकांडी पृष्ठ, १८६) डाक्टर सस्येन्र ने जो 
बुछ लिखा है वह झन्नरद्मा: सत्य है। मानवता की प्रतिष्ठा और भारतोय संस्कृति को 
पुनस्थपिना के लिये विध्युजी हिन्दी एकांकौकारों में पर्याप्त सजगठा का परिचय 
देते हैं । 


हिन्दी के प्रमुख एकांकीकारों के सम्बन्ध में ऊरर विचार हो चुका है। ये 
एकॉकीकार थे हैं जो जमकर लिखते हैं मौर एकांक्री कल्रा को निरन्‍्तर चमक 
देते चले जाते हैँ। इनके भ्रतिरिवत प्रभ्य एकांकीकार भी हें जो चाहे इनके जैसा 
न लिखते हों पर जिम्होने परिश्रमपूर्वक इस घारा को पुष्ट किया है। उन में भी 
जगदीशचन्द्र माथुर का नाम संब से पहले झ्ाता है। इनके एकांकी समाज की 
समस्याभों को लेकर चलते हैं। वे ग्रमीरता लिए हुए भौर ब्यंगपूर्णं होते हैं| 
इनका “मोर का तारा' एकांको बहुत प्रध्िद्ध है। उसक्री कथावस्तु ऐतिद्राप्तिक है पर 
उसमें लेखक ने सांस्कृतिक धरातल को रक्षा करने में कमाल किया है। 
इनके सामाजिर नाठकों में सर्वश्रेष्ठ 'यीढ़ को हड्डी है, जिसमें एक साधारण- 
सी घटना है| एक लड़का लड़की देखने भाता है--प्रपने दाप के साथ। छब प्रकार 
से लड़की को देखता है। लड़की खीज कर उसके बाप से कहती है कि ज़रा घर 
जाकर देखियेगा कि भापके लड़के के 'रीढ की हड्डी' है या नहीं। 'खण्डहर' में 
फेंट्रेसी के उपयुवत वातावरण की सृष्टि है, जिसमें दमित भावनाप्रों को उभारा 
गया है। श्री माधुर ने यूरोपीय एकॉकी-कला का गहन भ्रध्ययन किया है। प्रभिनेता, 
उनकी वेशभूषा, मंच झौर दर्शक भादि पर उनके विचारों ने हिन्दी मंच के उत्थान 
का मार्ग खोला है। प्रपने नाटकों को अ्रभिनीत बनाने में भीवे सफल हुए हैं। 
प्रापके नाटकों में एक साथ उच्च मध्य-वर्ग की हृदयहीनता भौर पाखण्ड के साथ 
निम्न मध्य-वर्ग की दयनीयता भौर करुणा का चित्र मिलता है । 


सर्वश्री गशेश्नप्रसाद द्विवेदी, सदगरुशरण भ्रवस्थी भौर लक्ष्मीनारायण 
मिश्र ने भी सफल एशांकी लिखे हे । दिवेदी जी के एकांकी झुदतेश्वर को परम्परा 
को लेकर चले हैं। इनके माटकों में मनोविज्ञान को मूलाघार बनाया गया है। वे 
स्त्री-चुरपष दोनो के मन की गहराई में प्रवेश करते भौर उनका ययाथे रूप प्रस्तुत 


४०० |] सैठ गोविन्ददास प्रभिवन्‍दन-स्पे 


कर देते हैं ॥ दे मानवमन के सूक्ष्मतम रूपों को लेकर हो चले है। डावटर नगे 
उनको 'प्रेमाहत मन के कवि-कलाकार' हड्मा है) 'पुद्मागविस्दी' दूसरा उपाः 
क्या है, 'परदे का झपर वाश्वे, वह फिर भाई थी', 'सर्दहद समर्पश', 'काम 
भादि उनके एकांकी प्रेम-चासता को लेकर ही चले हैं। घतः नगेद्ध जी का 
नितान्त सत्य है | लेकिन ग्रुग के अनुकूल मारी के प्रतिवे प्रधिक सहातुभ 
झील हे) ययायें भ्रौर बोदिकता को लेफर चतने पर भी वे भुरेखर 
अधिक संयमशील है । श्री सद्युश्शरण पभ्रवस्थी ने एकॉही पठनीय ! 
के ज़िये प्रपधिक लिखे हें। उनकी हष्टि में एकांडी को सार्यहता शाहि 
देवता की स्थापना पर भधिर है, प्भिनय-मनुकुलता पर उतनी नहीं है। यही कार 
है कि उनके नाटकों न संकतत-श्रय को बैत्ा महत्व दिया गया है भौर कयोपकयत । 
रंग-संकेतों फो । उनके सभी नाटक पौराणिक हैं। जिनमें स्‍भाधुनिकता का शमारे 
करने का प्रयत्न किया गया है| 'प्रहिल्या, 'विभीषण' 'शम्बूक' 'ती मपण॥४, एा 
स्षष््य' “महामिनिष्क्रण' प्रादि इनके प्रसिद एडॉकी है। भी सश्मीवारायए मित्र 
प्रपने नाटकों को मौति एकांकियों में भी बुद्धिशाद को अपानत! रखी है। भारती 
संझ्कृति प्रोर ऐतिदासिक परम्परा उतके एडांकियों का पाषार है। लेकिन / 
जीवते को वाहतविकठां का तिरकार करते वाले नहीं हैं। वे ध्राध्यारिगढ़ता प्रौ 
भऔतिकता को साय सैकर चलने वाले हैं । वे कला की दृष्टि ते रागत-मंगीत, भरत 
बोकय धादि को सरोकार नहीं करते । प्राचीज रांश्कृति, नदीत समर्याएँ धौर पार्षा!५ 
प्रभाव इन तीनों से उनकी कला निसरती है। 'एृरू दिन, 'काबेरी में कमस, भारी 
का रंए! घोर *रुवर्ग में विप्लत' इसके प्रशिद्ध एडांही हैं। इन तादहों में क़षोगकपल 
मानिड़' ध्रौर ठस्वपू् है। संब्तत-वय का तिर्वाद हुमा है. । रागरया/ का समतेग 
करे में प्रश्न जी प्राज भी एकॉक्‍ीएशारों में सबॉपरि है । 


इघर नए सेखरों में श्री विनोद रस्‍्तोगी धोर सरपेद शरद का भविष्य विशेष 
बग्शबस दिलाई देता है थी रस्तोगी ने 'प्रारादी के बाद! एृशट्रयीय मटर प्रौर 
वुरप का दाप एडॉंडी संप्रद ब्रकाशित कराये हैं। बरतु का चुताव, संवाइ-गौद्रर 
बोर रादरी स्वश्ता की हृष्टि से रोगी सफ़त एडॉडीडार्रों की प्रषम पक्ति में बैंडने 
है प्रविद्ारी है। 'पुष्व का पाप बौराणि भौर देतिदादिश प्रायाएँ पर तीर 
घोर धादर् की रक्षा वाले एड्राडियों में रस्तोगी जे बड़े ही कौगल का परिकय शा 
है। एगढ़े नाटक बहुर ही दोदे थौर टह कीर जतियकी बार। की गौकि माफ डी घोर 
धइसर होरे बनते हैं:दे है धौट मंत्र 'र भी सडतवापूर् ट के)े था धर जे है । गले 
शरत्‌ ई दर के खडे में शोड्श डिडशई भतीता' एशौरेज खरजिशोध भौर हर 
हे शहद दे दर नाटड है । इतवें पहुरे चार दुवरे लेआही की खबाओों मे ईरथ/ 
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लेकर लिखें गये हैं। भ्रपनी कला के प्रति ईमानदारी सस्येन्ध शरतु का गुण है। 
“शोहदा' इस बात प्रमाण है कि यदि यह लेखक लिखता चला गया तो एकांकी नाटक 
के क्षेत्र में प्रच्छा यश भजन करेगा । विचारों की स्पष्टता भौर भाषा का तीखायन 
इसके संवादों को उपयुक्तता देने वाले हैं। हाँ; विदेशी प्रभाव से छूटने का प्रयत्व 
करना उसका पहला काम होदा चाहिए। 





हिन्दों लोक-नाटफ : परम्परा भर सादुब-दढ़ियाँ 
-+घी« भुरेश प्रशारी 


सोक्लाइक परदेद् देश की परप्एएव हंवर वि का ध्रणयत सपुद्ध ए३ गहराई 
तक पहुँचा हुए पद होता है। मुर्प घौर शंगीय ही ही भादि सोह-माहिटय की इस 
माता में भी राष्ट्रीय अतिया री बारविक झाड़ी मिलठी है। विभिन्न गॉस्टविड 
ह्पों बागे मारता में, लोड ही डसारमक झमिस्दकि के इस स्वरूप को भी विस्तृत 
सत्र मिता है। हमारे देश में प्रतम्द तादक-्साहिएप है, जो एह मोर तो विविध बाति 
एवं घरिप्रय्ठ विशेषवाध्रों की रृष्टि से भौर दूसरी प्रोर सोस्दर्रगठ भाह्पछ हया 
जसात्मक उपसब्धि वी हष्टि से धस्पंत रामृद्ध है। चाहे कोई उत्मत भयवत्रा रपोद्ार हो 
या शेतजीदन की धत्य सामा्य घटनाएँ; कोई के कोई नाट्य-बदर्शन हो ही शत है : 
शिशपें कि गीत, नृरप, पुराएं-प्रगय भौर कया सभी परत्पर संबद्ध हों! जनवां के 
जीवग तया उसकी बेदता का भ्रमिन्न प्रंग यह मसाटक प्रकृति की 'प्रतिक्तवि' के 
समान है । 
पृष्ठमूमि : मस्ययुग्रीत बहुरंगो माहुए 

भारतीय नांदूय के इतिहास में, मध्यपुगीन 'बहुरंगी नादूय/ के विविधता-परक 
स्वरूप से धषिर प्राकपं# कोई भी भन्य वल्तु रहीं है । शास्त्रीय परम्परा के विच्धिनत 
होने के पश्चात्‌, 'भाषा-साहित्य'ं तथा 'बतपद-संस्कृति” के असार झौर समृद्धि के छाप 
ही साथ नाटप बा भी उदय भोर विकास हुप्रा । हमारा खोकन्ताट्य इसो 'बहुरंग 
मारट्य/ की पर्रपरा में है, भतः इसका संक्षिप्त परिचय देना उपयोगी होगा | ऐसा 
करने के दो विशेष कारण भी हैं। एक ठो यह कि इसके द्वटरा सोह-तादव के प्राय 
मिक स्रोतों भौर कला-उपकरणों के संबंध में हमें ऐतिहासिक इष्टि प्राप्त हो सकेगी 
और दूसरे, लोक-साट्य की नाटकीय-प्रणालियों भौर प्रदर्शन-नियमों को हम अविकत 
दैज्ञानिक ढंग से समभने में सम्ष हो सकेंगे । यह सर्वविदित है कि मध्ययुगीन नादय 
प्रकस्मात एवं पूर्रृरूप से समाप्त नहीँ हुआ था- वस्तुतः झाज भी वह हमारे लोक- 
जादुग में श्रत्विलक्षित होता है भौर जीवित है। 

अपने प्रसिद्ध काव्य 'दत्मावत' में जायसी ने कथा-वर्शन, नृत्य, जादु के खेल, 
कठपुतली के नाच, स्वर-संगीत, नाटक-तमाशा, नों के खेल भादि जनताथारण क्र 
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माद््यात्मक मनोविनोदों का वर्णन करके इस “बहुरंय नाट्य” का स्वरूप दिललाया 
है. । 'सिहलद्वीप वर्णन खंड' में उन्होंने लिखा है-- 


कतहूँ कथषा कहै कछू कोई । कतहूँ नाच कोठ भछ होई ॥ 
ह्तहुँ छरहटा पेखन छावा | कतहूँ पार्वेड काठ नचावा ॥ 
कतहूँ राव सबद होई भला १ कतहूँ मादक घेटक रुला [| 


सूर, छुलसी तथा भन्य मध्यकालीन कवि जब दाजकीय भामोद-्प्रमोदों का 
वन करते है तो सूत, मायध, भाठ, घारण र बन्दीजन प्रादि यहाँ-वहाँ विचरते 
हुए गायकों का उल्लेख करना कभी भी सही भूलते ! यही गायह समस्त मध्यकालीन 
साहित्य को सर्वत्र फैलाने का कार्य करते थे | उनमें मपने भाव-विचारों को पद्चवद्ध 
करने बी अ्रद्धू.त क्षमता थी । नागरिक झौर सैनिक घटनाओं तथा युद्धों के विवरण 
उन्होने लिखे हैं। बे यशगात करते थे झौर घूम-घुम् कर गायाएँ सुदाते थे ; उनके 
काब्य-याठ में भ्रभिनण के तत्त्व रहते थे; वे प्रापः भेप बताते, मुद्ाएं दरसाते भौर 
कभी-कभी हृश्य-विधान भी प्रस्तुत करते थे । लोक-ताटक का जो भी पअंग्र मौखिक 
प्रदर्शन के लिए होता है, उस झब में इन नाटकीय पाठों को कुछ विशेष घजाएँ 
गौर कुछ खास ढंग प्रचलित हैं । 


अनेक सध्यरालीन रचनतापों में>चाहे वे कपात्मक हो भ्रथवा गीतात्मक-समर्य 
नाटकीय रत्त्व दिद्यपान हैं; पद्चपि उनकी रचना इस उद्दंष से नहों हुई थी कि दे 
रंगमंच पर भभितीत की जायें । इनमें से प्रधिकांश साहित्यिक रचनांप्रों फा-कदाचिंतु 
भ्रदर्शन के (लए-पाठ किया जा संकता संभव था । इन रचनापों में ऐसे संवादों की 
बहुलता है, जिनमें श्रेष्ठ नाटकीय तत्त्व हें, भत्यघिक नाटकीय एकालाप भी हैं भौर 
सारे के सारे कयानक को एक ऐसी कार्ये-श्रृंखला में बोधा गया है जिधर्म नाठकीय 
परंशों भ्ोर भ-ाटकीय प्रंशों में एक प्रानुप्रतिक एवं तकसम्मत सम्बन्ध स्थापित हो 
गया है। कथा-पस्तु में निरंतरता बनाए रखने के लिए एं# प्रकार की 'सिंहावलोकन- 
पद्धति' का उपयोग किया गया है। एक स्थान पर कथा की प्रगति को भचानक रोककर, 
कवि हिसी पहले को घटना का वर्णान करते लगता है! ऐसा भी प्रक्‍त्त किया गया 
है कि स्पादीयता का भामास कराते के लिए झ्रावश्यह दर्शनों को कथा के विभिन्न 


चरित्रों द्वार्य कहला दिया जाये प्ौर ये चरित्र सपना परिचय हो नहीं, शह्छि घपने 
भाटकीय प्रयोजन भी वात भी स्वयं हो बतला दें 4 


साट$ भयवा संट्टक, रासो घथवा शासक, घर्॑री तथा प्रन्य कई प्रकार वी 
साहित्यिक रचनाएँ, सेमउर्त: मरोदितोइ गयी किसी न किसी प्रकार की संगीतात्मक 


घ्ग्श्पु सैठ गोविस्ददारा प्रमितस्दत-प्त्य 


माटकीय सोकप्रिय रुप थीं। हमारे प्राधुनिक संगीत श्रधवा नौट्टकी गायनों का 
ड्य मध्वयुगीत रचनाओ्रों से जोड़ा जा सकठा है । हमारे साहित्यिक ताटक के ६ 
में भले लम्बे-सम्बे स्यक्यात रहे हों, दर निरक्षरों के सादूय की परम्परा क 
विष्यृश्नलरित नहीं हुई । बह निरंतर चली प्रा रही है । यह तो सच है कि इन 
युगीन रचनाप्ों का कोई नाटफ्रीय उद्देहय नहीं है, पर उनसे पता चलता है कि 
युग में कपात्मक साहित्य भ्रौर साटफहीय छाहित्य में बड़ी ही यूक्म तथा दलः 
विमाजन-रेसा थी, धौर वास्तव में कयात्मक काव्य को बड़ी ही सरणता के 
नाटक में परिणत किया जा सकठो घा--विशेष रूप से ऐसे समय में, जबकि 
१६वीं धवार्दियों के स्रांस्कृतिक पुनर्जागरण ने कला के प्रत्येक क्षेत्र को नवोस्मे' 
भर दिया था घौर जद नाटक को एक प्रकार का भौपचारिक स्वरुप देने का 5 
मंदिरों के माध्यम से होने लगा था । 


ज़सूस प्रोर शोमा-यात्रा-वादक ? छोछाएं 


कई छताब्दियों तक नाटक मंदिरों में भावद्ध ही रहा भौर मंदिरों ने उसमें 
नाटकीय गुर भर दिए जो कालान्तर में दुवारा न लाए जा सके । “अभिभूत कर 
वाला मक्ति-संगीत, शिल्प की भव्य दृष्ठ-मूमि, गायक के मन में हढ़ विश्वास, भा 
ओर प्रेरण। के भाव, दर्शकों की आवेगात्मक झनुमनूतियों को जाद्त करने में से 
अद्धा-मावता भादि कुछ भद्मघारए ग्रणा इस नाटक में थे, जो कि मंदिरों के वा 
बरण में उत्पन्न तथा विकप्तित हुआ ॥” भौर जब यह घामिक नाटक मंदिर के । 
को छोड़कर भव्य शोभा-यात्रा माटठकों के रूप में बाहर भागा तो उसमें जनता 
समस्त कलात्मक एवं सांस्कृतिक जीवन की भाँकी दिखाई दी । जनता की मूर्ते मं 
जीवन्त कलाएँ, नृत्य तथा गौत, विश्वास भोर झावार-व्यवह्मर, प्रिषान तेषा वार 
सभी कुछ इनमें प्रकट हुमा । जनता के समग्र सामाजिक एवं सहज जोवन का समावे 
करने के लिए सभी प्रकार के विष्कंमकों तथा क्षेपकों का उपयोग किया गया। 


हिन्दी-क्षेत्र के जलुस-माटकों में राम तथा कृष्ण का जीवन संक्तित है। इन 
लोकननादूय! का सर्वाधिक समृद्ध एवं प्रतिनिधि रूप मिलता है। इन्हीं सीजामों ' 
लोक-ताटक को विधियों भौर रीतियों को उनकी छमग्रता में भौर उतके सही है' 
में हम समझ सकते हैं भौर निरक्षर लोगों के 'रंगमंघ-्यवहार! के ढंगों के विषय में 
कुछ नियम बना सकते हैं। इत लौलामों के संबंध में सामान्य यातें इतनी स्वविद्दित 
है कि उनके यारे में यहाँ कुछ कहता झनावस्यकर है। भस्तु, हम माँ केवल उनके 
स्तुत करने की नाट्यगत विधियों पर ही विचार करेंगे) 

यह भ्ीसा-नादक मुश्यव: प्रयामों से संदद्ध हैं । उत्धत ठपा रीतियों भौर 
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इनके भभिनय त्तथा पग्रनुकऋरश को ऐसा एकाकार बना दिया जाता है कि उनसे 
नाटकीय सर्वा गता प्रकट हो । नाटकीय ब्यापार को निरूषित करनेवाली ये रीतियाँ 
तथा उत्सव एक प्रकार को ऐसी व्यापक साहित्यिक परिधि में धरा जाते थे, जिसका 
निर्माण प्राचीन भौर भर्वाचीन, लिखित भौर कथित श्रादि प्रतेक स्रोतों से हुआ है। 
इन उत्सवों के भवुकरणात्मक ग्रमितय और इन लीलाओो के संबंध में पद्यवद्ध 
मौलिक रचनाप्नों का पाठ दोनों का ही एक परंपरागत झौर विशेष प्रकार का 
ढंग था जिससे जनता उतनी ही सुपरिचित है जितनी महाकाव्यों तथा उनके 
चरि्रों से । 


भली प्रकार सजाए गए “सिंहासन! “रामबोल' झौर 'कृष्णु-झाँकी' कहलाने 
वाली चौकियाँ, कथा के प्रमुख स्थलों का चित्रों में भक्त या कोई उत्सव-सम्बन्धी 
प्रदर्शत->भादि बातें लीलाप्नों की विशद शोभा-यात्राशों का भ्रंग होती हैं। ये चोकियाँ 
उत्सव भार्ग में एक स्थान से होती हुई दूसरे को भौर एक भभिनय-स्थन्न से दुसरे को 
जाती हैँ । उन्हें यधावसर विभाजित कर दिया जाता है क्योंकि सारे लीला-ताटक को 
कई 'नाटक-दिवसो' में बॉँट दिया जाता है | रामलोला बोदह दिन भौर 
कृष्ण-लीलाएँ तो महीने भर झ्थवा उससे भी श्रधिक समय तक चलती रहती है। 
औकियों भौर रंगमंचों पर होने वाली लीलाभों में किसी प्रमार की देशगत भन्विति 
नहीं होती है। इस प्रकार के नाटक की हृश्य-व्यवस्था में झाधुनिक 'पसंपेक्टिव मंच' 
की सी समपग्रता भौर सामन्‍्जस्य की आशा करना व्यय होगा। 


इन लीलाओों के माटकीय कथानक के महाकाव्योचित भायाम उम्र भें, 
इसके लिए एक सांघ कई दृश्यों चाली प्रंच-व्यवस्धा की विधि प्रत्यंत उपयोगी है भौर 
स्प्ट ही उसके भनेक लाभ हैं। उसके द्वारा बड़ा ही शानदार भौर विविध प्रकार 
का दृष्यांइन संभव हो सकता है। उसके द्वारा नाटक व्यापार एक स्थान से दूसरे 
स्पान में--भ्रपोष्या से विश्वामित्र के भाश्म में, वहाँ से जनकपुरी भौर ततारचात्‌ 
प्रन्यत्ू--बिना दृश्य परिवर्तन किए दी ले जाया जा सकता है। इसका परिशाम यह 
होगा कि व्यापार चाहे किसी भी स्थान पर होता हो, घटना-क्रम प्रभाव को विच्छिन्न 
किए बिना, सहज रूप में झागे बढ़ता रह सकता है। भावश्यकता पड़ते पर, घटना- 
व्यापार एक साथ ही कई स्थानो पर चल छक्तता है। जनकपुरी में फुलवारी का 
हृश्य जहाँ राम सीता को देखते हैं भौर स्वयम्बर का दृश्य--दोनों एक साथ नियो- 
जित किए जाते हैं। या इसी प्रकार राम-रावण-य्रुद्ध के हृश्यो के बीच एक शिसी 
दूसरे दृष्टि-स्तर पर भश्योहवाटिका में बैठी सौठा को भी दिखाया जाता है। एक ही 
समय कई हृश्यों वाली यह ध्यवस्था हृष्टि-स्तरों को बदल देने के बड़े ही धरासाव 
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तरीके से की जाती है, भौर यह लीला-साटढों की एड प्रत्य प्राविषिक विश 
शष्ण-सीलामों में, प्ररयेह् तृशय ठीक उसी रपात पर पमिनीत होता है, 
मूल घटना बाग परंपरागत सम्बन्ध रहा है । समस्त पवित्र हयात, बन, कु जे, 
कूप, पर्वत-श्रे छियाँ भौर मंदिर--सवके दर्शन, एक निश्चित क्रम में, दिये: 
ऐसी प्रवेक रोतियों दया प्रौषचारिरुताप्रों के वालन द्वारा इन लौलाप्ों 
प्रकार का घापिक महत्व भाप्त हो गया है। 


कसदों के बाहर संबे-चौड़े सीला-स्प्तों में, या प्रभितय के लिए बने 
दायरों में प्दर्शश धुरू होने के काफ़ी पहले से बड़े भारी-मारी प्ौर प्रदमु 
खड़े कर दिए जाते हैं प्रौर साथारण शिल्पठस्वन्धी सामग्री करी सहायवा 
हृष्यों की सजावट द्वारा कई-कई नांट्य-स्थान बना दिए जाते हैं। इन पु 
सम्मुल्त भमितय करते हुए भभिनेवागण, कभामूओं की भावश्यकता के भनुष् 
स्थान! से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैँ । कई दिनों वक होते रहने वाले 5 
जिनमें विविध प्रदर्शनंपत विधियों भौर सामग्रियों का प्रयोग होता है, नेक 
पर दर्शकों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं भौर प्रमिनेताभों तथा दर्शकों व 
संपर्क के मए-नए स्वरूप मन्‍्वेषित करते हैं। लोला के सारे काल में लीला“ 
खड़े किए गए पुतले शुभ शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं गौर लीला के भ्रेतिम 
में, जब उन्हें बड़ी धूमधाम के साथ भस्म किया आता है तो नाटकीय प्रभ 
अत्यन्त बुद्धि हो जाती है। नाटक के उड्ं इय को सार्थकता प्िद्ध है भौर ऐसा ' 
होता है, मानो प्रदर्शन के नाट्यंग्रत प्रापाम विस्तृत हो गए हैं । 


राम भौर कृष्ण संबंधी नाटकों के विषय में सबसे प्रमुख बात यह है 

भनेक हृह्य-व्यवस्थाओं, कथा-सुत्रों के चुनाव, धठना-ऋ्रमों, प्रभिनेताप्रों की बहु 
प्रौर उतके श्रेणी-विभाजनों, झादि उक्त नाटकों के सभी पक्षों की दृष्टि से मे ली 
माटक भव्यंत्र चित्ताकरक होते हैं ? भौर सामग्री में विद्वित इसी गुर के फलरव 
लीलापों को भंकित करने वाले मध्यकालीद चित्र भारतीय कला के भ्रेष्ठतम उदाह 
हैं । नाट्य एवं कमा के बीच यद घनिष्ठ संपर्क इस श्ोमान्यात्ा नादक की प्र 
विद्येषता है 

लोक-जीवन के परिवर्तनशील सामाजिकन्सांस्कृतिश तत्वों के प्रभाव में पड़ 
इस जलूुस-साटक ने, नाटूथ एवं भ्मिनय की परिस्थितियों के भवुसार विदिध अरक 
के भ्रमेक रूपों को विकशित किया है। उदाहरण के लिए, रंगमंचीय रामलीलाएँ, ० 
हेप्े मृत्य एवं भमिनयों छे संयुक्त झ्ोती है, जिनकी पृष्ठमूमि में राघायण तथा धन 
शम-काब्यों के मश पड़े जाते है! फोई सेटिय बताई जाय था बड़े पैमाने पर हु। 
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किया जाय--इसके प्रयत्न नहीं होते वरद्‌ समूचे व्यापार को कुशल चेष्टाों तथा 
हाव-भाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो पाठ होते हैं, उनका दुहरा प्रभाव पड़ता है- 
एक तो वे भनुकरण में सहायक सिद्ध होते हैं मौर दूसरे, विकसित होते हुए कथातक 
के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। रामलीलाएँ झाधुनिक बाट्यग्रहों द्वारा भी 
प्रपनाई गई हैं और परदों तथा संपूर्ो यंत्रठपकरणों के साथ प्रस्तुत की गई हें । 
छाया-नाठक में रामलीला को प्रस्तुत करने का उदयशंकर का प्रयोग भत्यन्त सफल 
रहा भौर एक निश्चित नाट्य-हूप की भाँति प्रतिष्ठित हो गया । मंच-निर्माण के क्षेत्र 
में जो प्रगति इस बीच हुई है, उसके काररा प्रन्य रूपान्तर भी संभव हुए हैं भौर महान्‌ 
नृत्य-लिपिकार स्वर्गीय श्री शान्तिवर्धंत द्वारा निरूपित कठपुतली-रामलीला तो एक 
अदभुत सूक है । रासलीलापों में भी ऐसे ही रूपगत परिवर्तन झा रहे हैं। दूधरी भोर, 
मंदिरों में भब॑ भी वही परम्परागत रूप, बिना किसी प्राविधिक परिवतंन के चला प्रा 
रहा है। बड़े पैमाने पर की गई सचल कृष्ण-लीलाप्रों का धीरे-घीरे लोप होता जा रहा 
है । सांगीत दंग के, धर्म-से भसंवद्ध नाटक के साथ उपयु'क्त नाटकों का जब मिश्रण- 
जैसा हुप्रा, तो एक तीसरा “प्रकार! उदित हुपरा । इस संबंध में रोचक बात यह है कि 
कहा तो इन्हे 'लीला' जाता है पर इनमें मध्ययुगीत वीरों का जीवन भकित किया 
जाता है भौर “रासलीला' दो मात्र पूर्व-कथन भ्रषवा “पूव॑रंग! के रूप में होती है। 


धुपम नादूप-प्रकार-- 


लीलाप्ों के-से शोमा-यात्रा नाठकों के साथ-साथ, ऐसे तरह-तरह के हलके- 
फुलके सामाजिक नाटक हैं, जो धर्म से किसी भी प्रकार संबद्ध नहीं हैं। कथा के प्रति 
लोगों का भनुराग ही इस नाटक के मूल में है। इसकी नाटकीय योजना भारतीय 
कया-वर्णान के ही ढाँचे के भनुसार है कि वक्ता भोर श्रोता, भौर प्रभितेता भौर 
दर्शक, इस कथा-खड़ के या उस नाटकोय-प्रदर्शन के भविभाज्य भंग बत जाते हैं । इसे 
दैनन्दिन जीवन की छोटी-मोटी भलरियों से प्रेरणा मिलती है, प्ोर उन्हीं से इस 
नाटक का साहित्यिक रूप गठित होता है । ये कछकियाँ सामाजिक सम्बन्धों भौर किन्ही 
मज़ेदार-हारयास्पद स्थितियों पर भाधारित होती हैं। कभी-कभों स्थानीय धटनाप्रों 
पर दुर्व्यवस्थाप्रों को हँसी उड़ाकर या व्यंग्य करके इनमें गंभीरता का पुट लाया जाता 
है । इस वर्ग के एक लोकप्रिय प्रहसन में, प्रमुख भभिनेता 'करिया', बड़ी भासानी के 
साथ विषयाम्तर कर देता है भौर शोपकों तथा भन्पायियों का जोरदार विरोध करता 
है । भपने भकेले भभिनय के द्वारा, वह समूचे नाटकीय प्रमाव का निर्माण करता है । 
एक तो वह घरित्रों भौर स्थितियों को नकल उतारता है भौर दूसरे समूह-गान के 
नेता के साथ प्रदर्शन के बोच ऐसे स्थलों पर बातें करता है, जहाँ कुछ टिप्पणी करने 
की प्रावश्यकठा का भनुमव हो । 
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लोक का यह हल्का-पुल्डा, धर्मे-निरपेक्ष नाटक बड़ा हो सीधा-सादश सादर 
है। स्वॉग, तमाशा, मक़ल भर भड़ती भादि इसके खास प्रहयनात्मक भंग है। उस्ततों 
भर समारोहों से संबद्ध, भपेक्षाकृत भधिक स्थानीय महत्व दाले इसके भगरित पोटे 
तथा कमर विक॒प्तित दुसरे रूप भी हैं । अपने दर्शकों से पूरं अंत प्राकर गह इसका 
फुलका लोक-भाटक, शताब्दियों तक जीवित रह सऊने और पपनी क्षादगी बनाए रत 
सकते में समय हुप्रा है। इस नाटक-हूप के प्रदर्शन के साथ, जिस प्रत्यक्ष रुप में धौर 
जितने सजीव झनुराग-सहित जनता का संबंध रहा है, शापद वैसे ताटक के जिसी 
भी भ्न्य रूप के साथ नहीं रहा । नाटक देखते समय दर्शकंगण भ्रकंसर मोचओीय में 
बोलकर, ताली बजाकर या प्रशंत्रायूचक संक्रेत करके नाटक के समा प्रदर्शन में भाग 
सेते हैं। इस नादुय-प्रणाली फी भक्तिकालीन सम्त-कवियों ने कठोर शो 
में बार-गार भत्यमा की है जिससे यह प्रमाणित होता है कि उस समय में यह हिना 
लोकप्रिय था, प्रौर जनता पर इसका कितना प्रभाव था । 


सभी रापुद्रायों के धर्ष-निरपेश नाटकों की साज शस्जा भामतोर पर सादी होती 
है, भ्रोर पाधिक प्रदर्शनों की प्पेज्ञा उनमें शह़क-मड़क कम होती है । उनमें दिसी 
घोमावली की व्यवस्यां नहीं होती है जिसके कारण प्रदर्शन के साडपात प्रायाहई 
विस्टृत होते हैं, हिसी कैख्रीय रपात प्र पात्रों को रधकर उनकी विशेष प्रदश किया 
जाता है भौर मादक को भःपता तथा प्रभाव में वृद्धि होती है। मह बहुत सीधे शारे 
डेंग से होता है भोर सामूहिक मतोवितोद का यामारश-सा प्रशधर प्रशात करता है। 
परस्तु इसमें माट४ के सभी भावरयक तहव होते हैं। जहाती रो कषातक मिल पाता 
है, ठीवी भोर चुटीनी गहलें द्वोती है थो प्रवृद्रणकसा वा पेड हरप पाते कोती 
हैं, पातव-य्यवहार को विशृत भौर झतिरंजित रूपों में प्रस्युश डिया जाता है, भत* 
रियो क्रौर पदेलियों डे प्रत्यंक रोचक प्रयंग पाते हैं, हँसी के टहाके, हावजिरजता 
बिपँ, फववियाँ दुसता, साई करता, धौल-धप्पा, भौर कलावाडियाँ-पै शारी बी 
प्रिचकर एं शानदार भादय-य्रदर्शन बता देठी है । ऐसे रोगाबक भौर उ्ेडड व" 
पंत को देखइर दर्क इस ब्रकार प्रमिमूत हो जाता है हि प्ररततर तो बढ़े वर काश 
जिद हीमा-रेखा ढो मत ही मन साँप आता है, जो डसे श्र ममितेताओों हो प्रतां 
हिए है रहती है--भौर इस प्रहार बह धमिमूत इर्धह धपने झापड़ों ब्रद्त के 
अध्य पाता है, पररोडि धद इसब्रे निए बह साटड (वेलता है) श्र पर्व धर पर, 
अच्च मटष्ट ने रह कर सिविल सजीव धोर यवार्ष ही जाता है । 


दुख कप्टड में ने हो ध्ररिेता है धरविद होते है शौरत अर्थत में 00 
हे सिए झस्य साटूद- देएगरी ही । घोड़े मे लाइड के परव>-प्मीऋ्ती हीं डरा 


जाइूपन्शाहित [ ४*६ 


दो--नाटक-व्यापार को बढ़ाते हैं ! एक प्रमुख भमिनेता होता है, जो कषा-वाचक का 
कार्य करता है या समूह-यान के नायक का । एक-दो भन्‍्य पात्र भी होते हैं, जो समूह- 
गान के साथ रहते हैँ, नृत्य करते हूँ.प्रमुद अभिनेता के संवादों के बीच बोलते-बालते 
है भौर स्वगत-भाषण करते हे । यही भ्रन्य पात्र, विकासमान कथानक के नाटकीय 
प्रसंगों का भ्रभिनय करते हे । इससे सारे नाटक में बड़ी ही सरलता के साथ एक 
मावपूर्ण सामूहिकता भ्रा जाती है । कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भौके भाते हं जब वे दिशेष- 
विशेष नाटकोय मुद्राएँ बनाकर एक-दूसरे के सामने खड़े हो जाते हे भौर इस-तरह के 
संवाद बोलते हे, जो प्रत्येक प्रदर्शंद में बदलते रहते हैं भोर जिन में कई स्थानीय भौर 
साप्राजिक विषयों ते संबंधित टिप्पणियाँ भी जोड़ दो जाती हे । कथावस्तु के बड़े 
ढाँये में, इस प्रकार की--नाटकीय प्रध्॑गों को निम्ित करने वाली शैली--लोक-नाटक 
के भनेक रूपों में हिलती है । 


इनमें न तो कोई सेटिंग होती है प्रौर म दाटकौय व्यापार के योग्य नादूयगत*« 
स्थान निर्मित करते का ही कोई प्रयत्न किया जाता है। पात्रों का रूप-परिवर्तन भी 
ऐसा शिथिल रहता है कि नाटकीप प्रमाव भषिक देर तक नहीं बना रह पाता। झक्सर 
तो झमिनय करने के लिए किप्ती ऊँचे मंच पर भी पात्र नहीं झाते कि दर्कगण ठोक 
से देख ही सके या नाटहीप-प्रमाव डाल सकने में कुछ सरलता हो जाये । जद्दां दर्शक 
दैंडे होते है, उसी धरातल पर खड़े होकर ये लोग भ्मितय करते हैं, भौर प्रारंभ से 
प्रंत तक एक ही दृष्टि-स्तर पर बने रहते हूँ | न तो भंग-संचालन में ही भधिक विवि- 
घता होती है भौर मे पात्रन्योजता में. ही जिससे कि 'मंच-चित्र” बन सकें यां कया के 
आररोह-भवररोह दाले स्थल उमर कर सामने भर जाएँ। जिन थोड़ोनसी मंच-शामप्रियों 
का उपयोग ये प्रभिनेतागण करते हें, उन्हें भपने साथ ही भ्रभिनय-र्थल पर लेते 
जाते है, यथा प्रतिष्ठित ताबुकैदार की नकल करने के लिए हुइका, या राजधिहांसन 
का काम देने के लिए एक स्टूल ६ 


विविध स्तरों के ऐसे भ्मिनेताप्रों की बहुतायत है जिन्होंने इस नाट्य को 
जोवित रबला है : नट, कौतुर्ी, बहुरूपिया, नाटकी, स्वॉगघारी, माँड भौर नकूलची 
झादि | नकतें उतारने वालों, कूइ-फाँद सचाने वालों झौर हँसोड़ो का एक विद्याल वर्ग 
है, जिसने समूचे मध्य-युग में नाट्य-संबंधी क्रियाशीलता बनाए रखी भोर जो तव 
से लेकर वतंमान शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक पहले जैसा ही सक्रिय रहा । ऐसे- 
ऐसे बहुघरधी लोग है, जो स्वयं नाटक लिखते हूँ भौर उसके श्रदर्शन की रूपरेलाएँ 
भी स्वयं ही बनाते है । उनके दिमाग में कहाबतों, बुझौवलों, काव्य-पाठों, हर तरह के 
रूपको-उपप्राभों, उदाहरणों तथा प्रसंगों का बड़ा भंडार रहता है भोर वे इन्हें भ्रपने 


37७४० 





| जे 7. 9० 0७४०० 220 0 


जाएओ में इशे हे बुपरुाष शोर इुडिदाती के झाद बह देते है परिएाम-्ष्प जार 
इइइव हें घारोइ-इरोइ का शरद दुट झा जाता है। 


इंटरंइ जाएकः--रोरे सर 


शपइक के छप्ेटा के हिए इह रंदपंरो लोहजाटर ८त्रंत रोचह रिपय है। 
गाएरइठारी को हरि थे इसे रमदुरोवता शोर दापुनिसुता के बोर सता जा 
एकदा है, धरेह शुरस-रशों में इश्देन झरने के मभ्यदुर्ोन ठरोके को इसने छोड़ 
दिशा है घोर रूरर हशा घशिस्दिए 'रंष-दित्र' के तिए उद्योग डिया है। इससे घाव 
पुणे है हि इच्पंद को प्ाइतिक दिशियों को घोर उसने कदम उठाये 
(॥ इसे रूण्क के हों झा प्प्ददना करना रोरक होदा बरोंकि इसने सोक- 
एष४ हुई) शन्र परार के मोतिर साहिष्य के प्तग्ठ भेशर गा उपयोग किया है, 
है एश दए घपरपए में इध्छुड किये है घोर उप्े एक मिल माध्यम में दाला है । 
सथो रेयों के माशक के इतिहास में, ऐसे माटहोए रूर भोर ऐसो विपियां 
फेएशो हैं. को एड एर्रएरइ मादक के तह्शें शोर शिशियों के हो रूपास्तर-प्रकारा- 
(९ है। दाइशोर घोर पलाइशेर राहिए्रों में घोर मरर तएा सो फो माटकीय परं- 
एफ में जाएररर का इुमभार' ऐफ गया है--ये रूर उसी हर परिणाम है। साटक 
पे ६ह शुप हिप्शैअरेश में माइए के डिक्ास स्तो एरू महत्वपूरों कड्टो है। इसमें मध्य- 
:पौश संस्कृति करे दिताहरेंहरा, शररखता धोर धू रघोरता का समस्त वातादरण 
एशात है । राइ हो इस माटक से रह भी पए्रश्ट होता है कि हमारे माटय पर भौषे* 
'₹ राप्रता के रारंभिह् एभार पड़े है। ऐतिहासिक दृष्टि से, इधक्को स्थिति बहुत 
रश् है, श्रोरि रह सश्टरु जब गत शपाग्री के धन्‍्त में दिकृसित हुमा जब प्रामीय 
[९ दापर्कि सेरइतिरँ प्रधिष्त तिकट संपर्क में भा रही थीं। सोह-कवियों, नतेकों 
(६ विशृपरकों से रह प्रस्या प्रदसर प्राया | उत्होंने प्ररंपरागत कहानियों, स्पानौय 
परों री कोहटिरों, सभी देशों की छत्र-हाट प्यवा प्रेम-संबंधी कपाभों प्ादि 
तन्सी चोजों को माटक का रूप दे दिया, उतमें काच-्गाते मोर साट्य-कला की प्रत्ण 
प्राप्य शिशेषताएँ जोड़ दीं । 
ये नाटक कई नामों से प्रसिद्ध हें, जैते : नौटंकी, सांगीत, भगत, निहसतदे, 
दे झौर स्वाय । ये सभी काम लग्मय समातार्थी हें--एक ही नादुगगत-रूप का 
घय देते हें, लेकिन इसके साथ ही, मिलती-झुतती नाटक्रौय पद़तियों पौर सिद्धांतों 
रूपरेखा के धस्तगंत ये माटक प्रादेशिक विभिन्नता को भी अवट करते है। एमए 
वित्‌ सर्वाधिक प्राचीन नाम है, यहाँ ठक कि नवों शतारदी में मिलता है प्रधिद 


रू 


माद्य-साहित् [श१ 


भ्राृत नाटक कपूं रमंजरी सट्टक है जो कि नाटक का कदाचित्‌ लोकप्रिय रूप था। 
उसका स्वरूप धौर नाटकोम प्रदर्शन घाजकल की नौटंकी से मिलता-डुलता है । 


सोकप्रिय सोक-छाल्दों में गायापों की रघना भौर पाठ समूचे मध्ययुग में 
भत्यधिक प्रचलित था। मध्ययुगीन कवियों ने इन पाठ संबंधी प्रतियोगिताधों के 
अ्रलाहों वा उल्लेख किया है। ये प्रतियोगिताएँ प्राज भी होती हैं, भौर उनके वही 
पुराना भाम--धल्ताइ--दिया जाता है। लावनी, लद॒चारी, सयाल भौर रसिया के 
इन पखाड़ों ने हिन्दी के रंगमंच नाटक के उदय में प्रत्यक्ष रूप में योग दिया है । 


उन्नौसवों शताब्दी के भंत्र में, नए साहित्यिक भोर सांस तिक प्रभावों से 
पाठ करने की यह परंपरा भौर भी विकसित एवं समृद्ध हुई। छत्दों भौर घुनों में 
बड़ी-वड़ी नवीनताएँ लाई गईं धौर एक प्रकार का मिथ्रित, लोकप्रिय संगीत नि्भित 
किया घषा। इस छाप्रप्री को नाट्य के ढाँचे में सजाते के लिए योड़ी-ती भाटकीप 
कुशलता की भपेक्षा थी । घटनाप्रों को जोड़ने के लिए एक वाचक की योजना की 
गई, उपयुक्त स्थावों पर नाच-गाने रखे गए भोर इस तरह ए# तया नाटक-हूप खड़ा 
कर दिया गया । 


इस संगीतात्मक सुखान्तकी की प्रदर्शन-विधियों को देखने पर मालूम होगा 
कि मंद के लिए उपयुक्त होते के लिए इसने कुछ (रूढ़) नियम बनाए हैं, निससंदेह 
इस वर्ग के माठक रो रंगमंच प्राप्त है, एर घटनापों की व्यवस्था भौर नादूथ-ब्यवहाएरों 
वी दृष्टि से इसने लोइ-न'्टक के 'नाट्य-हौन” स्वरूप को भपदाया है । न्ूकि परदे 
नहीं होते, इसलिए नाटकीय कथानक को हृष्यों भौर पंकों में विभाजित नहीं किया 
जा सबता। भत:, 'रंपरा' नामक एक वांचक रक़द्ा जाता है। रंगा : भर्थात्‌ “रंग! 
भ्रयवा नाट्य से संबद्ध व्यक्ति ! मह व्यक्ति कहानी के छूटे हुए प्रश्ों के विपय में 
भ्रावश्यक घोषणाएँ करता है भौर नाटक-श्यापार के स्थलों के बारे में कुछ बिदरण 
देता है। पद्मयबद संवादों में लिखी गई भमितय-कहानी के रूप में इन नाठकों की 
कल्पना की जातो है। जहाँ तक मंच का प्रश्त है, देहू एक प्रकार का निरपेक्ष स्पाते 
मात्र होता है, भौर किसो विशेष ध्यापार-स्थल का भाभास नहीं देता | मंच का 
खाली रहना उनके लिए बड़ा लाभप्रद रहता है। हृहयों के न होने से स्थान भौर 
समय को ग्रन्विति के नियमों से मुक्ति मिल जाती है भौर ऐसे संकडों कथानकों का 
उपयोग किया जाना संसव हो जाता है जो, भन्‍्यधा, नाटकीय नियमों की परिधि में 
न भा सकने के कारण भभिनीत नहीं हो सकते । इसी प्रकार संभवतः रंगमंच को 
सादा रखने का भी परिणाम यह होता है कि कार्य-ब्याधर क्षिप्र और गतिशील हो 
जाता है झौर उक्त माटक-अकार में विविधता का समावेक्ष हो जाता है। यवनिका 


४२व सैठ गोविस्ददासा अ्रमिनन्‍्दन-््रस्य 


के भ्रभाव में, अभिनेताश्रों द्वारा रंगमंच को छोड़ देने की सीबी-यादी लोक-विधि हाय 
प्रशयेक दृश्य की समात्ति की मूचना दी जाती है। इसका भ्रवश्यमावी परिशाम 
'नौर्टकी' होता है, जिनमें भनेक चरम रियितियाँ होठी हैं । 


स्टेज को दिना किसी भी सेटिंग के खाती छोड़ दिया जाता है ! बहुत थोड़ी- 
सी यस्तुभों का उपयोग किया जाता है और इन्हें झभिनेता अपने साथ मंत्र पर ले 
जाते हैं। भ्रधिकांध पात्र हश्य की सारी भ्रद्धि भर मंच पर खड़े या घूमते रहते है । 
वे खड़े होकर प्रपने संदादों को अर्थ-संगीतात्मक भौर भर्॑-पाठात्मक ढंग से बोचते है, 
प्राय: प्रत्येक संवाद के साथ बाह्य संगीव” चचता रहता है । पात्रों का सुख-दित्याप् 
तो कोई खास नहीं होता, पर वस्त्र बड़े कौमती होते है भौर वे बहुमृुल्य झामुषण भी 
धारण करते हैं । प्रदर्शन का भारम्म 'सुमिरिनी' भ्रयवा 'मंगलाचरण'” से होता है। 
यह पूर्व-रंग का एक भज् है । वाधवुन्द में से प्रमुख नगाड़े की ऊंची भावाज़ से भास- 
पास ' के गाँवों के लोगों को प्रदर्शन के झरारम्भ होने की सूचना दी जाती है। इस नाव्य 
फे प्रेमी तुरन्त ही उस जगह की भोर चन्त पड़ते हैं, जहाँ नाटक होने वाला है कि 
श्राज रात भर भारी भ्रभिनय भौर रोमांचकारी नृत्य-संगीत वाला नाटक देखेंगे। 


माटकीप नृत्य 
लोक-ताटक का एक पौर भी पमान्य ग्रकार है जिसे उसके झपने विक्ास-क्रम 
में नृत्य भौर नाटक के बीच की वस्तु कहा जा सकता । नाट्य की दृष्टि, से वे घोटे- 
छोटे कथात्मक नृत्य बहुत अधिक प्रभावशालरं होते हैं, जिनमें प्रदर्शनकर्ता किन्द्ी घोटे 
पौरारिक श्रसंगों पर भाव प्रदर्शित करते हुए नृत्य करता है भौर वाद्यवृन्द की पृष्ठ" 
भूमि में भावपूर्ण घुनों में, कार्य-व्यापार की व्याख्या करने वाला मूल पाठ ध्ापूहिक 
रूप से याया जाता है। 'कियात' झौट 'मु न! के शुद्ध को दिखलाने दास्ता बिहारी 
लोक-सृत्य, भ्यवा राजस्थान का “घूमर' नृत्य जिसकी चित्रात्मक रूप-सज्जाएं घोर 
मन्यर भग-गतियाँ चरम-सीमा का घीरे-घीरे निर्माण करती रहती है, भौर ऐसा प्रभाव 
डालती है, मानो कथादस्तु के भरभिनय में प्राचीन नाटक की भात्मा उतर भाई हो। 
कमी-कभी तो सिर्फ एक भभिनेता, कोई चेहरा लयाकृर या विशद झौर जटित 
रूप-सज्जा करके, कथा के भपने भनुकरणात्मक प्रदर्शन में प्राइचयंजनक नादृयात्मक 
गहराई मर देता है । जब मह्दात कत्य ह-लतेंक श्री धंमू महाराज'दुमरी भषता रप्तिया 
प्ररवुत करते हैं तो भपने नृत्य-प्रसंणों में वे नाटकीय दंग से भाते हैं भौर प्रदेंक पात्रॉँ 
के रूप घारण करके वे उस सथक्त मुद्धा-मशितय की सृष्टि करते हैं, जो. धमरत 


मसाटक का स्रोत है ! 
यह कोई संयोग की वात नहीं है कि परिषमी भप्रीका में वहाँ के धंधरेशी- 
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आपी देशी लोग प्ले! शब्द का प्रयोग भपने नृत्यों के लिए करते हैं। हरिवंश पुराण 
के एक कथन से नृत्य-ताटऊ के भ्रस्तित्व का परिचय मिलता है--नाटक नांऋतु: । 
अर्थात्‌ 'उन्होंने एक नाटक नाचा ४ यह उपयुक्त नावक-प्रकार के भ्रस्तित्व का स्पष्ट 
प्रमाण है। भागे चलकर, दसवों शताब्दी में, प्रात नाटक कपूरमंजरी में सट्टक 
को 'नविद्वाम! कह कर पारिनाषित किया पया है, भर्षाद्‌ ऐसा नादक जो नृत्य के 
लिए हो विविध प्रदेशों के भतेशानेक लीक-नृत्यों में से किसी को भी इस विधात 
वाले नाटक के उदाहरश-स्वरूप लिया जा सकता है। उतके कथा-निर्माण में एक 
निश्चित थोजना होती है भौर वे रूपाभिनय को प्रभावशाली तथा वास्तविक बनाने 
के लिए मली प्रकार रूपसज्या भी करते हैं॥ कभो-क््ी माघूली मंच-उपकरशों 
का भी उपयोग किया जाता है, जिससे स्थान-त्ोध हो सके झोर माठकीय फार्ये- 
व्यापार का प्रदर्शन भधिक वास्तविक जात पढ़े । वादकवुन्द भभिनय के प्रभाव 
में वृद्धि करते हैं भोर नृत्य तवा भमिनय दोनों करने वालों भोर मात्र तृत्य करने 
बालों के दीच नाब्कीय ढण से, उपयोगी साप्रज्जस््प स्थापित रखते हैं | 


रूदि-शवलित नाटक 


प्रायः कहा जाता है कि लोक-माटक नितान्त रूपहीन है, कि उसमें हृश्यांतन 
और रूपाफार की कोई भो योशना नही है, भौर न दिप्दर्शन फी कोई कला-विधियाँ 
ही हैं। पर, इस नाट$-प्रकार का जो प्रध्ययत हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे 
प्रवट होता कि छुले स्थानों में किए जाने वाले इन प्रदर्शनो में भी एक रूपाकार 
होता है, भौर वे सभी संकलन होते हैं, जो किसी कलात्मक प्रदर्शत में होने 
चाहिए । इनमें प्रारम्भ होता है श्ौर परिणति भी । बाल भोर घटता में क्रमबद्धता 
भी रहती है। विकास का भाव भी रहता है--वरम सीमा का झौर भश्रभाव के 
उत्कर-प्रपकर्ष का भी । उनकी 'नाद्पन्हीनता' प्र्थाद रंगभूमि के भग्रभाग 
भौर परदों भ्रषवा 'बित्रात्मकता' के भ्रभाव का मतलब यह नहीं है कि 
दस नाटक में कोई रूदियाँ हे ही महों; रूढ़ियाँ नाटक को बला के लिए प्रत्यन्त प्राब- 
हयक, शोर किसी भी प्रग्य साहित्यिक माध्यम की भपेक्षा अधिक मह॑त्त्वपूर्णो होती हैं । 
प्रदर्शन की वास्तविक परिस्थितियों से उत्पन्न भौर स्वयं दर्शकों के सक्तिप सहयोग एवं 
अनुमोदन से विकसित एवं परम्परित बहुत सौ प्रलिखित रूड़ियाँ इस नाटक मे 
मिलती हैं । 


रंगप्नूमि के बहुत सम्बे-चोड़े भ्ोर छुते होते के कारण यह भावश्यक है कि 
चेहरे लगाए जायें था भत्यघिक रूपसूज्जा की जाये ताकि मुलाइडियाँ स्पष्ट हो सकें, 
भोर दूर तक बैठ हुई, दर्कों की भारी भोड उस विशेष प्रात्र को पहचान सड्ले। 


भध्] ईठ गोविल्गह मोमिनकनया 


जुसुसवाले सबत लोताजाउद झद सिवा से विमान झर सादर सजठा के सेर शा 
को उनमें सोक्यों घोर फरीजिदे: बा स्ल्वशीए पाता स्रीदार कल्प रु, म्ह्बाम्ों 
को प्ररुस घरनाधों जए आफ पे शता फिस्टनइट सी एत फिलने स्दामागदिक सप 
से नाइबोपरदारजो रे उहकनिरिच्टकरकसजजतलन्दाधत्ं सपतनिषपा,पशारशान 

रथ इस्थोदिल झफिच्द हे बहुसजुघ् 
कहा उभर है, फोकिजपरचा में 
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दिया है। इस नाठक ने एक हो वस्तु के विविध रूप भौर शैलियाँ प्रस्तुत की हैं 
श्राव हम रामलौला के विविध रूप देखते हैं भौर रामलीला, स्वांग भ्थवा सांगीत जैसे 
चर्मे/निरपेक्ष संगीत-नादकों से मिल-जुल गई हैं। इन बातों से इत 'नादूब-विधार' के 
गतिशील स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है भ्रौर पता चलता है कि लोक-नाठक में निश्चय 
ही प्रगतिशील दत्त्व रहे हैं । 


बुध निष्कर्ष 


लौक-नाटक के इस समृद्ध भौर बहुविथ कोष ने साहित्यिक नाटक को, सभी 
कालों में भौर प्राविधिक विकास के सभी रूपों में अत्यंत मूल्यवान योग दिया है। 
मौखिक भौर लिखित परंपरा के दीच निरंतर उंपर्क भारतीय साहित्य की एक 
विश्वेपता रही है । कभी-कमी तो साहित्यिक भौर मौखिक परम्पराभों के बीच भन्तर 
स्थापित करना कठिन हो जाता है। हिन्दी लोक-नाटक, जो मोखिक परम्परा 
में है घौर संस्कृति का भभिन्‍न अंग रहा है, निरत्तर विकसित होता रहा भौर उसने 
साहित्यिक रूपों को महत्वपूर्ण कला-उपादान प्रदान किये है | 


साहित्यिक इतिहास में यह कोई भाकस्मिक घटना नहीं है कि हिन्दी के प्रथम 
लिखित नाटक 'एलदर सभा' ने लीला-प्रकार के लोक-नादूय से बहुत प्रधिक ग्रहण 
किया है। पात्र मंच पर स्‍्राकर भ्रपना-अपता परिवय देते हैं भौर प्रपना उद्देह्य 
बतलाते हैं। बाटक का स्वरूप प्रायः संगोतात्मक है, गद्य-लय में लिखे हुए संवादो 
का पाठ किया जा सकता है) इथी प्रकार की कुछ भन्‍य विशेषताएँ भी हैं, जिनका 
मूल परम्परागत लोक-ताटक में है। रोचक बात यह है कि रासलीलापों का 'मनसुखा' 
इस नाटक में राजा इन्द्र भोर स्वर्ग की भप्रप्सराप्रों के साथ श्ाता है । इसी प्रकार 
मारतेर्दु के दाठक 'प्रस्थेर नयरी' में लोक-नाटक के ही पात्र, परिस्यिति्फ और सारा 
का सारा नाट्यजातावरण सजीव हो उठा है। भारतेन्दु हिन्दी के साहित्यिक साठक 
के प्रवत्तक हैं। पारसी थियेद्रिकल कम्पनियों ने, विमानों और 'ॉँकियों वाले 
धोमा-यात्रा नाटकों का एक तरह का रंगमंचीय-रूपान्तर प्रस्तुद किया । ये शोभा- 
यात्रा नाटक, बराबर कई शतार्दियों तक जनता द्वारा किए गए नाद्यगत उद्योगों से 
निर्मित हुए ये) भाघुनिक मंख-अ्योगों ने लोक-नाटकों से कई रूढ़ियाँ ग्रपनाई हैं, 
जैसे : वाचक का समावेश भोर दर्शकों के सामने ही हृश्य-नियोजन तथा हृश्य-परिवतेनत 
करने के लिए मंच सहायक रा प्रयोग । भन्‍य संभावनाएं भी हैं, जिनका उद्घाटन 
होना चाहिए | विनिमय की गति को क्षिप्र बनाना चाहिए भौर संपर्क तथा सहयोग 
का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए ताकि दोनों ही को लाभ हो सके । 


हिग्दी लोक-वाटक के अध्ययन की वर्तमान परिस्थिति भत्पन्त प्रतततीपजनक 


हा बन. # ० हक ० कक पड कम मे 


पाहित्य के इतिहासों भौर नाटक के शिक्षा-सम्वन्धी प्रध्ययनों में उस्ते कोई भी 
/ नहीं मिलता । इन लोक-नाटकों के सम्बन्ध में कुछ सामान्य सूचनाहमक दच्य 
वदय प्रकाशित लेखों भौर रेडियो-ार्तामों में मिल जाएँगे पर प्रध्ययतों तथा 
'के द्वारा इस सामग्री को विकसित एवं संशोधित करने के प्रदत्त नही हुए हैं । 
ती सामग्री उपलब्ध है, वह न तो व्यवस्यिद है. न दर्गोहत घोर ने प्राविधिक रूप 
इलेपित हो। भत: सर्वप्रथम भावश्यक्रता इसकी है कि वैज्ञानिक उपकरणों भौर 
नक शोध-प्रणालियों के साथ हम गाँवों में जाएँ भोर प्रत्यक्ष सोतों से सामग्री 
फरें। इध्ठ सामग्री के मूल्यांकन भौर विश्लेषण के लिए हमको बढ़ी मार्ग घोर 
सिद्धात्त मानने चाहिए जो हम साहित्यिक-नाटक के लिए पपनाते हैं। प्षैत्तो, 
पं, कथात्मक असंग, कौतृदल जगाने प्यवा घरम रियति साने के लिए ग्युक्त 
मै, मंचोय प्रदर्शन को दशाएँ भौर प्रणालियाँ; एक स्थान से दूसरे स्थान में या 
जनसमूह से दूसरे जनसमूह में जाने पर एक हो ताटक-हप में घर जाने वाले 
नों की समस्या; साहित्यिक रूपों के प्रमाव; मूल उत्पत्ति धौर प्रगार से 
पत॑ समस्पाएँ--ये सभी ऐसे प्रश्त हैं जिनको स्‍भोर सोह-नाटक का प्रध्यपन 
प्रिय संदेत करना चाहिए। भावश्यकता इप बात की है कि निरदारों के माटक 
; ऐसे निश्चित कना-रूर की भांति मास्यता दो जाये, गिसके प्रपने नियम 
पनी रूड़ियाँ हैं। साप हो, उराड़ा प्रध्ययत ध्रधिह स्यापक् सामाजिक 
गहन परिपाएयं में करता चाहिए। 
यह सईद जिदित है कि लोक-ताटक की मशनति हो रही है भौर उसकी वह 
प्रव धुद्ध भौर प्रामाणिक नहीं है। दम उसके पुनृस्थापत तथा पुर पैन 
तर गर सकते हैं, पर धठीद का सादुयजैमर छुल्त हो रहा है. इगतिए पधाने 
साभ ने होगा । भ्राविधिक्र ज्ञाने के विद्या के कारण उस पर प्रभाव तो फोया 
' ब्राविधिऋ प्रगति के मार्ग में बाषा महीं सही कर राहते। छुछ वर्षों में डिजनो 
' जाएगी ही । हारे नागुक-प्रदर्धनों पर इसहा भाती प्रधर परीधा। घनी 
न्योजनाधों में, हमें बइभती हुई सामाजिन्र दशाधों मोर सॉट-परर्शत जी 
पड़ दिद्याउमान परिरियवियों के निए, कुछ न दुछ छूट देती दी होगी श्रौर 
टरीय हों डे सापात्य डॉने में जो परिवर्तन होगा, उसे सीहाए का 
सो हलाटडों में जो सबौदापत है, डसडे कारण उसतें गए रिपयों का भी 
प्ररसानी मे दिया जा सड़ेगा । इस गाटड़ डो खेतते के लिए इप सादे 
है! रे नाट्पजूह भी बना सहते है । 
दाज, जद हम देश में नाटूप धाटेखत है विए बोडताएँ बता रहे हैं, तो 
टडशादि्य धौर तादइन्दलापग्रों शषा उसे वुर्गटत हे ह्वायित हमरल 


नादूय-साहिस्य (० 


विद्यमान लेश्ा-ब्योरा इकट्ठा किया जाना परमावृश्यक है। इससे नए मंच-प्रयोगो में 
सरलता होगी धोर साहित्यिक नाटक को प्रत्यस्त महत्वपूर्ण योग मिल्रेगा | प्रॉपिरा 
दंग के कुछ हो समय पहले भ्रश्तुत कुछ नाटकों ने लोक-नाटक से पूरी सहायता ली 
झरौर वे अतिशय सफल हुए । इथ दिशा में झग़्ार संमावनाएँ हें। लोक-नाटक वा 
स्वभाव प्रभावहीन भौर पिछड़ा हुप्रा होता जा रहा है। किसी सुयोजित कार्यक्रम 
द्वारा हम इन मृतप्राय माटकीय तत्तों को सेंवार-सुघार कर सप्राण कर सकते हैं। 
उसके स्वष्टप के शुद्ध ध्रामारिएक होने को बात लेकर हम भधिक चिल्तित स्‌ हों | 








आह 


ः 
त्षमिठझ नाटक का विकास 
| +-डॉ० एम० बरदराजन 


शु० एस० राप्पो्ते का कथन है' “किसी देवता या देवताप्ो की स्तुति में 
भरभितय किए गए गोत-युक्त नृत्य, हमारे प्राज के नाटकों के प्राचतम हूप हैं 7” 
अंचीत काल में तमिकमें 'कूत्त्‌” शब्द से नाठक का वोध होता था, इप्तका प्र्ष 
नुत्य कला! भी है। उस समय में व्यवसायी भभिनेताओ को 'कूत्तार' एवं 'पूरूतार' 
तथा भ्रभिनेत्रियों को 'विरलियर' की संज्ञा दी जाती थी श्रर्यात्‌ वे जो नृत्य में भावों 
की प्रमिव्यक्ति करने में कुशल हैं। ये शब्द 'कूत्तार 'पूदूनर' एवं 'विरलियर' एक 
हजाए वर्ष ईता पूर्ज पुराने,हैं बरषोंकि ईसा पूर्व पॉँचत्री शताब्दी में प्राथीन हमिछ 
चैमाकरण तोब्डकप्पियदार' ने प्रपने समय में लिखे गए उन लेखकों की विवेचता की 
है जिनमें इत कलाकारों भौर इनको राजापों तथा मण्डलाघीरों से प्राप्त प्राश्रय का 
चरोन मिलता है। इससे तमिद् में नाट्य-कला की के प्राचीनता को पुष्टि होती 
है। 


तमिलनाड में प्रभितय के भाद्तम उल्लेखों षा नाटडों से सम्बन्ध नहीं है 
जिंतता व्यक्तिवत ग्रायकों एवं चारणों से है | ये चारए भपने शाश्रयदाताभों के 
गीत गाते थे । तमिक्ठ साहित्य के प्राचीन युग में ऐसे भ्रनेक प्रंकेत मिलते हैं कि ये 
राजाप्रों के दरवार से धुपरिद्ित रहते थे भोर वहाँ इनको समादर मी मिला हुपा 
था | पही भवप््पा इनकी घनादयों के यहाँ एवं सावंजनिक समाशेहों में थी | 
सामान्यतया ये राजाप्रों, मण्डलाधीजों एवं घनादय पुरवासियों के प्राय में रहा 


१५ दि इंगलिश ड्रामा, पु० १ 
२० शोद्टर्पिप्रम, पोदछ ० ८७ 


डा० बाह्डबेल लिखते है;--“तोह्रूप्पिपण को हितता भो प्रादौन क्यों मं 
कहा जाय हिन्‍्तु इतना निरविय है कि यह दाताम्टियों को। साहिरय परग्परा का फल 
है। इस में दिप्रिन्न कास्य शिघानों के नियमों का वर्धघन मिलता है, ये झछ समय के: 
सहात लेखकों को रचनाभधों के झापार पर निश्च्रित किए गए होंगे 7” 
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करते थे । इनको यहाँ से भूमि क्या मूल्यवान मेंट मिली रहती थी । यहाँ तक हि 
महाद कवयित्री प्रव्वइयार भपने भाश्यदाता एवं मित्र भ्दियमान पझंजी की प्रशंसा 
में छत्द-एचना करते समय इस झवसर पर शपने को चारण के रूप में कल्पना कर 
सोभास्य एवं यवे का धनुमद करती है / तो भी इन विनम्न चारणशों का जीवन 
कप्टपूर् था, उन्हें भोजन एवं दस्तों का झ्माव रहा। इसका तिदेंश धरावुप्पादद' 
आामक लेखों में मिलता है जिनमें इतका बरसात दिया गया है 


इस वर्ग के कलाकार्रों ने भपनी एक भिन्न जाति का ही निर्माएं कर जिया 
था | यह स्पष्ट है कि प्रारस्मिक चरणों में तमितछ नाटकों के विकास में इनका प्रधिर 
योग रहा । इसके विकास की समस्त परम्परा को प्रस्तुत करना कठित है क्योंकि 
इसके झनेक सूत्र तो झनुपलब्ध हैं । वैदाररण तोक #प्पियनार ने छुछ नादुय परम्प- 
राझों का अपने ग्रन्थ नाटकवत्छपकु' [तो #प्पियमू, पारलू, ५६] में निर्देश |कया है। 
ईसा उपरान्त दूसरी शताब्दी के महाकाब्य “शिलप्पदिकारम्‌' एवं इसके समकालोत 
ग्रथ 'मणिमेकलइ! में मृत्य-कल्ा तथा नाटक के सैकड़ों प्रशश मिलते है। इसमें में 
पहली रघना के टोकाकारों में से एक भादियाककुनललार [शिलाप्पदिरस, ३ १२] 
ने मूल के कुछ पंशों की व्याख्या करते समय नाटक पर लिखे गये धनेक प्रा बीज ग्रशों 
का उल्लेख किया है व्याकरण के प्रय 'कलावियल'' की टीका करते छप्य तकियार 
इन प्र'थों के विषय में महृत्त्तपूर्णा सकेत दे । है। 'मुख्वलू” 'झयस्तम' हुणातुल/ 'सेस्व- 
रियम जैसे प्रथों के इनमें प्रमाण बिल्नते हैं। धराजकल इनमें से कोई भी उपमब्प 
महीं है | 'प्रादियाककु नल्‍्लार! के युग प्र्धाव ईपा उपरान्त तेरहवीं शताब्दी में भी ये 
केवल नामतः विद्यमान ये । डिन्‍्तु इसके टीकाकार का यह सौमास्प था कि "ुत्तुनृ्त 
व्वरदा सेनावदियम्‌' तथा 'मदिवाणार्‌ नाडक तमित्टयूलू ' जंरे कुछ प्रथों का बसते 
पर्याक्षाचत किया या जो भाज प्र्भाष्य है।इस प्रकार तमिक नाटकों पर अहझ 
धास्तोय ग्रथों की रचता हुई थी। इसस इस थुग में प्राप्य धनेक सादुयडुतियों 
दे जहां पु्ट अमाए मिलते है वढ्ढ५ँ उसके जन्म गोर विकातका भी प्ररिषप 


मित्रता है ) 





३ प्रदुष्वाएई चारणों, सवोतडारों तवा प्रभिनेताधों का उत्त चारण संगौवदार (४ 
अभिनेता के लिए दिया वा पुर प्रडार का सम्बोदत है थो दागी राजओं के बहाँ 
से पुरस्कार ते कर क्षोट पट्टा है। 


२ “कलाडियक्त को *इर इतर ग्रभप्योटल' भो कहते है | 


ब्ादेशिक भाषाभों का माट्य-साहित्य [ ४२३ 


कॉम साहित्य का दर्गौदूरण विशिष्ट है, इसके तीन वर्ग हिए जाते हैं--!. 
इयक (कविता एवं सद्ध ) २- इसइ (संमोत-काम्प) तठंया नोडकूंम (नाटक 
साहित्य) । इस वर्गोकरए के कारण तमिक को 'मुत्त तमिछ' झर्थात तिपुनी तपरिकत 
का भमिधान दियां गया है। यह भो एक परम्पय दी है कि 'सन्‍्त प्रगस्तियर' ने 
+प्रगत्तियए' भाभक जिस स्याकरण बे रचना की, उसके तौन भाष है, तीसरे भाग में 
नाटअ का विवेचन किया गया है। 


समिक् के इस तिवर्गोय वर्गीकरण के प्र्तिरिक्त, माठक का वर्गीकरण भी 
पनेक वर्गों में किया गया है जेते--वशइ कृत (भ्यंग्य माटक), 'पुमछ कूत्तु' (प्रशसा 
या स्तुति साटक), वेक्तियल्ल कूत्त, (राज माटक), पोदुवियल कूत्तू, (लोक नाटर) 
चरिकृत्त, [संगीत नाटक), वरि-चबण्डिक दूत्त, दिवताघों को तुप्टि के लिए लिखे गए 
जाटक), विनोदबकूत्त, (विनोद-नाटक), भायेगकूत्तू, (प्रार्णो के लिए विशेषकर लिखे 
गये माटक) इफ्ल्युक्कूत्त, (प्रकृति-नाटक॥, देमिकटूत्त्‌, प्रादि। 


उन दिनों के नाटकों के लिए, नादयशालाएं ठपया रंगमंच थे। अ्रसिद 
ततप्रित् इृति 'तिश्वकुणल' के लेखक तिएवल्छुदर ने 'कूत्तातवई” नामक नांट्पशाला 
का उल्लेख किया है 


अमभिनेताधों के एक वगे का नाम 'चावक्किदयारों था भोर उनके भाटक 
“घावकहइकूत्त,' कहे जाते थे । ये मन्दिरों एवं राजमहलों में खेले जाते थे। 


नाद्यशालाओं के निर्माण करवाने की एक स्वस्थ परम्परा थी।' ये तगर या 
याँव के वीचो-बीच बनाई जाती थीं ौर इनका मुख राजमार्ग की भोर रहता था। 
मनब्दिरों, मठों, युद्ध-क्षेत्र, प्रश्यशाल), दोमक के घरों प्रादि के पास की भूमि नादय- 
शालाधों के निर्माण के लिए नहीं छुनी जाती थी। भन्दिरों में एक विशाल कक्ष 
धार्मिक कथाओ पर श्रात्रित नाटकों के ध्रभिनय के लिए नियत रहता था भोर इन्हें 
“कुततम्बलम कहा जाता था । जो नाट्यशालाएं राजमदलों में द्वोती थी उन्हें कृत्त्‌प्प- 
लिल्‌ कहा जाता था | रंगमस्व के प्रायाण तथा विस्तार के लिए कुछ रढ़ियाँथी 
जिनका भविकल पालन किया जाता य।। प्रकाश एवं पटों की व्यवस्था का भी जो 
विवरण मिलता है कह भ्राधुनिक भालोचकों के लिए भी रोचक है ।* 
है प्रादियावकु नर, शिल्तात्ददिकार्णु ३.१२ 
२. तिरुककुरल, ३३२ 
३. शिलाप्पदिकारम्‌ ३.६६ 
४. वही, ३.१०८०११० भारदियाकु नल्‍लार दो टौका 
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हगे दरुग का कोई भी ठाटक काल की गति सै बचा ते रह सका । इसका ै 
कारण तो यह है कि जिव ताकनों दर ये लिये गए थे उत्तें सुरक्षित रखती 
पा। भौर, जनता पर वर साटंक बढ़ धानर्द उठाने की ध्तोशां उनहे भम्िनय र 
देखता प्रधिक्र भाहती थी । बी० जी० सूर्वतारायशा शाहिदपर' के मतानुसार तीम 
कारए यह था हि उग समय राजवर्ग तथा समाज में जैनियों सभा बौद्धों का प्रति 
प्रभाव था। इन्हंनि मे केकल भप्भिवेताधों के कारों की मह्संना की वरत्‌ जनत 
को तादकों के सतोबिनोद में पड़ते से रोहा भी । उस समय प्रमिनय के ब्ववसाय क 
शमाज में कोई प्रादर न प्राप्त था । * ल्‍» हंड 


जब दोववाद ठया यंप्णवदाद प्रमुख हुए, संगीत तया साटकों को परत 
उचित स्थान मिला भोर ये देश के घामिक समारोहों के भनिवाय॑ प्रंग के रुपे । 
स्वीकृत हुए । यह जो भी हुधा एवं जिस रीति से हुप्रा उसका एक निश्वित क्रम 
है फिम्तु इसके परिणाम स्पष्ट हैं जिनको तझ्जौर के मन्दिर में घोल तरेश गाजी 
राजेपवर (ईसा उपरान्त !०ब्री शत्म्म्दी) के घिलालेख में देख? जा सकता हैं । यह 
असंग मह्दिर में मभितीत होते वाले काटक से सम्बन्धित है यह नाटक 'राजराजेखर 
साड्यम्‌ था। इस शितालेश में मुस्य ध्रमिनेता का नाम, घोल मरेश की प्राथ्विता, 
मेँठ में मिली ब्तुएँ तया प्रतिवर्ष नाटक खेले जाने के विधिष्ट भ्रवक्षरों श्रादि का 
उल्लेख मिलता है। मुख्य भभिनेता की संज्ञा को 'पिर्वालर' उपसर्ग से विभुपित' 
किया गया है (जँसे प्रंग्रे जी में “मिस्टर” या संस्कृत में 'श्रीञ) । इससे प्रता चलता है 
कि इस थ्रुय के भभिनेताशों को किसी जी प्रकार प्रमिशंसनीय नहीं समभा 
जाता था । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मन्दिरों में ऐसे नाटकों के मभितय 
करने थी भनुमति की एवं सांस्कृतिक तथा घामिक कृत्यों के समान ही इन्हें 
प्रादर प्राप्त था । ४ अर 

जिला तिरनेलवेलि में श्री वल्लीश्वरम मन्दिर के शिलालेख में प्रतिवर्ष फर्वो 
वर नाटक खेलने के लिए उय्य वन्दाल यशोदई को भूमि दान का प्रसंग है। ह 


ग्रामीर क्षेत्रों में नाठक का एक भरसंध्कृत रूप प्रचलित रहा है जिसे 
ेशककूसु” यां वाजारू माटक कहा जाता है। इत तोट्कों में. प्रमितेठा प्रधिवतर 
अहम्मन्थ एवं भ्विवेकी होते थे भौर उनके झमिनय ग्रतस्यएवं प्रपरिष्कृत होते थे । सारे 
दिधान में कोई कलात्मक संगति नहीं रहती थी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि 
उनके कोई नियम नहीं हैं किन्तु यह बात तो सत्य है कि उनमें न तो सच्ची मुह 





१. तमिव्ठ मोत्तलिक्त वरछाद, 'मुलि' विवयक्ष ग्रष्याय । 
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है भौर न उनमें अलकृत काव्य ही है। यद्यपि इनसे ग्रामीण जनता का मनोरजन 
होता है किन्तु विद्वानों ने इसे कोई प्रश्रय नही दिया । दाटक का यह रूप भव तेजी 
से लुप्त होता जा रहा है। सामान्यतः नाटक के रूप को प्रकृति प्रदत्त रंगमंच प्राप्त 
होता है भौर प्रभिनेता भी भ्रपत्री जीविका के जिए दान की घतराशि पर भाश्वित 
रहते हैं। इनके प्रभिनयों में न तो घुल्क ही होता था भौर न टिकट भतः वहाँ दर्शकों 
की बड़ी भीड रहती थी इन ठाटकों की कोई प्रेम-क्था या पुराण की ही कोई 
कहानी इस भीड़ का मन मोहे रहती थी ॥ प्राजक्ल तो कोई ग्रामवात्ती भी इन 
नोटकों की प्रकुचीनता तथा उसके रूपों को रुचिकर नहीं समझता । 


भ्राद्य तमिक्त नाटकों का एक विशिष्ट बुरा यह था कि ये छर्दों में लिखे होते 
थे, इनका कोई संदाद गद्य में नहीं रहता था। जहाँ तक तमिछ का सस्वस्ध है 
गद्यात्मक नाटकों का झाविर्भाव बाद को चीज है। १८६४१ में लिखा गया 'मतो- 
न्मणीयम्‌' नाटक पद्यात्मक है। 'कोरूवंजी भो पश्व में ही लिखा गया या । 


सत्रहवीं शताब्दी में 'नोण्डीनायकर' नामक एक नोट्रूप लोकप्रिय था। १८वीं 
शताब्दी के भारम्म में लिखे गए 'पकनि नोण्डी नाटफर्म' एवं शेय्यक्कूडि नोण्डी 
नाडगर्म' पॉडुलिवियों में मिलते हैं । 'तिरुक्कवाइर नोण्डी साडगम' का मुदश एव प्रकाशन 
हुमा या। इन नाटबों में न/यक को परथश्रष्ट होता चित्रित किया गया है वह 
बेदयाप्रों के संग प्रम्यादित जीवन व्यतीत करता है, उसे शारोरिक तथा भानतिक 
अपत्तियाँ घेरती हैं, पैरों के गल जाते से बह चुजा हो जात! है, हन्त में बह भ्पने 
दुराचारों पर' पदचात्ताप करता है, ईश्वर की भाराधना करने पर उसके पैर पुन 
उसे मिल जाते हैं । 'नोण्डोताटकर्म्‌ का प्रथे ही प्रपाहिज-नाटक है, इस नाटक में नाथक 
के कष्टों तथा उसके परचात्ताप के वित्र मानों निश्चित रूढ़ियों के साँचे में ढले हुए है । 


*रामत डगम्‌ तब 'ध्रशोमुखी साटकूम्‌' नाटक भी छुज़ों में लिखे गए थे 
और उनको सगीत के धनुझूत कर लिया गया था। इतके रचयिता प्ररणाचन 
कविरायर (१७१२-१७७६) सन्त भक्त थे, इन्होने कुछ वर्षों के बाद गृहस्थी 
से बैराग्य ले लिया था। इनकी प्रन्य कृतियों में से *रामनाडगम्‌' रगमव पर जितना 
प्रधिक लोकश्निय रहा हैं उतना ही सयोतजों में भी रहा । 'मतली मुत्त्‌ मुदलियार' 
इनके संरक्षक थे, जिन्होंने साटक की परीक्षा भोर उस्ते समादर देने के लिए समिति 
का प्रायोजन किया तथा लेखक को बहु थुरस्‍्कार दिए इस कृति में रामायण के 

+ भनेक रोचक तथा सजीव हृष्यों का तिरूपश चित्रण किया गया है । 


तंजोर के मराठा नरेशों के राज्यक्ल में लिखी गई नाटकों की हो एक 
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माला मिसती है जिनका कम समय प्रमितय भी होता था । इतमें मे हरिज्वद् 
ताइगम तथा 'मिरतोंड साइगम! ध्रधिक सोतप्रिय थे भौर उतका यहाँ विशिष्ट 
उल्लेख प्रावश्यक् है। इनमें मे दूवरा नाटह 'वेरियपुधराम्‌” के विर्सठ दब सन्तों 
में के एक गिरतोर्वर के जीवन को अस्तुत करता है। यह सस्त पत्वकमरेश 
नरविद्ववर्मन का प्रधान ग्रेसावति या, उसने चासुर्य नरेश पुलिकेश्यत (६(०--६४४ 
ईसा उपरास्त) में विडद्ध मुद्ध किया सथा उस ही राजधानी वातापी पर विजय प्राप्त 
की थी। तंजीर सरदोजी महाराज सरस्वती महत पुस्तकालय की पांडुलिपियों में 
झुछ्त नाटक भी है जिनका प्रकाशन भ्रमी नहीं हुप्रा हैं। इसमें से कुछ ये हैंः-- 
मदन सुन्दर पुरादन सनादन विज्नासम्‌, पुरुरव चक्रवर्ती नाइगम, शारज्भघर नाडगम, 
पाश्डि कैलि विलासम्‌, सुमद्राकल्याणम भादि । 


पो० सम्दन्द मुदलियार के भनुसार मद्रास राज्य के पाण्डुलिपि पुस्तकालय में 
खगभग स्तीस नाटकों की पाण्डुलिपियाँ मिलती हैं । इनमें से कुछ है --हदिरिष्प संहार 
नाडगम्‌, राम नाडगम, उत्तर रामायण नाडयस, कन्दर नाडगस, कात्ततराय नाडयरम, 
कुशलव साडगम तथा जामदरगिनि नाडंगम्‌ 

स्थानीय देवी-देवताप्रों की पूजा के उत्सद मनाने के लिए लिखे गए 
नाटक भी पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। इन देवी-देवतःमों के वाधिक पर्वों पर इनका 
अभिनय किए जाने के लिए व्यवस्था भी की जाती थी। इनमें से कुछ तो पांडुलिपि 
के रूप में भ्व भी नाटककार के वंशजों या इन नाटकों को घभिनीत करने वाले 
अभिनेताभ्ों के पास मिलते हैं जो कभी भत्यधिक प्रसिद्ध थे। 


नाटकों की दो भौर शैलियाँ काल की गति में भव भी बच रही है, इमके 
नाम हैं--वाडिज एवं पल्लु भयवा कुरत्ति पाद्ु एवं उत्तत्ति पाढु। तिरिकुदरासप्पा 
कविरायर का 'कुरतूछ कोहवज्जि' तथा एन्नइन्यिस पुछवर का 'मुक्कृदल-पत्लु' इत 
नाट्य-रूपों के सुन्दर उदाहरण हैं। इस शैली में “प्रकमर कोदवर्िज', शान कोल्व- 
डिजज', 'शिवशैल पल्लु पुदुबई पल्लु' जैसी भ्न्य इतियाँ भी हैं किन्तु ये इतती लोकप्रिय 
नहीं है भ्लौर कोरी भनुकरण मात्र कही जाती हैं। 

“कोस्वब्रिज या कुरत्ति पाठ, 'तेरकूत्तू' या बाजारू नाटक को शैली साधारण 
का नाटक है । इसमें परमात्मा तथा स्त्री की खोज करने वाली दो पात्माभों में घस्तर 
का घरोन किया गया है | इसका सौन्दर्य इसी वर्णित प्रन्तर पर भाश्नित है। कस्जर- - 
ध्त्री कुरात्ति के चरित्र का समावेश तथा दो प्रेमकथाप्रों का वशुन इसी उद्दृश्य से 


केया गया है ( 
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अधिद्ध साहक “कुरल्ल कुरवज्जि! के कारण तो इसके लेखक तिरिकुरछ- 
शासप्पा-कविरायर को विपुल घन तथा उर्वर भूमि मिली थी । जिला तिथ्नलवेलि में 
कुट्राल मु के पास तो यह भूमि नाटक के नाम पर “कुरवण्ज मेड्‌' भ्रभिषान प्रहरा कर 
झ्राज भी मानो उबर है। 


इसकी नायिका एक झात्मा है जिसे मानव-रूप दिया गया है । वह एक सुन्दर 
तथा ग्रुणवती महिला है। गेंद से खेलते समय वह जलूस बनाकर भ्राते देवताधों को 
देखती है तो विश्मपाकुल हो उठती है । चन्द्रिका तथा दाक्षय पवन उसके मन को 
और भी उद्दे लित कर देता है; वह उनकी भर्त्संना करती है तथा निर्देय काम को 
कोसती है । उसकी सख्ियाँ उससे कहतो हे कि वह ईइवर के प्रेम से भासक्त हो 
चुकी है। कुरतति नामक कज्जर स्त्री इसी समय भप्रचानक भा जाती है भोर उससे 
परामर्श किया जाता है। वह यरेष्ट यात्राएं कर चुकी है झ्लौर मानव“अ्रकृति से 
पूर्णंतया परिचित है । वह न केवल इस रहस्यप्म प्रेमी का निरूरण करती है वरन्‌ 
उसके देश एवं वास का चित्रण करती है | धत्यन्त पुरस्कृत होने पर वह इली जाती 
है। बाद में उसका बहेलिया-पति उसकी खोज में भाता है। भौर जब वह इसक 
पटवस्त्रों तथा स्वरणं हीरों को देखता है, वह रुष्ट हो जात्ता है। भोर यह उसके रोष 
को प्रपनी यात्रा के वृत्तान्त सुना शान्त करती है। “समस्त दक्षिण भारतीय भक्ति 
साहिएय में सामास्यत' प्राप्प सानव एवं देवो प्रेम प्रसत का महाँ वर्णत किया गया है । 
स्ष्या को कोज करता हुई अएमा हो मानो पह्‌ उच्च कुछ में पलो महिला है जो 
सपने ईश्वरीय प्रेमी की भाँकी प्राकर भी उसे को देती है, वह विद्वल हो उसको 
प्रतोक्षा करतो है, वह ध्ावेगपूर्ण तथा किकतव्यविमृद है ध्ोर यह आत्मा लब शक 
प्रशाग्त है जब तक वह पुन: भ्रसोम प्रात्मा में घिल नहीं जातो ॥” 


'दल्छु' को किसानों का साटक कहा जा सकता है, इसमें जहाँ इनका जीवन 
चित्रित है वहाँ इसके द्वारा दो घामिक वादों-शेववाद तथा वैष्णबवाद-की प्रतिस्पर्धा 
का भी वर्शान किया गया है। पल्ल (क्सान के दो स्त्रियाँ है--एक एव है, दूसरी 
बंप्णुव । इन दोगो में ईर्ष्या सुलगने लगती है । ज्येष्ठ बल्ले धपने पति वर चोरी तथा 
धन्य पाप-कर्म का भरोप लगाती है। भूस्वामी इन भपराधों को सुनता है तथा उसे 
दण्ड देता है। करिष्ठा भूस्वामी से प्रार्थना करती है जो निष्फल हो जाती है। ज्येप्टा 
अपने पति को भ्रापत्तियों से घिरा देख कर उसे छुट्ाने भाती है तथा भपने पक्ष को 
शफाई दे उसे छुडा लेती है: तदुपरामन्त ये दोनों छित्रयाँ परस्पर स्नेह से जीवन 
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माला-सी मिलती है जिमका उस समय प्रम्िनय भी होता था । इनमें सै 'हरिसद 
वाडगस्‌' तथा 'मिरत्तोंड नाडगम' अ्रधिक लोकप्रिय थे भ्ौर उनका यहाँ विधि: 
उल्लेख झ्ावश्यक है। इनमें मे दूधरा नाटक 'पेरियपुराणम” के तिरसठ शैव सम्हों 
में से एक सिरत्तोन्दर के जीवन को अम्तुत करता है। यह सन्त पल्नव-नरेध 
नरमिहकमन का प्रधान सेनापति था, उसने चालुवय नरेश पुलिकेश्यत (६(०--६४४ 
ईसा उपसब्त) से विरुद्ध शुद्ध किया तया उस ही राजधानी वातापी पद विजय प्राप्त 
की थी। तंजीर सरवोजी महाराज सरस्वती महल प्रुस्तकालय की पांडूलिपियों में 
'ुछ नाटक भी है जिनका भ्रकादान अ्रमी नहीं हुआ है। इसमें से कुध ये हैं 
मदन सुन्दर पुरादन सनादन विलासमू, पुरुपव चक्रवर्ती नाइगम, झारजड्घर नाडगमू, 
पाण्डि केलि विलासम्‌, सुभद्राकल्याणम्‌ श्रादि। 


पी० सम्बन्द मुदलियार के अनुसार मद्रास राज्य के पाण्डुलिपि पुस्तकालय में 
लगभग तीस नाटकों की पाण्ड्लिपियाँ मिलतो हैं । इनमें से कुछ हैं --ह्रिप्प संहार 
नाडगम, राम नाडगम्‌, उत्तर रामायण नाडगम, कन्दर नाडगम्‌, कात्तवराय नाइगम, 
कुशलव नाडगम तथा जामदग्नि नाडगम्‌ । 


स्थानीय देवी-देवताश्रों की पूजा के उत्सव मनाने के लिए लिलेगए 
नाटक भी पर्याप्त संख्या में मिलते हैं । इन देवी-देवतःमों के वाधिक पर्वों पर इतका 
प्भिनय किए जाने के लिए व्यवस्था भी की जाती थी । इनमें से कुछ तो पांडुलिपि 
के रूप में भव भी नाटककार के वंशजों या इन नाटकों को प्रमिनीत करते दाले 
पभिनेताधों के पास मिलते हैं जो कभी घत्यधिक प्रसिद्ध थे । 


नाटकों की दो झौर शैलियाँ काल की गति में भव भी बच रही है] इनके 
नाम हैं--वाडिज एवं पल्खु भथवा कुरत्ति पादु एवं उल्तत्ति पाठु। तिरिकु दरासप्पा 
कविरायर का “कुरब्यूछ कोरुवडिज” तथा एन्न्‌इन्यिन पुछवर का "मुष्कूदल-पह्लु इन 
नाट्य-रूपों के सुन्दर उदाहरण हैँ । इस छैली में “प्रक्करणर क्ोहवडिज”, 'शास कोशव- 
ड्ज', 'शिवशैल पल्लु पुदुबई पल्लु” जैसी प्रन्य कृतियाँ भी है किन्दु ये इतगी सोड प्रिय 
नहीं है भौर कोरी प्रनुकरण मात्र कही जाती है 


कोस्वम्श या कुरत्ति पाठु, 'तेहकूतु” या बाजार नाटक ॥ी एसी 74 
हा माटक है| इसमें परमात्मा तचा स्त्री की खोज करने वासी दो पात्माषों में ४४ 
हा व्णात क्या गया है। हसका सौन्दर्य इसी व्षित धन्तर पर प्राधित है। हक 
कत्री ुरत्ति के चरित्र का समावेश तथा दो ग्रेमकथापों का वर्ंत इसी उरृंश्ण 
किया गया है । 


ब्रादेशिक भाषाओं का नाद्य-साहित्य [ ४२७ 


प्रत्तिद्ध ताटक 'कुरल्ल कुरवडिज' के कारण तो इसके लेखक तिरिकुरकछ- 
रासप्पा-कविरायर को विपुल घन तथा उ्ेर भूमि मिली थी। जिला तिसनलवेलि में 
कुद्राल म्‌ के पास तो यह भूमि नाटक के नाम पर 'कुरवज्जि मेडू' झभिषान ग्रहरा कर 
झाज भी मानो उरवर है। 


इसको नायिका एक भात्मा है जिसे मानव-रूप दिया गया है। वह एक सुन्दर 
तथा ग्रुणवतो महिला है ! गेंद से खेलते समय वह जलूस बढ़ाकर भ्ाते देवताप्रो को 
देखती है तो दिश्मयाकुल हो उठती है। चमर्दिका तथा दाक्षण प्रवत उसके मन का 
और भी उद्बे लित कर देता है; वह उनकी भर्त्सना करती है तथा निर्दय काम को 
कोसती है । उसकी सख्तियाँ उससे कहती हे कि वह ईएवर के प्रेम से प्रासक्त हो 
चुकी है । कुरत्ति नामक कझजर स्त्री इसी समय भचानक भा जातो है भौर उसस 
वराभर्ण किया जाता है । जह यथेष्ट यात्राएँ कर छुकी है भौर मानव-प्रकृति से 
पूर्णतया परिचित है । वह न केवल इस रहस्यथय प्रेमी का निरूगणा करती है बरन्‌ 
उसके देश एवं बांस का चित्रण करतो है | भत्यन्त पुर८क्ृत होने पर बह चली जाती 
है। बाद में उसका बहेलिया-पति उश्तकी खोज में भाता है। भोर जब वह इसक 
पटवस्त्रों हया स्वर हीरों को देखता है, वह रुष्ट हो जात्ता है । भौर यह उसके रोष 
को झपनी यात्र के वृत्तान्त सुना शान्त करती है। “समस्त दक्षिण भारतोष भक्ति 
साहित्य में सामास्यत: प्राप्य सानव एवं इंदो प्रेम प्रसव का यहाँ वर्णन किया दया है । 
खच्टा को लोज करता हुई आत्मा हो मानो मह्‌ उच्च कुल में पल्ली महिला है जो 
प्रपने ईइवरीय प्रेपी को भौँको पाकर भो उसे लो देतो है, वह विद्ठुल हो उसकी 
अ्रलीक्ष! करती है, वह भ्रादेगपूर्ण रूपा ररुकलंब्यविभूद है भ्रोर यह आत्मा लक तक 
प्रशाम्त है जब तर वह पुत्र: प्रसोम प्राश्मा में मिल्त नहीं जातो ॥९”! 


“पल्छु' को किसानों का नाटक कहा ज। सकता है, इसमें जहां इनका जीवन 
चित्रित है बहाँ इसके द्वारा दो धामिक वादों-शंवदाद तथा वैष्णववाद-को प्रतिस्पर्धा 
का भी वर्खन किया गया है। पत्ल (किसान के दो स्त्रियाँ है--एक छौव है, दूसरी 
बैप्णाव । इत दोनों में ईर्व्या सुलगने लगती है । ज्येष्ठ पत्नी प्रपने पति पर चोरी तथा 
प्न्‍्य पाप-कर्म का छरोप लघाततो है। भूस्वामी इन झपराधों को सुनता है तथा उसमे 
दण्ड देता है । कनिष्ठा भूस्दामी से प्राथंना करती है जो तिष्फल हो जाती है । ज्येष्ठा 
भपने पति को प्रापत्तियों से घिरा देख कर उसे छुट्ने प्राठी है तथा अपने प्त को 
सफाई दे उसे छुद्य सेती है: तदुपरान्त ये दोलों स्त्रियाँ परस्पर स्नेह से जीवन 
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यापन करने पर सहमृत हो जाती हैं । इनके ईर्ष्या तथा कमह के नाटकीय वित्रश के 
प्रतिरिक्त, कृति में कृपक-जी गत का उत्तम दिग्दगन्‌ मिलता है। हक है 


अषह्यागत कविरायर ने जिस प्रकार रामायण के पाधार धर 7रामनाटक की 
रघना की, उसी प्रकार राक्चद्ध कविरायर ने 'बर्‌द विलासम्‌र माटऋ का प्रसयन 
किया है जिसमें महामारत का वर्शान है। यह रामताटक की भाँति लोकप्रिय 
नही है। इन्होंने तीन धत्य नाटक भी लिखे हैं--सरड्कूत चण्डई नाडगर्म, 'दाकुत्तला 
विलासम एवं 'तरुग विलासम्‌' । “रडकून खण्डई माडगम एतिद्वाधिक नाटक, है भौर 
इसके प्रणयन से लेखक ने तमिक में नाटकों की नवीन परम्परा का सूत्रप ते किया ! 


विरकाल तक नाटककार पुराणों की कथाओ्रों पर ह्वी'नाटक लिखते चले 
श्रा रहे थे -एवं भ्रपते घारों शरोर-का जीवन जिसे वे देखते चले प्राते थे नाटकों के 
लिए अछ्ूता ही था। इस इताब्दी के मध्य से तमित्ठ नाटक में प्रनेकेश: परिवर्तन 
हुए ग्यपि वे प्रनुल्लेख्य तथा मर्द थे तथापि कला प्रव एक सामाजिक क्रिपा वन 
गई । नाटककार प्रपनी कृतियों' के लिए समकालींगे जीवन के उल्लेश्य अयों। 


से वस्तु-चित्र फी कथाप्रों से सामग्रीं ग्रहरा करने लगे। हे 
हु हि पं बन ० 


हु 


तमिक्र में पहला लोकप्रिय, सामाजिक नाटक काशि 2विदवनाद मुदलियार का 
ल्खिा “डम्बाचारि विलासम है। इस लेखक के भ्रत्य तादक “ब्रह्मसमाज नोडकर्स! 
तथा 'तासिलदार नाडगम्‌ हैं । झमस्वामी राजा की नादूयकला में १८७५ में लिखें 
गए 'प्रदचरद्र विलासम्‌' से सुधार के चिह्न मिलने लगते हैं । एक वार एक बारी 
नाटक कम्पनी मदरास्‌ भाई थी, उसने अपने कुछ नाटक रुंगमजझुच पर; खेले थे जिद 
से प्रेरित होकर कुछ फलाकारों ने उन्हें ग्रहण कर तमिक् भाषा में लिखा। इस 
प्रकार के नाटक हैं जैसे भप्पावु पिल्‍लइ का इन्द्र समा । हि 

अंक का प्रनेक दृश्यों में विभाजन 
तमिक विद्वातों द्वारा जब शेवसपियर 
घारा का थ्रीगणेश् हुमा । इतके द्वारा 
था उसे ग्रहण मी किया! अंहों 
में सर्वप्रथम १८६३ में तमिक 
उनके पश्चाद यामी 
तत्रों में भी प्रंप्रे शी 
ता वर्षा, सौप्ठुव का 


नाटक का अनेक प्रंकों तथा प्रत्येक 
प्राचीन ममिल नाटकों के लिए भपरिचित था । 
के माटक पढ़े जाने लगे तो उनसे- एक नवीन घाः 
ही उन्होंने पाइचात्य शैली को पूरी तरह समझा तः 
तथा हश्यों में नाटक की योजना का भारंम तमिक 
माटक 'मनोस्मणरीयम' के लेखक पी० सुल्दम पिल्लई ने किया । 
नाटककारों ने इस इली को सफलतापूर्वक भपताया । धत्य 
नाटकों के साथ तमिक् के सम्पुर्क के., कार॒ण.जहाँ शैली में सथार्ष 
समावेश हुझा, वहाँ उद्देश्य हे भी परिष्कार हुआ । 


ब्रादेशिक भाषाप्रों का ताद्यन्साहिंत्य कि] 


ध्यान में रख कर लिखा करते ये - यह नहीं छि नाटक लिखे जाने के पश्चात उसकी 
भूमिकाओं के लिए उपयुक्त पात्र चुन से । 


राजामुन्दरी में चिलकमतिलक्मीनर्रतिहम्‌ भौर वाक्‌कदि सुब्याराब जैसे 
उच्चकोटि के साहित्यकार थे जिनके नाटक समूचे झान्प्रदेश में लोकप्रिय हुए । 
बिलकर्मात के 'प्रसन्नयादवर्म' भोर “गयोपाल्यानम्‌' को विशेष रूयाति प्राप्त हुई। 


धिशाखापटटूनम के इच्छापु एपु यज्ञवारायण द्वारा रचित नाटक 'रसपुत्र विज- 
यम को इस शती के पहले चरण में बड़ो सफलता प्राप्त हुई। इसमें राजपूत वीरों 
के शौये-पराक्रप भोर मुसलमान सरदारों शोर शासकों हो निममेमता का विरुपण किया 
गया था। कोप्परपु सुब्वाराव का “रोशनझारा' नाटक भी कुछ वर्षों तक बहुत लोक- 
प्रिय रहा लेकिन उसमें हिन्दुघ्ों के गौरव का पोषण करने के लिए तथ्यों को कुछ 
इस तरह तोडा-मरोड़ा गया था कि जिससे मुसलमानों वी भावना को ठेस पहुँचे । 
'फ़लतः इस नाटक पर प्रतिवन्ष लगा दिया गया । 


तिरुपति वेकटेश्वर के 'पाण्डब विजयम' झादि पौराणिक नाटक, भुत्तराजू 
सुन्वाराव को “श्रीकृष्ण तुलाभारम्‌'. गुण्डिमेड बेंकट सुब्बाराव के 'खिलजी दाज्य पतनम्‌' 
जैसे ऐतिहाधिक माटक, द्विजेस्दलाब राय के बेंगला नाटकों के चन्द्रभुप्त, धागहजहाँ भ्रौर 
दुर्गादास भाद्वि के श्रीपाद कामेश्व राव, नण्डूदिं शिवराव झोर जोन्नलगहु संत्यदारायण 
भादि द्वारा कृत भनुवाद मंच पर बहुत ही सफल भौर लोकप्रिय हुए भोर कई स्थानों 
पर झाज तक उनके प्रमिनय होते रहते हैं । 


में यही दो नाटकों का उल्लेख करूंगा जो बहुत उन्कृष्ट कोटि के हैं भोर 

जिन्‍होने लोक हूदय की निर्वस्ध प्रशहिति पाई है। एक है वेदम बेंकटराय शाघ्त्री विरबित 
"प्रतापस्ट्रयभ! (१८९६) ) दे संशइत झोर तेलुगु के प्रकाण्ड पष्डित थे भौर उन्हें 

अंग्रेज़ी का भी भच्छा ज्ञान था। यह काहझृतीय मरेश प्रतापरद के जीवन को एक 
घटना पर भाधृत ऐतिह।सिक नाटक है । इन्हें मुसल्माव सैनिक बस्दी बनाकर 
दिल्‍ली से प्राये थे। बाद में उतके मंत्री युतस्धर-जों चाणवद् को तरह के कूटनी- 

तिज्ष थे--उन्‍्हें कारामुक्त कराके लाये । यह पडुप्द्र भौर प्रति-यद्पन्‍्तरों से पूर्ण 

एक सम्बा माटक है। लेखक ने विस्मयावह ताटक-स्पितिर्याँ उचन्त की हैं--प्रहतत- 

नात्मक हृश्यों की भी कमी नहीं । लेखक गम्भीर कृति के लिए उच्च वर्य की भी 

*लोलचाल वी भाषा का प्रयोग करते का समर्थक नहीं था; फिर भी उसने प्रपने 
नाटकों के छरित्रों को भाषा-प्रवृत्तियों के भनुडुल बोलचास को भाषा का प्रयोग 

जिया है-हाँ उच्चतर भूमिकाप्रों के लिए उन्होने (काव्योदित शोष्य भादा का प्रयोग 


हरेद |] हैंढे गौविस्देदाम प्रेमिनन्टत-प्ेन्य 


किया हैं जिसका सापारणं बोलकाल के कहीं प्रयोग नहीं होता। करे 
का विकास यप्टा के कोंभच का परिचायह है, चरित्र-चित्रण सुद्र वत् 
भौर संवाद जानदार हैं। माटक के मंवीय उपश्यावन में प्रम्तियक्रौशल 
की प्रंच्छी सम्मादनाएं रहती है। यह नाटढ़ भ्ाज भौ सोडत्िय हैं । 


दूरारी उत्कृष्ट रचनी है दिवयतगरम्‌ के ग्रुहजांड भ्रपाराव का सार्मा 
'कर्या घुलरम! (१८६६७) । १६९०९ में इबका परिोवन-परिवद्ध न हुर्प 
प्रग्रेंज़ी साहित्य का मेघाबी प्रध्येता था और य्रुगीन साहित्य एवं सम 
प्रवगर्त रहती था । प्रपरते नाटक भूमिका में उत्होंते शिखा "मेने छम्राज 
उद्देई्य को बल देने के निर््‌ ध्रोर सामान्य भारप्र के इस पुर्ाग्रह को दुर 
लिए लिखा कि तेलुगु भाषा ( प्र्थात्‌ दोच काल की तेदुग्र) मंच के लिए भनुप 


डॉ० सी० आर रेंड्डी नें--जों बोलचाल की भाषा का साहित्य में प्रय 
के विरोधी पे-उक्त नाटक के शिषय में लिखा है: 'सामाजिक व्यंग्य-वाटक 
कठिन काय॑ होता है। 'कन्याशुल्कम्‌ इप क्षेत्र को एक उत्कृष्ट कोटि की रः 
उसमें मानवोयंता भौर जीवन की दीप्ति है, उप्तके स्त्री-पुर्ष ययाव 
दयाबुता-सौकुमापं, क्र्‌ रतासताखण्ड, गरिमा-छलबनन्‍्द भौर विचित्रताप्ों ते । 
लेक्षक ने चरित्र-निरुपए में श्रपने कुछ सर्मसामयिकों के चरित्रों से प्रेरण। ' 


समाज-मुघार पयवा युगीन सामाजिक बुराहयों के मूलोच्छेद के लिए 
गया नाटक भपने ही ध्षमय में भले लोकप्रिय हो जाबे परन्तु भावी पीढ़ि 
उप्तमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती क्योकि उसकी मे वैश्ी संम्रस्याएँ होती । 
ब्रुराइयाँ ही उनमें रह जाती हैं । तेखुय्ु के भव्य सामाजिक नाटकों को यही 
रही। झाचर्ष्ट साख्य यत शर्मा कृत 'मनोरमा” (१८६५), वरछूरि वापिराज- 
)सागरिका' झौर वारेशलिगमु के कई “प्रहसनम्‌' (१८८९-१६६०) यरुगीन साः 
दुराइयों पर प्रहार करने और स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहत देते के उद्देदय से 
गंये थे । वर्तमान पीढ़ा उन्हें विस्मृत कर चुही है वर्योकि वे धुग-विशेष की कृति 
पुगन्युग की नहीं। 'कस्याशुस्क्मू' को वात घौर है। समाज के छुध पन्य ऐँसे त 
जो झ्ाज भी यथापूर्व विद्यमान है : गिरीशम, वेंकदेशम और करटक शास्त्र 
अमर चरिव्रों का सुजन पपनी शिशियता रखता है । 

हेछप्न वाटक के इतिद्वास में पातुग॒ण्टि लक््मी नरसिहराव (१६६९-१९ 


का विशेष रूप से उल्लेख किवा जाना प्रोवस्यक है । वे विषुव सादिय-ष्य 
उनकी लेखनी का चमत्कार हर क्षेत्र में प्रकट हुमा है उनके ब्यापक साहित्य 


प्रादेशिक भाषाों का नाट्य-साहित्य (६ ४३६ 


कविता के भतिरिक्त प्रायः सभी साहित्य रूपों का धन्तर्माद है। वे कवि के रूप में 
प्रश्तिद्ध नही यद्यपि अपने नाटकों में उन्होंने पद्च भी रचे है * वे भ्रच्छे नाटककार थे 
और बड़े जातदार गद्यकर । उनके माटक रेखाबिः , निवन्ध भादि उनके गहत 
मध्ययन, मानृव-पवृत्ति में उनको भद॒भ्ुत पैठ भ्रौर उनकी सुजनात्मक कला के साक्षी 
है उनकी लेखनो ने कुछ ऐसे चरित्रों को स्रष्टि की हैं जो युग-युग के प्रतिनिधि है । 
उन्होंने एक विश्विष्ट व्यग्य शवलित हास्यपूर्णं लेखन-शेली का विक्रूस किया जो 
दुष्कर्ता के मत पर गहरी चोट करती है । उनके प्रशसकों ने उन्हें पारप्त शेक्सपियर 
के नाम से विभूषित किया। उन्होंने कई नाटक लिखे जिनमें प्रद्य को प्रधानता दी है 
यप् ्तत्र पच्च का समावेश भी किय। है प्रम्तु सपय-कुसमण ग्रोतो झा सन्निवेश 
उन्होंने नहीं होने दिया ॥ उनके नाटकों में पौराशिक नाटक 'पादुकापट्टाभिपेकम' एवं 
*राघाकृष्ण' तथा सामाजिक नाढकों में 'कण्ठामरणम्‌' एवं 'बृद्धविवाहर साहित्यिक 
ष्टि से सपुद्ध रचनाएँ हैं ओर मंच पर उन्हें लोकप्रियता प्राप्त हुई है । 


कुछ नाटक ऐसे भी हैं जो भपनी सृजनात्मक कला एवं साहित्यिक सौष्ठव के 
नाते पढ़तीय हैं--उदाहरणाएं प्रब्बूरी रामकृष्ण राव क्य 'नलसुम्दरी'; कई 'गेय 
नाटक भी इस कोटि के हैं, अपा शिवशकर स्वामील्‍क्त 'प्रदावतो' ज्स्ण ख़ारणा 
जक्वर्ती, तपा' दोक्षित दुहिता' 4 


पोठपुरम्‌ के युबराज भार० वो० एम? जो» रामाराव ने 'मालोकमुनुण्डा 
अाह्वानर' पौर 'तोरति कोरिकलु भातर्वात् भादि रूछ नछ्ठक लिक्षे हैं | इन में 
कल्पना की उस्मुक्त उड़ान है, परम्परा का इत में मोह डिल्‍्क़ुल नहीं। बे भाधुतिक 
सेलुगु भान्दोलत से स्रभावित पे श्र उन्होने ध्राघुनिक युग की प्रवृत्ति याँ को पभ्गी- 
आकार किया है । रे 


आुद॒दु कृष्ण एकदम भाधुनिक युग को उपज है उन्होंने 'टीकपुल्लो तुपानु” भौर 
+मीमाकलापमुलो भामाकसापम' प्रादि कूछ भच्छे छोटे-छोटे सामाजिक नाटक लिक्षे 
है॥ ये सफल भमिनेय कामदियाँ है। 


राघवाघारों भोर वनारस गोविदराब के भ्रयत्नो से १६२८ .में ,तेनाली मैं 
माट्यकला-परिषद्‌ 4) संस्थापना हुई। बह संर्या पुरस्कार झादि देकर माटककारों 
को प्रोत्साहन देसी रही है।फलतः भ्रेय, कोष्डमुदि योपालराय छर्मा धादि जे 
झाधुनिक रगमंच के उपयुक्त बई नाटक लिखे हैं। समाणवादी एवं साम्यवादी 
विच्रारधाश से पुष्ट इन नाटकों में दरलितन्योडित प्मिकों, क्सकों प्रादि को ध्यपार्भों 
“यो बारी दो गई है। थे प्रायः बोलचघास को भाषा में लिखे जाते हें-अरित्रों रक 


ड४० ] सेठ गोविन्ददास झमिनन्दन-वन्ध 


अनुसार उनमें थोड़ा मेद रहता है। 


तेलुग्रु में प्राज प्रायः बारह सौ नाटक शोर पाँच सौ एकॉकी हैं। स्पानाभ! 
के कारण प्रह्तुत लेख में तेलुगु एकांकी का विवेचन नहीं किया जा सका । रूपा 
प्राप्त प्रभिनेताओं का मी में प्रलग से उल्लेख नहीं कर सका हूँ। 





कनन्‍्नड़ नाटक 
>>भी प्रा रंगाचार्य 


कप्नड भाषा-भाषियों की सख्या डेढ़ करोड़ से प्रधिक है प्रौर साहित्यिक 
परम्परा २००० वर्ष पुरानी है। 


मैंने इन साधारण तथ्यों का उल्लेख यहाँ इसलिए ढछिया है क्योकि मैं जानता 
हैँ कि उत्तर भारतोयों को घायद ही इस मापा के माम तह का ज्ञान ही । दूसरे इस 
आपा के साहित्य के एक पक्ष के ढारे में मेने जित बातों का वर्णन किया है, उत पर 
विचार करते सप्य इसकी पुरानी परम्परा को घ्यान में रखा जाये | 


सामाजिक मनोरजन के रूप में माटक का भ्रस्तित्व, कर्नाटक में बहुत प्राचीन 
काल से है। इस वास्तविक रूप से खोक प्रियकला को प्रव प्राधोण-लाटक के नाम 
से पुकारा जाता है भौर केवल कुछ थोड़े से बिश्षित लोगों द्वारा लिखित नाटकों को 
ही हम नाटक मानते हैं परन्तु ग्रामीण नाटक जो विभिन्न स्थानों में भ्रलग-भलग 
प्रकार के होते हैं, भाज तक चने प्रारहे हैं । सामान्यत. फल कट जाने के बाद 
गांठ के लोग एकत्र होते थे शौर कोई पौराणिक कथा चुत कर उसको नाटकीय ढंग 
से प्रस्तुत करते थे । सभी काम स्वेछा मे होते थे । स्त्री-पात्रों का प्रभिदय लड़कों 
द्वारा बिया जाता था ) इन नाटकों में प्रवेश निःशुल्क होरा था । इसके सिवाय प्रौर 
कोई चारा भी नहीं था क्योकि ताटक खुले मैदान में खेले जाते थे, जहाँ कोई ऊँचा 
अबूतरा रंगमंच का काम देता था । 


इस प्रकार के ग्रामीण-नाटक, कर्नाटक में बहुत पुराने समय से छेले जाते रहे 
है । दर्शक इसकी कहानियों से परिचित होते थे । नाटक का कोई निश्चित लिखित 
रूप नहीं होता था । भिन्न ग्रामीण कब्रियों के भनुसार इनके पाठ भी बदलते रहते 
थे । फिर भी ज्यों-ज्पो समय व्यत्तीत होता गया, ए्पों-त्पो इन नाठको में श्रेण्य 
कवियों वी रचनाएँ रखो जाने लगी जिन्होने रामायण श्ौर महाभारत की कथाएँ 
लिखी थी। कन्नड के कई कव्रियों की रचनाएँ और उनकी ली इस प्रकार की है 
कि उनके काव्य में कई नाटकोय प्रसंग झाते हैं) उदाहरणार् दसदी शी के एक 
कवि रक्न ने गदायुद्ध/ नामक एक काव्य-प्रंथ लिखा इस के कई श्रसंगो को यदि 
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दय में सिसे यो घाज भी हवन इनसे एक गफ़त नाटक की रचता कर से है। 
इसी प्रकार १२ वी, १३३ी, घती के कहियों द्वारा लिखिए प्रभुतात्त वगानिह्मह पद्चों 
पर अटरों की रखता हो सकती है जुमार ब्याम भौर लक्मीण जैगे कई कवियों 
बी धसी ही एगी है कि उतगे कई नाहकीय प्रगंग उपलप हीते हैं । यद्यपि निखित 
हादसों का धमार था कहपु साहिख के प्रारम्भिक काल में ही रामच की एक शैवी 
सन गयी थी । 


पप्ड़ में लिखित सांटकों का सूत्रयात बहुत देर से हुआ । वास्तव में पहले- 
पहल सम्दृतनाटकों के भनुकरण बर नाटक लिखें शये। सर्वप्रयम उपलब्ध लिखित 
गाटक भिंगार प्रार्य नामक डहिसी जरि द्वारा १७ वा झती में लिखा गया झौर यह 
भी गंहदत गाड़िका रल्लाइली का (जिसके रकृविता सम्राद श्रीदृर्र बताये जाते 
है) भाहप्यरपूर्ण शत में झगंतर मात्र है । इसके बाइ दो शरतियों तक का 
कोई लिखित मादक उपलम्ध नहीं है। उदन्नीमरी शी के भ्न्त में कई धस्कृत ताटकों 
$ झ्पांतर प्रौर बदुकद मिलते है जैसे 'प्रमिजानशाजुन्वनम', वेशीमंदार', 'उत्तरू 
रामचघरितम्‌' इत्पादि * 


इन लिखित बाठकों का कन्ड़ रंगमंच पर कोई स्फान नहीं अतीत होता / 
इन्हें मधिक से भधिक दरवारी प्रंडितों का साहित्यिक व्यायाम कहा जा सकता है| 
रंगमंच पर झब भी ग्रामीण नाटकों की परम्यदा का पालन किया जारहा था । 
उसमें केवल एक परिवर्तन यह हुआ कि कई व्यवक्ाप्री दल बने गये, छे एक मेले से 
दूर मेले में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाटकों को खेलते फिरते थे । इन नाटक 
मडलियों का भ्राविर्भाव, १४वीं घती की महान्‌ घटना है। ऐसी ही एक मंडली से 
मराठी रंगमंच को प्रेरणा ,मिली थी 


परम्तु इसी समय एक अन्य महत्वपूर्ण परिदर्तत का झमास मिल रहा था 
दरवारी पंडितों द्वारा रचित लिपिबद्ध नाटकों भोर लोकप्रिय रंगमंच के प्रलिखित 
ताटकों के बीच एक या दो लेखकों ने लोकप्रिय रंगमंच के लिए नाटक लिखते का 
अ्रयास किया । उन भाधुनिक लेखकों में, जिन्‍्होंते ऐसा प्रयास किया, मन्दालिके 
,नारनप्पा सर्वप्रथम झ्ोर सर्वोत्कृष्ट थे। वे एक निर्षन प्रध्यापक थे। उन्होंने कई 
यद्षगानों की-दक्षिण-कश्नड़ का एक विशेष प्रकार का ग्रामीण याटक-- 
रचना की। परन्तु लोकब्रिव रंगमंच और शिक्षित वर्ग के लिखित नाढकों के 
बीच जी गहरी खाई थी, वह नत्तो इससे झौर न बाद ओं किस्ले गग्ने अ्रयासों से 


पाटी जा सकी । 
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ब्हाँ तक कन्नइ साहित्य का सम्बन्ध है, बोसवीं शत्ती का महत्व इस बात में 
है कि इस काल में मुश्य ख्व से भ्रंग्रंज़ी शिक्षा के प्रभाव के फलस्वरूप एक भ्रकार 
का पुतर्जागरण आरम्भ हुम्रा। नाटक के क्षेत्र में जी पहले-सह्ल प्यास हुए, उनमें 
काफी हृ्‌द तक परम्परा का पोलन किया गया। यह ऊपर बताया जा चुका है कि 
भ्रारम्भिक श्रेण्य कवितोओ्रों में भी साटकीय झोली पायी जाती थी। परम्परा के 
भ्रनुस्तार रंगमंच को पुनर्जीवित करने का प्रयास इसी शैली के ग्रन्तर्गत किया 
भया। महान कवि श्री एम० गोविन्द पाई ने सर्वप्रथम कॉव्यात्मक शैली में नाटक 
लिखे--इनकी शैली अतुकांत रचना की है जिसे पुराने कवियों की 'शंतपदी' झौर 
'रागाल दौली के प्रनुत्तार ढाला गया। यह मात्र बोद्धिक प्रयोग नहीं था भोर 
इसका भ्रमाण यह है कि कक्नड़ के झाघुनिक लेखकों में, जैसे के० एस० कारन्त, 
कल वी० पुटष्पा, एम० आर० श्रीनिवासम्‌ ते, पी० टी० नरतिहाचार, माह्ष्ति बेंकटेश 
अप्यंगार, स्त्र० बी० एम० श्रीकान्दिया ग्रौर कई ग्रन्य माने हुए लेखकों ने, 
झनुकात पद्य में कई नाटक लिखे। इन नाटकों को अनुकूल परिस्थितियों में 
भ्रभविष्णु रूप से खेला जा सकती है ॥ 


साथ ही सांच एक और दिला में भी प्रगति हुई। ऊपर बताया भा छुका 
है कि इपका मुख्य कारण अंग्रेज़ी साहित्य का भ्रध्ययत था। इसका सर्वप्रथम 
अपास श्री केरूर वासुदेवाचाय ने किया अ्र'र उन्होने शेक्सपियर के कई शाटकों का 
जैसे 'रोमियो एड जुलिएट , "ंद मर्चेत्ट धॉफ्‌ वेनिय' इत्यादि का भनुवाद किया | श्रो 
केरूर प्रतिमाशालों लखक थे । उनवें मौलिकता की जो दीप्ति थी मात्र प्रनुतरदों में 
उसकी पभिव्यक्ति सीमित नहीं रह सकती थी। उन्होने गोल्डस्मिष के “शी रटृप्स ट्रु 
काकर' का जो रूपातर किया, वह पराधुतिक कन्तड नाटक के इतिहास में एक महृत्त्व- 
पूर्ण घटना है । उन्होंने सारे नाटक को, उसका! परिस्थितियों को ग्लौर उसके वातावरण 
को भपने समय भौर स्त॒म्ाज के प्रनुरूप इस सफनता से ढाला है कि उनका पनुवाद 
भौ एक मोलिक रचना प्रतोत होता | 


बह बात घ्यानर्से रखनी चाहिए कि जब शिक्षित्त वर्ण में यह धब-कुछ 
घटित हो रहा था, तो लोकश्रिय नाटक तथा लोकप्रिय रगमच ययापूर्व भपने पथ 
"पर गतिमान थे। कैवल एक ही परिवतेन हुप्रा था भोर वह यह कि कभी-कभी 
पौराणिक कथाप्रों के पतिरिक्त इन व्यावसाथिक नाटकों में तथाकथित सामाजिक 
विषयों का भी प्रम्त्भाव रहता था परन्तु वास्तव में पात्रों के नामों के झतिरिक्त 
भौर कुछ भी भाधुनिक सामाजिक परिस्थितियों से सम्बन्धित नहीं था। शिक्षा के 
प्रधार झौर दूसरे देशो तथा दरैंसरी भाषाप्रों के नाटकों से भ्रधिकाधिक परिचय 
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होने मे हमें पवले स्थावसाविक्त नाश [हाहयारवर सहीं हो) कै विय मदर प्रतीय 
जीने लगे । शायद हुगी डू जिपता के किरोप में, बंगपौर के हुह सेखड श्री टी. थी 
कगाशा ने दो छूहूगट्टी' (शा पौर सोचता) सामफ एह साटक लिखा, जिपडे पात्र 
पराधुनिक समाज मे सस्यस्धित थे घौर उस साटक की कषा पौययशिक या उपदेशा- 
रेप सही है. बहिफ उबका दिए शिक्षा-प्रणानी की ऋ्रपुनिक समस्याहै। उस 
साट ६ के गाय कशलह नाटक में क्रॉति का सूत्रवात हुपा। कसाशस को ध्रापुति 
कर्म शोटक था जतके बड़ा जाना उपित ही है। उनका साटक फोसरूलु एक 
प्रेष्य घ्राधुनिक कुति है । बंस'शस से कई हाग्य-मसजियाँ सिख कर प्रपतों निजी 
सभी की स्पाचता की। उन्होंने प्रयता पहला काटरु १९१८ में लिश्ा था। 


इसके पश्चात जस्नड नाटक में बडी द्र.त प्रगति हुई है भौर कई रये रूपों, 
नये प्रयोगों के क्षेत्र में सफष प्रयास छिंये गये । इस सम्वस्ध में सर्वश्रयम उल्लेखनीय 
नाम श्री के. एप कारस्त या है कारत्त ने ने केरच #ई पद्य-जाटर विखे बल्कि 
कई गीति-नादकी का भी प्रशयत किया। वह दिगद्शक भी हैं भौर लेखक भी, शोर 
उरदीने म्पने माटकों का दिगगेन हुरके वह अध्रालित कर दिया है छि परय-नाटक 
भी दाक्तिमानू धौर सजीव हो सहते है भ्रोर साथारण श्रोठागण भी उसका प्रानसद 
उठा सकते हैं। कई पद्चत्मक नाटको में कारंत ने काल, इतिद्यात्ष प्रादि विषयों 


को चुना है । 

एक भौर ताटककार जिनका साम उल्लेखनीय है, धारवाड़ के श्रौरंग हैं! 
उनकी देन एकॉडियों के रूप में है । १९१० ई० तक कस्नड़ में एकांकी जैसो कोई वस्तु 
नहीं थी जो बड़े ताटकों की भाँति जनपाघारण को सफ़ततापूर्वक प्राकपिउ कर सके । 
यह कहता उचित हो है कि एकांकियों को घपने पैरों पर खड़ा करने में दूसरों की 
प्रपेक्षा श्रीरग का योग कहों झधिक है। अपने दूसरे नाटकों में भी इस सेखक ने 
नागू “विद्या को स्रामाजिक जाग रण झौर मनोर॑जन का अबल स'थन बनाया है । 


ऊपर जो साम झ्राये है, उनका महत्त्व इस वात में है कि उन्होने नाठककला 

के विशेष क्षेत्रों मे भपना योग दिया है | इनके धतिरिक्त झौर कई नाम हैं जो नाटक- 
कार फे रूप में महाव्‌ होने के नाते उल्लेखनीय हैं। ऐसे चाटककारों में से एक 
बंगलोर के श्री ए. एन. कृष्शाराव हैं। प्पने साहित्यिक जोवन के भारस्भ में 
उन्होंने सामाजिक तथा ऐतिहासिक विपयों पर कई मौलिक नाटक लिखे हैं। भोर 
भी कई मये लेखक है जैसे क्षीरसागर, परवेतवाएरी झौर ऐंके । इतसें से ऐंके एकांकी 
लिखने में सिद्वहस्त हैं , 
शक भौर हृष्टिकोश से भी, कन्लड़ में माटक एक प्राधुनिक शाहित्य-विधा 
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है। एक भपवाद को छोड़कर, कष्नड़ में १८ वी शती तक कोई नाटक नहीं था । 
यह झचस्मे की बात है कि जिस साहित्य पर प्रारम्म से ही सस्‍्कृत का इतना प्रधिक 
प्रभाव पड़ा हो, उसमें कोई नाटककार ही उत्पन्त न हो। दूसरी प्रोर, नाद्य- 
प्रभिनय तथा संगीत भौर नृत्य ग्रामीण जीवन के प्रमिन्‍न प्ग हैं । 


यह बडी महत्त्वपूर्ण बात है। कन्नड के प्राघुनिक नाटककारों पर प्रत्यक्ष 
था परोक्ष रूप से प्रंग्रेज़ी नाटक का प्रभाव पडा है। इसलिए भाघुतिक करनड 
नाटक न तो भशिक्षित ग्रामोणो का प्रतिनिधित्व ही करते हैं झौर न उन तक पहुँच 
ही पाते हैं। ऐसा होना भवश्यम्मावी था। भंग्रेज़ो शिक्षा के प्रसार भौर भरग्रेज़ी 
साहित्य के माध्यम से उपलब्ध नये-नये विचारों के फलस्वरूप शिक्षित मारतीय 
झपनी परम्परा सैविमुल्ल हो गये। उन्होंते जिप साहित्य का सूजन किया, उसमें 
शहर के शिक्षित मध्यवर्गीय लोगो की समस्यामों भौर प्राकाक्षापों-उमगों को ही 
बारी प्राप्त हुई । 


हमारे भाधुतिक नाटक के सम्बन्ध में विचित्र बात यह थी कि यह केवल 
शिद्षितों द्वारा शिक्षित प्रेश्ठों के लिये ही सभिनीत हो सकता या । इसके फलस्वरूप 
कन्नड़ नाटक में एक महत्वपूर्ण विकाप हुमा प्र्धात्‌ ने दूध-विलासियों के क्रिया-कलाप 
में इससे गति भ्राई। समय के साथ इन क्रिया-कचापों को व्यवस्थित-सुयोजित क्या 
गया श्रौर कई माट्य-विलासी मंडलियाँ भस्तित्व में भाई । 


साहित्य की प्रगति किसी पूर्वे निर्धारित लीक पर या सीधी रेशाधों में नहीं 
होती, बल्कि उपमें कई उतार चढाव धाते है -कभी उसको गति मंद होती है, कभी 
ड्र,त । पहू बात न'टक पर भी लागू होती है। जब उतार-चढ़ावों का एक चक्र पूरा 
हो जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में निस्तन्षता छा जाती है | हम कर्नाटकी इन उतार- 
चढ्मावों के एक चक्र को पूरा होते देख चुके हे । तये नाटककारों ने पहले नांदय- 
विलाएियों के क्रिया-कलाप को प्रोत्साहन दिया भौर बाद में सगठित नादय-विलासी 
संडलियों ने नाटककारो को नये प्रयोग करने की प्रेरणा दी । 


भारत की टरूसरी भाषाप्रों के नाटक साहित्य के सम्बन्ध में में प्रधिक नहीं 
जानता । फिर भी यह कहना प्रत्युक्ति न होगी कि दूपरी भाषापों को धपेक्षा बन्नड़ 
में नाटक-राम्बन्धी जो प्रयोग किये गये उनकी संख्या बहुत प्रधिक है। 


ऐसे वाटक जिनमें बोलचाल को भाषा का प्रयोग किया गया भौर जिसके 
घरित्र दैनदिन जोवन से ग्रहण रिये गये पहले-पहल १६९१५ में प्रकाशित हुए । गेंग- 


डडड मेठ गोविन्ददास घभिनन्दन-्न्य 


होने से हमें पपने स्पावसायिक नाटक (हास्यास्पद मही तो) कृत्रिम घवरप प्रतोत 
होने लगे । झायद इसो कृत्रिमता। के विरोध में, बेंगलोर के एक लेखक थी टो. पी 
कैलाश्म्‌ ने टो ऋल्लगट्टो' (मरा भौर खोखला) नामक एक साटक लिखा, जिसके पात्र 
गराधुनिक समाज से सम्बन्धित थे भौर उस नाटक की कथा पोराणिक या उपरेशान 
स्पक नहीं है बल्कि उपका विषय शिक्षा-प्रणाली को प्राधुनिक समस्या है। इस 
नाट& के साथ कन्लड नाटक में क्रोति का सूत्रपात हुपा। केलागम को प्राधुनिक 
कल्नड नाटक का जनक कहा जाना उचित ही है। उनका नाटक 'होमरुस' एक 
प्रेष्प भ्राधुनिक कृति है। केस'दाम्‌ ने कई हास्थ-भलकियाँ लिख कर प्ष्मी निजी 
झैबी की स्थापना की। उन्होंने झपना पहला नाटक १९१६८ में सिश्ा वा । 


इसके पदचणात कस्नड साटक में बडी हत प्रणति हुई है झौर कई रये रुपो 
नये प्रयोगों के क्षेत्र में मफप प्रयास किये गये | इस सम्बन्ध में स्वेध्रपण उत्ोशनीय 
नाम श्री के. एप कारसत का है काररत ने ने केरत कई पंद्चमाटक जिले वीक 
कई गीति-साइकी का भी प्रगापन किया। वह दिरश्शंक्ष भो है भौर सेचक भी, धोर 
उसहोंने घपने साट को का दिग्शर्शन करके यह प्रधाटित कर रिया है हि पषजादर 
पी शक्तिमात्‌ धोर सजोब हो सहते है प्रोर साधारण भोवागए भी जारां पावर 
उठा गरते है। रई पदत्मढ नाटडों में कारंत ने बाल, इतिदवात्त थादि हिपशों 
हो चुना है । 

एक घौर ताट४ार जितहा जाम उश्तेशनीय है, पाएवाह के धौरग हैं। 
उतही देत एक! हिपों के रूप में है। १९१० ६० तक करा में एक ही जैगी को बहु 
तहीं थी जो दो नाट हों को भौति अतगाबारश को साकवपाए4ह पानी कर हडे । 
बह बडता उचित हो है हि. एकातियों को झरने बैऐों पहख्हा इसे मैं वूषह बी 
पत्ता औरत करन बोग दहों पव्रिह है पाने दुरे जाहडों में भी इग तेलक ने 
अदुवीवद! डो बाशाजिक शंगहश पर सती रैंशत का अहत हे बत इताया है । 


ऊपर शो झाब धाये है, उतडा महरद इंग बात में है हि उहहोते सादे हवा 
क दिवेच छोजी में बयवा शो दिया है। दल बर्विरित्त भौर कई जाब है ४५0४8 ॥# 
बार हे कप मे आहत होते जावे उन्रेबजीव है। हैडे लाइडदारों जैज १ 
इकबार हे बी छह हज, कृप्लराद हैं। धापत लाल जोक के घारशत मे 
जाने शाबलटक सदर तिवतिड दिखी पह बर्ई मौलिक बादेड जि है। ब्रौर 
जी कई मय जबढ है मैने शान सर, वर रेफर हर हढ । इस मै है हक 


किशन में विशरलव है , ; 
हक ६४३ हट्टरोलओे जी, करजड़ु में अहटर हक अपुर्तिक हाहिय पक 


आदेशिक आपाधों का नादूपन्सादित्य (४४७ 


ऋदावित धंगले वृत्त का केन्द्र-विन्दु लिर्धारित दिया जा रहा है ! पद कार्य 
सच्न हो जाते पर एक शो हमे रंगमंच के पर* वैभव भौर सपूद्ि 
॥ पुररण्जीबन होएा भौर दूबरी घोर सामाजिक की आ्राशापों-प्राशका्ों का निरुपण 


कया जायेगा 
महांत ए 


प्रब इतनी प्रोढ़ता ब्राप्त कर उका है कि किसी 





0४ ह। सेंठ गोविन्ददौस अंमिनर्दन-प्रम्ये 


लोर के स्व श्री टीौ० पी० केलाशम्‌ पहले लेखक थे जिन्होंने ऐसे नार्टक लिखें ! 
ये नाटक ४० मिनट से लेकर २ घंटे तक की झवधि में भभिनीत हो सकते थे । 
माठकों में गोतों सौर संगीत का निठांत अमाद था। परन्तु कैलाशम के भपिक 
याटक इससे कम अवधि में खेले जा सकते ऐे--लग्रमग एक घंटे से कम सम्रए 
बोसवी शी के तीसरे दशक में सर्दश्री ए० एन० कृष्शराव (बंगलोर) भौर! 
(एस० कारंत नामक दो नाटककारों के सामाजिक बुराएयों का निर्भीह उद्घाटन क 
हुए बड़े जोरदार नाटक लिखे भौर नायंक-नापिकापों की प्रेम-क्रीड़ाभों के वोह 
दबे हुए वाटकों को रंगमंच से बहिष्कृत कर दिया ये समी नाटक गद में लिखेर 
थे भौर इनमें संगीत का झमाव था । इसी कांल में स्व० श्रौ० बीं० एम० श्रीकष्ठस 
श्रो गोविन्द पाई भौर श्री के> वी पुटष्पा प्रभूति कवियों ने परद्ध नाटकों को रचः 
की । श्रीकण्ठय्य ने पद्म में 'मद्वत्याम// झीर्पके एक बहुत संशक्त दुःखान्त नोट 
लिखा। इसके वाद परथलाटकों की हंल्या में विरन्‍्तर वृद्धि होंती गई है। इंतर्मे / 
ग्रधिकाश कृतियाँ विश्वविद्यालय के छात्रों को हैं । 


इसके घतर््तर एक भौर मौलिक साटककार ने इस क्षेत्र में पदापश हडिया- 
उंतका उपनाम है 'श्रीरंग । ठर्होंने बड़े नाटकों में 'एक प्रंक में एक हृरप' की प्रंशानी 
पंपनाथी भौर एरवियों का सूत्रभात करने का मुख्य श्रेय भी इनको ही है--जें! 
धीमा ही लोर प्रिय भी हो गये । दूसरे इसी नाटककार ने ऐसे ताटक-प्रणयत के भी 
प्रयोग किये जितमें एक प्रकार का दोंदूरा रंगमंच प्रयुक्त ढिया जाता पा>-नया वों 
दो कार्यो का एक साथ घटित होता दिखाने के लिए प्रषवा रमृतिं-पेटल पर पाने 
दाले प्रतीत-हृयों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिये । 

श्री के. शिवराम कारत पहले सोटबकार थे जिस्होंने संगीत-मार्ड भौर तृरय- 
नाटक सिसे । यहां यह बात स्मरणोय है कि ऐस भ्रधिकाश सादे सफलतापूवे ई 
भमिनीत किये गये हैं। 

माद्य-विशासी मेंडलियों को शितने सघन प्राप्त हूँ प्रौर जितनी कीरर्ण 
उनमें है, कश्नढ़ ताटककार उसझ़े देवे घव बहुत प्रागे निकल गये हैं। इस हे फलधारुप 
पद ताटककारों को साँत सेने रा समय मिस यया है। दतारे लाकर पक देन 


छित्लिठ मध्यमन्य्ग के बारे में ही नहीं वरनू समग्र समाज के आरे में सोषते | है 
डंठकी भ्रपती कृतियों के सम्दस्ध में उतमें जो भणनतोपे बढपूंच है. उपडी अऋगहै 
अंभी-कर्मी रचताप्ों में मी मित्र शावी है! ऐविदादिड मारडों के घरमाव में भी वही 


पग्रमस्तोष-माकता परिसक्षि होती है । 


प्रादेशिक भाषाओं का नाट्य-साहित्व [४४७ 


कदाचित्‌ भगले वुत्त का केर्द्-विस्दु निर्धारित किया जा रहा है । यह कार्य 
अम्पन्न हो जाने पर एक झोर ठो हमारे रंगमंच के परम्परागत वैभव और समृद्ध 


खा पुनसज्जीवत होया और दूसरी झोर सामाजिक को झ्राशाप्नों-भाएंकापों का िरूपए 
किया जायेगा [ 


हमारा नाटक पभब इतनी प्रोढ़ता भ्राप्त कर चुका है कि किसे महान एवं 
मर्मस्पर्शी त्रासदियों के रचयिता का भम्युदय हो ! 


४५४६ ] सैंठ गोविखदीश प्रंमितरत-वर्स्य 


सोर के स्व श्री टी० पो० कैसाशग पहने लेखक थे किहोंडे ऐसे नाटक निर्स परे 
ये मादक ४० मिनट से लेकर २ घंटे सड़ की भदषि में भमिनीत हो सकते बे । एते 
मादकों में गीतों प्रौर गवीत का विकौत भमाव था। परलु इंलाशस्‌ के प्रवि्श 
माटक इशसे कम क्‍्रत्रेषि में लेके जां सकते पे->मगमा एंड घंटे से कम समय में 
बीसयी घती के तीपरे देशऋइ में सवंधी ए० एत* इष्शराव (दंगसोर) झोर के४ 
एस० कारंत नामक दो साटकड़ारों ने सामाजिक दुराइयों का निर्मीह उंद्पराटन करते 
हुए बड़े जोरदार मोटक लिखे घौर सायड-नाविकराप्रों की प्रेम-क्रीड़ापोंके बोह से 
दये हुए नाटकों को रंगमब से बहिष्कृत कर दिया । ये समी नाटक गद में लिसे गये 
थे प्रौर इनमें संगीत का भाव था । इसी काल में स्व श्ौ० बो० एम» पश्रौकष्ठस्य, 
श्री गोविस्द क्ाई भ्रौर श्री के> वो» वरुट््या अमृत कक्ियों से प्रथ नाटकों की रबतो 
की । श्रीकष्ठय्य ने पद्च में 'प्रश्वत्यामा” झोर्षक एक बहुत संशक्त दुःखात्त नोट 
लिखा | इपके बाद पद्ध-ाटडक़ों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई है। इनमे से 
प्रथिकांश कृतियाँ विश्वविधालय के छात्रों को है । 


इसके प्रनन्तर एक धोर मौलिक नाटककार ने इस क्षेत्र में पदापए दिया 
उनका उपनाम है 'भीरंग । उस्हींते बड़े नाठकों में 'एक प्रंक में एक हृ्यां की प्रंशाली 
पंपनायी भौर एश्कियों का सूत्रपात करने का मुख्य श्रेय मी इनको ही है-णों 
शीघ्र ही लोर प्रिय भी हो गये । दूसरे इसे नाटककार ने ऐसे नाटकनप्रशयन्र के भी 
प्रयोग हिये जितमें एक प्रकार का दोंढ॒रा रंगमंच प्रयुक्त किया जता पाया तों 
दो कार्यो' का एक साथ घटित होना दिखाने के लिए प्रथवा स्मृति-पटल पर पाने 
वाले प्रतीत-हृश्यों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिये । 


श्री के. शिवराम कारंत पहले नाटबकार थे जिन्होंने संगीत-वाढटके घोर चूत 
ताटक लिखे । यहां यह बात स्मरशीय है कि ऐसे प्रधिकांश नाटक सफलतापूर्वर्स 
अभिनीत किये गये हैं 

सादूय-विसासी मेंडलियों को जितने साय आसत है झौर जिठती कीर्शर्त 
उनमें है, कप्नड़ नाटककार उसके देवे धव बढुत झागे निकल गये हैं। इसके फल 
पद नाटककारों को साँस लेने का समय मिल गया हैं। हंसारे ताठककार पर्व केवल 
शिक्षित मध्यम-वर्ग के बार में ही नहीं वरन्‌ समग्र समाज के बारे में सोचते हैं । 
उंतकी भपनी झठियों के सम्बन्ध में उनमें जो भंसस्तोर्ष बडमुल हैं, उपकी मेंस 
कभी-कैमी रचनांग्ों में भी बिल जाती है । ऐतिहंस्रिक वादंकों के घमोद में भी यहीं 
असन्तोष-मावना परिलक्षित होती है । 


( 
बृत्त कैच-विननु निपारित ॥५ रह है । यह 
सम्पन्न हो जाने पर एक भोर हमारे रपमक $ प्रा वैभव प्रौर 
थे पुनरज्जीबन होगा भर इ0री घोर सामाजिक के भाशकाओं का निरू 
किया जाये 

हमारा काटक प्रव इतनी प्रोड़ता फ्रष्त 
एप पासदियों के रच 


कर चुका है कि स््मि महान ए 
का प्रखुदय हो! 





॥४ ६4. लकी. व 3 बी की जी मी ओह ली कमीज की की, 


कि में पहले कह झुका हूँ, इससे पूर्व ही केरल में विभिन्न प्रकार के नाटकों का प्रभिनय 
होता था। दुर्भाग्यवश इत नाटकों, विशेषतया लोक-ताटकों के साहित्य की रक्षा 
उचित ढंग से नही हुई झ्ौर न ही यह नाटक उत दिनों विशेष जनब्रिय हुए। हाल 
ही में दो तीन विद्वानों ने साहित्य की इस शाखा में मूल्यवान झनुसन्धान किये हैं जिन 
से कई पाण्डुलिपियाँ प्रकाश में आई हैं। डाक्टर ऐस० कै० तायर का कार्य इस 
विधृय में विशेष उल्लेखनोय है । केरल-निवासी भमिनय-कला में निष्णात थे जैसा हि 
“सस्वकलि', वुत्तीयाट्रम', एवं भर्वाचीन 'कथाकरली” प्रौर 'तुछछल' हे भ्रकट है। 


संस्कृत-ताटकों का भी स्‍्रमितय यत्रन्सत्र किया ग़या। वाह्तव में ए० भार९ 
राजवर्मा ने संस्कृत के दो-तीन नाटकों का भनुदादु मंच पर पमिनय करने के विशेष 
उदं ध्य से किया । मावेल्लिकरा (तिदवांकुर) में यह एक प्रकार का वापिकोत्सव था 
जब कि उनके विपश्चित कुद्ुम्बी नूतन नाटको के प्रसितय के निमित एकत्रित होते 
थे । संस्दृत-नाटकों के भादशे पर कतिपय मौलिक नाठक भी मलयासम में लिसे गये 
किल्तु उनकी संख्या प्रधिक नहीं है। इन गद्य-पद्यमय माठकों को ध्रभिनय गठित 
होता है। एवं इनमें प्रभिनय-कौशल-प्रदर्शन के लिये बहुत क्षेत्र नही होता इसलिये 
ये लोकप्रिय न हुए। ह 


इसी समय केरल में तमिल-अ्रदेश के शंग्रीत-प्रधान माढकों का प्रादुर्मार 
हुआ । इन नाटकों में कर्ताटक ढंग के गायनो का बाहुत्य रहता था भौर जो घोग 
तमिल भाषा को ने समझ पाते थे ये भी संगीत का भानसर्द ले रकते पे । गाय 
पौर नायिका उच्च कोटि के गायक होते थे, कोई भी उनकी प्रभितय-प्रतिमा भोर 
अघोपकथन पर ध्यान नहीं देता था, सुन्दर ह्यों चिंत्र-विचित्र वेश-भूषां प्ौर प्रपाश* 
साध्य गायनों की सहायता से तमिल व्यवशाायों ने ऊँच,न्तीच, सभी भी हचनिंगों 
प्राकपित वर लिया, तटाइचात्‌ ससयालम में इस रीति का उपयोग होते लगा गिसके 
फलस्वरूप इस भाषा में पर्याप्त संगीत प्रधात-्नाटक लिखे गये ॥ 'सादरम', "मतार* 
कली, भौर 'कद्गा' इसके उदारहरा हैं। परन्तु इस प्रकार के संगीत प्रभात ताक 
प्रघिष् समय तक सोवदिप ने रह सके । अनगाधारण कालान्यर में, इत सस्बैसस्रे 
गायनों से जो मौरें-दे मौके गाये जाते थे, ऊद उठे ॥ इस हृत्रिमता को प्रधिक रमय 
सके जीवित नहीं रखा जा सत्ता और शिक्षित लोगों ते प्रकल्पितलृत्त जादवों का 
स्वागत संतोष के साथ विया | 


इस द्रकार मलब नाटड के विड़ाग का प्रयलों भौर सहसे झधिक महल्पूर्श 
धदस्बात प्रारम्भ होता है सौर कह है घर जी साइकों हो प्रमाव। इगहां श्रौषरीश 
दोहवी दताऊदी के आारस्म में हुपा। वर्गीस सापिस्से ने (६8३ में शेशगप्रियर है 


ब्रदेक्षिक भादापरो को नादेय साहित्य [४४१ 


एके नाटैेक का झंनुवाद किया ! प्रारम्म में प्रंग्रेजी भाषा के कुछ गरधमय 
जाटकों का भनुवाद मलयालम में हुआ । शेक्सपियर के कुछ मार्टक भनूंदित हुए भोर 
झत्य कुछ का रूपान्तर किया गया। अनुवाद और रूपान्तर केवल अंग्रेज़ी नाठको के 
ही नहीं हुंए बल्कि भन्य यूरोपीय भाषाप्रों के नार्टको के भी ऋनुवाद झारि रूपान्तर 
पर्याप्त संख्या में हुए । 'प्रोयलो', 'मर्चम्ट ग्रॉफ वेनिस', 'ट्वेल्पय नाइट ', 'एं० डौत्स 
हाउस', 'दी घोस्ट' भौर 'राइवतस' भ्रादि भ्रनूदित हो चुके हें । झताब्दी के अन्तिम 
सरण में इन नाटकों के भतिरिक्त मौलिक नाटक भी लिखे गये परन्तु इन मौलिक 
भार्टकों में भी पीशचान्य साटकका रों की टेकनीक झपनाई गई । 


मुझे कहते हुए छेद होता है कि इनमे से कुछ नाटक विदेशी रीति से इस 
प्रकार व्याप्त है कि वे भनुकृति के धरातल से ऊँचे नहीं उठ सके । इब्सन हमारे 
अनेक मुंवा नाटंककारों का आदर्श है । जहां तक प्रविधि या टेकनीक का सम्बन्ध है 
यह सब ठीक है परन्तु विषय ग्रथवा क्थानक में कुछ नर्वीतता अवश्य होनी चाहिये 
जिससे कि जब इन कृतियों का अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया जाये तो प्राइचात्य 
लोग भी इते से भानन्द ले सके । हमारा ध्येय तो नाटक-लेखन में मवीन प्रविधि के 
योग का होना चाहिये, यद्यप्रि यह कार्य दुप्कर है। किन्तु भ्राज की 'स्थाति ग्रसंतोष- 
जेनक है । थोडे नाटको के ग्रातरिक्त हमारे मौलिक कहे जाने वाले नाटकों का यदि 
पैग्रेजी में प्रमुवाद किया जाये तो मैं समभता हूँ कि वे निस्सार अनुकृतियाँ होने के 
कारण विदेशी समालोचकों द्वारा लिग्न कोटि के समझे जायेगे ५ हमारे साथ कठिनाई 
भह है कि इस क्षेत्र में हम उ कृप्ट विदेद्यी नांटककारों का ग्रावश्यकता सै भ्रधिक 
अंतुकरण करते हैं । स्वर्गीय प्रोफेपर वी० कृष्णान तर्म्वी ऐसे नॉटककारों का 
उपहास मह कह कर किया करते थे--“यह रही इन्सन-कुण्डली यदि ठुम॑ इसके बीच 
में से कूद जाझोगे तो प्रंमर हो जा्रोगे भर यह रही शॉ-कुण्डली इसमें से श््ध र यए 
हों चिरस्तन कोति पाझोगे।” 


मेलयालमं में गद्यनताटक का पवसोंकत कैरते पर सवंप्रथभ प्रसिद्ध उपन्यास- 
कीर सी० वी० रमनपिलले पर ध्यान जाता है। यद्यपि रमनपिलते की साहित्य 
प्रतिभा की श्याति का प्राधार उनके नाटक नहीं हैं तथापि हमें उवकों गध-नाटकों के 
कत्र में झग्रष्ियों का सम्मान देना ही पड़ेगां। उंतके माटकों मैं से भ्रधिकांश छोटे- 
छोटे प्रहसन हैं जाँ ज्ीघ्रता में लिखे गये थे घौर्र उतका मुख्य घ्येर्य शिक्षी-संस्थाप्रों में 
अभिनय का था| उन्होंने भन्तईनद्र घथवे! चरित्रे चित्र या कधानक के विकास वी 
अधिक बिन्‍्तां नहीं की--कथोपकेयन स्वाभाविक भौर संजीव हैं। श्री रमनपिल्ले 
ताटककारिता में पर्याप्त उपपन्न थे--यहू उनके उपन्यासों के उत्कुट कयोपकूषनों से 


४५२ सेठ गोविन्दास भ्मितस्दन-ध्रस्व 


प्रहद है। उनके प्रहुसनों में कुदविस्‍्स कलरी! सर्वोत्तम है ॥ उतके भ्रधिकाश नाटक 
प्रथमत: 'नैंगमल क्ल4 प्रॉफ जिवेख्म' द्वारा अ्मिनीत हुए । 


<.. टटकलंतू इस होत में हास्य-य्यंग्वार ई० वी० कृषापिल्ते वा नास 
सस्तेखनीय है । वृष्णपिल्ले उपस्थास लिखने में रमनरिल्ले में प्रतिस्पर्धा न कर सके । 
सब वे गद्य-ताट की धार मुंडे धौर इस धोत्र में उतको बहुत सफलता प्राप्त हुई । 
'सीतालकमी', 'राजा केशवदासन' भौर दइरानहुट्टिपिल्लें उतके प्रारस्मिक प्रवाह 
है। सनोवैशानिक नाटगों में कृध्णैविल्ले की अ्रधिक ध्रभिरुचि नहीं थी उसके 
प्रधिवांश नाटक, विशेषतया हस्व-्प्रधान, रंगमंत्र पर पूर्ण सफल रहे | उसकी लोक- 
प्रियता का ध्रधिकाश श्रेय व्िवेसद्रम के झमिनेतामों को है । श्री सी० भाई० परमे- 
इव रत विलले, एत० पौ० चेलप्पन नायर भोर एम० पी० कैशवपिल्ले के नाम 
विशेष उल्लेसनीय हैं। घेलप्पन सायर प्रौर केशवर्षिल्ले ने बाद में इृप्णापिल्ले का 
प्रनुकरशा किया भौर कई नाटकों की रचना की जितमें सामाजिक परिस्थितियों का 
हास्यमय निरूपणा किया गया है। 


कईनिक्रा पह्मताम पिल्ले ने गम्भीर नाटक लिखे हैं। उनमें से एक “बैल 
तम्बि दालव! प्ौर दूसरा 'कल्वरिलेकल्पपादम' जिसमें योशु के जीवनवृत्त को 
नाटक रूप में प्रश्लुत किया गया है। उनके भाई कुमार पिल्लें की ख्याति भी 
नाटककारों में कम नहीं । दोनों भाई उच्च कोटि के भ्रभिनेता भी हैं । 


अब हम वतंमान नाटककारों के विवेचन पर प्राते हैं । केरल में प्रतेक 
नवयुवक नाटककार हैं । इनमें ए० के० रामइृष्ण विल्‍्ले का नाम विशेषतः उल्लेखनीय 
है जिन्होंने मलयालम में एकांकी नाटकों का उन्नयन किया । टी० ऐन० गोपीताथ 
में कई नाटक लिखे हैं। उतके कथोपकथन सरल एवं सजीव हैं उनकी इतियों में 
नग्नभवनम्‌', 'कन्यका! भोर “झनुरंजनम्‌' प्रसिद्ध है । बे इब्सन के भनुयायी हैं 
और उन्होंने उनके क्रिया-कल्प का सफल भनुकरण किया है उत्तर केरल में ईक्रमेरिं 
गोविन्द नायर ने भपने नाटक 'कूत्तु कृषि के कारण ख्याति पाई है । 

यदि हम नाटक को तुलना मलयालम साहित्य के प्रन्य बज्ञों से कर त्तो यह 
भवेक्षाकृत भ्समृद्ध है। फिर भी पाँच सी के लगभग वुस्तकों मुद्रित हो चुकी हैं जिनमें 
अधिकांश नवीन हैं । गत पाँच वर्षों में इस कला का पर्याप्त पुनरत्यान हुपा है ) देश 
में सर्वत्र एक छोर से दूसरे छोर तक झनेक संस्थाएं एवं कचवें नाटकों को रंगमंच पर 
प्रस्तुत करने के उद्दे इय से स्थापित द्वो गई हैं। राजनीतिक दलों ने भपने पिद्धान्तों 
का प्रचार जनता में करने के लिये नाटक को उत्दृ्ट्ट माध्यम वाया है | 5 


श्रर्देशिक भाषाों का नाद्य-साहित्य [४५३ 


में उनमें से भधिक महत्वपूर्ण संस्थाों का नामोल्लेख यहाँ करूँगा (| दक्षिण 
से शुरू करें ती सबसे पहले त्रिवेन्द्रम की नाटक परिषद्‌ है। इस सस्था के भरष्यक्ष 
प्री पद)्मनाभ फिल्ले हैं जो स्वर नाटककार भी हैं भौर भभिनेता भी । वे संस्कृत एवं 
पतिहासिक नाटक प्रस्तुत करने में निरत हैं। वे ऐतिहासिक, विश्येपतया श्री सी० बी० 
रमन पिल्ले उपस्यासों के आधार पर प्रणीत, नाटकों का उपस्थापन करते हें | दूसरे 
'केरल पीपुल्स झार्ट क्लब' है । इधर उसके “यू हैव मेड मी कम्युनिस्ट” फा जितनी बार 
प्रदर्शन हुप्ा है धन्य किसो नाटक का नहीं । इसके प्रणेता तोप्पिल भासी हैं। इसका 
भसिनय भनुभानतः पाँव सौ बार हो चुका है । नाटक का सौन्दर्य केवल कथोपकेयन 
एवं कया-वस्तरु में ही नहीं है किन्तु उसके संगीत में है जिसके द्वारा केरल के लोक- 
सयोत का पुनरुण्जीवन हुप्ना है । 


इर्नाकुलम्‌ में 'केरल पीएल्स थियेटर एसोसियेशन' है जो 'इप्टा' से संबद्ध है 
इरूर वसुदेव के “जीवन का भ्रन्त नहीं होता ([.6९ 80९8 900६ ८7०) का 
सफल प्रमितय उन्होंने भनेकों बार किया है। उसी प्रास्तर में एक भन्य क्लब है जो 
'्रतिमा भादस क्लब के नाप से प्रसिद्ध है। वहाँ पर प्रेरणादयी व्यक्तित्व श्री 
पौ० जे० एण्टनों का है। उन्होंने 'दी हुंग्ी ब्लैक लेगों भौर 'दो चिल्ड्रन भॉफ 
इन्कलाब' का प्रमितय किया है | 


सहझ्रों लेखक नांटक-प्रतियोगिता में भाग लेते हैं भोर भ्रवेक उत्हृष्ट मादक 
लिखे जते है । यह सब जागृति भद्यंवन है प्रोर यदि उचित प्रोत्साहन मिलता रहा 
तो शुभ परिणाम भ्वरप निकलेपा । 


इस समसामयिक पुनदत्वान में कुछ महत्वपूरों परिवर्तत हृष्टिगोचर होते हैं । 
चुछ समय पूर्व नाटूम में भाग लेना भ्रसम्भ्नान्त माना जाता था, स्त्री पात्रों के भभिनय 
के लिये महिलाएँ नहीं झिलतों थीं! धब रुलीन युवक धोर युवतियाँ सहाशिनय 
के लिये तत्पर रहते है। हिन्दू, ईमाई प्रौर मुस्लिम कूलों की स्त्रियाँ मज्च पर 
पवतरित होती हैं। यह एक रवस्य सह्ाण है । 


प्रापुनिक मलयालम नाटछ में संगीत वर सी पुतरम्णीवत हुएए है। तमिष 
रीति के संगीत-विश्विष्ट नाटक के प्रसार के पश्चात्‌ यह (मलय-यंग्रीत) सुप्त हो गया 
था। कापान्तर में घव मसय-संगोत ने फ़िर साटछ में स्थान पाया है। किन्तु 
पापुतिक संगीत पुरातन वर्ताटक संगीत नहीं है प्रत्युत सोक-संबीत है। इस लोद- 
रांगीतों की दासी-पद्धति तक केरल के पुरातन हैं। शोई-यीतों से सी गई है। इशारा 
पद पर विशेष प्रभाव पड़ठा है। उदाहरणठः थो घोल एज* दी अुरुप प्रयनी 


अ५४ ] सेठ गोविन्ददास अभिनन्दन-ग्रत्य 


विशिष्ट पदावली द्वारा ग्राम्य बात्वरण सपस्यित करने में विद्वहस्त है। क्ैरल में 
इस भ्रकार के संगीत लेखकों में वे प्रायः सर्वोत्कष्ट हें। मलयालम फिल्म 'नीसब्शुपिस' 
की सफलता का मुरुय भाधार थे गीत हैं जो लोक-संगीत की पद्धति पर रचे गये है । 
श्री पी० भास्करन जो हिदेशकों में पे एक हैं संगीतकार भी है । भाज मलयालम 
में संगीत-नाटक भी लोकप्रिय हैँ। थ्री पलइ नारायण नायर ने रुछ धापेरा रवे है । 
नर्तक चब्दरशेखरत्‌ नायर ने झॉपेरा (संगौत-नाटकों) के निर्देशन में स्थाति पाई है। 


मलयालम नाटक की प्रमति में प्राकाशवाणी ने विशेष सहायता पहुँचाई 
दें। यद्यपि उसकी प्रविधि मिन्न है फिर भी उसका साहित्य मूल्यवान है । 


प्रम्तत: हम इस बात पर विकार करें कि केरस में रंगशासा धोर रंगमंष्र की 
कया ह्थिति है ? क्या केरल में वास्तव में कोई रंगशाला है? एक प्रकार से कोँ 
नहीं । केरल में कला का जन्म मर्दिर से हुमा है भौर वह प्रभी रंगशाला तक नहीं 
पहुँच पाई ) विद्यापरीठ में उसका प्रवेश फिर भी हो गया है । मेरा तात्पय यह है हि 
हमारी रंगशाला उपपन्न नहीं, जँसे-तंसे उससे काम चलाया जाता है। रिसी विद्या 
पीठ में जाइये, साघारणठया वहाँ पर एक भोर एक-सी ऊँचाई वाते मैझयों का 
मज्च बनाया होता है| यंदनिका-पात की भी समुछित ब्यवस्था नहीं, कैरस में एफ 
या दो रंगशासाएँ हैं धो काफ़ी बड़ो हैं जंसे विवेखम का बो० जे* टाउनहात। 
वहाँ पर मंद भी है घोर ससया-कश भी । इस टायनहाल का उपयोग शाषिगतिक 
उच्यवों के लिये होता है ! कम से कम महृत्वपुर्णां नगरों में खाटक-भमिनय के लिये 
वढ्दी रंगशालाएँ बनाई जाती चाहिए, पौर प्रामों में तुसी रंगशालाएँ। ऐसी रंगशाप्ता 
में केवल रंगमंच धौर दोनों भोर सरभाकदा होना काशी है। यह बाय म्िक 
ब्यय-साध्य नहीं--विशेषतया केरत में जहाँ श्रम का भ्षिक गुरुय नहीं | 


छिए भी शिक्षित तिरंशहों एवं भमितेताधों का होता भावश्यक है । जारह 
का उपरधापन प्रहयल्ठ कडित बाय है। किसी झत्प झुला को भाँति इसके लिए भी 
प्रशिक्षण प्रपेक्षित है । 

गाटड-प्रदर्शन में सामाटयतः ये शुटियाँ दाई जाती हैं -(?१) साशशेरोत 
का धसंश्त उपयोष्त। इससे बचा रहता प्रच्चा है। ह₹ वार्ता में दर्शरों की एंहगा 
झतुसाततः पच कौ तक धौमिद करतो होगी। (२) प्रवितेत!प्रों वर ध्व प्र 
करेत है ढ्ाश शासां क्राठा है। यह बमितेयाधों मोर दर्ग हों दोतों के ही लिये द्वातिः 
ब्रद है। दरेढ, सीत घोर रह्िस बहाश के समुवित घबुतात में विधश यै शव 
ब्रदाण उपलब्ध हो सध्ता है। (३) नेख्प में दुष्वपरदा टुड धौर हाखर्य बोए है 


प्रादेशिक भाषाओं का नाट्य-साहित्य [ ४५५ 
॒ तथ्यों का उल्लेख मेंने यहाँ प्रसंगतः कर दिया है। ऐसी ही बहुत-सो भौर भो 
मियाँ हे जिनका उल्लेख यहाँ करना सम्भव नहीं | यदि सगीत-नाटक-प्रकादमी 
मिन्न माषापरों के भावी निर्देशकों के प्रशिक्षण के रूये प्रतित्र्ष व्याख्यानों भादि 
है ध्यवस्या करे, तो बड़ा भ्च्छा रहे 





बेंगला नाटक 
+-हों० श्रीकुमार बैतर्जी 


बेगसा साहित्य में नाटक का उदमव प्राघुनिक काल में हुप्रा है। संस्कृत नाटक 
के विधय में निर्मंदेह यह कहा जा सकता है कि वह काफ़ी प्राचीन काल से चला भा 
रहा है; परत्तु यथत्रि बंगला मांटक के निर्माणात्मक काल में उसका कुछ 
प्रभाव परिलक्षित हुआ, उसका झस्तिम रूप निश्चित करने में संस्कृत नाटक 
का योग भगष्य ही था। भ्राधुनिक काल से पहले बेंगला साठक का उदमव 
कय हुप्मा भौर किन टेढ़ी-सीथी गलियों से होकर वह गुजरा, इसका विस्तृत 
विवरण आवश्यक प्रत्तीत होता है। माटकीय तंत्त जीवन में ही सन्निहित होता « 
है भौर वह पूर्णा रूप से नाटक बन कर सामने भाए, इससे पहले ही उसके प्रति 
साहित्य के प्रध्येता की सहज रुचि जागृत रहती है। पतः साहित्य के उन रूपों में 
भी, जो माटकेतर हैं, नाटकीय तत्त्व पाये जाते हैं भोर साहित्य के प्रारम्मिक काल 
में तो भसाद्वित्यिक ढंग के सावंजनिक भौर घामिक उत्सवों तक में इन उत्त्वों को 
देखा था सकता है । लोकोत्सवों भौर घामिक समारोहादि सम्बन्धी गीतों पौर नाटकों 
में भपने झारम्मिक, भौर कभी-कभी प्रहश्य, रूप में नाटक सन्निविष्ट होता है। जहाँ 
कहीं भी संवाद हों वहाँ क्‍झन्तहित नाटकीयता का संकेत होता है। मंत्रोच्चारण भोर 
(लोक-पाठ, प्रति प्राचीन पद्धति की प्रकृति-पुआ झौर भद्श्य शक्तियों की पूजा, लोक 
गीत झौर कथाएं, ग्राशु गीत भौर गीतात्मक कथाएँ जो साम्रूहिक रूप से या होड़ा* 
गीड़ी के तौर पर गाई जायें,--इन सब में नाटकीयता की झलक होती है क्योकि 
भी में दो या दो से भ्रधिक व्यक्तियों के मध्य संवाद का समावेश रहता है | स्वगत 
'यन भी, जब वह सामास्य भाव-म्ुमि से ऊपर उठता है, साटकीय रूप ग्रहण कर 
ता है भौर प्रात्म-निष्ठ लाटकीयता का संकेत-वाहक होता है--ऐसी भादकीयता, जो 
पकथक के भभाव के कारश भर्घ-स्पष्ट भले ही हो, फिर भी कम यपार्थ नही 


ती ॥ 

लेकिन हमें उस सोपान से विचार भारम्भ करना चाहिए जहाँ नाटक साहित्य 
: स्पर्श करता है। जिन भूगर्भस्थ घारा-उपधारात्रों में वह प्रस्जग रुप में स्थित 
उसकी खोजबीन प्रनावश्यक ही है। यद्यपि मध्ययुगीन बेंगला साहित्य मुख्यतः 


ब्रादेशिक भाषाप्रों का तादयसाहितव [४५७ 


प्रशीदात्मक घौर इतिदृत्ताशमक ही है, ठयापिं घने भदसरों पर मासवीय हवियों 
वर दोर होने बः कारण उसे शाटवीय रूप या प्रदृति मिलती रही है । रेस बौ भावना 
और प्रावेद के मारे में जब कभी कोई भास्तरिक बजाधा-विष्त या ईर्ष्या था निराशा 
भाड़े भाई, तो प्रमिब्यक्ति ने नाटबीयवा की सीसा-रेखा गया स्पशें किया। इठियृत्ता- 
त्पक काब्यों में भी, यथवि इस्द मषित्राशतः बाह्य भौर सैद्धान्तिर है, कमीछमी 
नाटकीयता वी भलक पिल ही जातो है। इस प्रकार धोर इन भर्यों में मध्यप्रुभीत 


अगला बाध्य में--विशेषतः प्रगोतात्मक ग्रौर वर्णाताई्मझ काम्य मैं--नाटड़ीय तत्व 
बिलते है । 


जयदेब कृत 'गौठ गोदिन्द', जो वैष्णव उपासताध्मक प्रेम-शाभ्पों में सर्श्यम 
भोर प्रभुख लोकिक साहित्यिक दृति है, यद्प्रि संस्दृत में लिखा गया है भौर उसको 
भपील देशब्यापी है, तथादि उसकी परियराता बेंगला साहित्य के भंतगेत ही होगी 
बपोरि उसमें जहाँ एड घोर कोमत-भतुक बगानी वित्तरृत्ति रा प्रतिबिम्द है वहीं 
उप्तका प्रभाव दंगाधी भात में श्वंत्र परिष्याप्त है, इस प्रग्प में एक भोर तो भत्व- 
घिक भघुर भोर सरस कविता भोर प्रकृतिबवणेत है भौर दुसरी भोर प्रेमियों के वे 
प्राल्लापकलाप है जो प्रपनी भाव-प्रवशुता झोर प्रमावकता के कारण नाटकोय तत्वों 
के निकट पहुँचते है। प्रशीतात्यक उल्लाह के उपड़ठे सागर में ये नाटकीय भंश 
चोदटे-छोटे द्वीपों से छिले हुए हैं। राषा-इृष्ए-प्रेष सम्दस्धी प्रषम बेंगला काव्य, बडु 
अण्डीदास कत “श्रीृृष्ण-वीर्तन' में इस प्रकार के नाटकरीय प्रंश भौर भी स्पष्ट 
रूप में पाए जाते हैं। 'द्रीवृष्ण-कीर्तेन' का रचता-शाख १५ दो शताब्दी वा प्रारंभ 
है। इस काव्य में प्रस्तुत नेसदिक पृष्ठभूमि भौर संवार्श की भाषा, प्रेमियों फे मध्य 
आारम्मिक भवस्षा में तोन्न झगड़े घोर मोच-दोच में ब्य॑ग्य-विद्र.प का प्रयोग ध्ादि 
के द्वारा प्रकट हो जाता है हि कवि ने ताटकीयता को ध्यात में रखा था ( मंगल 

काओ्यो में, जो मष्ययुगीन बंगला साहित्य का प्रपुद्ध काव्य-हप है, हम इसी प्रकार 

मनसा भौर चाँद सोदागर के ऋणड़ों के रूप में झोर खलतायक भेरोदत को कथा 

के घतर्गत (जो पास-पड़ौस के राज्ाभो लो लझता रहता है प्रोर पक्का भवसरवादी 

है; जो सदा हो बिजयी पक्ष का साथ देता है) कुछ हास्यास्‍्मद प्रस॑ंगों में लाटकों की 

छापा देख सकते है। इसी भकार पुराणों, रामामण, महाभारत भौर श्रीमदमागवत के 

बगला भनुवादों में कथा के भतवरत प्रवाह झोर देवों घटनाभों के वर्णन के बीच 

दूध ऐसे प्रसंग दीखते हैँ जिनमें नाटकोय तत्त्व बहुत स्प्टटा से उभर कर भाता है ; 

रामायण में राम भौर परशुराम के मध्य दार्तालाप; राक्षसों के तंत्र-मंत्र द्वारा शाम 

की क्षरिफ पराजय, भौर सीता द्वारा लदमश को कष्ट में पड़े हुए शाम की सदहाय- 
ताथे भेजनए कुम्मकों, मकराक्ष भौर इन्द्रजित की मृत्यु से सम्बन्धित घटता-चक्र; 


बंगला नाटक 
+-शॉ० धोडुमार ईतरजों 


ट चैंगला साहित्य में नाटक का उद्भव पाघुनिक काल में हुमा है। संस्कृत नाटक 
के विषय में तिस्संवेह यह कहा जा सकता है कि वह काफ़ी प्राचीन काल से चला भा 
रहा है; परन्तु यद्यदि बंगला नाटक के नि्मासात्मक काल में उसका बुध 
प्रभाव परिलक्षित हुआ, उसका अस्तिम रूप निश्चित करने में संस्कृत माटक 
का योग मगण्य ही था। भाधुनिक काल से पहले बंगला मादक का उदव 
कव हुआ भौर किन टेढ़ी-सीघी गलियों से होकर वह गुजरा, इसका विस्तृत 
विवरण भावश्यक प्रतीत होता है। नाटकीय तत्त जीवन में ही सप्निहित होता 
है भौर वह पूर्ण रूप से नाटक यत कर सामने झाए, इससे पहले ही उसके प्रति 
साहित्य के भ्रष्येता की सहज रुचि जाइत रहती है। प्रतः साहित्य के उन हों में 
भी, जो नाटकेतर हैं, नाटकीय तत्त्व पाये जाते हैं. प्रौर साहित्य के प्रारम्मिक कात 
में तो भव्ताहित्पिक ढंग के सावेजनिक झौर धार्मिक उत्सयों तक में इन तत्वों को 
देखा था सकता है। लोकोत्सवों भौर धामिक समारोहादि राम्वस्पी गीतों भौर गाटरों 
में भपने भारम्मिक, भौर कमी-कभी भहह्य, रूप में दाटक हप्मिविष्ट होता है। जहाँ 
कहीं भी संवाद हों वहां भग्तहित माटकीयतठा का संकेत होता है। मंत्रोभ्चारएं घौर 
इलोक-पाठ, भति प्राबौन पद्धति की प्रकृति-यूआ झौर प्रहशय शक्तियों की पुरा, सोक- 
गीत भौंर कथाएं, भाधु गीत भ्ौर गीतात्मक कथाएँ जो साधरुदिक रुप ते या दोहा 
होड़ी के तौर पर गाई जायें,--इद सब में साटडीयता की ऋष5 होती है 'पोडि 
सभी में दो या दो से घधिक स्पक्तियों के मध्य संत्राद का शमावेश रहता है। रगते 
कथन भौ, जब वह रामास्य भाव-ग्रुमि से ऊपर उठ) है, शाटकीय झूप प्रद 

सता है धौर धारम-निठ्ठ माटी दता का राडेत-बाहुर होत। है-- ऐसी गाडकीयगा, 
उपकचक के ब्यमाद के कारण पर्ध-प्ट मये दही हो, किए भी कम 


होती ॥ 

आत्लि हमें उस सोधात से विचार झारस्म काता बाहिए जहाँ 
7 हार्श रुरता है। जि मुदर्भस्व शारा-ठप्रारायी में क्त 
| रह हो श्ोजदीत प्रताबश्वत् ही है। गदति अध्युगीत 


प्रादेशिक भाषाप्रों का नादय-साहित्य [४५६ 


प्रोत्साहन दिया । जैसे थी चंतन्य ने दिव्य प्रेमियों से दादातय भाव का भनुमव किया, 
पेसे ही घेतन्य के भत्तों ने स्वयं चृतन्‍्य को भपने जीवन में झौर नाटकों में उतारता 
चाहा । इस थ्रुय में नाटक के एक प्रमुख रूप के तोर पर “यात्रा” का प्रचलन हुप्रा 
धौौर 'यात्राधरों' का प्रमुख प्रेरणा-स्लोत थी चैतस्प प्रवत्तित भक्ति-मावता थी । इन 
वयात्राप्रों' प्रा वर्ष्य दिपय पुराणों कये ऐसी कथाएँ थीं जो घर्म-भावता से धोत- 
प्रोत थीं, साथ ही जिनकी मानवीय प्रपोल भी दी । इसका प्ारम्म छोटे-छोटे संवादों 
पे होता या। ये संवाद ही विभिन्न गीतो को जोड्ने वाली कड़ियो के रूप में भी 
प्रवृक्त होते थे । इनके द्वारा प्रावश्यक सूचना भी दी जाती थी भौर कथात्मक पृष्ठभूपि 
का भी स्पष्टीकरण होता था। इन सवादो को कालान्‍्तर में भधिकाधिक महत्व दिया 
जाने लगा घोर नाटक में इनका स्थान प्रधिकाधिक बढ़ने लगा। इनके साथ 
संद्धान्तिक विवेचन, प्रंतनिद्ित उद्देश्यों का स्पष्ट करने याले लम्बे-लम्ये स्वगत-कथन, 
घटता-जग्प समवेत गायन, साधना से तुष्ट हो कर भौर सत्य तया न्याय की रक्षार्थ 
दिव्य शक्तियों का प्राविर्भा३ भौर हस्तशेप, भौर तपस्या की पुकार पर देवी-देवतामों 
का भ्तों के झागे सशरीर प्रवट होना भादि का समावेश होने लगा। भ्रस्ततः गीतों 
प्रौर संवाद बए भनुपात उलद गया । झारम्म में गीतों झो परस्पर सम्बद्ध करने लिए 
संवाद का प्रयोग होता था; भंत में सवादों में सप्निहित भावना की भावात्मक टिप्पणी 
के रूप में गीतों का रखा जाना धारम्म हुआ । थात्रा के भ्रारम्मिक रूप के नमूने 
भाज प्राप्य नहीं हैं, परन्तु समय की धारा में तैरते ठुकड़ों के रूप में जो कुछ प्राप्य 
हैं भौर जो पन्‍्य कल्ला-रूपों में समाविष्ट या परिवर्तित हो छुट्टें हैं, उनसे मूल रूप 
का कापी सही प्रामास हो जाता है। 'यात्र/ के समान ही 'कथाकदा” का भी प्रच- 
सन था । इसके भतगंत पुराणों के भक्ति-परक प्रसंगों को सस्‍्कृतनिष्ठ गद्य में स्‍्ौर 
उद्देगाश्मक छोँली में प्रस्तुत किया जाता था | वीच-बोच में प्रचुर मात्रा में वृत्य-गीतादि 
का समावेश होता था| 'कविवालों' के गोत भी शामिल रहते थे । ये गीत प्रपरिसा- 
जित, तेश् प्रषाह पुक्त लोक-छुंदों में चलने वालो भाद्ु वाक्‌-प्रतियोगिताभों के रूप 
में निमित होते थे भौर इनका दिपय धामिक ग्रन्थों को कोई सर्वविदित, 3लभन-युक्त 
भैतिक समस्या या भ्रसग होता घा। इन्ही सब ने भाठक की थध्ून्यता को भरी-पूरी 
रखा भौर तब तक बगाल को जनता की नाटकों के प्रति भ्रभिदचि को तुप्ट रखा 
जब तक पदिचम के प्रभाव से पुराते परम्परागत सांट्य-रूपों को लव जस्म नहीं मिल 
भया। 


१२९) 
पश्चिम से साभाजिक झोर संंस्क्रतिक सम्बन्ध स्थापित होने के बाद प्रायः 
दो दशाब्दियों के भन्दर-प्रन्दर बंगला साहित्य के मंच पर वाटक का प्रवेश तेजू, 


अर | सेठ गोविन्ददास प्रभिनन्दन-प्रन्ध 


हनुमान द्वारा मन्दोदरी के पास से घातक भस्त्र की चोरी; महाभारत में विभिन्न 
घटना-क्रमों के मध्य प्रत्येक संकट का सामना करने में कृष्ण का प्रद्युतन्नन्मतित्त 
कृष्ण की बाल्य भौर युवावस्था की घटनाएँ झौर अपनी दोतों पत्लियों--«विमणी गौर 
सत्यमामा--के बीच रागन्द्ेपजन्य झगड़ों का निवटारा करते में कृष्ण को वार 
पदटुता--ये सभी ऐसे प्रसंग हैं जो बताते हैं कि मक्तिपरक वर्णंनों में खोई हुई कवि 
की दृष्टि नाटकीय प्रसंगों को छोड़ती हुई भागे नहीं बढ़ गई थी । समस्त मध्य-युत में 
यद्यपि साहित्य की भ्रम्ुख प्रवृत्ति गीतों और वर्णेनात्मक ओर सिद्धान्त्ननिरूपक काव्य 
की थी, तथावि नाटक रचनाकारों की दृष्टि से ओकल नहीं था भौर प्रतीक्षा-रत या 
कि कब वह भ्रंकुरित हो भौर कब वह स्वतंत्ररूपेश पनपे | 


माटक के विकास का भयला सोपान तब झाया जब थी चैतन्य का झाविमरे 
हुआ भौर वैध्शव-भक्ति-गोतों से वंग्राल की घरती मुखरित हो उठी। भी चेतन्य के 
प्रतस्तल में दिव्य प्रेमानुमरुति की भावना इतनी तीद्ध थी भौर इतती एक-निष्ठ कि 
विशुद्ध रहस्य-चिंतन की क्रिया में उन्हें मनिवायं रूप से नाटकीय पमिग्यक्ति की भोर 
उन्मुख् किया । उनकी जीवन-कया से हमें मातम हुआ है कि उन्होते भपने प्र 
अनुयायी भक्तों के साथ श्रीकृष्ण के जीवन के नौका विद्वार प्रसंग का भभिनय ड्र्या 
था | यही एक प्रकार से यात्रा” का, जो नाटक का एक देशज रूप है, आारम्म-दिखु 
माना जा सकता है। “यात्रा के झंतर्गंत गीतों भौर भक्ति-पिद्वास्त का प्रतिपाइनत 
करने याले सम्बे प्रभिभाषरों, पापात्माप्रों को मक्ति-मार्गं पर उन्मुख करने वाले सैदी- 
तिक वाद-विवादों, भौर भक्तों को उद्धार का भाश्वासन दिलाने वाले संवारों का 
समावेश होता है। श्री चैतन्य का सम्पूर्ण जीवन ही एक ऐसे लगाठार घलने वाले 
नाटक के समाद था जो भक्तजनों को भान्नादित करने के लिए शेलाणा रहा हो; 
एक ऐसा जीवन जो भावेशों भौर दिव्य दर्शनों से युक्त था, जिसमें वे मपने मोौतिड 
प्रस्तित्व को मूल कर भपने झाषको राषा या कृष्ण से एकडीइृत धनुम*द करते सगते 
थे भोर तदनुरूप उतके उदगार भी हो जाते थे । इस प्रकार उनके निश्टरव प्रदुपावी 
भौर उनके समकालीन भक्तजन, जो उनके ऐस्रजालिक प्रमाव से ठिचर उनके 
दिश्य भावावेज्ों का दर्शन करते थे; माटक को सजीद रूप में देखते में एम हुआ 
साहित्य में तो वह वाद को घाया। यह ऐसा सजीव ताटक था डिहमें प्रभिता 
जिस चरित्र को व्यक्त करता था उप्ती के सर्वया अनुरूप हो जाठा था; गए ऐसी धतु- 
झूपता थी जो डिसो भी रंगमंत्रीय या भावनात्मक भनुकरण द्वारा प्राप्त नही कौ मा 
सती थी । 
श्री अंतन्य ते न केवल झपनी भा्नादसवी घाध्यातिमिदर विलवनता हाए प्र 
अपने द्राकपष क एवं प्रिय व्यक्तित्व के प्रभाव दाद भी साटक के विदमात्त होगा! 


प्रादेशिक भाषाप्रों बा नादुब-साहित्य [४१६ 


प्रोत्माहन दिया । जैसे थी चैठन्य ने दिव्य प्रेमियों से तादात्य माव का भनुभव किया, 
दैसे हो चैतन्य के भछतो ने स्वयं चैतन्य को भयने जीवन में भौर नाटकों में उतारना 
चाहा । इस युग में नाटक के एक प्रमुख रूप के तौर पर यात्रा” छा प्रचलन हुप्ा 
गौर 'यात्राधों' एा प्रमुख प्रेरणा-स्लोत श्री शेतस्य भ्रवत्तित भक्ति-मावना थी । इन 
'याद्ाभों' का वष्यं दिषय पुराणों को ऐसी फष्ाएँ थीं जो धर्मं-मावमा से प्रोत- 
प्रोत थीं, साथ ही जिनको मातदीय प्रपोल भी थी । इसका प्रारम्म छोटे-छोटे सवादों 
से होता था। ये संवाद ही विभिन्त गीतों को घोड़ने वाली कड़ियों के रूप में भी 
भपुक्त होते थे । इनके द्वारा भावश्यक सूचना भी दो जाती थी भौर कपात्मक पृष्ठमूमि 
का भी स्पष्टीकरण होता था। इन सवादों को कालास्तर में भ्रधिकाधिक महत्व दिया 
जाने छग्ा भौर नाटक में इनका स्थान भधिकाधिक बढ़ने लगा। इतके साथ 
सैद्धान्तिक विवेचन, प्रंदनिहित उद्देश्यों का स्पष्ट करते वाले सम्दे-लम्बे स्वगत-कथन, 
घटना-जस्य समवेत गायत, साधना से तुष्ट हो कर भोर सत्य तथा न्याय कौ रक्षा 
दिव्य शक्तियों का धराविर्भाद भौर हस्तक्षेप, भोर तपस्या की पुकार पर देवी-देवताप्रों 
का भक्तों के भागे सशरीर प्रकट होना झादि का समावेश होने लगा । श्न्ततः गीतों 
पोर संदाद वा धनुप्रात उलट गया। भारम्भ में गौतों को परस्पर सम्बद्ध करने लिए 
संवाद का प्रयोग होता था; भंत में संवादों में सबन्तिहित भावता की भावात्मक टिप्पणी 
के रूप में गीतों का रखा जाना झारम्म हुम्ना। यात्रा के भ्रारम्मिक रूप के नमूने 
झाज प्राप्य नहीं हैं, परस्तु समय बी घारा में तैरते टुकड़ों के रूप में जो कुछ प्राष्य 
है भौर जो प्र्य कला-हर्पो में समाविष्ट यां परिषतित हो छुद्टें हैं, उनसे भूल रूप 
का कॉफी सहो भ्राभास हो जाता है। 'यात्रा' के समान ही 'कथाकता! का भी प्रच- 
खन थां। इसके झ्रतगंत पुराणों के भक्ति-परक प्रसंगों को सस्‍्कृतनिष्ठ गद्य में प्रौर 
उदबेगास्‍्मक इोली में प्रस्तुत किया जाता था। वीच-बोच में प्रचुर मात्रा में तृत्य-गीतादि 
का समावेश होता था । 'कव्िवालों' के गोत भी शामिल रहते थे । ये गीत प्रपरिमा- 
जित, देश प्रवाह युक्त लोक-छंदों में चलने वाली भ्राशु वाक्‌-प्रतियोगिताप्रों के रूप 
में निर्मित होते थे प्लौर इनका दिपय घार्मिक ग्रन्थों की कोई सर्वविदित, उलमन्युक्त 
भैतिक समस्या या प्रसंग होता था। इन्ही सब ने नाटक की शूत्यता को भरी-्यूरी 
रखा भौर तब ठक बगाल को जनता को बाटकों के प्रति प्रभिवक्ति को तुष्ट रखा 
जब तक पहिचम के प्रभाव से पुराने परम्परागक्ष नाट्य-रूपो को सव जन्म नही मिल 
गया । 


६२) 
चरद्िचम से सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित होने के बाद प्रायः 
दो दशाब्दियों के प्रन्दर-अन्दर बेंगला साहित्य के मंच पर नाटक का प्रदेश तैजू, 
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यद्यवि कुछ भनिरिनत डगों के साथ हुप्ता । नाटक के क्षेत्र में प्रबततन्कार्य का श्रेय 
एक रूमी, हिरेशिम लेबेशफ, को है जिसने प्रजते बंगातों शिक्षक गोनोइताथ दास 
से दो प्रप्रेजी प्रदगनों 'छुघ वेप' (डिसगाइज) घौर 'प्रेम हो सर्वोतिम विशित्यक 
है” ('सय इस द बेह्ट डाक्टर”) का प्रनुवाई करवाया झौर उन्हें २३ तवस्वर १७९५ 
ई० को मव-निमित रंगमंच पर प्रस्तुत किया । इसके बाद एक लम्बे समय तक इस 
दिश्ला में कुछ मी काम ने हो राफा यद्यपि प्रयोग धौर तैयारियाँ जार-्थोर से होती 
रहीं । बेंगसा में माटक के कारण रंगमंच की माँग उत्न्न नहीं हुविल्कि रंगमंच 
की झोर सोगों की रुथि स्‍भोर उत्पाह पहले हु्रा धौर रंगमं्रों को ग्रावश्यकरतानयूति 
के रूप में नाटक लिखे गये | रगमंच की मम्य भौर सजघज-पुरां प्रपोल ही बंगला 
के ध्रारश्मिक नाटकों की प्रेरण।-शक्ति थी । इस अ्रक्ार यह कहा जा सकता है कि 
बेंगला नाटक का जत्म समय से पहले ही एक #त्रिम माँग की पूति के लिए हुमा । 
यह एक ऐसी माँग थी जो विदेशी ममूतों के भनुकरण पर तिर्मर थी । सामाजिक 
प्रावश्यक्रताधों भोर रचनात्मक प्रेरणा के भनिवाय विकास ने इसको जत्म नहीं 
दिया था । 


१८३५ के बाद कई प्रेक्षागहों का भारम्म हुमा । इस को भारम्म करने 
वाले कलकत्ता के कुछ प्रात्म-्चेदा रईस थे । जिनमें नवीनचद्ध बसु भोर 
कालीप्रसन्न सिन्हा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। बेलगछिया स्थित पैंकपाड़ा रास्य* 
परिवार के लोगों ने भो इस दिद्या में कार्य किया । भारम्मिक नाटक ध्वुल संस्कृत 
या भग्रेज़ो नाटकों के झनुवाद या रूपान्तर थे। १८५२ में पहले-पहल भूल बंगला 
माटक लिखे गये। ये थे योगेद्धचन्द्र गुप्त लिखित 'कीति विलास! झोर ताराचरश 
सिकदर लिखित "मद्राज़ न” नाटक । इन दोनों ही नाटकों में संस्कृत नाटकों की परि- 
पाटी का साहस-यूर्वक परित्याग कर दिया गया झौर झग्रेज़ी की नाट्य-रचना-यद्धति 
को झपनाया गया । इसके झतिरिक्त इनमें से प्रथम नाटक दुखान्त है जिसमें संस्कृत 
नादुय-शास्त्र में निर्धारित नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन है। मौलिकता क्ष इस 
संकेत के भ्रतिरिक्त इन नाठकों में भौर कोई उल्लेखनीय विश्येपताएँ नहीं हैं । हाँ 
तक नाटकीय रूप, चरिव-वित्रण भोर उपयुक्त शैली का अश्न है, बहुत साधाएण 
नाटक है। शैली या तो संस्कृत गद्य की कर्ा-कट्ट भोर दिलष्ट शैली है जो कमी 
सामान्य जन के मुख से नहीं सुनी जाती या 'पयार' ढंग को तुकान्त छन्दात्मक ऐैली है 
जो ईश्वरश॒प्त का भतुकररा है । नाटकों को दृष्टि से दोनों ही ध्तियाँ भनुपपुक्त हैं। 
बस्तुतः ठीक-ठीक नाटकीय भाषा का निर्माण, जिसमें संवादात्मक प्रवाह के साम-्साप 
भावावेग का प्तमावेद्य हो, बंगाली साटक के सामने एक भ्स्तिम समस्या थी जिसे 
पुरंता तक पहुँचने की सम्वो झौर कट्टश्रद यात्रा के बोच उसे दल करता पा। 
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इन संस्कृत-गर्भित रूपान्तरशों द्वारा इतना काम भवश्य हुप्ना कि इन्हें देख कर उस 
ग्रुग के सबसे बड़े कवि भौर एक अत्याधुनिक विचार वाले व्यक्ति माइकेल मघुसूदन 
दत्त उन से बेहद चिढ़े भौर उन मूर्खतापूर्ण, भावुकतापूर्ण और पुराने ढंग के 
प्रात्माहीन भनुकरणो के मुकादिले नये ढय के नाटक लिखने झारस्म किये। 


बनने 


इसी बोच बंगाली समाज, जो कई शवाब्दियों से झ्ाम्त श्रौर स्थिर चला 
आ रहा या, सहता झावेग, ईर्ष्या-देप, मनोमालिन्य, तोब् सामाजिक मतभेद, पारि- 
बारिक संघर्ष ग्रादि की श्राँधियों से झान्दोलित हो उठा । इन उत्त जक झौर भ्रस्तामान्‍्य 
अनुभवों के कारण, इन तीज भौर भनवरत सामाजिक परिवतेमों के फलस्वरूप, 
जिन्होते समाज की चूल हिला दी, चारों शोर तीम्र भावनामों, तीखे व्यंग्य“विद्प, 
लगातार भगड़ों भोर विवाद का जन्म हुआ । नाटककारो ने ग्रब एक पढित्र उद्देश्य 
लेकर माटकों का प्रएयन आरम्भ क्यि-- उनकी रचना के पृष्ठ में अ्रव प्रचार झोर 
सामाजिक बुराइयों का सुघार, तीम्र साम्राजिक सहामुभृति भादि 
भावताप्रों का प्रादुर्भाव हुआ । ये ऐसो भावनाएँ थी जो यद्यपि नाटकोय तठस्थता 
के प्रादर्श की पोपक नही थी, फिर भी नाटक की लद्यहीन घारा को इन्होंने लक्ष्य 
और दिशा दी, भ्रौर उसकी रणो में हुये रक्त का संचार किया। इस जण्गृत सामा> 
जिक चैतता के साथ-साथ देशभक्ति की भावना का भी प्रवेश हुमा झोर वर्तमान 
सामाजिक भवस्था के साथ-साथ साटककारों का ध्यान झतीत के गौरव को श्रोर 
भी झ्राकापेत हुग्ना । उन्होने उन रोमाटिक भ्रे म-क्थाग्रों से भो मुंह मोडा जिनका 
प्रन्त प्रायः शहीद हो कर हुम्मा करता था। इस नए परिवर्तन में कुछ बाद को घामिक 
पुनर्जागरण से उत्पन्न भावताएँ भी झा मिली । यह वह जागरण था जिसने पौराणिक 
गाथाओं प्रौर उनमें व्यक्त देवी शक्तियों के रहस्यादि के प्रति लोगों का ध्यान पुनः 
झाषपित क्या । भविश्वास और स्‍्नास्था से घिरे लोगों को एक नया सहारा 
मिला । १८४० के बाद बेंधला नाटक निम्नलिक्षित तोन दिल्ाओं में प्रवाहित हुप्ना : 
(१) सामाजिक झालोचना; (२) ऐतिहासिक पुनर्जागरण, जिसमें कभी-कमी रोमांटिक 
प्रेस का भी सम्मिण्ण रहता थ५ घौर (३) धामिक पुनष्त्याद । हल्के-फुल्के दंग 
व चीद़ों के रूप में प्रदतन घौर भापेरा लिखे गए जिनमें संगोत भोर स्वप्त-चिप्रों 
द्वारा सुखद भौर चित्र-विचित्र झयथार्थ का वातावरण प्रस्तुत दिया गया । हम नीचे 
इसी विभाजन को यथादाव्य ध्यान में रख रूर विवेचन प्रस्तुत करेंगे । 


(१) दाल को दृष्टि से सामाजिक उद्देश्यपरक नाटक रूदसे पहले भाते हैं 
क्योकि इनका प्रमाव तात्कालिक होता था झर उस युग की सामाजिक समस्याप्रों 
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हा रूप भी ऐसा था जिगते देंगे माटकों की रसता को प्रेरित हिया । इस गे डा 
वहा सादेक दुजीनलुत साझा (१८९४) था। इसके रनपिता थे रामतारागश 
शर्क रतन, जो दूराते ढंग के एक परिहत थे पर इाती सासाजिक सेवला उनमें थी हि 
उद्दोंति हुतीनों के भतमेच धौर बदुविवाड की बुराइयों को दर्शाया ॥ यह सादक 
एा अ्यगात्मक खुसास्त रखता है ज भ्रशतः प्रतीतात्मक है भौर प्र॑तः यंया्पवरादी । 
पथपि शैती की हष्टि मे यह प्रपरियकाक है भौर वाटकीय सफतनों का इसमें प्रमाव 
है, किर भी, धुम सामाजिक उ्दं श्यों के कारण इसका प्रचलन प्रद्र तक है । इसके 
बाई सील दाग! (१८६०) लिखा गया । इसके लेसक थे दीनवस्धु मित्र। सह प्रव 
भी बेगसा रंगमंच का एक छबसे प्रसि साटक है जिसमें बंगाल के किसानों पर 
निलदे गोरों के भत्याचार मी कया प्रमावशाली ब्यंग्य भौर कदणा के साथ प्रस्तुत 
मी गई है। इस वाट का प्रमाव कुछ इतता भ्धिक पड़ा कि बंगाल के ग्राम-्जीवन 
ये पीरे-पीरे उक्त विपत्ति का प्रन्त हो गया। यह एरू विद्युद्ध दुखान्त नाक हे 
जिसमें एक ऐसे परिवार का सम्पूर्ण विताश दिखाया गया है जिसने नील की सेतीं 
की प्रया के विरुद्ध अपना रार उठाया था । इसमें व्यक्त करुणा प्रतिश्रयोक्तिपुर्ं है 
भौर भति-नाटकीय भी; लेकित दूसरी भोर इसकी एक बड़ी विशेषता मी यह है कि 
इसमें एक मध्यवित्त वर्गे के परिवार का यथार्थ चित्रण है : उसी वर्ग की प्रवाहपूर्एँ 
और जानदार ईली में; उन्हीं के व्यंग्य विनोद हैं, जीवन के प्रति उन्हीं के पाज्वाद 
है जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रत्याकार कमी मिटा नहीं सकता / झव तक कित्ती 
भी प्न्‍्य नाटक की भपील इतनी गहरी या सार्वमौम न हुई थी । इसने समस्त जनों 
के भरदर विदेशी शासन के प्रति तीब्र प्लौर अभ्रविस्मरणीय घृणा भर दी पौट यह 
ब्रिटिश साम्राज्ययाद के ध्वंस का प्रग्रदृत सिद्ध हुआ । सघवार एकादशी” 
(१८६६) में दीनवन्धु ने और भी ऊँची उड़ान भरी। इस नाटक में उन्होंने प्रपर्ती 
सफल लेखनी द्वारा भ्रे जियत के भसर से दबे हुए तरुण बंयाल--ठसकी णराव” 
खो री, बदमाशी, महत्त्वाकांक्षाएँ, शान-शौकत झादि का चित्रण किया | इस माटक 
की सबसे प्रमुख सिद्धि नीमचन्द का चरित्र है। वह पर्दिचम से श्रमावित एक एव 
बंगाली तरुण है जो भग्न-पंख देवदूत है; जो प्रसाघारण मेघावी भी है मोर मैतिक 
हृष्टि से दिवालिया भी; जिसमें भव्य तरुणाई भी है झौर निदारुण, प्रोपजीदी 
अस्तित्व की घुटन भी; जिसने मद्यप्रात की लत डाल सी है जिससे उसकी इच्छा> 
शक्ति श्रौर उसके महान गुणों का सतत हास ह्वोता जा रहा है । इस पतनोस्पुलत' 
जीवन फो देखकर करुणा का सहज उद्े क होता है। तब वह भात्मालोचन करता है. 
तो सामान्यतः विलास भौर पतन के बीच बीते जीवन के प्रति हमारा मन एक 
आद ता से भर जाता है। भंग्रेज़ी साहित्य से उदरण देने की हत्वरता, हाजिर 
जवादी, वाद-विवाद में विरोधी को प्रासाती से परास्त कर देना, भंग्रेजी ही में ने 
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केदल बात करना बल्कि स्वप्त तक देखने की इच्छा रखना, मफासत, भावुकता भौर 
अात्म-करुणा--ये सभी विश्येपताएँ ऐसे तरुणों में था जो पश्चिमी रम्यता से 
प्रभावित हुए थे। नीमचन्द सम्मवतः बेंगला माटकों का एक सदसे भधिक प्राणवाव 
चरित्र है भोर उससरें सामास्य तथा विशिष्ट ग्ुस्यों का ऐसा सम्मिश्रण है जो जयायद ही 
कया-साहित्य के किसी भय चरित्र में मिलता हो। दीनवन्धु का एक भन्‍्य सुखास्त 
साटक “जमाई बारिक' (१८७२) है। इसमें इदसुर-गुद्ध में डा दसने बाले दामाई को 
करेन्द्रविन्दु बना कर ब्यंग्य के छठे दिए गए हैं भौर इसके द्वारा उस युग की एक भौर 
बुराई का दिग्दशंन कराया गया है । 


इसके बाद गिरीशचत्ध घोष ने सामाजिक कुरीतियो के विरुद्ध भावाज़ उठाई 

झौर सामाजिक चेतना को उद्दुद्ध किया। गिरीश घोष नाटककार भी थे भौर झमि- 
नेता भी । उतकी अभ्रभिरुचिं ख्यापक्त थी भौर सफलताएँ उच्च। उन्होंने प्रनेक 
दिशाओं में नाटक की श्रीवृद्धि की भौर उसकी झारम्मिक सफलताओं को पुष्ट बनाया। 
गिरीक्षचन्द्ध के प्रायमन के साथ ही १८७२ ई० में कलकत्ता में नेशनल बियेटर नामक 
पहला व्यवसायिक रंगमंच स्थापित हुप्रा । इस प्रकार नाटक अव शौकिया लोगो के 
हाथों से निकलकर सावंजतिक संरक्षण में भाया भोर नाटककारों ने सावंजनिक रुचि 
भोर प्रावश्यकतांधों पर हृष्टि रखकर नाटकों की रचना भारम्म की। गिरीशचन्दर 
की प्रद्धितीय सफलता का कारण यही था कि उन्होंने जन-रुचि को ठीक-ठीक पहन 
चाना । इस हृष्टि से उनको शेक्सपियर के समकक्ष रखा जा सकता है, यद्यवि प्रन्य 
नाटकीय गुर को दृष्टि से दोनों की तुलन! नहीं की जा सकती भोर डिन्होने की है, 
वे राष्ट्रीय गौरव की मिथ्यां भावना से प्रेरित रहे हैं। गिरीशचर्द्र के सामरजिक नाटकों 
का विपय कलकत्ते के मध्यवित्त परिवार के कष्ट और संकट हैं! उनके कथातक 
अनेक प्रकार के झ्रापशाषिक पड्यत्रों, रक्ततात भौर हश्याप्ों, साम्पत्तिक प्रवस्यां में 
सहसा परिवर्तत भौर ग्ति-माटकीय प्रसंगो द्वारा जटिल बनते हैं । पर नेक वाहि- 
यात बातों भ्ौर उग्र प्रसगो के बावज्भूद उनके नाटकों में भान्तरिक सत्य का समावेश 
रहता है भौर उनमें स्वभाविक मानवीय मावनाभों की भलक होती है। इसी से वे 
फिर भी प्रिय लपते हैं। प्रफुल्ल”' (१८८९) उनका सबसे भच्छा सामाजिक दुखान्त 
नाटक है, यद्यपि उत्तमें सोदे श्यता का सूत्र बहुत बारीक भौर अ्विश्वसनीय है भौर 
शराबखोरी, पुलिस की अदालतो के दृश्य, भपहरण झौर गला दबोच कर हत्या कर 
देने के दृश्य प्रदाह को अवश्द्ध करते हैं । “दलिदान' (१९०५) एक प्न्य सामाजिक 
माटक है जिसमें दुखान्त प्रसंगों की भसमार है। 'झास्ति भो शारिति' (१६०८) 
उनके भन्तिम दिनों में लिखा गया बाटक है जिसमें विधवा-विवाह और प्रेम द्वारा 
गहन दुःख्ान्त वातावरण का निर्माण किया ग्रया है। वस्तुतः यद्यपि गिरीक्षचस्द्र 
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के गामाजिक साट क दौतवत्पु जी हौती में कई वय आगे बड़े हुए हैं, पं 
उनकी सलेखनेशंता झाधुनिक है शथां उठके प्ल्य्गत एफ सथे युद्ध की सामाजि 
संमरदापों को उठाया शया है, शथातरि एड प्रादर्श हुःशाल्त साइड के धरावल तक 
मह्ठी पट़ैण पाए है। गिदीशचस्ड की साटुय-रचता वी के पंत प्रतुदाल धरे: 
प्रयोग हुपा है जिसमें शवादात्मक सथ भौर भायावेष् वा समत्वय है प्रौर जो 3 
विवि्दता सपा रजायट से मुक्त है. जिसे संरृृत के प्रभाव में घाकर परतर्ी ताठ! 
बारों ते प्रादाया था ) 


प्रमृवतास बसु भी, विरीशवस्द की माँति, नाटककार भी ये पौर प्रभिनेत 
भी यथाएि ये प्रसितेता स्थिक थे प्ौर साटककार कूम। उत्होंने कोई गस्मीर ताटः 
नहों लिखा | उन्होंने कुछ हास्यात्मड स्क्रेच प्रवरष लिखे जिनमें पेग्रेजीदौँ समाः 
के नये रंगढेंग गी भालोचता थी भौर प्राचीन, परम्परागत प्रादर्शों की परिपृष्टि 
इन स्केचों में बारूपठुता भौर श्यंग्य-विनोर का ग्रक्छा समावेश है भौर इसमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण 'तास दसल' (१६१२) है । 

इसके बाद के महाव्‌ नाटककार 4जेद्धलाल राय हैं जिनकी प्रमुख सफलताएँ 
ऐतिहासिक नाटक के क्षेत्र में हैं. लेबरिन उन्होंने दो सामाजिक नाटक भी लिखे 
जिनमें उन्होंने गिरीसपत्ध की परम्पय का ही प्नुसरण किया झोर कोई मौतिक 
बात नहीं दी । ये नाटक हैं 'पारा पारे! (१६१२) मोर 'बंग-नारी! (१६१६) मौर 
इनमें व्यक्त सामाजिक समस्‍्याएँ वे ही हैं जिनका परिचय हमें गिरीशचन्द दे घुके पे । 
इनमें भी लगातार भौर प्रतिशयोक्तिपूर्ण काइशिकता का वैसा ही चित्रण है जैंवा 
गिरीशचद्ध में था 

क्षीरोदप्रसाद विद्याविनोद इस काल के एक भय प्रमुख साटककार थे पर 
सामाजिक नाटक के क्षेत्र में उतका योगदान नगण्य है। 


«नी, 


रवीद्नाथ के भागमन के साथ हम नाटक के एक नये ही रूप को संवरते हुए 
पाते हैं। यह ऐसा रूप है जो सामान्यतः स्वीकृत वर्गकरण से झलग हैं! रवीदनाप' 
एक महान गौतकार हैं. जिन्होंने भपनी महान प्रगीतात्मक और कोब्यात्मक संवेदता 
भौर सामान्य सामाजिक परिवेश के भन्तगेंत सामान्य मानव-जीवन के प्रति निस्संगता 
को श्पने नाटकों में समाविष्ट किया! वे बाह्य घटनामों की बजाव प्रात्मानुम्ृति की 
अधिक परवाह करते हैं भौर जब उन्होंने कोई ऐतिहासिक प्रसंग भी इना है तब भी 


इतिहास का रंगीन, तीव्र प्रवाह और उसकी बाह्य उत्तेजना या संघर्ष उन्हें भाकफित 
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नही कर सका है: वे तो मांदव-ध्यक्तित्व के भान्तरिक, प्रशान्त नाटक की भोर ही खिचे 
हैं। इतिहास को घ्वनि-प्रतिध्वनियों के स्थान पर मनोशभूमि में सुमबुगाने वाली मैतिक 
और सनोवैज्ञानिक समस्याप्रों बे प्रस्तुत करना ही उनका भ्रभीष्ठ रहा है। उनकी 
शैली नाटकौय उतनी नहीं है जितनी भात्मालोचनात्मक झौर अ्न्तमुखी, जिसका 
उद्देश्य भावतामों की उम सूदम, भेंकार को उभारना होता है जिसे व्यक्त करने म 
वाणी प्रसफल रहती है । उन्होंने काब्यात्मक झापेरामों से नाटक-रचना का झारम्भ 
किया। इनमें प्रमुख थे : 'बाल्मीकिर प्रतिभा (१८८१), “काल मृगया' (१८८२) 

“प्रकृतिर परिशोध' (१८८४) और 'खेला' (१८८८) जिनमें भरीना नाटकीय उद्देश्य, 

एक प्रकार का हृदय-परिवर्त्तन घटित होता है श्रौर घटना-क्रप के बीच गायन, प्रगीतात्मक 
संवेदन झौर जीवन के काव्यात्मक विवेचन का समावेश है । ये सभी गीतों से युक्त भौर 

संगीत के घक्नों पर भागे बढने वाले नाटक हैं। इनमें धटता-क्रम सुकुमार भावनाओं 
झौर कल्पनाप्रों के पंखों के सहारे उडान भरता हुप्ना भागे बढ़ता है भौर सवाद 

अ्त्याकपेंक एवं झपूर्द गोतात्मक स्तर के हैं। इनमें एक नैतिक समस्या का एक 
नाटकीय हल मात्र नहीं होता, बल्कि वह संगीत के जादूभरे वातावरण में हल होती 

है जिससे प्रभिश्रूत पाठक या दर्शक को यह भाव ही नहीं होता कि क्या घटित हो 

गया ! जहाँ तक संभव होता है, किसी माटकीय समस्या को पृष्ठभूमि में ही रखा जाता 

है भौर जब पंत झाता है तो नाटककार पाठकों को, भ्ौर शायद प्रपने को भो, 

विस्मथ-विभोर कर देता है । 


इसी वर्म के कुछ वाद के योत-नाट्य भी हैं जिनमें कवि की गीतात्मक प्रतिभा 
पूरुंतः प्रस्फुटित हुई है। इतके नाम हैं 'कच और देवयाती', 'कर्णे श्रौर बुन्ती, और 
'गान्धारी फा आवेदत' । परवर्ती नाटकोसे ये फृतियाँ इस प्रकार भिन्न हैं कि वे 
यदि गीतामक शैली में लिखे गए नाटक थे तो ये ऐसे गीत हैं जो तीव्र नाटकीय ग्रत- 
हेन्द्र के क्षणों को भ्रभिव्यक्त करते हैं। ये मानो गीतों के सरोवर में फेंके गए 
नाठकीय कंकर. हों जितसे लहरें उठकर तट तक फैले और फिर मद, किरणोज्जदल 
क्षणों में भपने भ्रस्तित्तको बिलीन कर दे । प्रत्येक कृति का आरम्भ-विन्दु कोई 
माटकीय क्षण होता है। ग्नन्तिम विदा के पहले कच और देवयानी का भ्रन्तिम मिलन, 
करण का प्रपनी कुआँरी माँ कुन्ती से गत रूप से मिलता प्रौर उनके जन्म के रहस्य 
का तौन्न भाटकोय उद्घाटन, और कुर्क्षेत्र के ऐतिहासिक युद्ध के भारस्भ मैं प्रन्य य- 
पूर्ण बुद्ध को रोकने भौर सत्य तथा नेतिकता के उन्नयन के लिए गान्धारी का अन्तिम 
प्रयाक्ष । लिकिन इन नाटकीय प्रसंग्रों को जिस रुप में अ्रस्तुत किया गया है वह गौता- 
स्मक विस्तृति का रूप है जिसके अंत्येत तक को शांत, मंद यति से उपस्थित किया 
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दया है धौर भावता को उम्रारा गया है, क्ाइत्रा नैतिक शस्यों बा गंभीर उद्घादत 
जिया गया है जिसके मध्य साडकीयया कभी-कमी ही प्रविश्वतित होती है भौर वह मी ऐसे 
मद भौर सहज भार से कि सम्पूर्णों प्रभाव में कोई धन्वर नहीं हशियोत्र होता। इते 
डृवियो में साटकीय संरेपर्श के शाय-साथ उस्त्रकोटि के काम्य का समस्दय मिलती है- 
बेब रात भायावेग भौर धोईस्ड के दर्शन होते है। परन्तु ये हतियाँ ने को नादूअ-रचता 
पति के धनुगार हैं, ने इनकी धरीत मुख्यतः नादगीय है । इनसे इतना पता चलता 
है कि कवीख बी सित्तवृत्ति में माटरीयता भी, उत्होंते शाटफीय प्रभावों का प्ल्वेपण 
सो ढिया परन्तु वे हिसी प्रकार के कठोर साटकीय प्नुशासन से धपने झापकों भावड़ 
नहीं करना चाहते थे या तिसी विधुद्ध माटग़ीय लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उते साधनों 
को स्वीशार गहीं करना घाहते थे जिनमें कठोर नाटकीय संयम अपेक्षित हो । 


रवीद्धताय ने मुछ समय के लिए नाटक के उस रूप का भी श्रयोग किया 
जिसमें पाँच प्रंको में घटता-क्रम झपती चरम भवस्या तक पहुँचता है। लेकित इस 
माध्यम की उन्होने भपने मनोनुरूल नहीं पाया--यह इस बात से सिद्ध हो जता है 
कि बहुत शीघ्र उक्त माध्यम का उन्होंने परित्याण कर दिया भौर ऐसे माध्यम को 
अपनाया ज्ञो उनका झपना वहा जा सऊता है । *राजा झ्रो रानी” (१८८७), (विसर्जन 
(१८८६), भौर 'मालिनी'-ये तीन नाटक ही ऐसे हैं जिनमें रवीद्धनाय ते परम्परागत 
सादूय<ली भपनायी । इनमें भी वे भ्रगीतात्मक भावना भौर प्रावेगों की साठवीय 
भमभिव्यक्ति को ठीक ढंग से सन्तुलित नही कर पाये है भौर उनका संवाद पात्रों के ठोत 
भौर मनोवैज्ञानिक अंक की भावश्यकता से प्रेरित न होकर काल्पनिक भौर भत्युक्ति- 
पुर्ण हो गए हैं। ये विचारों के नाटक बन गए हैं, न कि किसी यथार्थ भोर 
प्रसंग के । 

"राजा प्रो रानी में विक्रम एक ऐसा राक्षस है जिसमें प्रहंकार हूट-दूट कर 
भरा है। प्रेम के क्षेत्र में उसकी झाकांक्षाएं बिहृति की सीमा तक पहुँच जाती हैँ 
जब इन झआाकांक्षा्रों का स्वप्न भंग होता है तो वह दूसरी सीमा पर जा पहुँचता है 
भौर ऐसे उन्‍्माद से ग्रस्त हो जाता है कि भ्विवेकपूर्णो विनाश ही में मज़ा लेने लगता 
है। रानी सुमित्रा सदुविचारों वाली झादशशोन्मुख् नारी है लेकि न तोत उसका कोई 
व्यक्तित्त्व है, झौर न स्त्रियोचित सूक्ष्म भाकपरा जितसे झपने मतिअरष्ट पति को सुधारने 
के लिए वह मोयरे उपायों का भवलम्बन करती है । इस के विरुद्ध कुमार और इता 
के चरित्र हैं लेकिन ये कुछ धिसे-पिटे और जीवनहीन लगते हैं। उनके उद॒गार 
काव्यात्मक है और व्यक्त भावनाएँ उच्चकोटि की परन्तु उनमें तदनुरूप कियात्मक 
विरोध की क्षमता नहीं | रक्तपायी विक्रम का चरित्र माटक के भझन्त में एक बारे 
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फिर मोड़ लेता है, लेकिन तद इतता विलम्ब हो घुकता है कि उस दुःखद प्रसंग को 
नही बदला जा सकता जिसके शिकार निरपरांष व्यक्ति होते हैं। सम्पूर्ण नाटक में 
उद्देइप भौर साधन के बीच समस्या का भभाव लगता है ओर झपताएं गए तरीके 
ब्रुटिपूर्ो एवं प्राप्त नतीजे पयथे्ट है। महान शक्ति का प्रमात्र, निश्चित उद्देश्य के 
अभाव के कारण, अंशतः क्षीण हो जाता है और नाठक का कोई स्पष्ट उद्देश्य या 
दिला नहीं है । 


"विसर्भत” अधिक सुयठित नाटक है और उसी सामंत्री का उपयोग ग्रधिक 
साथकतापूर्वेक हुप्ना है। इस नाटक में द्न्व दो व्यक्तिपों के बीच सीमित है। 
प्रत्येक ऋपने भादर्शों के प्रति कठोर है भौर मुरुद संघर्ष परवर्त्ती सम्बन्धों एवं विरोध 
के कारण उमरता है । राजा गोविन्द मारितक्य मे केवल रघुपति से युद्ध करते है 
अल्कि उन्हें अपने ही शिविर में शल्ुप्रों का सामना करना होता हे । रघुपति को 
अपने ही प्रिय दिष्य जयसिहू का संगत विरोध करना पड़ता है जो प्रभाव में 
अधिक दुःखद ओर मर्मान्तक है । मुख्य युद्ध बाह्य स्तर पर होता है भौर गोण युद्ध 
आन्तरिक स्तर पर १ जर्यसिह का भात्म-हनन रघुपति के हृदय को परिवर्तित कर 
देता है और वह कठोर परम्परा के मार्ये को त्याग कर मानवीय स्नेह, प्रेम शौर सहा* 
मुभूति के मार्ग पर चल पड़ता है। विरोधी शाक्तियाँ प्राय. यास्त्रिक ढंग से एक 
दूसरे से भिड़ती हैं भौर स्वर्थ रघुपति की भर्मान्तक पीड़ा दुःखान्त झधिक न होकर 
साटकीय ग्रधिक है । जयसिह का भन्तद न्द्व स्वरुप में दुःखान्त तो है, परन्तु घटना- 
क्षम में वैसा नहीं हो पाया है । 


“मालिनी' हिन्दू भौर बोद्धों के बीच संधर्ष को एक कहाती है। परन्तु 
इतिहास से नाटककार कथान-सूत्र मात्र लेता है ; जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण 
अप्रभात्रित रहता है। विरोधी छक्तियों का त्रिकोरा क्षेमंकर, भालिनी और सुप्रिया 
द्वारा निमित होता है । दुर्वेल क्षेमंकर, कभी इधर झौर कभी उधर श्रपने 
भन को दौड़ाता रहता है | शौर ग्रस्त में वह दोड़ घर्मे यो 
अपनाता है तो किसी विश्वास से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि मालिनी को 
सुन्दरता से भाकपषित होकर । दुवेलतावश ही वह पभपने मित्र और 
मेता के सांथ धोखा भी करता है । क्षेंकर एक भौर भो झधिक हठवादी रघुपति के 
समात है भोर शांत मघुरता एवं जीवन-दर्शनयुक्त मालिनी उस के योग्य नहों है। 
विरोधी शक्तियाँ प्रायः भरुन्तुलित ढंय से वितरित की गई हैं। क्षेमंकर में थे अति 
फैरिद्रित हैं भौर भनन्‍य चरित्रों में क्षीश । क्षेमंकर भोर मालिती के बीच संघर्ष पर 
अधिक डोर म होकर क्षेमंकर भोर सुश्रिया के बीच संघर्ष पर अधिक ज्लोर दिया 
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जागा है। दो विरोधी जीवनदर्शनों के दीच गंधर्ण के बजाय बह दस्म भौर प्रवंचता 
हैः सिदद सीएम भौर गदु धमियान बन जाता है। इसे प्रकार दुखान्त संत्र्ष कई 
दिशाह्ों में प्रभावित होता है जो साटफ्रीय रंकसन के सिद्धान्त का अविक्मरश है परंहु 
मुस मिला फर रवीखनाप के इससे पहूते के साटकों से यहू प्रधिक प्रच्छा नाठक दत 
पडा है। 


रपीद्नाप की बहुपुसी प्रतिमा का परिचय उन झने* हास्य-स्केचों दारा 
मिलता है जो प्रपूर्व धम्दन्गामर्ष्य भौर बत्पता तथा वाहलढुता के कारंटा केवल 
प्रहगन के रतर से बहुत ऊँचे उठ गये है । “बैफुम्ठेर खाता (१८६६) में एक ऐसे वृद्ध 
मनुष्य की सनोरंजक कमझोरियों का यर्णात है जो घपने मित्रों भोर परिचितों कों 
प्रपने लेखक होने के विषय में बढ़-घड़ कर बताया करता है| यह मित्र भौर परिततित* 
जन उसकी शृतियो की प्रशमा इसलिए किया करते है वयोकि उसके द्वारा प्रदत्त घत 
के रुद्ारे ये मौज करते हैं। उसका भाई भविताश झपने भाई की कमजोरी की कठोर 
भालोचना करता है परन्तु वह स्वयं एक भ्रन्य दुर्बलता का शिकार हो जाता है--अपनी 
प्रैप्रिका के कोमल व्यवहार का काल्पनिक एवं विज्ञद दर्शन । उसके भाई के चतुर 
मित्र भ्विनाश की भी दुर्बलता का लाभ उठाते हुए उससे पैसे ऐंठ्ले हैं। इस प्रकार 
उस विचित्र परिवार में विभिन्न हास्यास्पद घटनायें धटती हैं परन्तु इस सम्पुएं हँसी- 
खुशी के तले करुखा। को अन्तर्यारा बहती है जो धन्ततोगत्वा ह्स्यात्मक तत्त्व प्र 
विजयिती होती है भौर पारिवारिक जीवन में सामान्य झवस्था पुनः ले पाती है। 
'चिरकुमार समा' (१६२५) एक प्रन्य प्रहान है जिसमें ऐसे तस्णों का वर्णन है 
जिन्‍्होने ब्रह्मवर्य का द्रत ले रखा है १२नतु जो बहुत शीघ्र नारी के झाऊर्षए-जात 
में उल्तक जाते हैं। इस उलभन तक पहुँचाते हुये नाटककार ने मुक्त हास्य भौर सूक्म 
वाकू-चातुर्य का परिचय दिया है। साथ ही जोवन के श्रति उत्साह और वार्तालाप 
की चतुरता का भी भच्छा दिग्दशन होता हैं। “शेष रक्षा” (१६२८) में तीव विवादों 
को दिखाया गया है ; विवाह होने के पहले विवाहेच्छुकों के मार्ग में विभिन्न प्रकार की 
बाधायें या भ्रम उपस्थित होते हैं; भनेक हास्यास्पद घटवायें घटती हैं जिनके 200 
छप्रवेश की घटना भी है परन्तु प्न्त में सब वाधामों की समाप्ति प्रसप्नतावूवेक हो 
जाती है । इन सभी सुखान्त नाटकों की विश्ञेपता चरिव-चित्रश झयवा जोवन-दत 
में नही है बल्कि शैली के सौंदये, उल्लासपूर्णा व्यंग, जीवन के श्रति भास्या भौर उस 
बाक्‌-पुता में है जो हमें कुछ क्षणों के लिये जोवन के कठोर यथार्य पे दूरवे 
जाती है । 

हिल सं 


परन्तु नाटककार के रूप में रवीद्रनाथ का वास्तविक योगदान अतीक्लाटकों 
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कौ दिशा में है) ऐसे नाटकों में वे किसी दाशंनिक या आध्यात्मिक विचार को किसी 
बाह्य घटना या संघर्ष के माध्यम्र से व्यक्त करते हैं । इस प्रकार के नाटकों को सफ- 
लता इस बात में है कि वाह्म घटनाओो के पृष्ठ में किसी भ्रातरिक अभिश्राय का सकेत 
रहे झौर संकेतात्मकता का ऐसा वातावरण तैयार हो कि प्रयुक्त शब्दों से दर्शाएं गए 
कार्यों में पाठकों को किसी गहरे रहस्यात्मक तात्पयं का भ्रामास॒ मिले । सकेत किसी 
प्रत्यक्ष या मौंथरी रूपक-पद्धति द्वारा नहीं दिया जाता जिसमें एक स्तर की प्र॒भि- 
व्यक्ति को दूसरे स्तर तक ले जाकर या कुछ निश्चित फामूलों द्वारा भन्योक्ति-जन्य 
तात्पय को पकड़ा जा सके । प्रतीक-नाटको में संकेत भ्रनिश्चित रहता है श्रौर वह 
शाब्दिक विवेचत का दास न होकर श्रांतरिक भामाल का सहचर होता है । पाठक को 
ऐसा लगता है कि स्भिषात्मक रूप से जो कुछ ब्यक्त हो रहा है उससे प्रधिक कुछ है, 
कि प्रत्यक्ष भ्रय के पृष्ठ में कोई सूक्ष्म तात्यय॑ निहित हैं, कि भांखों के सामने जो नाटक 
हो रहा है उसके पीछे कोई झत्य नाटक भी हो रहा है जो एक भिन्न तत्त्व का उद्‌- 
घाटने कर रहा है। इस प्रकार के प्रतीक-नाटकों के लेखक के रूप भें रवीन्द्रयायथ को 
महान्‌ सफलता मिली है । भपते काव्यात्मक रहस्यदाद प्रौर भलौकिक 
जीवन-दर्शन और स्थूल जगत के ऐसे सूक्ष्म, कल्पनाशील वर्णन की क्षमता के कारण, 
जो प्राघ्यात्पिक: जपत का प्रस्पक्ष-दर्शश सा लगता है--वे इस प्रकार के नाटक 
लिखने में एकान्त रूप से सिदहस्त हो सके हैं। वे बाह्य संघर्षों के नाटककार नहीं है 
वे उस भान्तरिक इन्द्र को चित्रित करते हैं जो प्रदन्‍्त भ्ौर प्रप्राध्य कौ प्राकांक्षा 
से मानव-हुंदय को भान्दोलित करता है। उनके नाटक उनके गीतो से तत्त्वतः भिन्न 
नहीं है, भिन्नता केवल कला-शैलो की है । 


इन भप्रतीक-नाठकों मैं सदसे प्रथम शरदोत्सव (१९०७) है। इसमें प्रकृति का 
प्रातंद विचारों के नाटकौय क्रम के ऊपर हावी हो जाठा है। राजा ऋतु के उत्सवी 
में पूरी तरह ड्ूद जाने के लिये साधु का छप्वेश धारण करता है। पर उक्त भनुमव 
का कोई स्थायी प्रभाव भन्‍्त तक छोय नहों रहता भोर वह छद्ववेज्ञ त्याग कर फिर 
राज-प्ाताद के एकान्त भौर सम्मान के घोच लौट पाता है। सार्वमौम स्‍ानन्द के 
बातावरण में भी भ्रपने राय॑ में खंतस्नता को यह कह कर दार्शनिक 
झाशय प्रदान किया गया है कि यही ऋण है जिसे चुका कर ही कोई मनुष्य भानंद के 
उत्तराधिकार का भागी हो सकता है, पर यह एक प्रसंग मात्र है, नाटक का केद्वीय 
उद्देश्य नही । यह नाठक वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य पर गीवात्मक उल्हास की प्प्ि- 
ब्यक्ति है प्लोर इसमें नाटक्ोय तत्त्व स्पष्ट रूप में उमर नहीं पाये है। 


“राजा' (१९१०) रबीदनाप हे प्रतीश-नाटशों में सर्ोलम प्लौर सशसे प्िकः 
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प्रभाषशरी है । दधपे क तक वियय है विश बता के विकार की देगी? माया! 
धदुच्सेदरीक रिया्कतः ) उसे बचा की घष़यूति कै रिए शाग्गाशा ओ ४ 
को मादक मे यूएे यरेगे घौर ध्पर हेई के माप बवरद किया गये है, भौर हैते व 
हाशग भो बंद ति बंगीर आदत घिक धापी को प्रतिविवि) कोने है, लंदगी हि 
गजीक है। मदद में पाष्याटवक भरता को संजीत बगार्ष मे घाहप्रि कर 
प्रणुत हिंया हदा है गौर धमाके बा को घंहविहित सपना यो रिएर * 
पृपर हर मे विस साररीर पीके के साफ, बंद डिंगरलाकाएं रा खाते रीए 
हेड है। राजा के पहिक मे सौंइपे घौर उशयशता, शुदुमारता प्रौर संप्रम प्र 
गधा -अमर पर प्रधोधोरदणा, घर दिमिप्र फिरोपी गु्शों का सामजरय दिशा गए 
है ॥ राती शुरगवा एक दिार मात्र सदी है ओ कियो छोघा-विवंश के पीग़ेदौ। 
रही हो । पढ़े सतमाती झरले बानी हंट्ीसी सारी है जो परपती कमनीय काया है 
है ब्रति सर्प है, घने विपशम राजा झे अधि उसकी उशशीयता पर हम्य है पर 
झा, प्रातोरिं7 धब्य रेत की व्पिति शक पुँकते के लिए उसे नह भौर स्याता 
मे पुडरना होते है । कांबियाज एश दृइपेगे एवं घात्म-निर्भर स्पक्ति है जो जीरा 
में हर के रपात बी उसेज्ञा करता है घौर जिगवस्तु की भी इच्छा उपके हृइय में 
जाती है परे ही प्राप्त करने के विए कोई भी उपाय करने को तटयर रहता है। व 
भरततोगरवा पराडित होता है, पर पमातित नदी । उसमें अनवीकात्मक गौर गया 
गुणों वा भ्षष्या गमस्वय हुएा है घोर रबीदसाथ के प्रतीकसाटकों में प्राध्यात्मिक 
पार के दिश्द युद ऐड़ने वाले घरित्रों में उसपा बित्रणा सबसे भधिक सुगठित हरा 
है। वसंत का उस्लास सम्पूर्णो नादक पर छाद्या रहता है घौर पस्‍्राध्यात्मिक प्राकात्नाग्रों 
गो जीवन एवं मानवीय उच्लास से प्रमिविक्त कर देता है। इसमें व्शित ठाकुर दा 
का चरित्र प्रप्रासगिक नहीं है । वह दिव्य सत्ता का प्रवक्ता झौर सत्देशवादक है भौर 
नाटक के गीत माटवीय उल्लास एवं गत्पात्मकता को भी व्यक्त करने वाले हैं धि 


'अचलायतन' (१६११) प्रतीक-ताटक प्रधिक न होकर रूपफ है घोर इसमें 
आध्यात्मिक भावनाप्रों की गीतात्मक ग्रमिव्यक्ति न होकर इसका स्वर ब्यंग्यात्मक 
अधिक है । इसमें हिन्दू धर्म के उत पुराने रीति-रिवाजों झौर कर्मकाण्ड पर रवीददाय 
ने ब्यंग किया है जो भषहीन तितिक्षा द्वारा मानवात्मा का पथ रुद कर देते हैं गौर 
उसे यथार्ष जीवन प्रवाह के स्पर्श से प्रथक्‌ कर देते हैं। चरित्रों में केवल कुर्थ उन 
प्रत्यक्ष गुणो और स्पष्ट भवृत्तियों का समावेश है जो घामिक क्ट्टरता या प्रस्पविश्वात 
अपनाने वालों में प्रई जाती हैं, लेकिन ये यथार्थ ग्रश नहीं कहे जा सकते | गुरू में, 
जिसके झरागमन की प्रतीक्षा बड़ी भाशा भौर रहस्यात्मकता के साथ कौ जाती है' 
दिव्यत्त्व का कोई झद नहीं मिलता । विभिन्न सोयों के लिए वह विभिन्न रूपों में सर्मुलष 
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प्रादेशिक भाषाग्रो का नादूपन्साहित्य (४७१ 


आराता है और इन विभिन्त रूपो को कष्टपूर्वक संकलित करते के बाद ही हम उसके 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। कंवल व्यंग्यात्मकता एवं रूपक की प्रवृत्ति 
द्वारा, जिसका उहं श्य प्रत्येक प्रसस को एक विशिष्ट आशय प्रदान करना हो, एक 
प्रतीक-नाटक की सृष्टि नही की जा सकती । 


'हाकधर' (१६११) एक भन्य नाटक है जो काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है 
परन्तु दूर-स्थित किसी वस्तु के लिए तीब्र आकांक्षा में वह तत्त्व नहों है जो भाठक 
के लिए भगपेक्षित होता है । माटक में घटना का झमाव है। भझन्य चरित्र या विभिष्न 
प्रसंग केवल अ्रमल के प्नलौकिक स्वप्नो और भाकाक्षा्रो को तीब्रतर बनाने के लिए 
ही प्रयुक्त होते हैं। संवाद सभी दु.खद रोदन के समान लगते हैं; उनमें मधार्थ 
के प्रति भ्रसंतोप एवं दूरवर्त्ती भज्ञात के भश्रति घुधला, भनिश्चित पाग्रह है जो. नाट- 
कीय प्रन्तद स्व के मधिक निकट ने होकर एक भावुकतापूर्ण नि.श्वास्नर के श्रधिक पास 
खगता है । राजदूत भौर राजवेद्य जैसे चरित्र किसी माटकीय झनिवायंता से निर्मित 
नही लगते बल्कि रुग्णा शिशु क भ्रस्वस्थ स्वप्न की रचना से लगते हैं। भ्स्तिम दृश्य 
में बड़ी विशदता के साथ मृत्यु के भयावह रहष्य का उद्घाटन होता है। मृत्यु उन सब 
मातरवों पर भ्रपती छाया डालतो है जो रोगी-शैया के इदे-गिर्द स्तब्ध प्रतीक्षा में 
जड़े भौर प्रश्ञात के प्रागमत की प्राशंका में उतकी साँसों तक का व्यापार जैसे बंद 


होने को है। 


'काहयुनो/ (१६१५) एक भन्‍्य ऐसा नाटक है जिसमें गीतात्मक भौर नाटकीय 
तत्वों का स्‍प््ोभन सामंजस्य मिलता है। इसमें एक गीतात्मक भावना को, जो वसं- 
तागम पर उल्लास की एक कविता, भथवा तरुण प्रेम एवं प्रानंदमय जीवन की 
उन्मादकारो सौस के समान है, नाटक मे भ्रस्तुत किया जाता है, परन्तु प्रपूर्ं 
सामजस्थ के साथ । गीतात्मक प्रश् को तो पाठक तुख्त ग्रहण कर 
लेता है, पर लाटबीय तस्द पिछड़ जाता है भोर बहुत मंद भति से, प्रायः 
झनिच्छुक थात्री वी भाँति भागे बढ़ता है । इसमें वक्षित समस्या है 
तशब्णाई की मोत को ललकार भर भन्त में तत्यरतापूर्वक एवं प्रसन्‍नता से मौत के 
स्वागत द्वारा उसका धन्तिम विनाश । उ्ं य सुन्दर है। परन्तु हमारी कल्पताशीलता 
को सन्तुष्ट नहीं कर पाता । कुछ भी हो, मौत कोई ऐसा भार नहीं है जिसे इतनी 
झासानी से उतार फेंका जाय। हम गोतों के पंसों के सहारे भले हो उससे 
ऊपर उठ जायें, नाटझ के प्रसव पर सवार हो कर हम उसके चंगुस्त से नहीं बच 
सकते । 


"मुक्तपारा' झौर “रत्त-करवी' (१६२४) इस ढंग के दो नवोनतम नाटक है 
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जिममें प्रतीकों द्वारा कवि ने भाज के विश्व की भाविक भौर राजनीतिक पदस्थ के 
प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है ! पहले नाटक में साज्राज्यवादी शोषण के क्षेत्र को 
बढ़ाने के लिये विज्ञान भ्ौर यंत्रों के दु्पयोग को झौर उस अ्रमातरुपिक निर्दयता के 
विरुद्ध भावना श्रौर मानवीयता के स्तर पर मानवात्मा के विरोध को व्यक्त क्या 
गया है। मशीन के भत्याचार को विभूति के चरित्र के माध्यम से व्यवद् किया गया 
है । विभूति यंत्र-वेत्ता है जिसे जनप्रिय शासक के प्रठिस्पर्धी के रूप में राज भी कहा 
जाता है। मानवात्मा के विरोध को श्रमिजित के चरित्र द्वारा व्यक्त किया गया है। 
अभिजित राजकुमार है जो यन्त्र में दोप का पता खंगा कर जन-अवाह को शिवतराई 
की जनता के लिए मुक्त कर देता है लेकिन इस क्रम में स्वयं हुव जाता है। झती 
भावना को प्रभिव्यक्ति धनंजय वैरागी के चरित्र द्वारा हुई है। बह गांधीवादी है पर 
शोषण के विरुद्ध सविनय अवज्ञा का प्रयोग करता है। पुराने समय की हिल्दू राज्य 
व्यवस्था भोर शासन के वातावरण में प्रायः उच्च नैतिक धरातल पर ब्रिटिश 
साज्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाले राष्ट्रीय संघर्ष की प्रतिध्वनि सुनने को मिलती है। 
नाठक में प्राचीन ढाँचे में आधुनिक मावना सन्निविष्ट की गई है। सरध्यावकाश के 
घूमिल प्रकाश में भ्रशुभ यंत्र विशालकाय भौर भयावह दँत्य के समान स्थापित है । 
शिव का प्राचीन मंदिर उसकी विशालता में दब गया है। शिव की स्तुति के मंत्रों- 
ज्वारण द्वारा यंत्राधिक्त विदव में धर्म की सत्ता भौर दक्ति की अपराजेयता संकेतित 
है । नाटक में मानव की ग्रावाज्ञ कई रूपों में ग्रूंजती है : कमी द्वेदयवेधी क्रदत में, 
कमी सूक ने राद्य और प्रशकत प्रतिरोध में, क्रान्तिकारी भावना के सहसां विस्फोद 
भौर भयावह चेतावनियों में, भौर अंततोगत्त्वा धत्याचार की शान्त स्वीकृति एवं माय 
की भाकस्मिकता से ऊँचे उठते के अ्यल्त-स्वरूप निवेद, दार्शनिक उड़ान में। एस 
नाटक में हम पनेक स्वरों का समवेत ग्ु जन झौर भावनाप्रों की बहुविध मकार सुनते 
है जिसके मध्य प्रमुख विचार--प्र्थात्‌ मानव की दासता के प्रंत के लिए माल» 
विसर्जेव--उतना स्पष्ट नहीं है जितना होना चाहिए था। 


“रक्त करवी' कहीं भ्रधिक सूक्म नाटक है भौर जीवन में गहराई वक प्रवे 
करता है। इसमें तदणाई भौर सौन्दर्य का प्रतिरोध व्यक्त है। यह एैठान वी प्रग 
विर्द्ध है, यह ऐसे जीवन का चित्रण है जिसे पूजोवादी सवा की पिद्धि के विए 
भनुशाप्रिद भोर नियमित किया यया है। यह स्वार्थ इतना गहरा भौर पाप है हि 
श्राय: स्वरमाव ही वन गया है। नाटक में यात्रिक युग के एक राजा का बिंदरए है 
प्रत्ध-कक्ष के राजा के समान हो है। वह एक तहखाने में रहता है, शिममें व 
दायक स्वस्थ वायु का प्रवेश नहीं होता । वह लौह-जात मे घिद है शिगसे द््यं 
अकाश छे झालोवित धरती गी क्षरिक झलक उसे कभीजभी मिलती है। यश 


ब्रादेशिक भाषाधों का नाट्यन्ताहित्य [ ४७३ 


भन्दर जो धक्ति प्रावश्पकता से भ्रभिक भात्रा में है उसके उपयोग का यह कोई रास्ता 
महीं ोज पाता । इस प्रकार उसमें प्रंठद्ध स््र का प्रादुर्माव होता है। उसने दूरन्दूर 
शक फैली दाक्तिशाली नौकरशाही श्यवस्पा का निर्माण किया है जो जीवन को एक 
कठोर शिकने में जकड़े रहती है भोर स्वस्थ मावनाप्नों के उन्मुक्त क्रिया-कलाप को 
अवष्द्ध रखती है। राजा इग ध्यवस्था का बन्‍्दी है। यह नौकरज्ञाही ही जमा चाहती 
है, जीवन को स्वरूप देतो है एक जड़, भ्रपरिवत्तमीय नमूने पर। धभौर राजा स्वयं 
पअगने द्वारा निधित इस व्यवस्था के विदद्ध बुछ्ध भी कर सबने में प्रसमर्य है।इस 
बन्द भौर घुटन वाले कारायुद् में सहसा एक प्रालो#-किरण का प्रव्रेश होता है। यह 
नन्दिनी है। मम्दिती जीवन की उल्लासमयी गरत्यात्मकता वी प्रद्ोक है। रंजन के 
रूप में भाणा के दर्शन होते हैं। रजन प्रेम प्रोर सौंदर्य को भ्रप्राप्त भ्रभिलाधा का 
प्रतीक है। रंजन के बिना सर्दिनी का व्यक्तित्व प्रधूरा है। जिस लाल कनेर को वहू 
प्रपने परिचय-चिह्न के रूप में साष रछती है वह दस्तुल: उस भावना का ही रक्तवर्ण 
प्रतीक है जो भपने विच्छिन्त पर्षा श के प्रस्वेषण में रत है । वह जहाँ वहीं जानी है, 
जीवन के प्रति उल्लाम भौर नवीन रुचि लेकर जाती है, जब वह निकट जाती 
है, भौर उत्ते छूतरे के लिए भपना हाथ बढ़ाती है, स्वयं राजा भी सीखचों के पीछे 
अपने को भार्दोलित प्नुमव करता है। रंजन नाटक में यद्यपि एक बार भी सामने 
नहीं ध्ाता, तथापि वह सारे घटना-चक्र पर छाया हुप्ना है। नौकरणांही द्वारा, जो 
सभी प्रकार को ठदात्त भौर उन्मुक्तिकारी शक्तियों के प्रति तीत्र वितृष्णा से युक्त है, 
रंजन को खत्म कर दिया जाता है | रंजन के मरते ही संकट टूट पड़ता है। पश्चान 
ताफ से प्रेरित होकर राजा क्‍झपते तहखाने से बाहर विकल भाता है भौर नोकरशाही 
के विरुद्ध भन्दिनी तथा जनता से जा पिलता है। प्रलय की क्राँधी में यात्रिक सम्यता 
हट गिरती है भोर एक बार फिर मानवात्मा उस्पुक्त भौर प्रफुलन होकर उभरती है । 
*रक्त करबी' एक महान नाटक है जिसमें मानव की मुक्त ग्रात्मा और मानव-भावता 
को बंदिनी बनाने के लिए यर्नश्ील श्रौद्योगिक सम्यता की भवरोधात्मक शक्तियों के 
बोच संघ छिड़ता है। पात्रों का चित्रण प्रपूर्व झ्राध्यात्मिक झंतदंर्शन के साथ हुभा 
है। रचनाकार की दृष्टि गहरी भौर स्पष्ट है; जीवन की उन धुंधली भरविज्ञात 
शक्तियों को, जो घरमसीमा तक पददलित भौर दमित होकर सहसा विस्फोटक ढग से 
भड़क उठती हैं, नाटककार ने भभूतपूर्वे रूप से पहचाना भौर प्रह्नुत किया है! इसमें 
एक भविष्यद्रश्टा की प्रंतद'ष्टि है, एक कवि कर सुनिश्चित जीवन-दर्शन है, झौर उस 
जाटकीय घात-प्रतिघात का सफल एवं तीद्र समावेश है जो एक विद्युद्ध मौतिक 
सम्यता के, जो मनुष्य के भ्राष्यात्मिक पक्ष का दमत करती है, प्रनिवाय॑ भंत के रूप 
पे ब्यक्त होता है । प्रतीको को बुद्धिपम्प बनाना या परिभापा में बाँघना सम्भव नहों। 


रज४ ] सै योविलशग धमितद्त-वाय 


कि भी थे वसस्तदिक श्रौर ब्रारायान है घौर उन प्ररस्मिवित प्रा्मत्तार्ों को खयक 
करते है जो माताता ही तौवत-या्तियाँ है। 


हि आम 


(२) सीहताग का विशेषत करने के आई हम हिर तमी वर्गीकरश डी 
योर नोरेगे तिगहां निरेश घारम्म में हिपा गया था । हम उन एविदामिक तारों 
पर विभार करेंगे जो १६०४ में मंग-मंग पासदेलन के फसस्परप बंगला साहितय में 
भावे। परभुयइत ने गत (१८६६१) में कृष्णाहुमारी निधर एँविद्वासिक दुघाल 
साटडकीं का सूचवात विया । झीरो३ प्रगाद विद्यावितोद ने प्रतापादिस्‍्य (१६०३) 
सिशकर मार्ग दिशाया । इसके आाद ही पर्चिती (१६०६), प्रशोक (६०७) 
भाँद बीयी (११०७), बंगतार मगनद (१६१०) भौर घालमगीर (!९३१) लिखे 
गए। इस सभी ऐतिदासिफ सोटकों का उद्देश्य या देशभक्ति को भावना को जागूत 
करना, प्रत्याबारी विदेशियों के दिदद्ध घृणा जग़ाता प्रौर राष्ट्रीय सम्मान की रक्षार्य 
जिन राष्ट्रनायड़ों ने प्रतिरोध किया उनका गुणनणंन व उक्त उद्देहय की पूत्ति की 
साटकड़ारों में इतती तीद प्रकाश थी कि उत्होंने ऐतिद्ातिक तथ्यों की सच्चाई, 
स्वाभाविजता के तफाजे भौर घटना-कृम के सम्मावित स्वरूप तक को उपेक्षा की) 
जाठकक़ा रें का मुश्य उद्देश्य कियी प्रकार के स्थायी साटकीय यूल्यों की स्थान 
होकर दर्शकों पर तारकालिक प्रमाव डालता था। प्रतः इस काल के ऐतिदापिक 
मोहकों में प्रालंकारिकता, प्रति-दाटकीयता, माठकीय प्रोवित्य की दिन्ता किए बिता 
देशभक्ति की भावना का उद्देक करने वाले सम्बाद, भावुकता का अतियच्वित प्रवाह 
आदि बातें पाई जाती हैं । क्षोरोदप्रसाद के नाटक अतापादित्य/ का बड़ा गहरा 
प्रसर तत्कालीन बंगाली नवयुवकों पर पड़ा लेकिन इस नाटक में न तो चरित्र-चित्रण 
उत्कृष्ट कोटि का है , न ऐतिहासिक घटना-क्रम की ययाय॑ पकड़ है। अतापादित्य में 
घटना-क्रम एक श्रसंग से दूसरे प्रसंग तक लड़खड़ाता हुआ निरुह श्य बहता है भौर 
चरम सौमा तक ऐसी परिस्थितियों द्वारा पहुंचता है जो वायक के चरित्र में ब&मुल 
न होकर बाह्य हैं । वह किसी भी हरूपर में दुखान्त नाटक का भायक नह्ठी 
हैं क्योंकि वह पूर्णतः घटना-अ्रवाह द्वारा अनुशाधवित है । उसकीवि+ण व, 
जो माप््रुमि की प्रतीक है, देवी भोर मानवी का विचित्र मिश्रण है। नाटक के भन्त 
में कोई गहरी सम्वेदना जाइव नही होती क्योकि लेखक झपती सम्पूर्ण लेखन-क्षमता 


आरम्भिक भाग पर ही समाप्त कर देता है। आलमगी र क्षी रोदप्रसाद का एक बड़ा 
“सफल नाटक है जिसमें इतिहात का स्थाव चरित्रों के मनोव॑ज्ञानिक विवश ने 


लिया है । यह एक ढ्िविध व्यक्तित्त्त के विश्लेषण का नाटक है। इसमें क्‍भ्ालमगीर 
और उदयपुदी बैयम के परस्णरिक मत.संबर्प को दिखाया गया है । महान स्आदू 
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श्रालमगीर को उसके पारिवारिक जीवन के बीच रख कर उसे एक.ऐसे मानवीय 
रूप में प्रदर्शित किया गया है जो दुववेलताओं से ग्रस्त है, दु.स्वप्नों से पीडित है, जो 
अपने पूर्व-कुठ दुष्कर्मों का शिकार है जितके कारए उसकी सारी शवित क्षीण हो 
चुकी है भोर नीद हराम । उसकी हठवादिता उसको इच्छाश्नक्ति की दुर्बलता को 
छिपाने वाला एक पर्दा मात्र है। उदयपुरी बेगम अपने पति को निकट से देख चुकी 
है। बह उसकी कमज़ोरियाँ से भली-भाँति परिचित है और जब कभी घह मतमानी 
का निरंकुश कार्य करना चाहता है, वह भ्रपने उक्त ज्ञान का लाभ उठाकर उस्त पर 
भ्रंकुश रखती है । बाहरी भौर भीतरी शत्रुओं से घिरा हुप्ला बेचारा सम्राटू--जिसको 
शैगम और शाहजादों ने विद्रोह का भण्डा खडा कर रखा है, जिसकी लोह-इच्दाशक्ति 
क्षीए हो चुकी है--अमंततोगत्त्वा परिस्थितियों के झागे घुटने टेक देता है भौर उसे 
राजा राजमिह से अपमानजनक सधि करनी पडती है । लेकित ताटककार ने 
हिन्दुषों से धृणा झौर उन पर पग्रत्याचार करने वाले इस सम्राद्‌ के मुख से हिन्दू 
मुस्लिम एक्सा सम्बन्धी उच्च विचार कहलाए हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रुटिपूर्ण 
है और वह सब केवल उते दश्शको की बाह-बाह पाने के लिए लिखा गया है जिनकी 
रृष्टि में साम्प्रदायिक एकता एक ज्वलन्त समस्या थी | लेकिन इस सब झ्तिशयोक्ति- 
पूर्ण भावुक़ ता और प्रसंभव घटनाप्रों के बावजूद भालमगीर चरित्र-चित्रणा की हृष्डि 
से एक भ्रद्धितीय नाटक है भौर,उसका क्षेत्र ऐतिहासिक न होकर वँयक्तिक है जहाँ 
मनावलो का घात-प्रतिघात होता रहता हैं। 


पिरीशचन्द्र घोष रंगमंच के भ्रभिनेता और व्यवस्थापको भौर सार्वजनिक 
रुचि के प्रत्येक परिवर्तन के प्रनुदुल धपने झ्राप को ढालने में भत्यन्त पदु थे। प्रतः 
ऐतिहासिक नाठकों की जनप्रियता को उन्होंने पहचाना ग्रोर कई ऐतिहासिक नाटक 
लिखे, यथा सिराजुद्दोला (१६०३), भीर कासिम (१६०६), भौर छल्रपति शिवाजी 
(१६०७) जिसकी बहुत प्रधिक प्रसिद्धि हुई। जो भी नाटककार देश-भक्ति की 
भावना को जागृत करता चाहता था उसके लिए सिराजुद्दोता का जीवन बहुत 
उपयुक्त माटकीय मसाला था। नवगुवक नवाब को एक देश-भक्त घोर भ्रादश्शवादों 
के रूप में चित्रित क्या गया है जिसे बूटनीति के दाँव-पेच का कोई पनुमव नहीं। 
यह दिदेशी प्रभुवा के खतरे के विए्द्ध सामात्य-जन का प्रवक्ता है। वह प्रवचना 
भ्रौर देश-द्रोह के विरुद्ध खड़ी होने वाली ताकतों का भुखिया है। इतिदास ने उसके 
चरित्र पर जो भी बलंक लयाएं उन सब को नाटक में थो दिया गया है भौर यदि 
भवस्था में उसमें कुछ दोष झा भी गए थे तो उसके भ्रसामपिक दुखद पन्त को 
देखकर उतन्न होते वाली वेदना उसके विरुद्ध भावनापो को सर्वया घो-यों् देती है। 
जवाहर दुर्भाग्य के निदंय चक्र वी प्रतोक है जो स्‍्रभागे सिराज के साथ उसके प्न्तिम 
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अर तक रहती है। वही केन्द्र विन्दु है जिसके इद-गि्दे सिराज के सभी झदरु डुटते 
है और सिराज के विरुद्ध एकत्र होने वाली ऐतिहासिक शक्तियों की संख्यावूद्धि करते 
हैं । ये ऐसे घरेलू शत्रु हैं जिनका महत्व गहनततर है श्र प्रतिशोष उचिततर । जवा- 
हटा एक अ्रतिनाटकीय चरित्र है जो ऐसे दुर्वंचनों का उच्चारण करती है किन्‍हे 
सुनना बंगाली दर्शकों को प्रिय लगता है क्योंकि घाब्दिक लपट-मपट में वे सामत 
मजा खाते हैं। तीसरा महत्त्वपूर्ण चरित्र करीम चाचा का है, जो प्रायः दाशंतिक- 
सा व्यक्ति है, जो समय रहते सिराज के गले में फंदा कसते हुए देखता है भौर उसे 
मंत्रीपुर्णा चेतावनी देता है, यद्यपि उसका कोई फल नहीं होता ॥ नाटक भसफत 
है क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है भौर उसमें इतनी भधिक घटनाों को एक 
साथ समोने का यत्न किया यया है कि नाटकीय प्रभाव नष्ट हो गया है इतिहास को 
भी इसमें भुठलाया गया है। काल्पनिक धरित्रों को ऐतिहासिक चरित्रों से भ्रधिक 
महत्व दिया गया है भौर नाटकीय भोचित्य की कीमत पर देशभक्ति की भावता को 
उमारा गया है [यह ऐतिहासिक नादक न होकर प्नुकम-नाटक' प्रथिक है। 


द्िजेद्धलाल राय के भागमन के साथ ऐतिहासिक नाटक प्रपने पूरे गौज 
पर पहुँच गया । उन्होंने भी देशमक्ति की भावना का पूरा लाम उठाया। शत्कालीव 
सभी नाटककारों में ट्विजेद्वलाल ही ऐसे थे जो शेक्सपियर से पूर्णतः प्रमावित थे घर 
पराइचात्य नाटक-रचना पद्धति से परिचित थे । मधपि उनका नाटकीय ढाँबा श्िपिल 
रहता है भौर उसमें ठोसपन की कमी रहती है, फिर भी एक भावात्मक झौर कपात्मक 
हौली पर उनका पूरा भ्रपिकार्यृहै भौर वे किसी भी भावना को सम्पूर्ण तीदता के 
साथ व्यक्त कर सकते हैं । साटकीय प्रसंगों की उनकी पकड़ भी ग्रूइम है। उनके 
अरित्र भी यछवि प्रायः नौरस लगते है, तथापि उनका भपना व्यक्तित्व होता है भौर 
दे ऐतिहासिक घटकाभों के प्रवाह में बहने वाले तिनके मात्र नहीं होते। उतके मादक 
रंगमंच की हृप्टि से बड़े प्रभावोत्यादक होते थे झौर जय वें पहले-पहल घमिनीत 
हुए थे तो उनकी भाववात्मक प्रपीस प्रत्यधिक तीव्र घी--उतकी उच्षडो्टि जी 
साहित्यिकता भौर नाटकीय ग्रुणों के कारण धाज भी उतका रामादर है। ऐतिदवागिक 
नाढकों के क्षेत्र में वे सम्मवतः भडेले ही नाटककार हैं जिल्होंते पतेफ शाममिक एवं 
मिट जाने वाली बातों के बावजूद ऐसे स्थायी तत्वों का श्रमावेश डिया है जिंते 
कारण मविष्य के लिए उतकी इवियाँ सुरक्षित हो गईं हैं। उन्होंने श्ाते वाले शाटक- 
कारों के निए ऐतिहासिक ताटर कै कप घौर पढ़ति का तिर्पारण भी कर दिपा। 


दिवेखलाल के देतिदातिक ताटक है ला ताप (१०५), पुगदित' 
(११०६), 'ग्रणहँ धौर 'मेबाड़ बतन” (१८०५), 'गाहश्शाँ (१०६) भौर बियर 


प्रादेशिक भाषाशों का वादबन्साहिष्य [ ४७७ 


शुप्त' (१६११) इर्गोदास भौर 'मेवाइपतन' देशभवित की भावना से युक्त माटक हैं 
जिनमे नाठकीय संकलन और प्रभावशाली चरित्र-चित्रण का भ्रभाव है | मुख्य चरित्र 
देशभवित की भावना कर उद्घोष करने वाले पात मात्र हें जिनके जरिए से राफ्ट्री- 
यता की भावना को थुजरित क्या जा सके, शेष दीनों नाटकों में चरित्रो की उठान 
मज़बूत है उन पर ऐतिहासिक धटनाझ्रों का प्रभाव पड़ता है और वे स्वयं उन घटनाम्रों 
को प्रभावित करते हैं ! इस प्रकार वे वह विन्दु हैं जिन पर ऐतिहासिक भावना केरि्रत 
होती है और निश्चित स्वरूप घारण करती है। नूरजहों एक जटिल चरित्र हैजों 
जहाँगीर को प्यार भी करती है और घृणा भी । वह ।प्रपने पहले पति को, जिसकी 
हत्या कर दी गई है, भूल नहीं पाती; यद्यपि वह स्वयं उसे भ्पनी राह से हटाना 
चाहती थी | वह इतिहास के पट पर एक भड़के हुए ज्वालामुखी के समान गतिशील 
है । अपने दाए-बाए" वह राख झौर पिधला लावा बिखराती चलती है ग्रोर भपनी 
भन्तरात्मा के बवष्डर को बहिर्गत करने के लिए ऐतिहासिक तूफान का सहारा लेती 
है। तृरजहों एक अनिवार्य दुर्माग्य को शिकार हे जो उसकी सुकुमार, स्त्रियोचित 
भाजनाग्रो को शुष्क कर देता है भौर उसे राक्षत्री बना देता है। नाटक में सदसे 
अधिक भयावह दहूँ दृश्य है जब नूरजहाँ भ्न्तिम रूप में देवों और 
मानवी द्वारा प्रतिहत होती है भोर भपना राजदण्ड मानवीय छत्रुभों को 
एवं नारीत्त्व का सम्मान दँवी भ्रतिकार को सौप देती है। पग्रपनी स्थिरता के बीच 
भो जहाँग्रीर के चरित्र की भ्रपनी विश्विप्टता है । उसका मध्चपान का स्वभाव झौर 
धाहज के सौन्दये के प्रति भदम्य समर्पण केवल पाथिव वासना से प्रेरित नहीं 
है। वह स्‍्ात्मा की पुकार भौर नितान्त नैराश्य को भावना को विस्मृत कर देने 
का भधुर उपाय है। तृरजहाँ को .बेटी लोयोला भंशतः उसको प्रेरक भौर पंशतः 
विपरीत स्वभाव वाली है भोर उसो के हितकर-प्रभाव के कारण मूरजहाँ चरम 
एवं भ्रनात्म्प विनाश से दच जाती है । 


शाहमहाँ :--८द्विजेल्दलाल राय का सबसे भ्रधिक जतप्रिय नाटक है ! शाहजहाँ 
का चरित्र, जो वैविध्यपूर्ण एवं महात कध्ट-सहिष्णुता के कारण गौरव का पद 
प्राप्त करता है, एक भ्रद्वितीय सृष्टि है। उसकी पात्म-पीड़ा भौर क्रदन में हमें 
शोब्सपियर वी प्रनुयूछ खुनाई देती है। वह नायक है थे कि भौरंपडेव की भाँति प्रबंचक 
और देशद्रोही । यद्यपि भोरंगजेब एक भत्यधिक क्रियाग्ौल चरित्र है भौर नाटक के 
प्रधिकाश प्रसंगो का जन्मदाता, पर इन प्रसंगों का पूरा दोर धाहजहाँ केलता है धौर 
अत्येक्ध कष्ट द्वारा, जो उसे सहना पड़ा है, उसका व्यक्तित्व विखरता जाता है । जीवन 
और प्रकृति में जो कुछ भी महान है, वेयत्तिक जीवन को सीमाप्रों को लौध कर शाहजहाँ 
उसी सहन से समससत! प्राप्ठ करता है । ऐतिहासिक दुस्ान्द नाटकों को वह महानतम 


रच ] मेड गोजिटशस धमितर्दत-प्त्य 


सायह है घोर जैतिह नियमों की उ्तश्देश ते पतुमा को हत्टिलें शोहारियर के 
(हिंय विवर का बुहावता करता है। प्रत्य चरियों में जदलारा की मद्राता प्रौ राख व 
हा दिरोप इरते के कारण महीं है इश्कि इगनिए हि बड़ प्रात़े विता के दुख-दर 
में गाप रहती है । घौरंगजेर का चरित भी उद्य्ट हुपा है सैनित ऐतिदासिक व्यक्त 
के ऋूप में उसह विफश धरित उमर है धौर उसकी वैयक्तितता को दवा देता 
है। जशनलाद उगके मन की दिविधा घोर प्रंतिम भाग में उसका अपने पिलासे 
ध्ामा यासता करना सोटकत्ार की कस्यना से प्रयूद घटनाएँ लगती हैं, घरित्र को 
रशप्रायिक प्रशिक्रित नहीं । यह वस्येह शाही शानदान के शाहआारों डे दुर्मास्य की 
घरटमाप्रों वा संकलन-गा संगत है, िसी पूर्व-निर्धारित चरस स्थिति तड़ पहुँचने जाला 
गुफ्ठित गादफ नहीं । दारा, घुजा, सुनेमाव ...समी के प्रयते-प्रवते दुर्मास्य हैं लेकित 
इसे शापद ही महान्‌ दुशाल प्रमंए कहा जगये । 


बसागुष्त में शाह संपर्प का स्थान शीघ्र ही चाराहय की ग्रात्मा का संघ्े 
ले लैता है। वश्तुत: गाटझ में जो भी उधल-पुबल है वह चाएत्य के कारण होती 
है, भोर इतिहास-घक्र उसी के भावावेगों द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलता है। पहले 
हो हृइ्प में उत्कृष्ट माटकीप तनाव का चित्रण है भ्ौर इसे चाएक्य के भपमान भौर 
बदला लेने की प्रतिज्ञा द्वारा कायम रखा गया है। चद्दयुप्त कमोवेश चाराव्य की योज- 
मार्ों को कार्य रूप देने वाला यंत्र सात्र है । वह चद्धगुप्ठ को धपने माई की हत्या हे 
लिए राजी करने के लिए उसड़ी माता का सहारा लेठा है प्लौर राज-सत्ता को मज- 
बूत बनाने पर सम्राट को भला बुरा कहंता है। चारावय विश्युद्ध बुद्धिवादी है। 
उसके लिए भावना का कोई स्थान नहीं।॥ ध्तः उसे दृष्टदायक प्रान्तरिक शून्यता 
का पझनुभव होता है पर वह नहीं समझ पाता कि कैसे शून्यता को भरा जाय । दी 
काल से खोई हुई अपनी पुत्री को पाने पर उसके जीवन का क्रम बदलता है पार 
अवहद्ध भावाबेग उमड़ कर उमे डुब देता है । तादक के प्रेप-प्रसंग विज भ्रौर पिष्ट 
पेपित हैं । चाणक्य का चरिश्र नाठक के भन्य चरित्रों को दत्रा लेता है प्रौर हुए ऐसा 
लगने लगता है कि चरित्रों को संतुलित ढंग से नहीं संजोदा गया है । नाटक के जो भी 
प्रसंग चाएक्‍य का स्पर्श नही करते वे अप्रासंगिक लगते हैं प्रोर हमें ऐसा लगता है कि 
यदि वे चाणवय के इद-गिर्दे गतिमान होते तभी सार्थक होते। 


डिजेख्दलाल के बाद बंगाल में ऐतिहातिक नाटक का प्रवाह मंद भौर अवुल्लेल- 
नीय रहा । प्राश्ुतिक्त नाठककारों में सचीन सेगपुप्त के 'प्विराजदौला' 'गैरिक पढ़क 
“राष्ट्र विप्लव' भौर 'धात्री पन्ना महेन्द्र गुप्त के 'टीपू सुलतान पर'रजीतमिद:निशि- 
कान्त वसु के 'वगे दारगी' झौर योगेश चौधरी के 'दिग्विशयी का उल्लेख किया वी 


प्रादेशिक भाषाप्रों कया साट्य-साहित्य [ ४०९ 


सकता है। इन सब में कुछ न बुछ माटकीय भ्रुण हैं लेविन कुल मिलाकर यह मानता 
पड़ेगा कि इन ऐतिहाप्िक नाटको में कोई ध्यान देने योग्य नयी विशेषता का विकास 
नहीं हप्म भौर वे स्थिर भौर प्रगतिशील हैं । 


(३) पद हम घाविक नाटकों पर विचार करेंगे जो प्रायः वर्तमान काल तक 
प्रदूट रूप से लिखे गए हैं। हिल्दु-मत पर पाज भी धरे का जादू चलता है भौर 
दर्शकों वी इत प्रटूट रुचि को देखते हुए बड़ी संख्या में नाटक लिखे गए । घामिक 
नाटकों के लेखकों के सम्मुख एक समस्या यह है कि घर्म वी सगति संदिग्धताग्रस्त 
वैज्ञानिक युष को विवारधारा से कंसे बिठाई जाय । मनोविज्ञान शोर विश्वास के 
पोषण के लिए पुराने चमटकारों को बिता संघोघन-परिवद्धंन के प्रस्तुत किया जाता 
है । देवी-देवता मुक्त रूप से साददीय पात्रों से मिलते हैं प्लौर मालदीय भावतापों को 
भभिश्यक्त करते है। मक्तों की विनय के उत्तर में देवी शक्तियों के सहसा प्रादुर्भाव 
का करतल घ्वनि से स्वायत होता है भौर दर्शकों को स्वामादिक प्रध्याशा की परितुष्टि 
होती है। भावश्यकता होती है केवल प्रकृति सोस्द्य भौर वेश-मूपरा की भव्यता 
पौर चम्रक-दमक की + होप दर्शकों को विश्वास-वृत्ति पर छोड़ा जा सकता है। 


प्रत: मनोविज्ञान को बिन्ता किए दिना भ्ौर भ्राघुनिक मन को विश्वास 
दिलाए बिना नाटककार पुराणों के किसी भी प्रसंग को नाटक में समाविष्ट कर 
देता है भोर उक प्रसंग में धापिकता का रंग जितना हो गहरा हो, उतना ही प्रच्छा 
श्रेष्ठतर नाटककार विशुद्ध चमत्कार या प्रमानवीय घटनाप्रों पर अधिक बलन 
देकर मानवीय भावताप्रों भोर शैली को कालगत विशेषताभों एवं प्रवाह की शो 
अधिक घ्यात देते हें। पर मातवोय भौर मातवोपरि के बीच की खाई पाटने की 
झ्रावश्यकता का भनुभव वे नहीं करते, न ही उन्हें वातावरण के संकलन की चिल्ता 
रहती है। भौर महाकऊाब्यों के नायकों, घर्म-प्रवत्तेकों ग्रौर सतो के जीवन, पुराणों के 
प्रसंग, राधानहृप्णा के जीवत-प्रसंग जिनके प्तर्गत ऐसे प्रेम-प्रसंग भाते हैं जिनमें 
मक्ति का स्प्ज मात्र होता दै, यहाँ तक कि रामकेध्ण पटम्ंस भौर विवेकानन्द की 
जीवव-घटताएँ भी इन नाटककारो को प्राकषित करती हैं । 


इस प्रत्गार के बाटक लिखने वालों में गिरीधचन्द घोष का स्थान 
सर्वोपरि है भौर इसका कारण है उनका रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित 
होना । 'विल्वमंगल/ (१८८८) उनका संबेसे महान भक्ति-नाटक है जिसमें 
लौकिक प्रेम की भ्रलौकिक प्रेम में परिणति का दाक्तिशाली चित्र है । 
झलौकिक में यह परिशति मानव-मनोभावनाप्नों के गहन प्रान्दोलन द्वारा, जो मनो* 
वैज्ञानिक भौर तीद नाटकीय घाए-प्रतिषात के फ्नुकूल है, जटित होती है । 'जना' 


४८० | सेठ गोविन्ददास अ्रभिनंदन ग्रन्थ 


(१८६४) एक प्रन्य प्रसिद्ध नाटक है जिसमें एक दुखी माता की ममंस्पर्शी वेदना है । 
"पाण्डव-कौरव (१६००) में पुराणों के एक ऐसे प्रसंग का चित्रा है जिसमें प्रण्डव कृष्ण 
के विदद्ध हो जाते हैं क्योंकि उन्होने दण्डी को शरण में ले रखा है। भीम प्रौर द्रौपदी 
के चरित्र श्रीकृष्ण के विर्द्ध पश्चात्तापपूर्ण संकल्प-युक्त हैं : वे प्रभु के विदद्ध कोमल 
भोर प्रिय उपालम्भ-युक्त हैं। क्षीरोद विद्याविनोद कृत 'भौष्म” (१६१३) घौर 'नर- 
नारायण' (१९१६) महाभारत के युदू-परसंगों के नाटकीय रूपात्तर हैं भौर पभाज भी 
उनमें प्राशवत्ता भौर भपील है| योगेश चौधरो का नाटक 'सोता' (१६२४) एक मत्य 
उल्लेखनीय नाटक है जिसमें सीता-परित्याग की नैतिक समस्या को झ्ाघुनिक हृष्टिलोण 
से देखने का प्रयत्न है। शिशिरया भादुडी की महाव भमिनय-कला का सहारा पाकर 
इस नाटक ने गहरा प्रधर छोड़ा है भौर इसमें मानव-मनोभावनाम्नों का हृदय" 


द्रावक चित्रण है । 


झाधुनिक काल में बेंगला मादक की कोई विशेष सफलता हृष्टिगोवर 
नहीं हुई है । पुराने विषयों पर जो कुछ लिखा जा सकृता या लिखा जा चुका है भौर 
नये विषयों को नहीं खोजा गया । जोवन झपनी प्राचीन जड़ों से विच्धिल हो गया 
है । महान भौर शाश्वत भ्ादर्श दूर जा चुके है ॥ गहन संवेदनाभों का सोत शुस डा 
है । भाज हम इस क्षण से उम्त क्षण तक सुदरते-लड्खड़ाते हुए बढ़ रहे हैं। हमारे 
जीवन की दिशा प्राविक धावश्यकतापों ढारा निदिष्ट होती है । हमें जीवन के गठोर 
संघ का सामता करना पड़ता है । हमारा जीवन भषिकाधिक बिखरता जा रहा है-- 
बह नये विचारों भौर नई सूचमाप्रों को प्रहणा करता णा रहा है. पर उर्हें एक सुए* 
टित॑ सम्यक स्वरूप नहीं दे रहा है। निरमंदेद हमारे जीवन में महान, उत्जागपूर् णए 
भी भाते हैं। ये ऐसे झनुमूत क्षण हैं जो सामास्यतः नीरस, नियमबद् भस्तिरव को 
ह्डत्ता विश्वारति देते हैं। पर ये केवल प्राकश्मिक, भत्तम्वद्ध उल्लार हैं जो जीवत-दर्शत 
हीं बत बाते, एक व्यापक जीवन-व्यवस्था भौर भाद्श नहीं बन पाते । हमारे जीवत रो 
बस्तार तो मिला है पर गहराई प्ौर भावनात्मक तीवता हमते सोई है। बोई समरया, 
जसका सामना हमें श्राज करता होता है, पाँच भंकों के ताटक जी रिसस्‍्ता पौर 
बंधन परिधि में कम बंध कर नही प्रस्तुत हो पाठी । वह एकॉरी के दोरे दापरे मे 
है श्रातरी है। यही कार है कि हम झाज छोटे दायरे के साटकों की भरमार देश 
है है। ये एक से सेतर तीक प्रंकों तक के नाटक होते है। भर्मय रापने, मो 
पेक्ताहत तदरण नाटककार हैं, एकाॉकियों का ए संत्रद् विकाला है. जि एई 
पावबयंजनक सफलता मिल्री हैं हु शोर धथिद धारवर्षेजतक शम्मावताएँ धिड़ि 
! ॥ ये ठैमे एडॉडी है जो रंग मंच्र वो बजाय बंद कमरे में कम जा गरें, तेरित शी 
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सीमा के भ्रन्दर उनमें नाटकीय घात-अ्रतिघात सर्वोत्तम रीति से उभरा है । उन 
में भावनाओं का क्षणस्थायी पर ज्वलंत संघर्ष है, भौर घटनाएँ तेजी से श्रागे बढ़ती 
हुई चरम बिन्दु तक पहुँचती हें। मेरे विचार से ये नाटक भविष्य के नाटको की 
दिद्या के संकेत-वाहक हैं| इस बीच नाटक श्रपने भरनिश्चित, प्रयोगात्मक मार्ग पर 
बढ़ता जा रहा है। वह नये ग्रवसरो की प्रतीक्षा में है। वह ऐसे परिवर्तित जीवन- 
हूपो की प्रतीक्षा में है जो उसे नये उद्देश्यो भर ग्रादर्शों के रूप में स्थिर भाधार 
प्रदान करेंगे । 





झ्रसमिया साटक 
जतडों ॥ प्रजुल्त गोस्वामी 


प्रममियां धाटर का इविहाग शकरदेत (१४४१-१५५६८) के नाम से सस्दद 
“पहिया साद! प्ररार के सादकों मे प्रारम्भ होता है। यह ज्ञात नहीं हि किस कारटा 
गरएरे ने इग प्रशारनीशेय को प्रयतायो । बिद्धआाया का निर्माणकाल भी किसिद 
विषशणद है । इंगज़ा कोई निश्षिा अमर नहीं मिलाया हि उत्होंते इसके तिर्भाण 
उप्नीस बर्ष की धगरयां में दिया प्रपता भ्रपती उप सस्बों तीय्रयाता के पचाव 
जिसरा समय १६ थीं छोरी बा प्रारम्भ माना जाता है। 


धंकरदेव की इस प्रथम नादुय-कृति के प्रदर्शन की भी बड़ी रोचक कथा है। 
रामबरण ठाइुर (१६००) द्वारा लिधित उनकी जीवनी से पता चलता है कि एक 
सान्यासी उन्हें वित्ररसा की शिक्षा दिया करता था । बिह्न-जात्रा के प्रदर्शन के हेतु 
धंकरदेव ने सातों बैंकुण्ठों क्रो पट पर चित्रित किया, नतंक तैयार किये गौर दवी 
घरित्रों के योग्य रेप भौर सुखौदे बताये । यह ताटक पमी अभ्राष्य है यद्याप इस 
सन्त भाटकवार द्वारा लिल्लित कोई भी महत्वपूर्णो रचना नष्ट नहीं हुई है। यदि 
बुछ नष्ट भी हुभा है तो भी उसके प्रस्तित्व के प्रमाण हमें मिलते हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह नाटक लिखा ही नहीं गया था क्योंकि इस नाटक का मुख्य विषय 
स्वर्य भौर देवता ये जिन पर कथन, गीत प्र नृत्य द्वारा प्रकाश डाला जाता था । 
'जाबा' शब्द भी साभिप्राय है। परन्तु चित्रों का प्रयोग भौर “पट” शब्द हमें यम- 
पट्टिकाकारों का स्मरण कराते हैं जो यमपुरी के दृश्यों को पटों पर चित्रित कर 
भ्रावज्यक टीका सहित प्रदर्शित किया करते थे। इस कलात्मक परम्परा के दर्खन हर्मे 
बाणमभट्ट के हपंचरित भ्रौर विशाखदत्त-रचित मुद्राराक्षस जैंसे महाव संस्क्त ब्रत्यों में 


मिलते हैं । 
आगे चलकर यमपुरी के हृश्यों के प्रदर्शन की परम्परा पर राम और हृय्टा की 
लौजागों का प्रभाव प्रड्मा जिससे राम झोर कृष्ण के जोवन से सम्बद्ध हश्यों का 
प्राधान्य होने लया । इस कला के लिये बगाल और उड़ासा के पढुवे प्रसिद्ध हैं । 
इनके बनाये सौ बर्ष से भी पुराने चित्र मिले हैं जितके लिये कपड़े का कम आर 
फायज का श्रधिक प्रयोग किया गया हैं। (० अक्तूबर १६४४ के 'दी इलस्ट्रेंटिड 
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वौक्सी पॉफ इृष्डिया' में दुछ चित्र प्रवाशित हुये हैं जितमें जगन्नाथ के सदिर का 
एक रृइय भौर पुछ रामलीलायें प्रदर्शित बी गई हैं। भौसत से एक पद १२ से 
१६ पुट तक लम्बा होता है। चौडाई में दो-दो फुट कौ पद्टियाँ होती हैं। प्रत्येक 
चिंत्र को पटुवा धीरे-धीरे खोलता जाता है जिसके साथ-साथ मध्ययुगीन साहित्य 
के ढंग के चारण-गीत गाये जाते हैं । शंकरदेव का पट कागज का बता 
हुआ था] दांकरदेव पधौर उनके शिष्य माघवदेव की देत्यारि ठाकुर 
रवित जीवनी से पता चलता है कि माधवदेव ने गोवध॑न-यात्रा के निर्माण 
में प्वतों का चित्रण “पदुदों को प्रणाली” में किया था | दैत्यारि ठाकुर 
माधवदेव के सप्काज़ीन थे । वृद्धावस्था में शंकरदेव ने ”बुन्दावनी कापोर” प्रर्धातु 
चित्रावली राजा नरनारायण की राजधानी कूच बिहार में बतवाई थी। यह चित्रा- 
बली कपड़े पर तैयार को गई थी । इससे प्रतीत होता है कि धशंकरदेव भ्रोर उनके 
शिष्य माषवदेव यमपट्टिका की परम्परा से झनभिन्ञ न थे। यदि यह सत्य हो कि 
चिह्ने-जात्रा का प्रदक्षंत शंकरदेव ने १६ वर्ष की भ्रवस्था में किया जब बह लम्बी 
दीप यात्रा पर नही निकले थे तो उससे यह एक निष्कृपं निकाला जा सकता है कि उत 
लौलाभों प्रौर यात्राप्रों का समावेश इस नाटक में कैस्ते हुप्ना जो उस सम्य पुरी भादि 
तीष-स्पानों में प्रचलित रहो होंगी | 


शंकरदेव की प्रथम नादूयु-कृति की उत्पत्ति भौर प्रकार कुछ भी रहा हो उनका 
दितीय नाटक 'कालीदमन (लगभग १५१८)-जो कालीदह की प्रसिद्ध कृष्णलीला पर 
झाषारित है-- वैप्णाव पुराणों पर भाधारित उनके प्रग्य पाँच नाटकों की माति प्राप्य 
है। ये सब नाटक प्रंकिया नाट भथवा भ्रक कहलाते हैं । यह ताटक सस्कृत के रूपक 
की नकल नहीं है जिसमें कई प्रंक होते हैं। यह्‌ एकाक्ी होता है भौर सस्वृत एकांकी 
हे पर्याव्त समता रखता है । दँसे दोनो की भात्मा भिन्न है संस्कृत एकाकी मानवी- 
यता तथा करुण रस से झोतप्रोत हैं भौर मसमिया एकाकी मुख्यतः धामिक है जिसमें 
देवी चरित्रों का भ्राधाम्प होता है । असमिया एकांकी में गीतों का बाहुल्य रहता है 
और प्रायः चार-पाँच भटिमायें (लम्डी स्तुति) होतो हैं । ये मटिमायें संस्कृत नाटकों 
को भाँति नाटक की विभिन्न सधियो का काम भी दे सकती हैं। 


शंकरदेव फो संस्कृत-साहित्य का भच्छा ज्ञान था। श्रत: यह स्वाभाविक है 
कि वह संस्कृत नादय-स्ास्त्र के ज्ञान से लाम उठाते। अंक की एक विशेषता उसका 
मृत्रधार होता है। वह न केवल नान्दीपाठ भर भ्रस्तावना करता है प्रपितु श्नन्त तक 
रंगमंच पर रहकर नाटक के घटना-क्रम से परिचय कराता रहता है जैसे किसी पात्र 
का प्रवेश भादि ] वह बहुमुली प्रतिभा-सम्पन्त व्यक्ति होता है जिसे माटक छेलने के 


0 । मैड शैविशशशस धविधदत-चत्च 


हिहे शाह ईशट हीड़ या कषाली के गधा हात में (८३६-३३] प्रामात कै शूतों 
घौर सकता बह इंदका भावा चोरी सर पहरदी धरती है मय मे ही 
पाधाम में कोच कुट के सूपात हो गा घाक किईे सढ़ौँ विशेशियों डा प्रोगपत 
हुएा गौर वणे वहहतडा की डेडवां बड़ती। हयातीय भा को हाव हुए । 
ख़रकपा के यहरा के फारश सोग मार्ग -अट् हुये । उन्हें प्रभीम की लत पी) 
इस सत्र मे धिएइर देश के गास्कृविंक जाइन वर क्डोर कुआद्णव हिएा। १६३९१ 
तड़ भी धवमी धरे सुल सौरब को बुत प्रा करने के रपप्न देखते रहे पर वह 
मटियम डीपान को कॉती दे देये के साय ही धिल्त-मिस्त हो गया । जैसेजैने मय 
गीता गया, बह के जागहर गुयर-यर्ग ने यह ध्रतुमक किया हि उन्हें परिवर्तित 
परितिषितियाँ के प्रमुदू के पाते घायदछों दालता चादिये 4 इस नई वदिवारपारा को 
शिद्गागर से पध्रमरीरो बैयटिस्ट मिगन डाटा प्रदाशित भडशोदय सोमफ मामिड प्र 
में हयात मिसा। सर्वश्षषम घापुनित धयमियां साटहू की रघतो वो श्रेय हेसवतद 
गरप्रा हो है किोंने धरती शाहिसय्यापना भरणोदय के वातावरण में की । 


पढे साट्य है हि प्रिया प्रसार के नाटकों को बेध्णव मठों ने जीवित रखा 
परस्तु प्रापुनियता को सृष्टि से जिसे हम नाटक कह सकते हैं, उसकी सींव हेमचर्द 
बरधा के कानियार पीर्ेन (प्रपीक्षषी के सटके) से हो पड़ी ॥ ताठक में नान्‍्दी भोर 
प्रस्तावता नहीं है। यह प्रूर्णकप से सामाजिक नाटक है प्रोर इसमें भ़ोम को लत 
से होने वाले नैतिक हाथ का चित्र है। संदत में कया इस प्रार है : एक मसे भौर 
भच्छे पराने के युवा को प्रफ़ीम को लत पड़ जाती है। उसका स्वास्थ्य चौपड हो 
जाता है । यह भरपरनी सारी सम्पत्ति गेंद्रा बैठता है भौर भपनी ग्ृहिी के ज॑ वर बैच 
कर रा्च चलाता है। इतना ही नहीं, वह मपनी पत्नी से भ्रफ़ीम का भौपधि की मांति 
प्रयोग करने को कहता है त/कि लत पड़ जाने के बाद वह भपनी पत्नी के जेवर भौर 
प्रासानी से हड़प सके । प्न्त में दुर्यत हो कर वह एक जेल के अस्पताल में मर जाता 
है । नाटक के चार भद्टू है भौर प्रत्येक भ्दू के लगभग चार हस्य । इसमें चरम 
विन्दु नाम की कोई वस्तु तो नहीं है पर उस हृश्य में जिसमें चंद्धप्रमा पपने पि 
कीरतिकान्त को भफीम की लत डालने के लिये विक्‍्करारती है, भवश्य कुछ तोखापत 
है ॥ नाटककार हास्य तथा चरित्र के चित्रण! में सफल रहा है। उनका गद्य यदि पैना 
नहीं तो भरकर विहीन तथा स्वाभाविक ग्रयश्य है । हेमचन्द बरूभा के झब्दों है 
ऋुस छोटे नाटक" को रचना झफीस की लत के उन कुप्रभावों पर प्रकाश डांसर 
के लिये कौ गई जिन्होंने भ्रासाम के पौदष को खोखला कर डाता या / 


इन आधुनिक नाठकों में से भ्रधिकांश हस्तलिखित रूप में प्रचारित ह्रियि श़्ये। 
प्रत: इनका इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है । गौद्वाटी नगर में एक सावंजतिक रंगमंच डी 
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अ्रस्तावना १८७५ में की गई थी। कुड पौराणिक नाटक जैसे "सावित्री सत्यवान, 
'वरिखितर', 'ब्रह्मथाप, "नल दमयल्ती' और शेक्सवियर के 'कॉमेडी प्राफ एरसें! का 
रूपान्तर 'भ्रम-रंग' खेले भी गये | ये नाटक गद्य में तथा झाधुनिक शैली के हैं | गीत 
प्रसप्रिया, चैंगला त्तया हिन्दी के हैं । छड़कियों के वेश में लडको का एक समूह एक 
गीत गाता था। यह किधि पदाक्षेप का काम देतों थी। नाटकों पर टिकट 
लगता था। 


१६वी शर्तों की प्रंतिम दो दशाब्दियों में सामाजिक तथा पौराशिक विषयों 
पर भनेक नाटकों की रचना हुई। रमाकान्त चौधरी का नाटक सीताहरण हताप 
माठक दोीख पड़ता है जिस पर बंगला का खास प्रभाव है। यह प्रयास माईकेल 
मधुमूदत दत्त की शैली के भाषार पर भतुकात छन्द में किया गया है। इस छन्द में 
एक भम्मोर विपय-वर्णोन के कारण नाठक का काफ़ी भहत्व हैं। इस काल के दो 
भौर पोराशणिक माटक 'हरघनुभग” तथा पूर्णंकान्त शर्मा का 'हरिश्चस्द्/ (१८६३) 
उत्तरभासाम के देहाती में भाज भी उतने ही लोक-प्रिय हैं। एक विशेषता यह है कि 
प्रसमिया नाटक के ग्राघुनिक काल के प्रारम्भ से ही सामाजिक नाटकों का श्रेवाहनसा 
चल पड़ा ) इतमें विधवों विवाह पर आधारित ग्रुए्ञाभिराम बरूप्री का 'रामनवमी' 
और रुद्रराम बारदोलोई बा 'बंगाल-बंगालती' नाटक प्रद्धिद्ध हैं। दोनों सुल्ान्त प्रहतन 
हैं। इनमें विशेष उल्लेखनीय लक्ष्मीनाय बेज़बख्मा का 'लितिकाई' (नौका) है जो सर्व 
प्रषम १५५९ में जोनाओी में प्रकाशित हुभा । 


बेजबदध्रा की हस्थप्रियता का सर्वोत्तम नमूना लोक-कषा पर भराघारित यह 
प्रहतत है । कथा इस प्रकार है। सात मूर्ख मच्छरों से युद्ध करके एक जुने जुताये 
खेत को तैर कर पार करते हैं। इस खेत को दे पानी की चादर समभते हैं। बाद 
में वे जद गिनती करते हैं तो एक को श्ुम पाते हैं बर्षोकि गिनती करने वाला भपने 
को छोड़ जाता है। एक ब्राह्मण भ्रुम व्यक्ति को पा देता है निससे भनुगृदीत होकर वे 
भ्रपने प्रापको ब्राह्मणा की सेवा के लिये लितिकाइयो के रूप में समपित करते हैं। 
बह घटनायें घढ़ित होतो हैं भोर ब्राह्मण तथा गाँव वाले उनकी भूर्खता से तंग भा 
जाते हैं। ब्राह्मण उनपें से छः को तो ठिछाने लगा देता है लेकिन सातवाँ किसी 
तरह बच निकलता है झोौर ब्राह्मणा के सब प्रयत्नों को विफन कर देता है । वह 
अपने स्वामी की साली से विवाह करके उसको नोचा दिखलाता है । जैसा कि कथा 
से स्पष्ट है, सारे का साया प्रहसत है । घटनामों का विकास एक चरम परिणतिं तक 
होता है । लोकरपा छी सभी घटताशो को रंगमंच पर दिखलाता संभव नही या पझतः 
इनमें से कुछ का संकेत कथोपकघत में हो दे दिया गया है। कयोरकपन कही-कटों 
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5 गये हैं । माषा माटक के उपयुक्त हैं भौर उसमें गांभीर्थ तया हास्य दोनों का 
पुट हैं 

इस हास्य रूप के प्रतिरिक्त बेजवरुप्रा का एक गंमीर रूप भी है जो उनके 
ऐतिहासिक नाटकों में मिलता है । 'चक्रप्वजसिह' (१९१५) का विषय सत्रहवी शठी 
के मध्य में भ्रसमी-मुगल संघर्ष तथा गोहाटी के निकट सरायघाट के जलपोत-ुद्द मे 
मुगल सेनानायक राजा रामसिह की अन्तिम पराजय है। माठक के प्रमुख पात्र जैसे 
आसाम-नरेश चक्रध्वजसिह, महान प्रसम योद्धा लाचित वरफुकत, राजा रामहिई, 
शहुंशाह भौरंगजेव ऐतिहासिक हैं परन्तु धटनाक्रम प्रस्तुत करने में नाटककार ने काफ़ी 
स्वतंत्रता का परिचय दिया है भौर कुछ सहायक पात्रों का निर्माण किया है। इनमें 
से एक पात्र लाचित बरफुकन का पुत्र प्रिय राम है जो हेनरी चतुर्थ के विनोद प्रिय 
राजकुमार हॉल के सहृश ही है। गजपूरीय फॉलस्टाफ का प्रस्मियां संस्करण ही है। 
समग्र रूप से नाटक मनोरंजक है । गजपूरीय वाले हृरय बहुत सजीव बन पड़े हैं। 


जयमती की रचता से बेजवरुभा भौर भधिक लोकग्रिय द्वो गये । यह सत्रह्वीं 
शती की एक राजकुमारी की जीवनी पर भाषारित है। इस राजकुमारी को सत्ता- 
धारी नरेश ने यंत्रापा दे-देकर मार डाला या बयोंकि उसने पपने फ़रार पृति प्दापर 
के संबंध में सूचमा देने गे इकार कर दिया धा। नाटक बड़े ही शांत वातावरण गे 
प्रारंभ होता है लेकिन क्षीत्र ही भावी घटनाभों का प्ामास मिलने लग्वा है। गरेध 
अपने भ्रत्याचारी शौर दूरदर्शी प्रधान मंत्री की सलाह से राजकुमारी को मंत्रणा देता 
है । गदाधर जो नगा पहाड़ियों में छिप्र हुपा था, यह जानकर बेचन हो जाता है हि 
उसकी पत्नी उम्तकी खातिर यष्ट पा रही है। मरेश मय पौर झाशवा से ग्रत हों 
जाता है। गदापर छद॒मबेष में जयमती के पास जाता है। परस्तु वह उसे गिरफाए 


नही होते देना चाहती क्योंकि वह इस कार्य को देश के द्वित में महीं समझती । शिष्य 
नंगा कस्या डालिमी है णी गदापर 


नितान्त दुखास्त है। नाटड के विशेष बातों में 
की सद्दायता करती है। प्रयम द्वृदय में शेकसप्रीयर की तड़नीक हा प्रमोद 2 
भाषणों 


परी भौर स्वामिनी के यारे में सम्बे ए्वागत माप 


है। इस दृस्य में दो सेवक भपने स्वामी 
॥ई फूल! से प्रेरणा सी गई है। 


द्वारा सूचना प्रदान करते हैं । इस पात्र के निर्माण में 
कपोपकयन प्राय: सम्वा धोर कुछ अनताटकोय है । 
परच्यताय गोदाई ब्या ने भी देशप्रेम-विपयक माटकों की रचना डी | उठा! 
*ठचित बरफूबन' (१९१५) सुग़लों वी पराजय पर प्रापारित हैं। बेशबइपा 
हे चक्प्वजमिंल वी भयेक्षा यह ऐविड्रासिक अभिनेसों हे प्रधिक् विद है हर 
ग्रसमी सेनानी की उत सतविधियों दर झाषारित है शितके बाराण धाइमरावाएशों 
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को मुह की खानी पड़ी थी । असमी-मुयत्न संधर्पों की तीव्रता भर कौतूहल का 
वितरण. 'तचित बरफुकन' में और अच्छी तरह मिलता है। ग्ोहाई बुआ 
का “जयमती”' (१६००) गद्य तथा अनजुकांत छन्द में है । इसी में चीनू के रूप में 
बेजपरुप्रा दी डालिपी के जग्म का ऋभास मित्रता है लेकिन दीनू को उतनी प्रमुखता 
नही मिलती । उसका चित्रण भी झ्रधिक यथार्य है | नाटककार उसके द्वारा नगा शब्द 
का प्रयोग करा कर स्थानीय पुट देता है| इसके अतिरिक्त गोहाई बढ्या ने दो पन्य 
ऐतिहासिक तथा कुछ हास्पपूर्ण नाटक लिखे। उनका 'गाँव बुढा' जो १८६७ में 
प्रकाशित हुम्रा प्रसभिया साहित्य के सर्वोत्तम सुश्लान्त नाटकों में से है । 


माटक ग्रामीय वातावरण से भारभ्म होता है । सम्मानित परिवार के एक 
ग्रामीण युवक को पुलिस धर पएकड॒ती है भ्ौर उससे प्रसैनिक मजिस्ट्रेट (यूरोपीय) 
के लिये शिकार ले चलते को कहती है। घोर प्रममाव से पीडित वहू मौजेदार से 
गाँव बुढ़ा (म्रुखिया) प दिलाने को कहता है | गाँव बुढ़ा का काम लघान धसूल करने 
तथा साहिव मजिस्ट्रेंट के लिये मुफ़्त खाना तथा शिकार डुटाने में मोजेदार की 
सहायता करना है । काम मेहनत का है| उसे झपने खेत-खलिद्यान देखते की फुरसत 
नहीं मिलती भ्ौर वह साहिब के पिट्ठओं को भी सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकता ॥ पंचायत 
में उम्रे जो सम्मान का पद भ्राप्त है, उससे मुल्चिया के भ्रईततिक पद से जुडी 
परेशानियां कम नहीं होतीं ( मुरुएपात्र भोयमान भ्रौर उसके सहयोगी तभी मत को 
शांति प्राप्त करते हैं जय वे अपने-भपने पदों से त्याण-वश्र दे देते हैं। चाटक मनोरजक 
है। इसमें निम्न वर्ग के कष्ठों का चित्रण है जो सहानुभूति के साय किया गया है। 
कथोवकथन स्वाभाविक हैं। गोहाई-बरुआ ने दो प्रहमत भी लिखे। 'टेटोन तामुली! 
एक चालवाज़् को कथा है और “भूतने भ्रम में' भूत-प्रेदो में प्रत्विश्वास का खण्डन 
क्या गया है । 


एक पूर्ववर्ती नाटककार दुर्गाप्रसाद दत्त मज्भूमदार बष्प्रां हैं। उतका प्रहसन 
“महरि' (१८६६ में प्रकाशित) दो प्रेक्रों का है जिसमें १३ दृश्य हैं। इसमें एक युवक 
को चायबायान में जीवन-यापन के लिये संधर्ष करते हुए दिखाया गया है। सबसे 
दिलचरप धटनायें दायात में ही पढित होती हें। सत्ताघारी मैनेबर मि० फॉक्स 
को सनक, मछियारी को सच्चेदार भाषा तथा पगरेडो का ज्ञान न रखे वाले सुवक 
की सिन्नता का मज दार वर्णन किया गया है। यद्यपि इस प्रहमत का क्लेबर छोटा 
है फिर भी इसपें धन्य नाटकीं की भपेक्षा चाटब्रीप तत्व भणिक हैं। 


बैनुधर राजखोप्रा के सामाजिक भालोचना के हाष्यपूर्ण नाटक 'दुरि-शतिकबार 
सम्यता' (बीसवी शी वी सम्यता) 'विति भेनी' प्रादि (१६१२ के लगभग प्रशाशिद) 


४६०] गेढ पौविस्दशरण प्रमिनत्दत-प्रत्व 


महूरि की परम्परा को धागे बढ़ाती हैं| नाठक-रववा का प्रयम प्रयास राजबोग्रा ने 
दो दशार्दी पूर्व ही कर लिया था। महूदि की रचना दुर्गाबरसाद दल मदूमदार दर्झमा 
ने १६०८ में की थी। 


भद्धधर बदधा के 'मेघनाद बंध" (१६०४) में भौर प्रधिक लोचदर ग्रवुवात 
छन्द के दर्शन होते हैं। इग दृष्टि से यह गोहाई बदभा के गदाधरमिह से भी बइकर 
है । ब्मा की दृति 'माप्य परीक्षा गद्ययद्यमय एक मनोर॑जक यु्ांत नाटक है । छद्दी 
के समकालीन दुरगेंशवर धर्मा है जिरदोंति दो पौराशिक माटरऊों के भतिरिक्त रेक्सपियर 
के 'एज यू लाइफ इट! मा घद्धावली (१६१०) नाम से रूपान्तर किया। 


इस छाती की तृतीय दशाब्दी में नाटकों की परम्पय तो प्रश्ुण्ण रही परन्तु 
सामाजिक नाटकों का स्यान पौराशिक तथा ऐतिहासिक साटक लेने लगे । इस 
प्रवधि में प्रामजनों के लिये वीर रस के बँगला नाटकों का पर्याप्त रूपान्तर हुमा। 
इनमें से कुछ नाटकों से--जैसे राणा प्रताप, बाजीराव, संग्राममिह, कालापहाड़-- 
पता चलता है कि इस प्रकार के नाटकों झा प्रसमिया के शान्त रस के नाटकों की 
भपेक्षा प्रधिक स्वागत हुध्ना । भाग्यवश इस वियेटरवाज़ी का भसमिया नाटक की 
मूल धारा पर कोई प्रभाव नही पड़ा । भसमिया नाटककारों को काफ़ी पहले से नाटक 
की बारीकियों का ज्ञान धा--इसका संकेत मज्जूमदार बह्मा की 'युर-दक्षिणा' की 
भूमिका से मिल जाता हैं जिसमें नाटककार प्रंगरेजी शब्दों के भममिया भौर बंगला 
पर्यायों पर प्पने विचार श्रकट करता है। उदाहरणार्थ एक्ट भौर सीन के लिपि 
वह बंगला के गर्भाक की प्पेज्ञा दरसत को प्रतन्द करते हैं । 


बेगला में नव राध्ट्रदादी झान्दोलन का--जिंसका भारंभ १६०५ से 
माना जाता है--प्रभाव रंगमंच पर काफ़ी पड़ा है। फलतः राष्ट्रीयवा से झोत-ओत 
कई ऐतिहासिक साटकों की रचता की गई। यह संभव है कि स्वदेशी भादोतन 
भौर बंकिमचन्द्र तथा द्विजेल्वलाल राय की प्रेरणा का प्रमाव प्रसमिया नाटककारों 
की चेतमा पर भी पडा हो। लेकिन भ्समिया के बुरंजी जो ब्रिटिश भाधिपत्य के बाद 
लिखे जाते रहे--न केवल माटकों की कवावस्तु के लिये बल्कि देशभक्ति के 
लिए भी प्रेरशा के स्रोत छिंद्ध हुए ! गाँधी जी के भादोवन 
ने भी राष्ट्रवादी भावनाओ्रों को बल दिया होया। भतः तोसरी प्ताब्दी मे 
दाघाकान्त सन्दिकाई के '"मुलान्यामार (१६२४ अनुकास्त), नजुलबद 
भुइयन के 'चन्द्रकास्तर्सिह भोर 'वदन बरफुकन' (१६२६), देवाचद्र वाउकदार कै 
ध्रसमन्यतिभा' (१६२५), गणेशलाल चौधरी के 'नीलाम्बर (ुश्लास्त) जैसे तदकों 
की रचना होने लगी । गांभीयें-रहित नाटकों में मित्रदेव महस्त के परहयत, पफसिक 


दी 


प्रादेशिक भाषामों का नादूब-प्ताहित्य [४६१ 


नाटकों में झगुलचस्ध हजारिका के 'कुक्षेत्र', 'शीरामचख' तथा भन्य नाटक उल्लेखनीय 
हैं। पभानस्दरन्द्र वष्प्रा ने 'दिसजंत' (१९२८) की भतुहंत छःद में रचना 
काफ़ी प्रस्मिद्धि प्राप्त की शोर 'बिजया' नाम से एक स्पेनी प्रेमगाया का रूपान्तर 
किया । 





तीसरी झौर चोथी दश्चाब्दी में ज्योतिप्रसताद भ्रग्रवाल एक बडे ही प्रतिभावान 
माठककार हुए। उन्होंने 'शोनित कुदरी' को रचना करके पोराशिक माटक का रूप 
ही बदल दिया । उनके नाटक मंजे हुये झौर प्रवीकात्मक हें। उन्होने रंगमद में 
विशेष रुचि सी भोर प्रपने प्रत्येक साटक रंगमंच सम्बन्धी विस्तृत निर्देश दिये हैं । 
'कारेगार लिंगरी' (महल की दासो) में उनको प्रतिभा श्रौर निश्वर भ्राई हैं! यद्यपि 
पात्र उच्च वर्ग के हें फिर भी विषय भत्यस्त मानवीय है। ग्रध्ययतशील राजकुमार 
छुल्दर जो विचार स्वातन्अय में विश्वास करता है--स्त्ियो से दूर रहना चाहता है 
परन्तु उसका विवाह एक ऐसी लड़की से कर दिया जाता है जो ईमानदारी से उसे 
यहाँ बता देती है कि वह उसके मित्र राजकुमार भनंग प्रेम करती है। राजकुपार उसे 
पअनंय फो सौंप देना चाहता हैं जिससे गलती सुधार सके। उसकी पत्नी तर्क 
करती है: कुछ गलतो ऐसी है जिन्हें ठोक करने से हानि होती है। कुछ ऐसी है जिरहें 
ठोक करने का दुस्साहस करना विनाश को बुलाना हे । किसी मकान के खभो को 
पहुने यपास्थान स्थापित न करके पुनः उन्हें वैसा करने के प्रयल का भ्रध॑ है, सारे 
म्रकात को ही दुष्ट कर देना | 


सुन्दर (उत्तेजित प्रवस्था में) गलती गलती है। चाहे मकान गिराना पड़े 
अपदा परिवार नए्ट करना पड़े, गलती ठीक करनी होगी । 


सुन्दर भपनी पत्नी प्रतंग को सौंप देता है गौर स्वयं दुखी रहता है। 
अफवाह फैलाई जाती है कि वह अपनी दासी सेवाली से प्रेम करता हे । प्रजा की 
प्नुदा रता से राजकुमार भागबबूला हो जाता है। उसकी माता दांसी की निर्वासित 
कर देती है जो धास्तव में अपने स्वामी से प्रेम करतो है । राजजुमार निर्दासन की 
भाज्ञा रद्द करके स्वयं दासी की खोज में तिकल पड़ता है। उसकी पत्नी भात्महत्या 
कर लेती है। मित्र नगा पहाड़ियों में रहता है । सेवाली भी बही रहती है । राज- 
कुमार भपने मित्र से भेंट करता है | सेवाल्ली भी उसे मिल जानी है| लेकित सेवाली 
इस प्राशंका से कि कही राजकुमार जनमत की भवहैलना करके गद्दी न खो न बंढे, 
चाले में कूद पड़ती है | राजकुमार स्त्री के घलिदान को गहराई समझता है और 
निराशा तथा विदीणं हृदय लेकर लौट जाता है। नाटक काव्यग्रुश-सम्पस्न है । 
उप्में भावनाप्रों क। सदय चित्रए। है। यदि चौथे तथा पाँचवें शक में नगा पहाहियों 


४१२ ] गेठ गोकिसदशाग प्रसितस्दन-प्रर्ण 


में शुए प्रवावशशक हृदय ने रचे गये होते हो साटा काफ़ी संजुलित भौर सफल 
रहता। इसके भतिरिक्त प्रयवास माने हुए संगीवहार थे। हारेगार लिगिरी'के 
उनके गीत भाधा के सर्वोत्तम गीतों में से है । 


प्रग्रवाल ने 'लपिता' घयनी प्रक्ताल सृत्यु से कुछ समय पूर्व प्रकाशित की थी। 
इसमें उनकी रभनादाक्ति का घोर प्रधिक परिचय प्राप्त होता है॥ नाटक का 
घटनाक्रम १९४२ में झागाम की राजनैतिक पृष्ठभूमि पर घराघारित है जैंसे सैनिक 
पभाषिषय, जावानियों द्वारा बम्-दर्पा, कांग्रेस झास्दोलन, कोहिसा मोर्चे पर प्राई० 
एस० एु० का प्रागे बढ़ते प्ौर जतता की कडिताइयाँ। 'लमिता एड़ ग्रामन्बालिका 
है। उपकी भिक्षादौज्ा प्रधिक नहों हुई जब बह वानिक्रापों को पुलिस द्वारा 
मंत्रणा देते हुये देखली है तो यू एक पुलिग इंस्पेक्टर के हाय से दििाल्वर छीत 
खेती है। जापानी प्रदानक बमवर्षा करते हैं, उसमें उसका दिता मारा जाता है 
और सैनिक उसका गाँव उजाड़ देते हैं । एक दिन शाम को दो सैनिक उसे गिरफ्तार 
कर लैते हैं लेकिन एक साहमी प्रफूसर यवासमय उसकी रक्षा कर लेता है॥ इत 
झाशंका से कि कहीं उसका भावी पति उसे भ्रट्टा समझकर ध्वरण न दे, उसे ए% 
मौजेैदार के धर शरण लेनी पढती है पर वहाँ भी उसका जीवन दुमर हो जाता 
है। पसहाय भवस्‍्था में उसके पास मृत्यु के भ्रतिरिक्त भौर कोई चारा नहीं रह 
जाता। एरु दयालु मुसलमान उसे मिल जाता है भौर उससे भपने पास रहते का 
भाग्रह करता है। वह एक नर्से बनकर कोहिसा मोर्चे पर जाती है जहाँ जापानी 
उसे गिरफतार कर लेते हैं। वह किसी प्रकार भाई एन० ए० में मिल जाती है 
प्रौर जब झाई० एन० ए० प्रागे बढ़ती है तो वह स्वयं भागे बढ़कर मंंडा सेमालती 
है । उसे गोली का निशाना बना दिया जाता है। इस प्रकार वह सह्ष देश सेवा में 
अपने प्राण गेंवा देती है। 

वलमिता' में चरित्र-चित्रश खूब बन पड़ा है। नाटककार का उद्देश्य यह 
दिखाना है, कि एक मामूली लड़की जो बिल्कुल भादणशंवादिनी नहीं है, कहाँ तक 
क॒प्टों का सामना कर सकती है भौर परिस्थितियों की प्रतिदुलता में मी भपनी 
भात्म-शक्ति का प्रदर्शन करके असमिया जाति के सुप्त साहस भौर शक्ति का परियय 


दे सकती है । 

इसी प्रकार के दो भन्‍य नाटक लक्ष्मीकान्त दत्त का मुक्ति नआभिजान (१६५३) 
भौर सुरेन सैकिया का 'कुझल कुवर' (१६४६) हैं। 'छक्ति झामिजान! में १ हर मे 
१६४७ तक की घटनाघों का सिंहावलोकन किया गया है । दूसरे नाटक हा संबंध 
शक कांप्रस-कार्यं्र्ता से है. जिसे १६४२ में विष्दंसामक कार्यवाहियों के भूछे 


हे 


प्रादेशिक भाषाओं का तादय-साहित्य [४६३ 


अभियोग में फॉँसी पर सटका दिया जाता है । 'कुशल कुवर पात्र का प्रवेश तीसरे 
अंक में होता । उसको सरलता शोर भ्रात्म-इलिदान सद को मोह लेता है ॥ जेल के 
हृश्य बहुत ही सुन्दर बन पड़े हैं। 


तीसरी भौर चौथी शताब्दी में देतिक समस्या बाले नाटकों का स्थान 
ऐतिहासिक भौर पौराणिक नाढकों ने लेना भ्रारम्म कर दिया था। पर इस घारा 
के प्रतिकूल चलने वाले दे प्रदीव फुकन । उन्होंते हास्य तथा व्यंग्य के भनेक नाटकों 
की रचना की । उनकी प्रयम कृति 'काल-परिचय' है। बहू वर्गं-मे३ भौर सामामिक 
ढोग को प्रच्छी तरह समभते हैं पर वह किसी विचारधारा से प्रभावित नहों हैं । 
'सवीक्षार बान' (शी की बाढ़, १६५४) में उन्होंने यह दिखाने की चेष्टा को है कि 
जनता भी प्रतिक्रिया प्लौर सामाजिक चेतता वाले लोगों के नेतृत्व के श्रागे विशिष्ट 
बर्ग का एकाथित्गार प्रधिक दिन नहीं ठहर सकेगा। सत्यप्रसाद बरुआ का “चाकह- 
चकवा” (१९४०) एक सुर्दर सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक नाटक है। सारवा 
बारदोलोई भोर हृष्णातन्द भट्टाचाय का “मंग्रिदार भ्रजात” भी एक प्रसिद्ध नाटक है 
जिसमें हमें काफी मौलिक्ता की कलझू मिलती है। वातावरण देहात का है। 
चरित्र-चित्रण में कमी नहीं है। गाँव वालों को मनोदशा का सुरुदर चित्रण है। 
नाठक दुखान्त है पर घटता-क्रम स्वामाविक है। 


१९४८ में एतिह।सिक नाटकों ने उत्साह का संचार किया। इनमें से प्रवीन- 
फ़ुकत का सनोराम दिवात और नगाँत्र नाट्य सघ का पियली फुकन उल्लेखनीय हैं । 
वियली फुकन बदनचस्द्र बरफुकत का पुत्र है जिस्होंने वर्मी भ्ाक्रमणकरारियों 
को भासाम बुलाया था । मनीराम दिशान की विभिन्‍्त गतिविधियों पर ही प्रकाश 
डाला यया है वल्कि धंतिम राजा कन्दपेंश्वर के सानत्तिक संधर्ष का भी सफल 
चित्रण है। नरेश ग्पने दायित्व को सममता है पर कुछ करने में भप्म्य है। 


इसके ग्रतिरिक्त दो भौर प्रकार के नाटकों की रचना की गई। चौथी 
दद्ाब्धी में लक्ष्मीघर शर्मा ने एकांको रचना का प्रारम्म किया | मुरूप विषय देश» 
भक्ति है । हाल के वर्षों में उदीयमान लेखको ने भी कुछ ऐसे नाटकों की रचना की । 
इनमें से सत्यप्रसाद बरुआ, उग्र कतकी और नवकास्त बछुमा उल्लेखनीय है। उप्र 
कतकी के व्यग्य चित्र 'स्ट्राइक' ( १६४६ ) का सकल प्रदर्शन हो चुका है। इनमें 
नवीनतम रचना बीना बदुपा का 'एबेलार शाट' है जो गत वर्ष प्रकाशित हुआ । 
इसमें वृद्ध भौर युवा तथा नये तथा पुराने का संघर्ष दिखाया गया है। 

प्रतीकात्मक नाटकों में पाती प्रसाद बरुभा का 'सोनर सोलेंग' (सुनहरा फल) 
छोटा-सा लेकिन सुन्दर काव्य में लिखित नाटक है । कीतिनाथ बारदोलाई के प्रतीका- 


६४ सेठ गोविखदाग धमिनसन-व्स्त 


रपा तथा ें। नाटकों का सकत प्रदर्शव हो चुए्ा है । धच्छे नाटकों की रचना तनी 
होती है जब स्यावशायित्र रूप में उनकी सौौग हो। ग्रासाम में व्यावसायिक रंगसंच का 
वितासत प्रमाव्र है। परस्तु जब कमी सादक खेला जाता है, उस पर टिकट लगा 
दिया जाता है। वेश वर सममन्मथ पर काफी हतबल मचाते रहे हैं जँते भौधी 
डघार्दी में शत धर्मों की पार्टी । बज शर्मा पहले व्यक्ति है जो पमिनेत्रियों को रंगमंच 
पर साबे। माटक शौकिया भी लेने जा रहे है पर माटकीय गतिविधि विराशाजवक 
सही । मह घ्याद देते योग्य है कि सामाजिक वा सामयिक् विषयों के नाटक दिलों 
दिस सोरधिय होते जा रहे है परसु सिनेमा के को से नाटक की रक्षा के लिए 

जनमत सैयार करने भौर राजकीय संरदारा की घावश्यकता है) 





उड़िया नाटक तया रंगमंच 
--ञ्री कालिन्दोधरण पाणिप्रहो 


जैसा कि नाप से ही स्पष्ट है, उत्तत किसी समय सर्वेश्रेष्ठ दया सर्वोत्तम 
कलाप्रों का केरद्र था । इस तथ्य का ज्वलन्त प्रमाण श्राज भी कोणार्क, भुवनेश्वर 
तथा पुरी के मदिरों के रूप में मिलता है। इन स्मारकों के निष्णात कलाकारों ने 
जिस पदुमभुठ कवा-कौशल का परिचय दिया है वह पूर्व है और प्राइचर्य-जकित 
कर देता है । इन में जो चित्र भकित हैं, उन में नर-नारियों भौर बालकों को सुन्दर 
वस्त्र तेया प्राभूषण पहले, भव्य गुद्दों में रहते या सुसज्जित रघों तथा सौकाप्रों में 
विहार करते दिखाया गया है । सात या भाठ सो वर्ष पूर्व को भव्य उड़िया-संश्कृति का 
ये जीवन्त प्रमाण हैं मानो उत्कल की प्लात्मा का संगीत मूत्तिमान हो गया है। 
सैकड़ों दपं वीत शुके है, परस्तु इस संगीत की मूतनता में कोई प्रन्तर नहीं भाया। 
मर्त्तकों, सगीतदारों, भभितेता-प्रभिनेत्रियों, कृप करो तथा बुनकरो, घोड़ों, हाथियों, गायों 
भौर हरिणों के चित्र इतते कौशल के साथ प्रक्ित किये गये हें कि वे जीवन्त हो 
उठे हैं। उड़ीसा बी मूति-कला तथा भन्‍्य कलापोों में उत्तल की प्राचीन परस्तु 
देशज बलाप्ों के विभिन्न रूपो--नृत्य, नाटक पधौर संगीत--की प्रॉइचयंजनक 
भ्रभिव्यजना है। 


डा० दाल्पें फादी ने विपेटर यूनिट बुतेटिन, दम्बई के मई १६५६ के पक 
में लिखा है वि भुवनेश्वर के समोप उदयगिरि बी ग्रुकराप्नो में एक चित्र मिला है 
जिस में रगमंच्र पर नृत्य होते दिशाया गया है ॥ प्रनुपान किया जाठा है कि यह 
चित्र दूसरी दाताण्दी ईमत्रो में प्रक्तित हुपा होगा । इस से उस बाल में भारतोय 
रंगंघाला के घश्तित्द व प्रमाण मिलता है। 


एस समय उड़ीसा में घार स्यावसायिक रणाताएँ हैं शिन में प्रधिर्वर 
सामाजिए धथा सामाजिज-राजनोतिक विपयो पर नये नाटक नियमित झूप से पध्मि- 
नीए होते है ॥ इस से ज्ञात होता है कि प्ाज उड़िया साटक ने जू सी प्रपूर्व प्रगति दी 
है बेंगी निर॒र प्रतीत भी नहीं शो थी। इन रंगशाताएों में सप-तन्त्र एफदम 
झाधुनिक घौर वि्दोप है । रंपशा लाएं नियत समय पर धमितय समाप्त करने पर पूरा 
घ्यान देती है। प्रश्देक नाटक दाई-सीत घस्टे तर घतता है प्लौर इस पूरी प्रवधि में 
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प्रादेशिक भाषाप्रों का नादूय-साहित्य [ ४९७ 


नृत्यों का प्रदर्शन चेत्र-संक्रान्ति के मवसर पर होता है जिस से पहले दुर्गा भौर 
झ्लिव को पूजा होतो है भौर उपवास हिया जाता है। "रंग सभा" एक प्रन्य नाट्य- 
रूप है जो बहुत लोकप्रिय है। “रंग सभा” शक्तिशाली रास राजा कंस की राज 
सभा का नाम था। इस राक्षस राजा ने कृष्ण को सभा में छल से उन की 
हत्या करने के उद्देश्य से निमंत्रित किया था । परन्तु भनन्‍्त वीणा के वादक के 
पराक्रम से हवयं उसो को काल-कवलित होना पड़ा | इस नाटक में विज्ञाल 
पाकार के कृत्रिम हाथी, धोड़े और दैत्याकार पत्नी वाहनो के कारण ग्रतिकाहप- 
निक मज्यता गौर चमत्कार के वातारद् की सृष्टि होती है भौर दर्शक विस्मयाभिभूत 
रह जाता है। "पाला” नामक उडिया लोक-गरीत हिन्दुघो भौर मुसलमानो के सांस्कृतिक 
ऐक्य का प्रतीक है। इस में सत्यपीर की कथाग्रो का वर्णात होता है। इसे चार या 
पांच व्यक्ति मिल कर गाते हैं । इस में प्राबीन उड़िया-साहित्य के काव्य-वैमव की 
भी प्रभिव्यक्ति होती है। 


“वदाध्त का्िम्मा” पाला का सब से सरल रूप है जिस को केवल दो व्यक्ति 
मिल कर गाते हैं। उन की दोनो हृपेलियो में करताल होते हैँ जिन को वे याने के 
साथ-साथ बजाते रहते हैं । गीत उन के होठो से जँसे भ्रवाथास ही फूट पड़ते हैं। 
'उड़िया नृत्य भौर संगीत की भपनी विशिष्द शोली है जिम्न की उत्कृष्टता नई दिल्‍ली 
भरें भायोजित राष्ट्रीय समारोद्दो में सिद्ध हो चुकी है। गत शताब्दी के भ्रन्त तक 
उड्टिया लोक-नाटू्यों के संवादों में बोलचाल को भाषा स्थान प्राप्त कर च्रुकी थी। 
जग प्रोका तथा गोपाल दास से प्रारम्भिक उड़िया लोक-नादूयों के प्रेमो भली भाँति 
परिचित हैं। वैष्णत्र पाशि इस शताब्दी के सब से लोकप्रिय नाटककार माने जाते 
हैं। उन्होने भ्पते नाटकों मे प्रारिवारिक तथा सामाजिक क्षेत्र में विदेशी शिक्षा 
ओर संस्कृति के अस्वस्थ प्रभावों का, शहरी तथा देहाती जीवन वी शोचनीय विप* 
मता का भौर कलकत्ता के छूट कारखातों में नोकरी चाहने वाले उड़िया ्रमिको 
की भाशाओं शोर भाकांक्षाभरों का चित्रण बहुत यथार्थता झौर सहानुभूति से 
किया है । 


कहां जाता है कि पहली उड़िया रगशाला कटक के समीप कोठापदा मठ के 
भास पास्त स्थापित की शई थी । वंप्णाव पाशि द्वारा रचित यात्रा अथवा लोक- 
माटक पहले यहीं अभिनीत हुए थे भोर उस के बाइ जनता के बीच उनका प्रदर्शन 
हुम्ना था। वेप्णव पाछि का स्वगंवास हो चुका है । उन्होने एक बहुत रोचक भात्म- 
चरित भी लिखा है। उड़िया में लोक-नाटहछो के एक भौर सुप्रसिद्ध लेखक श्री कृष्ण- 
प्रसाद बसु हैं जो प्रभी तक 'पाला' की रचना करते हैं। उत की रचतायें बहुत लोक- 
प्रिय हैं। स्वर्गीय लक्ष्मीवान्त महापात्र को रासलोला झोर लोक-ताटकों से भी कभो 


हद ] गेढ़ गौविस्ददास गमितरदत-यस्व 


दर्भरों का बहुत मनोर॑जग होगा था ॥ उा तथा वामंती राझासाएँ कदड़ में 
प्रत्याथी रूप गे पूग के छापर देकर बनाई गई थीं । 


द्राथुलिद्ध उड़िया साटक का प्रारम्म ऐलिद्ासिद्र विषयों पर निश्ले गये नाटकों 
रे हुप्मा। रामाशंफर राय का “कंदि कावेरी” पहला ऐतिहासिक नाटक था जो ब्रदूत 
सफल भी रहा । रामाशकर राय प्राघुनिक उडिया साटक के जन्मदाता माने जाते 
हैं । उन्होने चौदह साटक लिखे जिन में दो प्रहमन तथा दो अगीति साट्य भी सम्मिलित 
हैं उन्होंने शोपरगपियर की शैली का पझ्रतुसरण किया गौर गंभीर भावनाओं को व्यक्त 
करने के लिए मुक्त छर का प्रयोग दिया । 


१९०२ ई० में पद्मानव देव ने भपना नाटक "बारा दपप दलन” (बाण 
की कन्या उपा से श्रीकृष्ण के पुत्र भ्रनिएद्ध के विवाह वी कषा) भमितीत करते के 
लिए पर्लाकि भेण्डि में एक दृसरी रंगझाला की स्याप्रता की ) 


कविभूषण घनश्याम मिश्र ने “कंचन माली” सामक सामाजिक नाटक लिख 
कर एक मौलिक प्रयोग किया ! कंचत माली एक ब्राह्मरा लड़की थी जिस ने शैशवावस्था 
में संह्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी । सात वर्ष की भायु में उसका विवाह कर दिया 
गया या । तीन वर्ष वाद दी वह विघवा हो गई। इस नाटक के कथानक में इस 
अभायिन लड़की के जीवस के कष्टों को ही वाणी दीगई है । पंडित गोदावरीश तथा 
नादूय-सम्राद भरिवनीकुमार इस य्रुग के दो प्रसिद्ध नाटककार हैं। गोदावरीश ने 
ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, परन्तु इन्हें रंगमंच पर बहुत थोड़ी सफलता मिल सकी । 
इसके विपरीत भ्रश्विनीकुमार बहुत ही लोकप्रिय नाटककार हैं क्योंकि बह बंगला 
गाँव के बनमाली पति द्वारा स्थापित "बंगज्ञा थियेटर” में काम कर छऊंढे हैं जहाँ 
उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। गक्‍्श्वितीकुमार का “कोणाक” एक उड़ 
माटक माना जाता है। इसकी कहानी उस बाल शिल्पी की कहानी है जिसने इस 
प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर के निर्माण में भपने प्राणों की भ्राहुति दे दी थी । उड़िया 
नाटक के विकास के साथ-साथ गीति-ताट्य रासलीला का भी विकास हुभा। 
गोविन्दचन्द्र सूर देव ने भपनी ग्रीति-माद्य मंडली १६१७ में बनाई थी। उतके 
बाद मोहनसुन्दर गोस्वामी ने एक दूसरी मंडली बदाई। इन के गीति-मादयों की 
पुरुष विशेषता यह थी कि उनमें उड़िया वैष्णव कवियों के गीत अ्रस्तुत डिये जाते 
पं । “सीता-विवाह” नामक प्रहली उड़िया फिल्म मोहनयुन्दर ने हो बनाई । उनके 
त्तराधिकारी कविचर्द्र काली चरण पट्टनायक हैं। ये भारम्म में राधा इृष्ण क्री 
पसलोला का भायोजन करते थे । “रासलीला” “यात्रा” से भिन्‍न थी बशेकि इसे 
गमंच पर झभिनीत किया जाता था भौर इसमें हृय-सज्जा का मी पुरा ख़रप 
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होता था । काली चरण ने भागे चलकर “उडिसा थियेटर पार्टी” का संगठन किया 
भौर इसके मुख्य नाटककार भी रहे। श्रेष्ठ संगीतकार और नादूय-चास्त्र के भ्रच्छे 
ज्ञाता होने के नाते वह नाटक भी लिखते थे भौर स्वय रंगमंच का प्रवन्ध भी करते 
थे। देश को स्वाधीतता के बाद कालोचरण की रंगशारा को जितनी लोकप्रियता 
मिली, उतनी किसी भग्य रंगशाला को नहीं मिली ॥ महिला कलाकारों को उडिया 
रंगमंच पर लाने का श्रेय भी मुख्यतः कालीचरणर को ही भ्राप्त है । उन्होंने भ्रस्पृश्यता 
भूख, बेकारी, भािक शोपणा झोर ऐसी ही भन्‍्य समस्याग्रों पर माटठक लिखें। 
ये नाटक लगातार कई रातों तक घलते रहते थे भौर इतने भाकषक होते थे कि 
हाल दशेकों से खबाखच भरा रहता था। “मात”, "रक्त माटि”, “बेकार”, इसी 
प्रकार के समस्या-प्रघान नाटक थे । 


“गौड़विजेवा” रामरंजन मह्दात्ति द्वारा रचा गया एक ऐतिहासिक नाटक 
है। यह उड़ीसा के शासक द्वारा बंगाल के विजित होने को कया पर झ्ाघारित है। 
हरिइचस्द्र बादल का "देशर डाक”, वँकु'ठताय पटनायक का “मुक्ति पथ”, मायाघर 
मानमिह का “पुजारिणी” तथा प्रस्तुत लेख के लेखक का "प्रियदासी' (कलिय की 
विजय भौर पशोक द्वारा भ्रहिंसा के सिद्धान्त को मान्यता मिलने के सम्बन्ध मे यह 
उड़िया का पहला नाटक है)-ये नाटक प्रश्चिनीत नहीं हुए हे। "गौड विजेता” 
कई स्थानों पर खेला गया, परन्तु इसे भ्रमिनीत करने में भ्रधिकतर ऐसे लोगो ने 
भाग लिया जिन का व्यवप्ताय अभिनय नहीं था। लक्ष्मीघर भाथक का नाटक 
“लाल चादुक” रंगमंच पर सफल रहा। वर्तमान काल के भये न/टककारों में मनो« 
रंजन दास, लक्ष्मोधर नायक, पग्रद्वतघरण महात्ति, भजनकिशोर पट्टतायक तथा 
नरसिंह महापात्र के नाम लिये जाते हूं । ये भविध्य में बहुत भ्रोष्ठ रचनाएँ दे सकेंगे, 
ऐसी भाशा है। लक्ष्मीघर नायक ने भपने साटक “लाल चाबुक” में झ्लोषित वर्ग के 
एुक कवि का चित्रश सहानुभूति से किया है । इस में कवि के दुछों भौर भभिलापाभों 
का जो वर्णन किया गया है, उस पर यथाथंता को गहरी छाप है। नये नाटककारों 
में नरसिह महापात्र की भायु सबसे कम है । उड्डिसा के प्रसिद्ध वैष्णव कवि गोपाल 
कृष्ण के जीवन पर उन्होंने जो नाटक लिखा है, वह रगमंच पर कुछ रोचक सिद्ध 
हुम्रा घा। 

प्रस्तुत लेख के लेखक के उपत्यास “माटिर मर्िष” के भाधार पर कई 
नाटक रखे गये हैं। श्रमी कुछ दिन पहले प्राएदन्‍्धु कर ने इसे नाटक का रूप दिया 
घा। राष्ट्रीय संगीत परिषद, कटक के कलाकारों ने इसे रंगमंच पर सफलतापूर्वक 
प्रस्तुत किया था। प्राएबन्चु कर ने फक्तौरमोहन सेनापति के कुछ उपन्‍्यासों को भो 
नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है ६ 
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कालीचरश पद्ठनायक के उपरान्त कई श्रेष्ठ नाटकडार हुए । इनमें गोपाल 
छोट राय सामाजिक-राजनीतिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने झपने नाटक 
“जहर” में एक ऐसे लेखक तथा क्रान्तिकारी विचारक का सित्रर डिया है जो चारों 
भोर नफूखोरों, चोर-बाज़ार के व्यापारियों, कांग्रेमियों भौर करम्यूहिस्टों से प्रिरा 
हुआ है। "फेरिप्रा” प्रचार की दृष्टि से लिखा गया एक नाटक है। इसमें पुन्निर्माण 
के कार्यों में भाग लेने के लिए गाँवों में जाकर रहने का समर्पन दिया गया है। 
गोपाल छोट राय तथा रामचन्द्र मिश्र को नाटककार के रूप म पत्र बहुत लोग जानने 
लगे हैँ । नाट्य-कला में निषुणता, पाश्रों का कलात्मक रूप से चित्ररा करने वी 
योग्यता भौर मामिक वैदग्ध्य के कारण उन्हे बहुत विख्याति प्राप्त हुई है। गोगल 
छोटराय ने भपने माटक "पर कलम्र” में उडीसा के बर्तेमान मंत्रि मण्डल पर स्यंग्स 
किया है। यह नाटक १६५४ में प्रल्लिल भारतीय नाट्प-रामारोह के प्रश्सर पर नई 
दिल्‍ली में प्रभिनीत भी हुप्रा था। रामचद्ध मिथ “पर संसार” नामऊ ताटक लिखी 
ही प्रसिद्ध हो गये । इस माटक के कयानर का भाधार एक पारिवारिश कलह है। 
बयक्तिगत स्वार्थ के स्थाग और हृदय-परिवतंन से यह कलह भगत में समाप्त हो जाता 
है । "साहिं पड़िया” तथा “माई माउज” सौ सफल रहे धोर उनका प्रच्छा रशगा 
किया गया । उनके नाटकों पी कथावस्तु भौर विषय सुरुय रूप से दैगिक जीवन ही 
घटनापों से लिए गये हैं भोर दृश्यों की पृष्ठम्रूमि प्रधिकतर प्रामीण है ॥ उनके 
साटकों के पात्र सामास्य रूप से कृषश-वर्ग के हैं। उत्दोंरे इत का मित्रणा हहाहुओृति 
प्रौर सह्ृदयता के राप जिया है । 
यह नहीं मूलता चाहिए कि उच्च स्तर के नाटकों का प्रदर्शन बदुतजुप 
दर्शकों पर ही निर्भर करता है। दर्शकों की दणि जितनी उस्तने होती है, उतताही 
उस्नते नाटक भी होता है। वर्श॑प्ात दर्शक प्रायः श्लुद्धिजीवी गर्ग के है। ये जादहों 
को गेवल दिल अहलाते का साथन सममते हैं। रास्ते हाइय, तृत्प तथा गीत का हा 
घी हड़ सोवरपद समझा जाता है। इस की कल्पता भी हीं की जा यहदी हि 
कोई माटक इत के बिता सोह्बरिय सिद्ध हो राष्च्ता है। 
शाटय-रचता का रंगमघ वी सजावट तषा उपयुक्त पा्षों से बडा ' गत 
सम्दस्ध है । उहिया रगमच की इतनी प्रशंतां तो घाव डी जा अहती है हि. उ7 
मे कमान ढाल डी पहष्ठपरर्णा घटतापरों को पुश्यवत्वित इग में प्ररतुत दिया है 
हाथ देता से पहने भौर ठसड़े ढाई भी जो घटसाएँ घटी इन डी धोर वहिया हामष 
जैं दूर्ण झपा से स्यान दिवा। सास्प्रयाविद् रते, घरणाविं डी गगर्या, राशी, 
अालोरे बोरटाजारो धौर पराल--ठदिया रण पर इस सभी दकश्यार्यों मै 


हम्बस्चित माटद सेट ये | 
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इसमें सम्देह नहीं दि प्राधुनिह उड्डिया माटक में जनता के लिए बडा 
प्राषपंशा है, परम्तु बहुधा इस में ऐसे तत्व का प्रभाव रहता है जिससे बरुद्धि-जीबियों 
को बिल्तन की प्रेरणा मिले । 


प्रतोत में व्यावसायिक यात्रा-मडलियों को राजाप्तो भौर उर्मीदारों को भोर 
से सहायता भौर प्रोत्साहन मिलता था। उरठफल नृत्य, नाटक तथा संगीत भ्रकादमी इस 
प्रदेश के माटव॒बारों तथा प्रभिनेताप्रों को प्रोत्साहन देने के लिए ध्रभो तक बहुत 
थोड़ा शाम कर पाई है। सदते पहले एक ऐसी रंगशासा की स्थायता भ्रावश्यक है 
शो प्रसिवेताभों भौर माटकहारों को प्रत्येक प्रकार की युविधा भौर सहायता दे सके । 
इस रंगशासा को मये कलावारों के प्रशिक्षण का केर्द्र दनाता होगा हमारे यहाँ 
ऐसे बहुत से धनुमभवी कलाकार है जो नये कलाकारों को उपयुक्त प्रशिक्षण दे सकते 
है। इनमें से कुछ या तो भू्खो मर रहे हैं या घाकाशवाणी, बटक में प्ररधायी रूप 
से काम कर रहे है । 


स्वाधीनता के बाद वो बहुत सी समस्याएँ प्रभी उडिया रंगमंच पर 
कुशलता पूर्वक प्रस्तुत नहीं कौजा खड्की हैं । पंचवर्षीय ध्ायोजना, दरिद्रता, 
रोग भौर निरक्षरता दूर करते के लिए वाघ-निर्माण तथा जल“विद्युत योजनाप्रों 
झौर शाम्ति तथा समुद्ध के लिए किए जा रहे प्रयल्तों को प्रभो तक रंगमच पर 
प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। दाल-रगशाला स्थापित करने के 
सम्बन्ध में भी बहुत थोड़ा काम हुभा है।यह कोत नहीं मानेगा कि भावों 
नागरिकों के घरित्रननिर्माण के लिए बाल-रंगशाला की बड़ी भावश्यकता है। 
जनवरी १९५६ के दूसरे सप्ताह में 'ठड़ीसा संगीत परिषद्‌ के तत्त्वावधान में पुरी की 
अन्नपूर्णा रंगशाला में कई वाल नाटक प्रभिनीत हुए पे । 


प्रसन्नता की बात है कि प्राघुनिक रंगशाला के निर्माण में जनता प्रय रंग- 
मंच के वलाकारों से सहयोग करने को उत्सुक है। यह रंगशाला वास्तविक रूप से 
एक टाप्ट्रीय रंगशाला हीगी। इस में मौसवपरूर्णो प्रतीत की समृद्धि तो सुरक्षित 
रहेगी हो, साथ ही यह वर्तमान के लिए हें भौर प्रेरणा का स्रोत भी वन सकेगी 
छाकि एक उज्ज्वल भविष्य वी सृष्टि हो सके । 


गुजराती नाटक का विकास 
+-प्रो० द्रजराय एम० देताई 


कई प्रन्य मारतीय भाषाओों के समान झ्राधुनिक ग्रजराती साटक का उदय 
भी लगभग १८५० में हुमा जब कि इस प्रदेश में श्राधुनिक मारतीय पुतरत्यान का 
भारम्म हुप्ना। भारतीय संस्कृति के भ्रविरत प्रवाह में, ग्राधुनिक नाटक का 
विकास सम्य विश्व को नादय-कला के इतिहास की पृष्ठभूमि में हुभा है । 
भारत-पाक उप-महाद्वीप में भ्राज से २४०० वर्ष पूर्व ताटक-चेखन भौर भमितय 
की कला न केवल भ्रभिज्ञात थी वल्कि वजित भी थी । कल्पसृत्र पर भद्गबाहु स्वामी 
की टीका से प्रकट होता है कि तत्कालीन धर्म में नृत्य, संगीठ भौर नाटक का निषेध 
था परन्तु इनका अस्तित्व अवश्य था भोर तपस्दी जत भी इनमें भाग लेते ये। यह 
नही कहा जा सकता कि झाघुनिक दंग की साव॑ जनिक रंगयालाएँ थीं या नहीं एस्खु 
भारत के नाद्य-शास्‍्तत्र से पहले के युग में परिष्कृत भौर भायोजित राजकीय रंगशाबाएँ 
झवश्य थीं। गत शताब्दी के छठे दशक में वीस-पच्चीस वर्ष के नवगुवकों ने--जिर्दोंने 
विश्वविद्यालयों में शिक्षा भी न पाई थी (बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना १८१७ में 
हुई यी)--3पलब्ध सामग्री का मंथन किया भोर ग्रुजराती में 'मलंकार-अवेश, (रस 
प्रवेश” और “रक्त प्रकाश' जैसो विद्वत्तापृर्श कृतियों की सृष्टि की | ग्रुजराती नाठकों के 
प्रथम प्रकाशन के युग में पुनरुत्वान के अनुयागियों ने संस्कृत नाद्य-श्यास्त्र भौर 
परम्परायत छंद-शास्त्र का सोत्साह गहन भ्रष्ययन किया । 

उनका ध्यान एक झौर परम्परा की भोर भी भाइष्ट हुमा | दूसरी सद््ान्दी 
में जब गुजरात में शुद्धतावादी मुस्लिम छक्ति का उत्वान हुआ तो साहिध्पिक ताटक 
हो राज्य की बरद्धायवा मिलनी बंद द्वो गयी भौर हेमचन्द्र के शुग का साहितियक पुन 
रुत्थान ह्वासोन्युख हो गया । कुमारपाल के राज्य के बाद किसी नाटक का भमितय 
हुमा हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता | परस्तु जनसाधारण के लिए मह्दिरों में 
भौर उनके भासपास झभिनय होते रहे, उदाहरण के लिए घामिक' पर्वों वर वाशी 
झौर झयोब्या में राम भोर कृष्ण के जावते से सम्बन्धित खाटकों का प्रिय होवा 
रहा । इस परम्परा का प्रसार होता रहा भौर देश के पश्चिमी भाग में भी यह जीवित 
रही भौर इसके कारण मे भमिनय, जो क्रिधन्रेडी या ईसाईयूरोपीय खुला 
नादकों के प्रतिरूप थे, होते रहे । इसी परमार सोक-भमिमय ने एड वृति हा हप 
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घारण कर लिया जो कि निक्ृष्ट प्रकार की वृत्ति समझो जाती थी । यह वृत्ति नायक 
उपजाति का एकस्व बत गयी जो कि पहले ब्राह्मणों का ही भंग थी! नायक एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हुए परस्पर असम्बंद्ध हृश्पों का प्रमितथ करते 
थे जो मुख्य रूप से हास्य रस के होते ये परन्तु उसमें कोई न कोई शिक्षा प्रवेश्य 
रहती थी। वह प्रभिनय प्रंग्रेजी के नीति-तादूयों का ग्रुजराती प्रतिरूप था। उत्तर 
गुजरात में स्थित प्रम्वाजी भोर बाहुपारगी मन्दिरो में प्रति वर्ष या समय-समय पर 
यात्रार्थ जाने वालो के लिए स्त्रियों का प्रभिदय करना घािक कर्तेब्य माना जाता 
था । नागर ब्राह्मण जो सामाजिक दृष्टि से सर्वोच्च भाने जाते थे--भपने भवाई भभि- 
नयो में भाग लेते थे भौर उन्होने इन भ्रभितयों को व्यावसाथिकों की भाँति मग्न 
अश्लीलता से भलिष्त रखा । सब्‌ १८५० के लगभग नाट्य-कला के नए नेताप्रो ने 
ग्रज॒राती नाटक के विकास को भाशा परम्परा के इन संरक्षकों से की, जो कि नए युग 
की भावनाप्रों के भ्रनुसार रचा जाता था भौर उन्होने इन लोगों को सिखाने प्रौर 
परिष्कृत करने की चेष्टा की । यह इसलिए कि उस समय यह भावना प्रधान थी भौर 
अनिवार्य भी थो कि नाटक भौर रंगमच का चोलोदामन का साथ है। प्रारम्भ में 
विचार यह था कि रंगमंच का सुधार किया जाय और उसके द्वारा समाज का 
सुघार हो । 


उस युग के एक महान्‌ शिक्षा-शास्त्री श्रो एम० भार० नौलकठ (१८२९-६१) 
ने, जो इंगलेड की यात्रा कर चुके थे, भवाई प्रभिनयों के--जिन्हें 'वेश' कहा जाता था 
भौर जो एक हृष्य वाले या एंकॉंकी थे--लगमग ३० मूलपाठों का सकलन किया भौर 
उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया । पचास वर्ष पश्चात्‌ श्री एम० भार० नीलकप्ठ 
ने इमर्मे से एक के कषातक के प्राघार पर एक भच्छा शास्त्रीय नाटक 'राईनों पर्वत! 
प्रकाशित (१६१४) किया जिसे भाज भी भादर की दृष्टि से देखा जाता है। इसका 
मूल भाव यहें है कि केवल वही होता है जो ईश्वर चाहता है भौर ईइइरेच्छा सदा 
सदृवृत्ति भ्रोर सदृगुण की विजय के पक्ष में रहती है। १८५१ ई० में दलप्तराय 
(१८२०-८०) ने जो प्रंग्रेज़ी मही जानते थे, डिला-म्यायाघीश किन्लाक फार्वंस के 
कहने पर यूनान के प्रसिद्ध कामदीकार भरिस्तोफनेस को कृति 'प्सूतस' के गुजराती 
रूपात्तर 'लक्ष्मी' की रचना को । यहाँ से गुजराती नाटक का श्रग्रेशी नाटक की तरह 
विभिन्न हृश्यों में विभाजन भारम्म हुआ । परन्तु 'लक्ष्मी” लोकप्रिय नहीं हुमा वयोंकि 
देवता के उपेक्षाबान होने के यूनानों विचार और देवियों को भस्थिरता के होते हुए 
भी देवो की कृषशलुता में भारतोय डिश्वास के दोच स्पष्ट रूप हे प्रसंगति थी। अतः 
गुजराती नाटक के वास्तविक सूत्रपात्र के लिए हमें कहीं भौर हृष्टिपात करना 
पढ़ता है। 


१०४ ] हैंड योपितध्ग पमितरन्‍त-परव 


दैभागराप के नाइक 'सर्सी के देंगे ग्य बदवाव, प्ुज़गदु विधायमाई 
भुपवात हुई प्रदाण! के सेदाकत गस्यारह २४यर्थीय प्ार० बीं० दी (१६३७- 
१९२३) से भहुपशवाई से पाते लाइक 'जयहुमादी विजय को पोरादाहिह रूए 
वें प्रकाधित हिया। कहू मादा पुल्तक रूप में १६६४ में प्रह्मगित हुप्रा। हगा 
मादक में में हो कौसदू्ण कपानह है प्रौरम ही पात्रों का चरित्र उमर थावा है 
पस्‍तु जिय उरृृृए मे मद विचा यषा था उगकी वूदि प्ररश्य डी गयी। जैसा डि 
मैप्नर से ध्रपमी भूमित्रा में लिशा है, यह साटक साधारण डुद़ि के लोगों के निए 
भीर सोहनादक 'सदाई की धरनीयाया के अठि रिक्ति की भावना के कारए लिया 
गया है । हृस माटड़ में धवतंत्र प्रैस को भायता से प्रेरित द्वोकर नायक मौर नाविका 
कई पिप्नों को प्रार कर के विकाह करते है । १६६४ ई० मे एक पारसी रिद्रात नाताझाई 
राशिता (१८२३-१६० ९) ते शेतग पिवर के 'कामेड़ी घाफ एरसें! का 'जोड़ियो माईपो/ 
माम से झृपविर रिया | मह उत नाटकों की छम्बी शृंखला की पहली कड़ी थी डितका 
झुपास्तर रंगमंथ को घ्रावशपकतामों के धनुमार दिया बया। इस श्क्षता का सर्वो 
सम उदाहरण श्री एव० बी० ठाफर का 'वयुन्धरा” (१९१०) है जो “लेडी मैंकवैय 
के प्राधार पर रखा गया झोर जिसका नाम 'बेघारी ठलवार भी रखा गया था। 


सद्‌ १८६८ भौर १८८६ के बीच पुनरत्यान के महाततम व्यक्तित्व नमदाश्कर 
ने छह नाटक लिखे : कृष्णाकुमारी, राम-जानकी-दशन, द्ौपदी-दर्भव, सीता-हस्ण, 
सार शतुन्तला भौर वालइृध्ण-विजय । इन शीप॑कों से उनके कथातकों का पता 
चलता है । उस समय के एक भौर प्ग्रणी-नवलराम ने--जिनका इस प्रुतहत्यान 
में भ्धिक धाइवत भौर सारभुृत योगदान रहा है--मोलियर के माटक डॉक्टर का 
रूपांतर 'मठनु' भोपाल (१६६७) नाम से किया । इस साटक में रचयिता का कौपले 
झौर भावुकता परिसक्षित होती है । सूरत के जीवय को इसका मूताघार बताया 
गया है भौर उस स्थान की समी विश्ेषताएँ इसमें तिबद्ध हैं। इनका दूसरा नाटक 
बीरमतौ' (१८६६) जगदेव परमार की विषयक घटनाप्रों पर प्राघारित है जिनका 
वर्णन फ़ार्बंस ने १८५६ में भंग्रेड़ी की *रासमाला' में किया है । 


परन्तु गुजरात के इतिहास में भमर धोर रंगमंच की सामाजिक प्रतिष्ठा 


बढ़ाने वाला माठक १८६५-६६ में लिखा गया; यह था शललिता-दुल-दर्शका जिपके 
रचयिता थे 'जयकुमारी विजय' के लेखक । वे झव वम्वई में ही रहने लगे 3 
“ललिता दुख दर्शक' की विशेषता उसका सुव्यवस्थित कथानक, स्पष्ट चरित्र-चित्रणं, 
पात्र कै वर्ग या उसके झुणणों के झनुकूल संभाषण प्रौर कदसा-गीत है, जितके कारण 
इसे ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई | हाँ, यह बात प्रवप्य है कि कघानक में सूक्षमता 


प्रादेशिक भाषा भो का माद्य-साहित्य [ ४०५ 


भौोर कोशंत का प्रभाव है, गाते बहुत सस्बे हैं भोर सम्मापण काफ़ी जोरदार नहीं 
है। शत दास्दी भौर प्रस्तावदा बो नहीं रखा गया गौर पहली बार “परपुरेण स्मा- 
दवेत' नियम ढो भंग किया गया वर्षोकि इसमें धवमेल दिवाह का धन थधा--इसत्रा 
प्रत कारणिक है | ललिता सहित सात पात्रों बी मृत्यु बिल्कुल येश्सरीयर की परि- 
पाटों के धनुसार होती है । इसमे यह प्रवट हुप्रा कि भारतीय दर्शक त्रासदियों का 
भी भानरद उठाते हैं। नारायण वी# ठाकुर ने इस नाटक को परर्वीस बार पढ़ा 
और उसता प्रभिरुष देता | इस माटक के छूट संधकरण जित्से भोर इसका संशोषित 
सरप रण बअम्वई में धभिनोत हुप्ता घोर १५ मदहीतों तक चला। इसका प्रभितय 
प्रत्येक्त रविवार को होता था धोर सप्ताह में कमीकभी रात के समय भी इसका 
प्रभिनय होता था । 


भ्रापुनिक गुजराती नाटक वा उद्गम स्थान बग्वई है । परन्तु गुजरातो पार- 
सिरयों के सत्रिय सहयोग से भारतीय साटक का प्रारम्म पहले ही हो घुत्रा था जो 
१५५१ में स्वान्तः सुखाय प्रभिनय में भाग सेने सगे थे । इसी वर्ष दलपतराय का 
मादक 'लद्मी' प्रकाशित हुप्रा धां। लगभग इसी समय 'नाटक उत्तेजक मंडल! का 
संगठत हिया गया जो हि सावेजनिक संस्था या समिति के रूप में थी। वह भपने 
माटकों केः लिए पूर्द-विवेचन रास्था के रूप में भी कार्य करती थी । उसके बाद कई 
माटक बग्पनियाँ बतीं प्रौर उन में से कुछ कम्पनियाँ सुद्ररपूर्व के हरसरे देशों तथा 
इंगलेड संक गयीं । नाटक-उत्ते जक-मण्डल के तत्त्वावधान में सवृप्रथम प्लार० यू० दवे 
के ताटक हरिश्वन्द्र का प्रमितय क्रिया गया जो तमिछ के नाटक 'हरिदचन्द' के प्रंग्रेजी 
अनुवाद वा रूपान्तर था जिसका लेखन भर प्रकाशन लंका के एक बृरिस्टर मत्तु- 
जुमार स्वामी ने इंगसेड में जिया था। यह ध्यान में रखना चाहिएं कि यह नाटक 
इस विषय पर लिखे गये संस्कृत नाटक “चण्ड क्ोशिक' का रूपान्तर नहीं था जो उस 
समय ज्ञात था। एम० वी० ठाकुर ने देश में उपलब्ध सादय के भाधार पर यह 
प्रमाणित किया है कि हरिइचस्द्र ताम के सभी माटक-मुन्शी विनायकप्रसाद तोलिब 
भोर मुहम्मद पली भौर करीमजी भ्रप्पा के साथ रहने वाले मुन्शियोँ के माटकों 
सहित--प्रायः रणछोड़ भाई के ग्रुजराती नाटक के रूपान्तर मात्र ही थे। महात्मा 
गाँधी ने प्रपनी जीवनी में लिखा है कि 'हरिश्चद्ध प्रास्यान' नाटक का उन पर 
कितना गहँरा प्रभाव पड़ा था, जिसका झमिनय उन्होंने लगभग ७ वर्ष की पायु में 
राजकोट में किसी नाटक-मण्डली द्वारा हिया गया देखा था । 


नाटक का हृष्यों में विभाजन, जो संस्कृत में नहीं था, प्रंग्रेजी से लिया गया 
जैसा कि संस्कृत से रणछोड़ भाई ढारा अनूदित नाटकों में मिलता है । उनके छाटक 
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'ब्रैमराय चामती' में एक गर्माद्धू का प्मावेश है, वह ऐसा यर्माद्छ है जो हमें 'उत्तर- 
रामचरित' या 'प्रियदर्शिका' भौर विशेषतया 'हैमलेट' का स्मरण कराता है | सुरुखा 
के निरुद्देशय शौर करुणोत्पयादक रीति से भटकते रहने का जैसा चित्र विक्रमोर्व॑शीय में 
है, उसी के प्राधार पर भार० दवे ने अपने नाटक 'नलदमयंती” पोर 'मदालसा 
ऋतुध्वज' में वियोगिनी दमयन्ती भौर ऋतुध्वज का चित्रण किया है| मुख्यत- मार० 
ददे के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि जिसे पहले मतोरंजन का एक रूप समभी 
जाता था, वही गुजराती नाटक विकत्तित हुप्रा भौर उसमें जीवन मौर रंगमंच दोनों 
पर एक गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाने लगा। बाद के युग में जब मवकाश कम 
और कला का स्थान प्धिक, गुजराती नाटक का भदेसपन भौर भाडस्बर कम हुमा 
आर वह परिध्कृत हुआ। वह इसलिए कि दवे जन-साधारण फौ रुचि के भनु- 
सार माटक लिखने के लिए हर तरह से तैयार थे परन्तु पमद्रता वे नहीं चाहते पे । 


श्री दवे ने नाटक के विकास में जो योग दिया उसके स्वरूप घोर मदृत्त को 
प्रॉकने के लिए हमें तत्कालीन रंगमंच की स्थिति पर ध्यान देना होगा जिसका वर्णव 
नवलराम झौर रमणमाई मीलकंठ ने किया है। उस समय कोई लिखित सम्भाषण 
नही होता था। सूत्रधार भारुषान के कुछ भंश सुनाता घा झौर भभिनेता छुप सा 
उसके भर्थ को समभने की चेष्टा में लोन होता था जिसे उसे गद्य में बहता होता पा। 
लिखित माटकों में सम्मापण क्षेत्र-विशेष की भाषा में या हिन्दी में भनुल्कुष्ठित दा 
से लिले जाते थे भौर गीतों की भाषा मौलिक रहती थी। कुछ समय तक गुजराती 
नाटककार भी सम्मापण हिन्दी में भौर गीत गुजराती में लिखते थे । पार० दवे वा 


रंगमंच से प्रश्नीलता का बहिप्शार किया जाये 


सतत प्रयल इस द्विज्ञा में रहा कि 
नाटक प्रकाशित डिये। यर्यति 


ग्रौर वही एकमात्र नाटककार थे जिन्‍्होंने सम्पूर्ण ना 
गुजरात में ध्रालोचना के भाधुनिक मानों के भाघार पर देखा जावे तो उनके गोद 
उस कसौटी पर खरे नही उतरते, फिर भी उतके इस क्षेत्र में प्रग्रयायी होते के ऐति- 
हाप्िक महत्व को सभी स्वीकार करते हैं । नमंद ने अपनी जीवनी में भोर के? पूम॑९ 
मुस्शी ने 'ठुजरात एण्ड इंट्स लिदरेचर में इसे स्त्रीकार हिया है। परत्यु उनके 
ताडकों में भावी विकास की प्राघारशिला दृष्टियोचर नहों होती पोर यद बहता 
कठिन है कि शुजराती नाटक के रूप पर उतका प्रभाव बेसुश्र, काशजी के प्रविर- 
स्थायी प्रमाद से किसी प्रकार भी धगिक था जो झायु में उतते पद बर्ष छोटे थे घोर 
जिल्होंते लगमग १३ नाटक लिखे जिनमें 'बेजनसनी जे, राव एस्तम', तखशीर 
और “लवकुद्” भी हैं । 

डोच नाटककारों का नहीं था। शिक्षित व्यक्तियों डी प्रतिमा शोर रषिवां 


विकास लोइप्रिय रंगमंच की अ्रेज्षा प्रथिष्ठ इवगति से हुपा साहिपद सादरों 


प्रादेशिक मापाओं का नादयन्साहित्य [ ५०७ 


और रंगमंचीय नाटकों के वीच निरिचत रूप से वैपम्य है यह कुछ ही समय में 
प्रमाणित हो गया । रंगमंच का नाटक साहित्य की श्रेणी से बाहर चला गया। 
रंगमंच का कोई भी नाटक प्रकाशित नहीं होता था भौर साहित्य की विकासमान 
कला के लिए परम्परागत रंगमंच के द्वार बन्द हो गये | भ्राधुनिक पुनरुत्यात भ्रगले 
श्रवस्थान में प्रवेश करने ही वाला था, सामाजिक दिपयों के स्थान पर राजनीति की 
और भधिक मुकाव हो रहा था, भौर इतिहास के स्वर्ण-युगों की स्मृति धुघली पड़ 
कर जनता वा घ्यात युगील समस्याओं को ओर जा रहा है। इस कारण लेखकों में 
सच्ची प्रेरणा जग रही थी । ये लेखक इस बात की उपेक्षा करके कि उनकी कृति 
रंगमंच तक पहुँचेगी या नहीं, रंगमंच से वाहर भ्रपने विचारों की प्रमिव्यक्ति में 
अधिक स्वतन्त्रता का भ्रनुभव करते थे । साहित्यिक नाटक जल्दी से पढ़कर फेंक दिये 
जाने वाले गल्प-साहित्य जैसा हो गया था। रयमंच को उससे कोई सहायता नहीं 
मिलती। रंगमंच को पूजीदाताप्रों, दर्शकों झौर विदेशी शासकों के प्रति भपने 
कर्तव्य स्वयं निभाने पडते ये । रगमंच भौर साहित्य की दिशाएँ भिन्न-भिन्न हो गयी 
थीं। इनके घीच किचिस्मात्र भी सम्वन्ध न रह गया था झौर वंसा होना स्वाभाविक 
भीषाही। 


एक प्रकार से इस समय तक नाटक भौर रंगमंच का इतिहास परस्पर 
भ्राबद घा, परन्तु भव साहित्यिक नाटक का झमिनय यदि होता था तो प्रश्यवत्तायी 
रंगमंच पर ही होता था | वान्ता (१८८२) पहला गुजराती नाटक था जो संस्कृत भौर 
प्रंयेडी के भघ्ययत पर धाघारित श्रेष्ठ ध्रभिरचि-सम्पन्न जनों के लिए रचा गया 
था । इसके रचयिता बहुमुखी प्रौर रचनात्मक प्रतिभा वाले विचारफ थे जिन्होने 
“उत्तररामचरित' वा पभ्नुवाद किया था। इस नाटक में प्रात्मत्थायप्रूर्ण पाविद्रत भौर 
स्वामि-मक्ति गा तिरुपण है जो बनराज चावडोर के जीशत में भलकती है। यधपि 
नाटक के रूप में इस घरासदी की रचनात्मक द्ाक्ति भ्धिक नहीं तथापि यह मैतिक 
विजय वा ज्वलंत उदाहरण है। थीरता भौर एदुणा के हृश्यों से प्रोत-प्रोत एक भौर 
आ्राद्वादी साटक गणपतराम भट्ट वा ब्रताप (१८८३) था। दोनों नाटक शिक्षा" 
संस्थाप्तों में बहुत प्रचलित हुए। के० एच० प्र,व ने १८८६ में विधासदत के 
"मुद्वाराक्म' का रचतात्पक प्रनुवाद 'मेलनी मुद्रिक्ा! के नाम से करके ब्ालिशाम घोर 
भांस के नाटकों के पनुवादों को एच शृंखला का सूत्रपात दिया । यह क्रम चालीय 
वर्ष से प्रधित्र समय ध्त्र भ्रविच्छिन्त रहा ६ एक धन्य विद्धान प्रो» बौ० छेः० टावोर 
ने १६०६ पें दवुन्तला का घनुदाद घत्यन्त तिष्झपूक घौर घनुमावतात्मक रुप से 
किया । वह ययायंशदी भाकता उसके एं सामाजिक जीवन-विधयर नोटक 
“ऊपठी छुदनी" (१६२३) को भाषारणिला है प्रौर घाधुनिरता के प्रति उतत्ता प्रेम 
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“प्रेमराय चारुमती में एक गर्माद् का समावेश है, वह ऐसा गर्भाद्ू है जो हमें 'उत्तर- 
रामचरित' या 'प्रियदर्शिका' भौर विश्नेयतया 'हैमलेट' का स्मरण कराता है ।युष्रा 
के निरदेइय भौर करुशोत्पादक रीति से भटकते रहने का जैसा चित्र विक्रमोवेशोय में 
है, उसी के आधार पर झार० दवे ने अपने नाटक 'नलदमयंती' प्रोर 'मदलझा 
ऋतुध्वज! में वियोगिनी दमयन्ती भौर ऋतुष्वज का चित्रण किया है! मुख्यत. प्रार० 
दवे के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि जिसे पहले मतोरंजन का एक रूप प्ममय 
जाता था, वही ग्रुजराती नाटक विकप्तित हुधा भौर उसमें जीदन धौर रंगमंच दोरों 
पर एक गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाते लगा। बाद के युग में जब प्रवकाय कम 
और कला का स्थान भ्रधिक, गुजराती नाटक का भदेसपन भौर भाडम्बर कम हुए 
प्रौर वह परिष्कृत हुआ । वह इसलिए कि दवे जत-साधारणं की रुषि के धनु 
सार नाटक लिखने के लिए हर तरह से तैयार थे परन्तु भमद्गता वे नहीं चाहते पे । 


श्री दवे ने नाटक के विकास में जो योग दिया उसके स्वह्प घोर महर्मकों 
भाँकने के लिए हमें तत्कालीन रंगमंच की स्थिति पर घ्यान देना होगा जिसका वश 
नवलराम झौर रमसमाई नीलकंठ ने किया है। उस समय कोई लिखित सम्मापण 
नहीं होता था। सूत्रधार भारयान के कुछ भंश सुनाता था घोर पिनेता 'हुप सा 
उसके भर्य को सममने की चेष्टा में लोन होता था जिसे उसे गध में कदता होता भा । 
लिखित नाटकों में सम्मायण क्षेत्र-विशेष की भाषा में या हिलदी में मनु प्ठित दाग 
से लिखें जाते थे भौर गीतों की भापा मौलिक रहती थी। कुछ समय तक एजराती 
नाटककार भी सम्माषण हिन्दी में भौर गीत ग्रजराती में लिक्षते थे । घाए० द्वेका 
सतत प्रयल्ल इस दिया में रहा कि रंगमंच से भ्रर्तीलता का बेहिार हिया आएं 
पौर वही एकमात्र लाटकदार थे जिर्दोंते सम्पुर्ण मादक प्रकाशित हिये। गणणी 
गुजरात में भरालोचता के धराधुनिक मानों के प्राधार पर देशा जाय तो उतके साइड 
उस कसौटी वर खरे नहीं उतरते, किर भी उतके इस क्षेत्र में धरप्रवायी होते डे दैतिः 
हागिक महत्व को सभी स्वीकार करते है। तमंद ने भपनी जीवनी में धौर के* ९१४५ 
मुस्मी ने टुजरात एफ्ड इंद्स लिटरेचर' में इसे स्परीकार विया है । परलु रा 
नाटकों में आदी विद्ास की ध्राधारशिता हृष्टिगोचर गद्दी होती प्रौर 4६ 0 
कट्ित है कि झजरासी नाटक के झुए पर उतका प्रमोद जेलुफ, बाजाजी हे 8५ 
रतायी ध्रमाव से जिसी प्रद्यार भी धषिक या जो घादू में उतने पौव वर्ष धो षे 8 
विल्होंते लगभग १३ नाटक निखे जिनमें 'बेजनसतीओे, 'सोराद दाम, हद 
पग्रौर 'लबबुश! भी है । /260 

होव नाददकारों का नहीं था । दिक्षित॒ स्वक्धियों डी प्रतिता धर गरि $ 


मे ल्‍्द्शा 
दिदाय सोहदिय रंव्मंच री धरेक्ता धपिक अुदगति हे टुघा। हादियक 4 


प्रादेशिक भाषाओं का ताद्य-साहित्य [ ५०७ 


झौर रंगमंच्रीय नाटकों के बीच निश्चित खूप से वेपम्य है यह कुछ ही समय में 
प्रमाणित हो गया। रंगमंच का साटक साहित्य की श्रेणी से बाहर चला गया। 
रंगमंच का कोई भी नाटक प्रकाशित नहीं होता था भौर साहित्य की विकासमान 
कला के लिए परम्परागत रंगमच के द्वार बन्द हो गये । झ्ाधुनिक पुनरुत्थात अग्रले 
अवस्यान में प्रवेश करने ही दाला था, सामाजिक विषयों के स्थान पर राजनीति की 
और झधिक भुकाव हो रहा था, प्रौर इतिहास के स्वरा-युगों की स्मृति घुधली पड़ 
कर जनता का ध्यान ग्रुगीन समस्याओं को झोर जा रहा है। इस कारण लेखकों में 
सच्ची प्रेरणा जय रही थी । ये लेखक इस बात की उपेक्षा करके कि उनकी कृति 
रंगमच तक पहुँचेगी या नहीं, रंगमंच से बाहर अपने विचारों की प्रभिव्यक्ति में 
अधिक स्वतस्व्रता का श्रनुभव करते थे । साहित्यिक नाटक जल्दी से पढ़कर फेंक दिये 
जाने वाले गह्प-साहित्य जैसा हो गया था। रंगमंच को उससे कोई सहायता नहीं 
मिलती । रगमंच को पू'जीदाताप्रों, दर्शकों ओर विदेशों शासकों के प्रति भपते 
कर्तव्य स्वयं निभाने पडते ये । रगमंच भौर साहित्य को दिशाएँ भिन्न-भिन्न हो गयी 
थीं। इनके बीच किचित्मात्र भी सम्बन्ध न रह गया था और वंसा होना स्वाभाविक 
भोयाही। 


एक प्रकार से इस समय तक नाटक और रंगभच का इतिहास परस्पर 
आबद्ध या, परत्तु ग्रव साहित्यिक नाटक का झअमितय यदि होता था तो श्रभ्यवसायी 
रगमच पर ही होता था । कान्‍्ता (१८८२) पहला गुजराती नाटक था जो सस्कृत भर 
भ्रंग्रेजी के अ्ध्ययत पर प्राघारित श्रेप्ठ प्रभिरुचि-सम्पन्न जनों के लिए रचा गया 
था । इसके रचयिता बहुमुखी प्रोर रचनात्मक प्रतिभा वाले विचारक थे जिन्होंने 
“उत्तररामचरित' का भ्रनुवाद किया था। इस नाटक में झात्मत्यागपूूर्ण पातित्रत और 
स्त्रामि-भक्ति का निरूपण है जो वनराज चावडोर के जीवन में कलकती है। यद्यपि 
नाटक के रूप में इस त्रासदी को रचनात्मक शक्ति भ्रधिक नहीं तथादि यह नैतिक 
विजय का ज्वलंत उदाहरण है | वीरता और करुणा के दृश्यों से प्लोत-प्रोत एक भौर 
आदशवादी माटक गणपतराम भट्ट का 'प्रताप/ (१८८३) था । दोनो नाटक शिक्षा* 
संस्थाओं में वहुत प्रचलित हुए। के० एच० प्रुव ने १८८६ में विश्ासदत्त के 
'मुद्राराक्षस' का रचनात्मक झनुवाद “मेलनी सुद्धिका' के नाम से करके कालिदास भौर 
भास के नाटको के अनुवादों की एक श्टखला का सूत्रपात क्या। यह क्रम चालीस 
वर्ष से भ्रधिक समय तक प्रविच्छिन्न रहा । एक पन्य विद्वान प्रो० दी० के० ठाकोर 
ने १६०६ में शकुन्तला का भनुवाद भत्यन्त निष्ठापूर्वक और अ्रनुभावनात्मक रूप से 
किया । वह यथाघवादी भावना उनके एक सामाजिक जीवन-विपयक्र नाटक 
+ऊपती छुवानी' (१६२३) की भाधारशिला है और प्ाधुनिकता के प्रति उनका प्रेम 
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इग बात से मसकता है कि उतेा ग्रन्तिम नादक "सोवियत नयजुयाती था जो 
१६३४ में रा गया । 


एक तरह से देखा जाय तो ठाकोर द्वारा रचित माठओों में नस्दतात दलपत- 
राम ब्रि के प्रादर्शगादी साटकों की प्रतिक्रिया परिस्फुट है जिनमें सबसे पहली रचता 
“इन्दु कुमार! थी । यह नाटक लिखा तो १८६८ में गया था परनु प्रसाशित १६०६ 
में हुप्रा । यह तो सपप्ट है कि इस्दुडरमार में उत भाववामों--प्रेम और सेवा-का 
कवित्मय राप्निवेश है जिनसे ग्रोवर्षनराम की महान श्रेण्य रचना 'सरस्वती चर्धा 
(१८६५७-१६० १) का सायक प्रेरित हुम्रा था। उसके बाद जया जयत्त' (१६१४) 
में निष्काम प्रेम, 'राजधि भरत, में भार्य एकता भौर प्रेमकुज में जीवन में प्रणय के 
साम्राज्य का प्रदर्शव किया गया | उनकी कृति विश्वगीता व्यास भोर कालिशस के 
उपास्यातों के भ्रादर्शमूलक ऐवकय से सम्बन्ध जोड़ते का प्रदुमगुत प्रयोग है। उसके बाद 
'जहाँगीर', 'प्रकवरशाह' भौर 'संघम्तित्रा' नाम के इतिवृत्तात्मक नादूयों की रचना 
हुई जो मुग़ल भौर बौद्ध इतिहास भोर उनके झादर्शों पर प्रापृतर थे। 'पष्यकथा/ में 
यह तर्क दिया गया है कि संसार को उसके निरन्तर दुःखों से मुक्ति दिलाने के लिए 
प्रात्म-संयम का जीवन व्यत्तीत करता चाहिए । इन सभी नादूयों में उच्च स्तर का 
मधुर काव्य है जिसमें कहीं-कहीं एकरसता भ्वश्य है परन्तु जिसमें पाठक का ध्यात 
निरन्तर भाहृष्ट किये रहने का गुण है । 


नाटक की प्रर्ध-ध्यवस्था भी होती है--वल्कि कहना चाहिए कि रंगमंच की 
कोई विशेष अय॑-व्यवस्था भी हुभा करती है परन्तु ये रोमानी नाटक इसके नियमों 
का पालन कभी नहीं करते । भगली दपीढियों के नाद्य-मादयंवाहियों में से चद्रवदत 
मेहता भी हैं जिनका यह मत है कि यदि उन्हें किसी नाटक का भ्रभिवय करने के 
लिए कहा जाये भौर उसका चुनाव उन्हीं पर छोड़ दिया जाय तो वे नानालाल के 
“प्रकबरशाह” का ही भरभिनय करेंगे, जो भतीत का स्मरण जगाता है भौर प्रत्यत्त 
प्रभावोत्यादक है। इस नाटक में भकबर का चरित्र-चित्रण बड़ो बैभवश्ञाली, विविध 
शोभा-सम्पन्न भोर स्वप्तिल पृष्ठभूमि में किया गया है। इस अरन का निश्चय भी 
तक मही हो पाया कि तानालाल के नाटक झभिनेय हैं या नहीं, इस कारण नहीं हि 
उनमें कोई निहित दोष है बल्कि इस कारण कि उपयुक्त रंगमंच का भभात्र है। 
भाधिक सफलता का तो प्रइत ही इस सम्बन्ध में नहीं उठता | यह इसलिये कि यदान 
कदा इनका अभिनय किया गया है भोर सफल रहा है / इतके मतिरिक्त जया डध् 
भी रंगमंघ उस समय या, १९१३ में सिनेमा के प्रारम्म हो जाने से उसे बड़ी 
भारी क्षति पहुँची घादे भले दी यह क्षति एन: घने ही पहुँची हो । पौर १९२७ में 
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सवाक्‌ चलचिब्रों के प्राविष्कार के कारण तो सादंजनिक रगमघ का भरितत्व ही 
. समाप्त प्राय हो उठा । इसमें सम्देह नहीं कि भव ऐसा लगता है हि यह स्थिति 
क्षणिक ही है। 
परन्तु प्रतिभाशाली, मेधावी एवं हृढ़घ्रतिज्ञ लेखक ऐसी बाधा से पस्त 
नहीं हुए । सब सो यह है कि उतही संडवा बढ़ गयी । भारती4 क्षितित पर गाँबीजी 
के प्रम्पुदय के साथ-साथ नाट्य-रचना का बहुत विकास हुप्ा यद्यपि वे इसके लिए 
प्रत्यक्षत: उत्तरदायी नहीं थे भ्रौर कई बार ऐसी कृतियाँ उन के उपदेशों के सारतः 
प्रतिकूल थीं। के० एम० मुन्शी ने जिस्होंने दाद में 'भाई फालो दो महात्मा' लिखी, 
सामाजिक विषयों पौर पोयणिकू भौर वैदिक काल के विपय-वल्तुओ्नों का रुपात्तर 
करके बहुत से वाटर लिखे प्रौर इस दिशा में सवका नेतृत्व किया जिध्षते नए सा मा 
जिक, सागर या राजनीतिक विदार प्रतिध्ववित हुए । 
रंगमंच की भावश्यकताप्रों के प्रति ययार्थवादी हृष्टिकोए होने के कारण 
मुस्णी ने भ्रधिकृतर नाठकों में एक पक को एक ही दृश्य-विधान तक सीमित रखा 
है जिएसे हि बार-बार हप बदलने की भावश्यकता ही न रहे । इस नए माटक की 
एक भौर विशेषता यह है कि इसमें काअ्य ग्लौर संगीत का बहिष्कार किया गया है। 
परन्तु इसकी यथार्थवादी भावना काव्य या काव्य-मावना के प्रतिकूल नहीं है भौर 
उनके नाटक की सफ़लता केवल पद्च की भावपूर्ण विशेषता पर निर्मर है न कि 
भहे भमितय या नाट्य-उपादानों पर । उतके नाटकों में जितना यथाथयंवादी 
क्रिया-कल्प है उतता श्रांज तक किसी के नाठकों में नहों हुआ । सामाजिक जोवन के 
उनके नाट#-बाकाशेठतु' स्वातंत्र्य, खराब जणा, भ्राज्ञाकित, बअ्रह्मचर्याश्रम, काका भी 
दाशी, पीड़ाग्रस्त, प्रोफेसर,--प्रधिक्तर ह|स्थपूर्ण हैं परन्तु बे घटनोदुमुत 
प्रहमन हैं, चरित्र-चित्रणा-जस्य नही । उन्हे दोद्धिक प्रहतन तो निश्चय ही नहीं कहा 
जा सकता | इनमें से पहले तीन या चार तो एकदम प्रहसन जैसे हैं। यह मात भी 
लिया जाय कि उनमें तत्कालीन शुद्धतावाद के प्रति प्रतिक्रिया का झ्राभास मिलता है 
“+-यहाँ तक कि कुछ हृद तक भशिष्टता की भी उनमें स्वीकृति है--तो भी उन्हे लीला- 
मष मनोवृत्ति की प्रथम तरंग द्वी कहा जा सकता है । सम्मव॒तः वह संसार को मू्खता 
को हंसी में उड़ा देना चाहते हैं भोर इस बात में विश्वास रखते हैं कि प्रन्याय को 
मिटाने के लिए मोदी तूलिका ही काम में प्रा सकती है । उन्हें सफलता में विश्वास 
है--चाहे वे बड़े कल्पनाशील हैं भ्ौर भपते हो ढंग के भावुक हैं--वे कभी किसी एक 
ही क्रिय्राकल्प में ही जुटे नही रहे । उनकी प्रतिमा स्वतःसफुट होती है। उनके नाटक 
“शॉ' की भपेक्षा “दंरी” भौर उससे भी अधिक “गाल्सवर्दी' से मिलते-जुलते हैं। 


उनके पौराणिक नाटक गम्भीर हूं, हाँ दुंखाम्त वे कभी ही होते हैं जंछे कि 
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तपंण' है। इसकी विपय-वह्तु 'रोमियो एंड जूलियट' से मिलती-डुलती है । 
लोफामुद्र' में वह प्रन्तदेन्त है जिसका निरूपण “स्विस्वन! ने प्रपने एक नाटक 
में किया है। एटिक नाटक से प्रभावित होकर मुत्शी ने भागों के पतौत में बैसे 
ही विषयों की खोज की है। ग्रघिक सम्मावना इस बाठ की है कि पुनरत्पात 
की भ्रोर प्रग्नसर हिन्दुत्व के विचार के कारण वे भतीत की भोर भादष्ट हुए । 
परस्ु उनके नाटक-पुरनदर पराजय, भविभक्त प्रात्मा, पुत्र॒समोवड़ी, प्रवस्वाम्रिती 
देवी श्रौर भन्य निश्चय ही भाधुनिक विचारों प्रौर ढन्दों को प्रावृत करने के 
उपादान हैं। कला की दृष्टि से उनकी साज-सज्जा ध्वश्य ही पुरातन ढाल 
की रहेगी । उन्होंने म्तिमानवीय या चमत्कारिक तत्तों का जो समावेश डिया है, 
उप्त पर ग्रापत्ति करना उचित नही होगे । यूतानी संसार की तरह भागे पंतार में 
भी मानव भौर देव जीवन के दो भंग हैं जो समान हैं भोर भच्छे या डुरे ही सकते 
हैं । हम तो फेवल इस बात पर प्ाक्षेप कर सकते है कि प्रायों के प्रति, प्रा होने 
के नाते ही उसका प्राप्रह गयों है । परस्नु वह प्रासंधिक नहीं । रोमानियत के दष्टिन्‍ 
कोण से उन्होंने जैसा चरित्र-चित्रणा रिया है, वह उनकी भपनी सृष्टि है। वे पायों 
के प्रति जो उत्साह दिवाते हूँ वह प्रतीत के प्रति प्रेम के कारण नही वरत्‌ इसलिए 
कि वे यह समझते है कि प्रार्यों के कुछ हुसों को प्रहरा करता भराषुतिक भारतीय 
जीवन के लिए प्नतिवाय है । 
मुस्णी ने 'कला के लिए' के नारे से भरारम्भ किया परर्तु घपते त्दुविकाग की 

प्रक्तिया में वे कला को जीवन के नये मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयुक्त करने लगे 
भोर उन्होने औदन का भया रस पुरानी बोतलो में भर कर विश के सामने रशा | 
टिसी भी मियास्त, क्रियाइल्य था घ्ादर्श में मुत्शी की समस्त बारें गहीं भा गरगीं 
बल्कि यो कहता चाहिए कि किसी भी व्यक्ति वा सारा दर्शन हिंी एक गिराख था 
कियारण द्वारा ब्वक्त नहीं डिया जा सकता । साम्मव है कि दे यह समछते हों हि 
झापारण व्यक्तियों के लिए औदन का सर्वोच्च शिसर सुरत-्युत भौर सफपता ही ही 

जिसके बंदुत से वदयू हैं प्रोर सम्मद है हि घी घारणा उतडी समस्त तीहरीय 
सृद्ति में दिखमान हो, जोडि उस के लिए ने तो रहस्य है भौर मे पहैली। रण जगा 
डि उतझे मस्मीर तादवों ते प्रड़ट है, घाद्श उनके लिए कोई वजित बहुतदी 

है । उतह़े सूरत रे इस स्यूक थौर मौतिओ नहीं है, गयी जाएतिए्र वे पररव ह 

करा नकटियों के रुप में उसने तांटड़ों ते आवीलेजता ध्राप्व होती है, धावदोपभरि 

होती है धौर दे हमें घाहट छरते है वरसु हप मुख या मोदामियुत करी होते । 

शीघ्र ही शुस्मी हे भविक् दुदा व्यस्टियों ने मारय-्जगक में अयेश हवा! 
वे छिशाकत्य हे सूपोस्प शाता थे जिलडी हृष्टि पैसी थी धौर जितने विभाता प्रौर 


प्रादेशिक भाषाप्रों का नाद्य-सीहत्य [हक 


भावताओों का भावेश थां। उस समय की भावता इतनी छ्षक्तिशाली थी कि कई 
प्रतिभावान व्यक्ति इस भोर खप सकते थे । नया मार्ग खोजना कठिन था। गाँधी 
और मुन्शी में भी स्वतस्त्रता की उसी मावना को भषिक सशक्त भर सक्रिय वाचिक 
अभिव्यक्ति मिली है । इसका यह भय नही है कि जिस व्यक्ति को जो श्रेय प्राप्त 
होना चाहिए उससे वंचित रखा जाय वल्कि यह है कि प्नन्य व्यक्तियों की योग्यता 
का भभिज्ञान किया जाय जो केवल कनिष्ठ होने के नाते वरिष्ठ व्यक्तियों की प्रतिभा 
के श्रकाश में कम उज्ज्वल दिखाई पड़ते है । इन व्यक्तियों की बहुत सी कृतियाँ 
'नानालाल' या 'मुन्शी' के स्तर की थी झौर उतकी विपय-वस्तु या उद्दे इय 'नानालाल' 
था 'मुन्यी' के समान या दोनों ही के समान थे । उनका मुझुष पश्राविष्कार एकांकी 
मसाटक था भर इसके फलस्वरूप प्रधिक कलात्मक गहनता और संकेन्द्रए उन की 
विशेषता थी । हाँ, उन्होंने जिस क्षोम की खोज की या निरूपण किया वह वही पहले 
जैसा था | शिधिल भौर साघारण विषय जिनका 'नातालाल” भौर 'मुस्शी” ने बड़े 
परिश्रम से बहिष्कार किया था, इनके नाटकों में प्रकट होने लगे । 


“बदु भाई उमरवडिया' ने जो बुद्धि जीजियों के एकांक्री नाटकों के रचियत। 
थे, 'मत्स्यगस्धा अते गांगेय' और “मालादेवी झ्ने वीगा नाटको' नाम के दो संग्रह 
लिखे। इनमें बहुत से श्रौर विविध चरित्रों का चित्रण था झौर उतकी मानसिक 
प्रवृत्तियों का सच्चा भौर ययार्य निरूपण था । उन्होंते (प्रोर कई अ्रत्यो ने) 'भास्कर 
बाइलड,' 'इब्सन' और "गाल्सवर्दी' जंसे महान कलाकारों से प्रेरित होकर लिखा। 
बहुत-से छोटे-छोटे नाटक-गीतमय नाटक से लेकर इत्तिवृत्तात्मक नाटक तक-ज प्रतीत 
के किसी भायक, विशेषतया ग्रुजरात के प्रतीत के किसी नायक के जीवन के सम्बन्ध 
में थे--लिखे गये । चन्द्रवदन सी० मेहता के लिए माटक्ीय रगमंच झौर ग्रुजरात का 
इतिहास गहव भ्भिरुचि का विषय रहे हैँ और उनकी कल्पना शक्ति का प्रपोग मुख्यतः 
इसी दिशा में हुआ है | उनका नाटक “घराणुरज्ज री. जिस पर उन्हे “नर्भेद स्वर्शपदका 
मिला, उनती कुशलता का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें उतकी भभिरचि के विपयों का 
कलपनामय सश्लेपएण है । दाद के एक नाटक 'सोनाल वाटकडी” में भी उनतवा 
विषय यही रहा है। परल्तु उनके नाटक 'झागगाडी' में भी जिस पर बीसवी शताब्दी 
के तृतीय दशाबूद के प्रारस्भ में उन्हे 'रसजीतराम पदक! मिला ये बातें नहीं हैं। यह 
उल्लीड़ित जीवन की ययार्थ त्रायदी है जिसमें रेलदे को गहरे दुख भौर भ्रसंस्कृत परितोष 
का प्रतीक माता गया है। उनका नाटक 'सीता' द्विजेन्द साल राय के नाटक का 
झूपान्तर है जिसका भ्रन्तिम दृश्य 'शयोँ के नाटक 'कृष्डिडा' वी तरह भसमंजस-मावता 
बा उत्हृष्ट उदाहरण है। “नागा बादा', जिसमें भिख्ारियों के संसार दा निरूपण है, 
लेखक का धाँछों देखा बृत्तान्ठ है। ऐसा लगता है कि यह 'शों' के नाटक “मिसेज 


शहर ] सेठ गोविन्ददास भमिनन्दन-पन्‍्य 


वारेन्स प्रोफेयन' का रूपरान्तर है जिससे कि इसकी विषयवस्तु भारठरों के लिए करों 
हिय हो जाय । 'चन्द्रवईइन” रंगमंच पर गृइ झषदा स्फुट, ब्याजोकति प्रयश स्पंय के 
निष्पन्न करने में पारंगत है। परन्तु हास्य-विनोइ भौर विचार के उहेश्र को गम्मीरता 
का संश्तेषरा करना कठिन है। झौर “माराधना' जैसे नाटक में एक कलावार को कपा 
है। इसमें हास्य-विनो३ का प्रमाद है जिसके कारण यह नाइक मीरस हो गरा है। 
चन्दवदन' के संसार में शेत्री जेसी सादगी है। उतमें व्यक्ति या तो भच्दा है या 
बुरा । उनका साद्य-विश्व चाहे जितना विस्तृत है परन्तु उसमें विड्िपता नहीं है पौर 
चाहे जितनी भी जिविघता हो वहाँ गहराई नहीं है । 


ग्राम्य जीवन को समस्यामों सौर उकें निहित काम्य हो झणिए सुदाइ- 
रूपेश प्रनुम्ृति "उमाशंकर जोशी' कृत एकांकीसंपह 'सापता मारा' दौर एक घर 
सद्रह में दृष्टिगोचर होती है जो हाल ही में प्रकाशित हुपरा है। वे महाश्मा गाँपों के 
डांडी मार्च के समय इन्टर के विद्यार्थी ये। यह स्वाभाविक ही है कि देश जी परिं- 
पर्व चेतना उतके मानतिक विकास का घंथ बती। संयत भाव के हारंण वे जोरत 
पर कता दोनो को प्रधिक घच्छी प्रकार देख पाएं है। यशइस्त पशुशा (गराता 
चोडा) इन्दुताल गांधी, थोषरानों सुल्दरम घौर कुछ प्रस्य महानुभाशें ते, शो झत्र 
क्षेत्रों में झधिक दिख्यात है, इस कार्य में हाथ बेंटाया है भौर उन में गे हुए, जैगे 
शोपरानी, ने प्रतौन्‍नादपों गो रघता भी को है। जय्ती दपात्र ने एशॉशी 
मादकों सम्बस्पी एफ प्रेमासिद पिता एफॉकी का सम्पाइत दिया है। फदोते शा 
बहुत पच्चे एगायी लिसे हैं पौर विभिन्न किया इच्य भाताएं है। विदेशी साटरों 
का हपान्तेर करने बाले वयोवृद्ध धतसुखतास मेटता से प्रपादइशस डोइर के शहर 
में 'पृष्नसेर' में, थी होश्र की सामाशिर परिवर्रतों वी कहती को सादझइ का रेप 
दिरा। धोरर ने हात हो में एड सरह प्रचाशित डिया है. डिसहा शाम रा 
गण है पौर जिन्हें पावशप ४ या सापाररा बाई ने दूदवित नहीं दिया। शव 
बृठदुरि शरीर सारे डी है या सवविवान्यारीत के बाई हो कहिताइएों वा सा 
शपथ छौइल की ब्रविदित बी मरँगो मित्ररी है । 
लाटइडपर भी मैदान में उतर इहे है 
प्रव्रिद्द ब्यागई छेद में बवार दो ए है। 
की गदि घोर बौटूइज मे भरे बट हुई है। सगबत सीते वर्ष बुरे इश्धाव में घर 
रगंस क हो सौरों रर्पगौंड मताई गई दो धौर इस झावर वर बरेश डे श॒िरिश भारी 
दे बाई धर घाय श्रेच्ट गाइड मे झेपर मरीजलाइुक (परिरा) कौर हू। ह४ 
धो प्रपर दे नाइरोंदारा अपयों समस्त शुशरारी रगमष डे हज ही हा 





हु घोर परर्ती पीती है 4 फॉम 


उाख्टह है सौर इडि एव हगए हा पर। 


द्रारेधिक भाषाप्रों का साट्ए-याहितव [ ५!२ 


प्रमितद दिया बषा। बाज हृगराती बाटह पाता उ्ित हथान दाल बर पुरा है 
धोर दिभिष्न प्रदार के साटयकारों रो बहुतता दिलाई दहुती है। रूपालार दिये शा 
पढ़े है डिलयें मे सररे झया 'सौयरसट बाहम' के चेलेसोय' पर धाषारित खलायनता रंग 
है डिसकी एचता रष्मा दांपी ने की है। दुश्राती मादपन्तेत्र के पुराने पहारपी 
धरती सक बार एत है घोर यूपद साटूरवार भी उन गे वीछे गद्दी हैं धौर गे प्रकार 
धुमंएप्री लाइव बड़ा प्रशारोशाइह ह३४३ उपरियित इर्ता है। उसे सम्दस्प में 'गूती 
सास सरिशा' दे नाम वा उल्लेख करता ही पर्पाण है जिनके मोटर 'रंगश' पर 'नमंद 
रृश्एपरक मिला धौर दाइ में 'पूप्रगेर' पर एरू धौर रचना के गाव प्रपम राजरीय 
चुप्तरार घिता । धिरदुपाए जोगी का ताप भी उत्नेश्ननीय है जिनके माटश 'पॉत 
रिनान! परे शो 'घादिया' के माटद 'दिएमोइन' के साथ राश्रौए पुरशशार 
बिता । साटकपारों को दिद्धती प्रोहीजरी विधेषता यषाशादी हृष्टिरोग था भौर 
मयी पीदी के सादुपकाएं से सषिक तीले एम्मापण सिशने में बड़ी प्रगतिवी है। 
जियाइगप दें सुधार दिया शा रहा है. जिपये हि गाटक में बात भी समस्या को हस 
हिट झा गये ३ दशाय इगझे ईढि रेडियो पौर सिनेमा के (ियाइत्प्र का माटडइ पर 
औरा प्रभार वे, उसे माटहों में प्रयुक्त दिया जा रहा है। प्र तड़ साहिएप मुद्रित 
धर्द बी कसा तड़ ही सौमित पा। ध्ब दम फिर ऐमे युग में ११ गए हैं जो श्रभ्य 
घम्द वा पुण है। साटर में प्र्िरदि केदत गाहित्यिक हो मही रही। प्रस्यवसाएी 
घपिनेशाप्र के प्रमिरषों में झइनहा शो गहरी दिसिचरपी है. भोर प्रस्येष बढ़े हगर में 
इनही मंत्वाएँ है। सा्मनिड स्पवसायी रृगमच का प्रभाव भी धव नहीं रहा। 
ध्षिता शी एक्‍न्मो प्रणाली के बारण स्थानीय या थर्योंकौ बोलियों के सारिवक 
प्रस्तर ढ़ो दे होते में सहायता मिली है। नाटफ भोर रंगमंच के समस्वय वा बला- 
नियम चरिहार्ष हो रहा है फोर एसझे पध्रथंमूरदः नियमों का पुनरालेलत हो 
रहा है। 


मराठी नादय 
++ञी मामा सा परेरकः 


किसी भो प्रम्य भारतीय भाषा के रंग्मंछ की भप्रेझा मदयठी रंगमंत् के 
इतिहास शानवर््धक शोर गौरवपूर्ां है। यह सच है कि माट्य-गतिदिधि को जस्म 
देते का श्रेय बंगाल को ही है । इसने रंगमंच रूपी बालक को मन केवल पालने में 
मुलाया बल्कि उसका पालन-पोषण भी किया | भाज भी वह श्रग्मणी है। लेकिन 
नादूय के पुनरुत्यान भ्रौर उस्ते मवीन गति प्रदान करने के लिए मराठी रंगमंत्र पर 
जो बेजोड़ प्रयत्व हुए हैं, उनसे प्रमावित हुए विना नहीं रहा जा सकता । 


नाट्य-कला की हृष्टि से बंगाल प्रत्यन्त समृद्ध है। वहाँ रंगशाला ने फ़िल्म के 
आगे घुटने नही टेके भ्रतः भनुमवी अभिनेताप्ों तथा अभिनेत्रियों की एक अविधिन्न 
परम्परा वहाँ बनी रही। भव घूमते वाले रंगमंच को व्यवह्या हो जाने से कम 
प्रथत्त और कम खर्च से अनेक हश्यों वाले नाटक ग्रास्राती के साथ खेले जा सकते 
हैं। इसके बावजूद मराठी-्भापी जनता मे अपने रंगमंच को भाधुनिक रूप दान 
करने के लिए जो प्रयत्व किये हैं, उतकी मिसाल कम ही मिलती है। यदि घूमते वाले 
रंगमंच के कारण बंगाल एक झोर अनेक हृश्यों वाले नाटकों की परम्परा स्थापित 
कर सका है तो दूसरी भोर उससे एक दृश्य तथा एक झंक वाले नाटकों की रचना 
तथा उनके प्रदर्शन के विकास में बाघा पड़ो है। इससे भाधुनिक नादय का एक 
प्रत्यावश्यक प्रंग ही ग्रविकप्तित रह ग्रया है । व्यावसायिक इृष्टि से इस दिशा 
में बंगाल झाज भी पिछड़ा हुआ है । झाशुनिक मराठी रंगमच को उदय 
१८४३ में माना जाता है। इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं । वास्तव में सराठी रंगमंच 
की जड़ें दक्षिण के तंजौर नामक राज्य में जमी जहाँ उस समय मराठे झातव करते 
थे । लगभग दो इती पूर्व वहाँ के एक मराठा शासक ने स्वयं नाटकों की रचना की 
थी और अपने भादेशानुसार उसका प्रदर्शय कराया था परन्तु उनका प्रभाव स्थायी ने 
रह सका भौर मराठी भाषी भ्रदेश भवृत्त ही रह गया । 
जिन लिखित नाटकों ने १८६४३ में मराठी रंगमंच को झाघुनिक्ता छी प्रार 
अग्रसर किया, वे नितांठ नवीन नही थे। वे गत दाती के भ्ंतिम चरण के प्रामपाग 
गोभा में प्रदर्शित पुराने साटकों के ढंग के ही थे। उत् समय के बारे में बड़ेनूदों से 


प्रादेशिक भाषाओं का नाट्य-साहित्य [५१५ 


मालूम हुप्ता कि उन नाटकों का प्रदर्शन हुआ करता था जो सीधे सभी के पढ़ने 
के लिए लिले जाते थे। यद्यपि योप्रा मद्दाराष्ट्र का ही भंग है पर पिछली पाँच शता- 
रिद्यों से पुदंगाली शासन होने के कारण यहाँ भाषा का स्वरूप ही दूसरा हो 
गया है। प्रग्नेशो ने महाराष्ट्र पर श्याप्तन तो किया पर वे वहां की सांस्कृतिक 
गतिविधियों के महत्व को समभने में झसमर्थ रहे । इस प्रकार १८४३ मराठी रंगमंच 
की जन्म-्तिथि मानी गई--भर इसो आधार पर १९४३ में उनका शताब्दी-समारोह 
मनाया गया । 


कहा ऊाठा है कि प्रारम्मिक प्वस्था में सराठी रंगमंच कल्नड़ रंगमंच से 
प्रभावित था । परम्तु कर्नाटक भौर गोझ्रा की सीमाएँ इस प्रकार ग्रुथी हुई हैं कि यह 
कहना कठिन होगा क्रि प्रेरणा वास्तव में कर्नाटक से मिलो प्रधवा ग्रोग्रा से भथवा 
कर्नाटक ने तंजौर द्वारा प्रशस्त मार्ग का झनुगभन मात्र किया | इत भनुमानो को सिद्ध 
करने के लिए कोई प्रकाट्य प्रमाण वही है । 


यह तो लिखित रूप में नहीं मिलता कि ब्रिटिश युग से पूर्व कोई रंगमंच 
था या नहीं पर वैष्णव कवियों की रचताप्ो में माटको, प्रभिनेताओं तथा मांद्य का 
उल्लेख मिलता है। इन रचनाप्रों का काल १५वीं झती माना जाता है। लेकित यह 
निद्िचत करना कठिन है कि परम्परा का लोप बब हो गया ? गोधा के तटवर्ती प्रदेश 
झौर उससे मिले हुए फोकरा के ब्विटिश-अ्रधीन प्रदेश में जो नाटक खेले गये, उनका 
बंगाल में 'जात्रा/” नाम से विख्यात नाटकों से भद्धुत साम्य था । वास्तविकता तो यह 
है कि भराठी प्रदेश में भो नाटकोत्नव “जाता के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। इसी 
का लोकप्रचलित रूप 'दशावतारो खेल” कहलाता है । 


बीसवी शती को प्रथम दशाब्दी तक ये “जात्रायें' निकाली जाती थी। भाज 
भी मुझय त्योहारों पर “जात्रायें' निकलती हैं । प्रतः इस धारणा को निविवाद नहीं 
माना जा सकता कि भराठों रममंच का जन्म १८४३ में हुमा । 


सवप्रथम दक्षिण महाराष्ट्र के संगली नामक स्थान में इन भलिखित नाटकों 
का प्रदर्शन हुमा । बाद में इन नाटकों को खेलने वाली मडली ने समूचे महाराष्ट्र का 
दोरा क्िया। इससे दूसरों को एक नई दिल्ला मिली धोर नाट्य-गतिविधि में तेड़ी 
प्राई। नई-नई नाठक कम्पनियाँ खुलों भोर उन्होने नांदय को भागे बढ़ाया । 


लिखित नाटकों का सूत्रपाद १५७०-७४ के लगभग हुआ दुछ रचनाय 
समकालोन उपस्थय्सों पर झादारित थीं | झरेजी नाटकों के रुपास्तर दए नया चसन 
धुरू हुप्रा। मराठो रंगमच पर जो धेक्सपीरियन नाटक पहलेयहव खेला गया, बह 


मराठी नाट्य 
“+भी मामा सादव वरेरंहर 


किसी भी भ्स्य भारतीय भाषा के रगमंच की भपेक्षा मराठी रंगमंच का 
इतिहास ज्ञानवर्धक भ्ौर गौरवपूरां है। मह सच है कि माट्य-गतिविधि को जन्म 
देने का श्रेय बगाल को ही है। इसने रंगमंच रूपो वालक को न केवल पालने में 
भुलाया बल्कि उसका पालन-पोषण भी किया । भाज मी वह पश्रग्रणी है। लेकिन 
नादूय के पुनश्त्थान भोर उसे नवीन गति प्रदान करने के लिए मराठी रंगमंच पर 
जो बेजोड़ प्रयत्न हुए हैं, उनसे प्रभावित हुए बिना गद्टी रहा जा सकता। 


माद्य-कला की दृष्टि से बंगाल भपरत्यन्त समृद्ध है। वहाँ रंगशाला ने फ़िल्म के 
श्रागे घुटने नही टेके भरत: प्रनुमवी प्रभिनेताभों तथा अभिनेत्रियों को एक प्रविधिन्न 
परम्परा वहाँ बनी रही। भव घूमने वाले रंगमंच को व्यवस्या हों जाने से कम 
प्रयत्त भौर कम खर्च से भनेक हृश्यों वाले नाटक झासानी के साथ खेले जा सकते 
हैं। इसके बावजूद मराठी-भापी जनता ने भ्रपने रंगमंच को क्‍झ्ाधुनिक रूप प्रदात 
करने के लिए जो प्रयत्न किये हैं, उनकी मिसाल कम ही मिलती है। यदि धूमने वाले 
रंगमंच के कारण बंगाल एक झोर प्रनेक दृश्यों वाले नाटकों की परम्परा स्पापित 
कर सका है तो दूसरी भ्रोर उससे एक दृश्य तथा एक संक वाले नाटकों की रचना 
तथा उनके प्रदर्शन के विकास में बाधा पड़ो है। इससे भाघुनिक नाट्य का एक 
भरत्यावश्यक प्रंग ही झविकस्तित रह गया है। व्यावसायिक दृष्टि से इस दिया 
में बंगाल भाज भी पिछड़ा हुमा है ! भाधुनिक मराठी रंगमंच... उदय 
१८४३ में माना जाता है । इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं। वास्तव में 
की जड़ें दक्षिण के तंजौर मामक राज्य में जमी जहाँ उस समय ः 
थे । लगभग दो छवती पूर्व वहाँ के एक मराठा शासक ने स्वयं व 
थी झौर अपने भादेशानुस्तार उतका प्रदर्शन कराया था ..«» रक 
रह सका भौर मराठी माषी प्रदेश भतृतत ही रह ग्या। » 


जिन लिहित चादकीं ने १८४३ में मराठी मर कै. 
चंग्रसर किया, वे वि्यांत नवीय नही पे ॥ वे गत हक 
योभा में अ्रदर्धित पुराने ताटबों के ढंग के 


ब्रादेशिक भाषामों का नादय-साहित्य [४५१७ 


बोर तनय' ने मराठी के गेय नाटक के क्षेत्र में एक क्वान्ति ला दी ॥ बाद के 
नाटकरारों के लिये वह झ्रादर्श बना ॥ 


उस समय स्वाधीनता-संग्राम पूरे वेग पर था भौर महाराष्ट्र भी उसमें कूद 
पडा था। उन दियों वीसवी ध्तो का प्रारम्भिक चरण था। भान्दोलन के प्रभाव से 
रंगमंच भी भ्रछ्ूता नहीं रहा । 'केसरी' में महाराष्ट्र की वाणी मुखरित हो रही थी। 
उसमें गाल गंगाथर तिलक झौर गोपाल गशेश झाग रकर के प्रंणार वरसाने दाले सम्पाद- 
कीय लेखों की भरमार रहती थी जिन्‍्होने मराठों में नई जागृति पैदा की। परन्तु 
दुर्भाग्यवश इन दो महारथियों में मतमेद हो गया । 


यदि तिलक राजनीतिक प्रान्दोलन में विश्वास करते थे तो समाज-सुघार को 
पीछे रखकर राजनीतिक भारदोलन की बात झागरकर की कल्पना में भी नहीं झा 
सकती थी। तिलक धीरे-धोरे भागे बढ़ता चाहते थे। उनका विचार था कि प्रधिकाश 
जनता कट्टरपंथी है भतः उस पर समाज-सुघार थोषना कठिन होगा। इस मतभेद के 
कारण वे मिलकर काम न कर सके । झ्ागरकर ने अपने विचारो के श्रचार हेतु 
अपना निजी पश्र 'सुघारक' तिकाला । इससे महाराष्ट्र के नेताभों के भ्रलग दल 
बन गये । 


झागरकर की भाँति जस्टिस महादेव ग्रोविन्द रानाडे भी समाज-सुधार के 
प्रबल समर्थक ये । राजनीति में वह समझौते झौर बीच-बिचाव की मीति के समर्थक 
ये । अतः यह स्वाभाविक ही था कि भागरकर की भकाल मृत्यु के बाद समस्त मार 
जस्टिस रानाडे पर ही भ्रा पड़ा | भागरकर के भनुयायियों के विचारों को ढालने में 
उनया सबसे बड़ा हाथ था। उनके शिष्य ग्रोप्रालकृष्ण गोखले ने राजनीति में सम- 
भोते भौर सुघार के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। रवैये में धोरे-बीरे परिवर्तन 
भ्राया। जिस पंडाल में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का अधिवैशन हुप्रा था, उसी में 
सामाजिक सम्मेलन हुप्रा | इस प्रकार समाज-सुधार की धारा राजनीतिक भानदोलन 
से भलग हुई । 


गोखले के पनुवायी 'उदारदलीय' कहलाये भौर तिलक के 'उम्रदलीय' क्योंकि 
वे एकमात्र राजनीति पर ही प्रत्यधिक बल देते थे | इस सैद्धान्तिक मतभेद को छाप 
अभ्रनिदायंतः मराठी रंगमंच की भावभूमि पर भी पड़ी । फलस्वरूप गद्य को भ्पनाने 
वाला रंगमच जिस पर उद्रदल की स्पष्ट छाप थी “उग्रदलीय रंगमंच' हो गया श्रौर 
गेयता को प्रश्य देने वाला रंगमंच 'सुधारदलीय रगमंच ॥” 


इस प्रसंग में रूष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर का नाम धोरों से कहीं बढ़ &च 


श१८ ] सेठ ग्रोविन्दयास भमितन्दनन्य्न्ध 


कर हैं। वह तिलक के 'केसरी' में सह-सम्पादक ये भोर पंनी लेखनी के लि प्र 
थ। वह "महाराष्ट्र नाठक मण्डली' के लिये लिखते रहे जिसकी स्थापना कोंकरा 
महाड ताल्लुके के सिक्षित्रों के एक दल ने १९०५ ई० में की थी। उतके नाइकों 
महाराष्ट्र में मानो झग्नि में घुत का काम किया । 

दिल्ली दरबार में लाई कर्देन ने जो अपमानजनक भाषण दिया पा, उ् प 
उन्होंने एक प्रचण्ड रूपक की रचना की थी पौर उसमें राष्ट्र पर भंग्रेज़ों के प्रत्यावार 
का पर्दाफ़ाश कर दिया था। नाटक का शीर्षक था 'कीचक गध' भौर वह पोरारिर 
कथा पर भावारित थ/। इसमें इतना सजीव वित्रण था कि महाराष्ट्र में रोप की एर 
व्यापक लहर फैल गई जिसके कारण पुस्तक जब्त कर सो गई ) 

लगभग इसी समय ला कज़॑न बंगाल के विभाजन का पहयन्‍्क रथ रहे पे । 
महाराष्ट्र ने इसका एक होकर विरोध किया भौर जोरदार प्राग्दोलत शुरू रिया 
उसने दिला दिया कि इस विरोध में वह बंगाल के साथ है। इस विषए पर प्रतेहानेक 
नये ताटकों की रचना हुई / सरकार ने एक-एक करके समी रचतायें ज़म्त कर सौं | 
इनकी संहया ८० के खगमग थी | भाज किसी को उनके शीपकों का भी प्रगा मंदी । 

उत दिनों माटक के प्रदर्शन के लिपे पुलिस कमिइनर से प्राज्ञा-पत्र प्राप्त करता 
पड़ता था। प्रतः नगरों में रंगमंच पर जो निपिदध या, उसके प्रदान के जिये 
व्माश्ञा' को साध्यम बताया गया। हप्ताशा लोह-नृत्यमय गाटक का एक देशी हुए 
था धौर भधिकवर देहातों में लेला जाता था। इसे रॉतर भी महीं करता पहुता था । 
इसमें प्रव्यम्त रूप से राजनीतिक अचार रहता था जिसने प्रामीणों हे मत में (कप 
नता की भावता जाएूत कर दी थी । 

सरदार 'तमाशें को तमाशा ही सममती रही । उसकी हृष्टि में हु भरता 
जनतो के मतोरंजत का एक गसापत सात्र था। इसकी कोई वरबा भी हैदर 
सस्वस्ध में उसे दर्दाप्त ज्ञात यहीं था । चत: शहाते इसकी गतिविधियों प्र हर ही 
रखी--गतिशिधियाँ जो जनता में नई जागृति फैला रही थीं। देढ्ातों गे [९ रहते 
वाले बाबू लोगों को भी इसकी कोई जानझारी नदी थी। मैहित काम पत्ता 7हु।- 
बिता ड़िसी प्राहस्वर के चुयचाप । 

लेकित सगर के रगमब पर कही नि राती रसों गई। जादडहड़ांरों हो दैमे 
ख्मी उपाय करते प्रहते थे किठे सेंसर की सोवक ही के प्रये भौर जवजागराय का 
इब़ा उरृश्य भी सझ़स हो। इसमे ब्रतति में टापा पढ़ी स्योहि उर्दें दैदधालिर 
शौर पौराशिद विदयों की झोट मेनी कही । दिव्य जी इट्टि है बे उदी परे हरी 
औ छड़े । वददि समर पहवे-हुड बंगाफ में छगायो गया बा! काहि बारी पर कह 
ही न फादे $ लेडित बाढ़ है ताटड डुबती हुई धलिशिया वर राख है है? हे हा 
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रह गये वयोकि या तो उसके पुराने सेनानी समाप्त हो चुके थे भथवा जो जीवित थे, 
वे उससे संन्यास लेकर मौन हो चुके ये। नये नाटककारों में प्रन्तह ट्टि का भ्रभाव था। 
यद्यपि सांहकृतिक दृष्टि से बंगाल भौर महाराष्ट्र में बहुत-कुछ समानता है पर बगाली 
झौर मराठी रंगमंच कभी एक दूसरे के इतने निकट नहीं ध्ाये कि उनमें समानता 
का भ्राभास मिल संकता। यदि मराठी नाठक झान्दोलन को प्रेरणा देने वाले थे 
तो उसका कारण था भपने चारो भोर के वातावरण की माँग की सहज प्रभिव्यक्ति 
और रंगमंच के साथ कुछ राजनीतिक नेताओं का सम्प्क । बंगाली रंगमंच की रंच- 
मात्र भी नकल नही की गई । प्रत: बंगाल में भान्दोलन की प्रेरणा देने वाले नाटकों 
की परम्परा समाप्त होने पर भी मराठी रंगमच पर यह परम्परा बती रही। परन्तु 
भराठी नाटकों की गेय तथा गद्य रूप में दो भ्लग धारायें ग्रद भी विद्यमात थी । 


जैसे प्रो० बी० बी० केलकर ने मराठी द्शको के समक्ष शेक्सप्रियर के नाटक 
प्रस्तुत करके यद् को एक विशिष्टता प्रदात की थी वैसे ही कौशल से इस अध्यापकों 
ने उक्त मण्डली के लिए खाडिलकर के नाटकों का मंचीय उपस्थापन किया । 


इन साहित्यिक महारथियो के सम्पर्क के कारण मराठी रंगमच में साहित्य का 
पुट भाया । इससे उसका स्तर न तो नीचा ही हुमा भोर न इसमें वाज्ञाखूपन ही प्रा 
पाया । इसके विपरीत प्रारम्भ से हो राजनीतिक नेताझ्नों, समाज-सुघारको श्रौर 
साहित्यिको की गहरी दिलचस्पी के कारण इसमें सेवा-भाव भौर भादशंवाद का समा- 
वेश हुमा । इससे न केवल कला का ही विकास हुप्ना वल्कि जनता को शिक्षा भी 
मिली । जैसे-जैसे गद्य तथा गेय नाटक-कम्पनियों की संख्या बढ़ी वैसे-बंसे उच्च 
साहिध्यिक कोटि के माटकों की रचना में भी तेजी भाई । वँसे माटक-रचना शैली में 
बीसवीं धाती की प्रथम शताब्दी के बाद भी नही बदली थी । गद्य-माटक-रंगम॑च पर 
शेक्सपियर की छाप थी। भनुवाद भयथवा हूपास्तर का प्रचलन नहीं रह गया था। 
परल्तु मौलिक नाटकों में शेक्सपियर की झनेक ह्यों वाली प्रविधि भ्रपताई गई थी | 
भास ने दो हज़ार यर्ष पूर्व एकाकी नाटकों के भ्रलावा भनेक झअकू वाले माटक भी 
रचे थे | वे सब एक दृश्य एक श्रक वाले नाटक थे । कालिदास जैसे बाद के छंस्कृत 
माटककारों ने भी उसी पय वा भनुसररण किया था पर यह विश्युद्ध भारतीय परम्परा 
लुप्त हो गई । यद्यपि भास की टेकनीक को ऐप नाटकों में भ्रपनाया गया पर बाद में 
उन पर भो शेसपियर भौर मोलियर का प्रभाव पड़ा ! 


विश्वविद्यालपऐ में केदल शेक्सपियर का अध्ययन होता था। भोलियर 
को इने-गिने लोग जातते थे जो अगरेजो का भच्छा ज्ञान रखते थे भोर वह भी 
प्रमुवाद के माध्यम से। इन दो के झ्तिरिकत हमारे स्तातको को भन्‍्य किसी 
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गूरोगीय नाटककार का पता ने था। शेज्सपियर के देश में इब्सत के क्रिया-कत्प का 
योलबाला था। इंगचेंड से बाहर भी वह छा गया था। लेकिन भारत में प्रकेता 
मह्दाराष्ट्र ही था जहाँ संगठित रंगमंच द्वोने पर मी इब्सन जैसे व्यक्तित्व का कोई 
पठा में था। इससे मराठी रंगमंच का विकास रुका । 


गेय नाटक भब भी राजनीठि से प्लग ये । संग्रोत का भौ उनमें कम पराक- 
पा न था। इतना होने पर भी गद्य नाटह कैबल झान्दोलतात्मक प्रवृत्ति के कारस 
गेय माटक पर छा गया । ग्रेय माटक के साथ वालयंधर्व, केशवराव मोंसले भौर 
सवाई गंघर्व जैसे नामों भोर जन्मजात संगीतज तथा भमिनेता थे । पर उनका 
व्यक्तित्व जनता को गद्य माटक की भोर प्राकृपित होने से न रोड श्रक्का । जनता में 
गहरी राजनीतिक चेतना थी; समाज-सुधार पर आराँसू बहाना व्यर्थ ही रहा। ते 
केवल जनता पर ही बल्कि उच्च वर्ग पर भी इसका कोई भसर नहीं हुमा । 


१६१५ भौर ११९२० के बीच में जब प्रदेश में इस प्रदार झा वातावरण 
था-मराठी रंगमंच ने सजावट, सेटिय, मं च-विधान, रंग-म्रुपा प्रादि में काफ़ी उन्तेति 
की । लेकिन शॉल्पिक दृष्टि से वह झब भी पिछड़ा हुआ या । 


इसी बीच महात्मा गाँधी राजनौति में प्रवेश कर चुक्रे थे भौर प्रपता प्रमाव 
जमा झुके ये। स्वामी श्रद्धानन्द जैसे समाइ-सुधार के पद्मपाती भी कांग्रेस प्लेटफार्म 
पर भा गये थे | गाँधी जो के प्रमाव से ही सामाजिक सम्मेलन का भी कांग्रेस में 
ही विलय हो गया। दोतों भपने विचार एक ही प्लेटफार्म से रखते लगे । महाराष्ट्र 
पर इसका गहरा प्रसर पड़ा। महाराष्ट्र भौर विदर्भ में तिलक के प्रत॒ुगायी माँधी 
दर्शन का प्रचार करने लगे । ये वे ही नेता थे जो महाराष्ट्र में रंगमंच का संरक्षण 
और निर्देशन कर रहे थे । नव दर्शद के कारण यह स्वामाविक ही था कि गद्य तथा 
गेय नाटक का सैद्धान्तिक संघर्ष समाप्व हो गया भोर गेय रंगमंच पर राजनीतिक 


उद्देश्य वाले भाटक खेले जाने लगे। 
रंगमंच के क्रियान्क्प पर भी इसका प्रभाव पड़ा भौर उसमें परिवतंत हुमा । 
लेकिन नाटक को भात्मा का भी रूप बदला। संगीत में पद्ठ मभिनेताओों के साथ 
साथ गद्य में पढु भभिनेता भी रंगमंच पर भाये। फलस्वरूप गेंब साठक के बच्च 
भाग को झधिक महत्व दिया जाने लगा | घीरे-घोरे गीतों की संह्या कम होवी मई 
इस दिशा में 'तरुयचय दशात” नामक नाटक प्रथम त्रयास्त था । यह पहली फरवरी 
१९२३ को खेवा गया था। यह ठीन घंटे चला जयकि पहले नाठडों के खेबते में पवि- 
7 लग जाते थे । गौतों की संख्या केवल ग्यारह थी जबकि पुरानी शैसी के 
चालीस तक यौत ह्वोते थे । विषय की दृष्टि से भी इसमें साहस हा प्ररिषप 


प्रादेशिक भाषाप्ों का नाट्य-साहित्य [५२१ 


दिया गया था। भ्रस्पृश्यता निवारण जैसे विषय के कारण यह भ्रतीव सफल रहा 
पर झार्यिए दृष्टि से इसे सफबता नही मिली । इसे कांग्रेस की भोर से स्वणंपदक 
प्रदान किया गया था । 


लगभग इसी समय भषत्रा इसके कुछ पूर्व 'ललितकलादर्श' नामक साटक- 
मंडली ने रंगमंच को नया ही रूप देने का प्रथम सफल प्रयास किया । उसने उठाने 
पझ्रौर गिराने वाले पर्दों को तजकर झाधुनिक ढंग के 'बाक्स सोन' बनाये । दूसरे, 
नाटक का उद्देश्य ग्रांघी का सन्देश देना था। नाटक को भारी सफलता मिली मयोंकि 
इसका विषय ऐसा था जो कट्टरपंथियों को भी झ्रप्रिय नहीं था। झाज भी यह नाटक 
उतना ही लोकप्रिय है । इसमें १० ग्रीत थे जिन्हें दायक भौर मायिका दोनों ने 
गाया। नाटक में तनिक रुचि रखते याला भी इसे समर लेता है। भनन्‍्य नाठक- 
मंडलियों ने इसे नहीं प्रपताया ब्योंकि वे भव भी भपनी भावनाभों से चिमटे हुये 
पे । इसका झीप॑क था 'सातेचे ग्रुताम' । इब्सन की टेकनीकू को कुछ हद तक हसमें 
अपनाया गया था । इसी कारण संभवत: यह प्राह्म हुभा । 


इधर पाता पलटा । गेय रंगमंच पर राजनीति के उद्देश्य वाले नाटकों का 
प्रदर्शन होने ही लगा था । धोरे-घीरे गद्य का लोप होने लथा ! इसके भनेक पमि- 
मेतां गेय रंगमंच पर वाम करने लगे भौर उसका प्रभाव दिनों-दिन क्षीण होने 
लगा । यहाँ तक कि गद्य वा रंगमंच खुप्तनसा ही हो गया । 


एक धौर करी थी जो बुरी तरह खटकती थी । स्त्री पात्रों का पितय भव 
भी पुरुष ही करते थे । इससे नाटककार को कठिनाई द्वोठी थी । उसे ऐसे स्त्री पात्रों 
वी कल्पता करनी पहली थी जिसका प्रभिनय पुरुष कर सकें। 


कट्टरपंथी महाराष्ट्री रंदमंद्र पर रित्रयों का प्राना घहुत बुरा समझता था । 
इससे समस्या भोर भी जटिल हो गई । कोई भी स्त्रियों को स्टेज पर लाने का 
सांहस नहीं करता था । स्त्रियों के मन में भी हिचकू थी । बंगाली रंगम पर स्थिति 
इसके सवंधा विपरोत थी | उस पर रादा से स्त्रियाँ काम करती रहीं जिससे कला की 
दृष्टि से बह उत्तत हुपा । १९३२ में मराठी रंगमंच पर पहलेलाहल स्त्री पोज का 
सफल प्रमितय हुपा । हीरावाई बडोइकर ने--जओ कठ-सगोत के शेत्र में प्राज'उच्च« 
कोटि बी वलाकार है--उसी वर्ष स्वयं एक नाटर-मंड्ली की स्पापना ढी भोर 
अपनी दो बटिनों के साथ रंगमंच पर काम किया । 


पर उनमें एक कम्री दी ) वे संगोत में हो प्रवोए थीं पर प्रमिनग्जत्ता में 


५२० ] सैठ गोविस्ददास प्रमिनरदत-यन्य 


यूरोरीय नाटककार का पता ने था। दीवसपियर के देश में इब्सत के क्रिलिल्स का 
ओोसबाला था । इंगयेड से बाहर भी वह छा गया था । लेकिन भारत में भकता 
महाराष्ट्र ही था जहाँ संगठित रंगमंच होते पर भी इब्यन जैसे व्यक्तित का कोई 
पता में था। इससे मराठी रंगमंच का विकास रुका । 


गेय नाटक प्रब भी राजनीति से प्रल्नग थे। संगीत का भी उनमें कम पाक 
पणा न था। इतना होने पर भी गद्य नाटक केबल प्रान्दोलतात्मक प्रवृत्ति के कारण 
गेय नाटक पर छा गया | गेय नाटक के साथ वालगंबवं, केशवराव मॉँसतले भौर 
सवाई गंध जैसे मामी भोर जन्मजात संगीतज्ञ तथा स्‍्मिनेता थे। पर उतका 
व्यक्तित्व जनता को गद्य नाटक की भोर भाकपित होने से न रोह़ सका । जनता में 
गहरी राजनीतिक चेतना थी; समाज-सुघार पर आँसू बहाना व्यर्थ ही रहा। ने 
केवल जनता पर ही बल्कि उच्च वर्ग पर भी इसका कोई प्रसर नहीं हुप्रा । 


१६१४ भौर १९२० के बीच में जव प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण 
था-मराठी रंगमंच ने सजावट, सेटिंग, मं च-विधान, रंग-मुपा भादि में काफ़ो उलति 
की । लेकिन शॉल्पिक दृष्टि से वह प्रब भी पिछड़ा हुमा था । 


इसी बीच महात्मा गाँधी राजनीति में प्रवेश कर चुके थे भौर प्पता प्रभाव 
जमा चुके थे। स्वामी श्रद्धानन्द जैसे समाज-सुघार के पक्षयाती भी कांग्रेस प्लेटफार्म 
पर प्रा गये थे / गाँधी जी के प्रभाव से ही सामाजिक सम्मेलन का भी कांग्रेस मे 
ही विलय हो गया । दोनो भपने विचार एक ही प्लेटफ़ार्म से रखने लगे । महाराष्ट्र 
पर इसका गहरा असर पड़ा। महाराष्ट्र भौर विदर्भे में तिलक के पुवायी गांधी 
दर्शन का प्रचार करने लगे । ये वे ही नेता थे जो मद्दाराष्ट्र में रंगमंच का संरक्षण 
भौर निर्देशन कर रहे थे। नव दर्शन के कारण यह स्वाभाविक ही या कि गद्य तेगा 
गेय नाटक का संद्धान्तिक संघर्ष भ्रमाप्त हो गया भौर गेय रंगमंच १९ राजवीतिक 
उद्देश्य वाले माटक खेले जाते लगे 

रंगमंच के क्रिया-कल्प पर भी इसका प्रभाव पड़ा भौर उसमें पटिवर्तन हुम। 
लेकिन नाटक को भात्मा का भी रूप बदला। संगीत में पढ़ प्रभिनेताओों के साथ 
साथ गद्य में पदु प्रभिनेता भी रंगमंच पर झाये॥ फलस्वरूप येव नाटक के रा 
भाग को झधिक महत्व दिया जाने लगा। घीरे-घीरे गीतों की संह्या कम होती ्ः गा 
इस दिद्या में 'तदंगचय दश्यत! नामक नाटक प्रथम प्रयास था । यह पहनी फेवर 
१९२३ को खेला गया था। यह तोद घटे चला जबकि पहले नाटकों के खेचते ३२४ 
छह घंदे लग जाते थे । गीतों की संख्या केवल ग्यारह थी जबकि पुरानी 
नाटकों में चालीस तक गौत होते थे । विषय को दृष्टि से मी इसमें साहस का 


प्रादेशिक भाषाओं का नादय-साहित्य [५२१ 


दिया गया यथा। भप्रस्पृश्यता निवारण जैसे विषय के कारण यह भतोव सफल रहा 
पर झ्राधिक दृष्टि से इसे सफलता नहीं मिलो । इसे कांग्रेस की भोर से स्वर्शंपदक 
प्रदान किया गया था । 


लगमग इसी समय प्रथदा इसके कुछ पूर्व 'ललितकलादश्श/ नामक नाठक- 
मंडली ने रंगमंच को नया ही रूप देने का प्रथम सफल प्रयास किया। उसने उठाने 
और गिराने वाले पर्दों को तजकर झाधुनिक ढंग के 'बाक्स सोत' बनायें । दूसरे, 
नाटक का उद्देश्य गांधी का सन्देश देता था। साटक को मारी सफलता मिली क्योंकि 
इसका विषय ऐसा यथा जो कदृटरपंथियों को भी प्रप्रिय नहीं था । झाज भी यह नाटक 
उतना ही लोकप्रिय है। इसमें १० गीत थे जिन्हें नायक झ्लौर नायिका दोनों ने 
गाया । नाटक में तनिक रुचि रखने वाला भी इसे समझ लेता है। प्रन्य नाटक- 
मंडलियों ने इसे नहीं भ्रपनाया क्योंकि वे भ्रव भी झपनी भावनाप्रों से चिमटे हुये 
थे । इसका शीर्षक था 'सातेचे गुताम' । इच्मन की टेकनीक को कुछ हद तक हसमें 
अपनाया गया था। इसी कारण संभवतः यह ग्राह्म हप्ा 


इधर पाप्ता पलटा । गेप रगमंच पर राजनीति के उद्दं इय वाले नाटकों का 
प्रदर्शन होने ही लगा था । धीरे-धीरे गद्य का लोप होते लगा। इसके भनेक भमि- 
नेता गेय रंगमंच प्र काम करने लगे शौर उसका प्रभाव दिनों-दिन क्षीण होते 
लगा । यहाँ तक कि गद्य का रंगमंच सुप्त-सा ही हो गया। 


एक भौर कमी थी जो बुरी तरह खटकती दी । स्त्री पात्रों का ध्रमितय प्रव 
भी धुर्प ही करते थे । इससे नाटककार को कठिनाई होती थी। उसे ऐसे स्त्री पात्रों 
की कल्पता करनी पहुती थी जिसका स्‍मिनय पुरुष कर सकें। 


बादूटरपंथी महाराष्ट्री रंगमंच पर स्त्रियों का प्राना बहुत दुरा समझतः पा । 
इससे समस्या भौर भी जटिल हो यई । कोई भी स्त्रियों क्रो स्टेज पर साने का 
साहस नहीं करता था। स्त्रियों के मन में भी हिचऋ थी । बंगाली रंगमब पर र्पिति 
इसके सर्वंधा विपरीत थी। उस पर सदा से रित्र्यां काम करती रहीं जिसमे कला की 
दृष्टि से वह उल्तत हुप्रा । १९३२ में मराठी रंगमंद्र पर पहलेन्यहल स्त्री पात्र दा 
सफल प्रभितय हुपा । ही राबाई बडौइकर ने--जों कठ-संगोत के क्षेत्र में भ्राज'उच्च- 
कोटि को कलावार है--उसी वर्ष स्वयं एक नाटक-मंदली की स्थापना कौ बौर 
अपनी दो बहिनों के साथ रंगमंच पर काम विया। 


दर उनमें एक कमी थो । दे सगोत में ठो प्रयोए थीं पर प्रभिवयजला में 


४२२ ] सेठ गोविन्ददास भभितरदन-प्रन्व 


उत्नो पढ् नहीं थीं । दूसरे, उन्हें कुशल पमिनेता मौ नही मिले । प्रतः कुछ ही वर्षो 
में कम्पनी बर्द करनी पड़ी । 


एक झौर स्मरणीय घटना 'नाट्य-मन्वंतर! भामक मण्डली की स्थापना थी। 

जिस प्रकार 'महाराष्ट्र नाठक मण्डली' की स्थापना कुछ उत्साही युवकों ने की थी 
उसी प्रकार नाट्य-मख्वन्तर की स्थापना करने वालों में विश्वविद्यालय के स्तातक 
थे । इसकी स्थापना १९३३ में हुई थी | पहले इसकी योजना इब्सन के 'डौल्स हाउस' 
से श्रीयणेश करने की थी पर बाद में उन्होंने अपना विचार बदल कर इब्यत के 
वार्वेजी प्रतिदव्दी के 'गरांटलेट' का वरूपान्तर किया । झीय॑क या 'प्रांपलशंधो 
शाला! । इसकी रचना तथा प्रदर्शन भ्राघुनिक ढंग से हुप्रा । पुराते हिसाव से ग्रेय 
तो नहीं कहां जा सकता पर इसमें केवल तीन गीत थे और उपयुक्त स्थलों पर थे। 
इसके भत्तिरिक्ते यथास्थान “बैकग्राउण्ड' संगीत भी था । दो स्त्री पात्र थे जिनका 
प्रभिनय स्त्रियों ने ही किया । इस प्रकार इसे इस दिल्ला का सर्वप्रथम सुसंगठित 
प्रयास कहां जा सकता है क्रि स्त्री-पात्रों का प्रभिनय स्त्रियों ने ही क्रिया भौर वह 
प्रभितय की दृष्टि से सफच रहा । इनमें ज्योत्ससा मोले भी छी जिन्होंने मराठी 
रंगमंच पर प्रपता एक विशिष्ट स्थान बना जिया है । दुर्भाग्यवश कम्पनी , केवल डेढ़ 
वर्ष तक ही चल सकी । यदि संगठनकर्ता ठीक तरह प्रबन्ध करते ठो कम्पनी घौर 
प्रधिक चलती वर्षों कि जनता ने इसके खेल पसन्द किये भौर उस पर काफ़ो प्रसतर 
पड़ा । यह उस समय की बात है जब सिनेमा रंगमंच को मिटाने में लग यया था। 
इसे वाणी मिल गई थी झौर इस पर चांदी वरसने लगी थी । क्यादा से ज्यादा पैसा 
कमाने के लिये फ़िल्म-वितरकों को सभी प्राप्य थियेटरों पर कब्जा करता पड़ा । 

उन्होंने ज़िलों गौर ताल्लुकों को भी नहीं छोड़ा । भतः मराठी नाटक को मंठकता 

पड़ा। महाराष्ट्र में एक-एक करके चालीस नाटक कम्पनियाँ बन्द हो गई' 


बम्वई में ही केवल श्रमिकों के क्षेत्र में एक ऐसा हाल था जिसमें ताटक खेले 
जा सकते थे । रचनाएँ कला-प्रेमी लेबकों की होती थीं भौर प्रभिवेता भी शौकिया 
होते थे । दोनों ही श्रमिक वर्य के थे । प्त्य दस नादूय-शालाओों में से--जो पहले 
रंगमंच के लिये प्राप्य थौं--केवल एक को एक गुजराती कम्पनी ने लिया पर मयठी 
रंगमंच से इसका कोई सम्दस्ध न था | इस प्रकार १६३५-३६ में मराठी रंगमंत् 
को ऐसी ह्थिति का साधता करना पड़ा जिसमें उसकी परम्पया का लोप प्रतिवाय॑ 
मापुम पड़ता था । 

दूपरी भोर १९३० के जन-सत्याग्रह के कढु झनुमव के कारण शरहार ने 
ताटक का गला इतनी जोर से दवोचा कि उसका साँस ही घुटने लगा । 


प्रादेशिक भाषाधों कय ताट्य-साहिष्य [५२३ 


इसी समय के घास-पास एक नई कम्पनी खुली । इसमें एक तवीनता थी। 
इसने 'सुवास्त प्रहसन' का प्रदर्शत यारम्म किया प्रोर प्रौड़ पात्रों का पार्ट तेरह से 
उश्वीस़ वर्ष के लड़कों को दिया । 


हास्य के पुट के कारण ये नाटक सेंसर के सिकंजे से बच गये। मराठी 
जनता ने इन्हें प्रोत्साहन भौर संरक्षण दिया क्योकि पुरादी कम्पनियों के बन्द हो 
जाने से प्रच्छे नाटकों का निकान्त प्रमाव हो गया था! ग्रम्भीर भादकों का स्थान 
हास्यप्रूणं नाटकों मे ले लिया । कुशल झभिनेता वही समभा जाता था जो लोगों को 
हँत्ा सके । 


१९४१ में दो नई कश्पनियो ने हस क्षेत्र में प्रवेश किया। इतके साम थे 
'ताट्य-निकेतन! भौर 'लिटिल वियेटर' । दोनो के पास ऐसी टेकनीक भौर नादुब- 
सामग्रो थी जो वास्तव में झ्राधुनिक नाटकों के योग्य थी । ग्रच्छी ताट्य-शालाप्मों के 
भ्रमाव की पूर्ति वे सिनेषा थियेटरों से करती थीं । समय सवेरे नौ बजे से बारह तक 
का होता था । ग्राविक कठिताइपो के कारण 'लिटिल थियेदर' तो छंद माप्त के 
भीतर दन्द हो गया परन्तु 'नाट्य-निकेतन” सेभलने की कोशिश कर रहा है । 
प्रद्यपि इसका जन्म वम्बई में हुमा पर थियेटर के लिये स्थान के प्रभाव से इसे 
मराठी प्रदेश में भटकता पड़ा है। इन दूरस्थ स्थानों में भी उसे सिनेमा वियेदरों पर 
निर्मर रहना पड़ता है । इसमे पैसा तो प्िक खर्च होता हो है पर साथ ही उसकी 
गतिविधि भी वेंध जाती है । भारी खर्च को धूरा करने के लिये उसे एक स्थात पर 
भधिक से प्रधिक चार-पाँच दिन ही टिकना पड़ता है । जो भी हो, यह उन भश्तिम 
नादूय-मण्डलियों में से है जो सेबा-भाव से प्रोतग्रोत होते हुए भी मेंदान में टिक 
सकी हैं। 


इन कई वर्षों में इब्चन की देकतीक को लोकश्रियता देने के अ्रवत्त भ्रधिक 
सफल नहीं हुये । १९२३ के वाद जब पहले-पहल इसका प्रयोग किया गया, कुछ "एक 
अंक एक हृश्य' थाले नाटक र॒भमंच पर खेले तो गये लेकिन उनका समय पांच घटे 
हो रखता पड़ता था । 'नाट्य-निकरेतन' ने इस परम्परा का उल्लंघन किया भौर तीन 
चटे की उचित भ्रवधि निश्चित को | इस कम्पनी के मालिक श्री मोतीराम रागणेकर 
स्वयं साटको को रचना, निर्देशन तथा निर्माण करते थे। सेटिंग में भी वह 
सिडहस्त थे । एक व्यक्ति ही नाटक के हिर्माझा का सादा काम सेमालता यथा 
इसलिये लक्ष्यपूति भी ग्रासान हो गई थो॥ 


इन नाटकों की सफलता से प्रेरित होकर बाद के माटककारो ते भी 'एक भंक 
एक दृश्य” वाले नाटकों की रचना की । लेकिन नाद्य-मण्डलियों के प्रमाव में वे 


४२४ ] सेठ गोविल्ददास भ्भिनन्दस-प्रन्य 


अ्रधिक दिन महीं टिक सके | कुछ कलाओेमियों ने माटक लिखवाये भौर तीत-चार 
साठक खेले भी पर यह सब्र व्यर्थ ही रहा। इस नादुय-्तली ने अनेक दृश्यों वाली 
परम्परा को उधाइ फेंका । 


“नादय-निद्वेतन' ने सो देय स्त्री पात्रों का प्रभिनय स्त्रियों से ही कराया। 
प्रभिनेता प्रधिकाधिक इसको भोर भाकषित हुये भौर वे स्त्री पात्रों के भमितय 
के लिये स्त्रियों को रुगमंच पर लाये। स्त्रियों की भूमिका करने वाले कुछ 
पुरुष भ्राज भी हैं पर उस्र परम्परा के ग्रवशेप-रूप में । उन्हें उनकी पुरानी सेत्राप्नों 
के बदले में ही संरक्षण दिया जाता है । 


१९४३ में मराठी रंगमंच का झताब्दी समारोह बड़ी घूमघाम से मनाया 
गया । सांगली में इस भवसर पर महाराष्ट्र के कोने-कोने से कोई बीस हजार 
व्यक्ति एकत्र हुये । इस स्थल को इस समारोह के लिये इसलिये छुना गया कि 
वहीं से नाटक की परम्पय घुरू हुई थी। इस स्थान पर पुराने भौर मये कलाकारों 
का परस्पर सम्पर्क हुआ। भहाराष्ट्र के वम्बई, कोल्हापुर, भमरावती, हैदराबाद 
और पूना जैसे प्रमुख नगरों में भी यह समारोह मनाया गया । इसमे 
बम्बई का समारोह विशेष उल्लेखनीय है ॥ विभिन्‍न मण्डलियों ने चोदह दिन तक 
नाटक खेले । हाल खबाखच भरे रहे । प्रौसत से प्रत्येक दित कोई १० हजार व्यक्ति 
भाषे । इस भ्रवसर पर एक विशाल खुली नादूयशाला तैयार की गई थी। कई नाटक 
दुवारा-तिबारा खेले गये । 

यह एक उत्साहवर्धक झनुभव था । दर्शकों में एक तया उत्साह भर गया । 
इस समारोह के बाद प्रतिवर्ष इसको उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा की जाती है। प्रति वर्ष 
साटक-प्रेमियों ने लवीन उत्साह का परिचय दिया है । एक प्रकार से इन समारोहों 
में मराठो रंगमंच के विकास में बाधा डाली क्योंकि प्ाधुनिक ढंग के नये नाठकों 
में रुचि उत्पन्न करने के बजाय उन्होने केवल पुरानों का ही उद्धार किया। यह सच 
है कि कुछ नये नाटक प्रस्तुत किये गये लेकित उनमें से भविकांश पंगरेजी से 
रूपान्तरित किये गये ये । यदि कोई मौलिक नाटक रचा भी गया तो उसमें 
नाटकीयता का भभाव रहा। 

नये नाटकों का प्रयोग बहुत क्षीण रहा । जिन पेशेवर नाटक #म्पतियों में 
लगन वाले पमिनेता थे, वे ही ऐसा सफल दुस्साहस कर सकते थे। महाराष्ट्र मे 
सम्भवतः 'नादूय-निकेतन” ही एक ऐसी मष्डली थी जो व्यावरायिक रूप से काम कर 
रही थी लेकित नाट्यशालाझों के प्रमाव में वह भी भाधिक स्थिरता प्राप्त 0 कर 
सकी । दूबटी भोर साटक श्रेमी भद्दी रवि के शिकार द्वो रहे थे। थिल-मिल 


भ्रादेश्विक भाषापों का नाद्टय-साहित्य [५२५ 


परणश्यरा कै स्थान पर कालेजों को मण्डलियाँ प्रौर शौकिया नाटक खेलने वाली 
मण्डलियाँ सुधान्त प्रहमन प्रस्तुत कर रही थीं जिन्हें नाटक की भूखी जनता ने 
नाटक के झभाव में प्मुत समझा । भूथ में उन्हें यह सड़-गला हास्य ही स्वादिष्ट 
लगा। इससे मराठौ रंगमंच का स्तर तो विदा ही साथ ही जतता की रुचि भी 
बिगडी । 
बंगाल ने इस दिशा में बुद्धिपाती से काम लिया । कलकत्ता जैसे गगर में 
केवल नाट्य-मण्डलियों के प्रयोग के लिये प्राँच नाट्यशालाएँ विद्यमान थीं। इसे 
बंगाली नादय को परम्परा बनी रही भौर उसका सतत विकास भी होता रहा। 
बंगाल सरकार ने भी साटक प्रदर्शन पर से कर हटाकर इस विकास में योग दिया । 
इधर वम्बई में १६२३ के बाद कर बढ़ते ही गये । गत कुछ वर्षों में नाटक के भ्रदर्शन 
के माय में इतने रोड़े भटकाये गये कि लाभ की इच्छा न रखने वाले भ्रदर्शनों को भी 
भारी हानि हुई ॥ पगन्‍्यग पर करों को भरमार थी। इन कठिनाइयों के बावज्ुद 
अकेला श्रमिक-वर्ग श्रमिकों के लिये नाटक रचता भौर खेलता रहा। उसकी णढ़ें 
काफी जम चुदी हैँ। किन्हों उत्सवों पर गाँव वाले भझपने नाटक खेलते हैं । इससे 
सम्भवत: परम्परा दताये रखने में सहायता मिली है। लेकिन इस दृष्टि से कि रंगमंच 
का न तो सुधार हुप्ना है भौर न ही विकास, यह ध्रल्प तुद्धि का विषय है। इस बीच 
वम्बई सरकार ने शौकिया नाटक खेलने वाली ध्ौर लाम की इच्छा न रश्ने वाली 
मण्डलियों को उतके सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिये पुरस्कार प्रदान करने की योजना चलाई 
है। निस्सम्देह इससे उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिला है । लेकिन यही प्रभी देखता है कि 
इससे नाटक-रचना भ्रथवा रंगमंत्र में सुषार होगा प्रथवा महीं। हम पुराने साठकों की 
परम्परा का उद्धार होते तो देखते हैं । इनमें से प्रधिकांश को प्रवृत्ति हसश्य कौ भोर 
है । दूसरे निर्शायकों का भी ग्रलत तरीके से छनाव होता है जिससे पुरह्कार भी 
अपात्र को मिलते हैं। इस योजना से इतना प्रवश्य हुआ कि रंगमंच के हितों को 
बल मिलने के बजाय पेशेवर नादुय-मण्डलियों के प्रति उदासीनता भौर धृणा-भाव 
दलपने में सहायता मिली है । 


महाराष्ट्र की रंगमंच के प्रति सदा से रुचि रहो है। भाज भी है। है ही नहीं 
बल्कि बढ़ती जा रही है लेकित साथ ही माटक-रचता की नई पद्धति तथा रंगमंच में 
सुधार की भारी भावश्शकता भी भनुमव की जा रही है। गत बुछ वर्षो' के भीतर. 
कुछ संस्थाओं ने वापिक एकांकी-प्रतियोगितामो का प्रायोजन किया है। लेकिन प्राज 
व्यावसायिक स्वर पर काम करने वाले रंगमंच की भारी पस्‍्रावश्यकता है। यह तभी 
हो सकता है शव समूचे महाराष्ट्र में नई नाट्यशालाएँ बनाई जायें । यदि ऐसा नहीं 
होता तो मराठी नाटक में स्थिरता नहीं भा सकेगी । 


४१७ ] सेठ गोविददास प्रमितत्दत-प्न्य 


भपिक दिन नहीं टिक सके । कुछ कलायेमियों ने नाटक लिखवाये घौर हीत-वार 
माटक सेले भी पर यह सब व्यर्थ ही रहा। इस वादय-ली ने पनेक दृश्यों वानी 
परम्परा को उल्लाह फेंका 


नाद|य-निकेतन' ने सोद्ोदय स्त्री पात्रों का प्रमिनय स्त्रियों से ही कराया। 
पमिनेता प्रधिकाधिक इसकी पोर भाकवित हुये भौर वे हत्नी पात्रों के झमितर 
के लिये स्त्रियों को रृुगमंच पर साथे। स्त्रियों की मूमिका करने वाले दुछे 
पुष्प भाज भी हैं पर उस परम्परा के प्रवशेष-रुप में । उन्हें उनकी पुरानी सेतरा्पों 
के बदले में ही संरक्षण दिया जाता है । 


१९४३ में मराठी रंगमंच का शताब्दी समारोह बड़ी घूमघाम से मनाया 
गया। सांग्ली में इस भवसर पर महाराष्ट्र के कोने-कोने से कोई बीस हजार 
व्यक्ति एकत्र हये। इस स्थल को इस समारोह के लिये इसलिये चुना गया कि 
वही से माटक की परम्परा घुरू हुई थी ! इस स्यान पर पुराने भौर नये कताकारों 
का परस्पर सम्पर्क हुआ। महाराष्ट्र के बम्वई, कोल्हापुर, पमरावती, हैइरावाद 
झोौर पूना जैसे प्रमुख नगरों में भी यह समारोह मनाया गयो। इसमें 
बम्बई का समारोह विशेष उल्लेखनीय है। विभिन्न मण्डलियों ने चोदह दिन तक 
माटक खेले । हाल खबाखच भरे रहे । पोसत से प्रत्येक दित कोई १० हजार ब्यक्ति 
भागे । इस झ्वसर पर एक विशाल खुली नाद्यशाला तैयार की गई यो। कई नाटक 
दुवारा-तिबारा खेले गये । 

यह एक उत्साहवर्धक भ्रनुभव था । दर्शकों में एक नया उत्साह भर गश ! 
इस समारोह के वाद प्रतिवर्ष इसकी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा की जाती है। प्रति वईं 
नाटक-प्रेमियों ने नवीन उत्साह का परिचय दिया है। एक प्रकार से इन 20, 
ने मराठी रंगमंच के विकास में बाधा डाली क्योकि भाधुनिक ढंग के नें वाट 
में रुचि उत्पन्न करने के बजाय उन्होंने केवल पुरानों का ही उद्ार किया) यह हे 
है कि कुछ नये मादक प्रस्तुत किये गये लेकिन उनमें से भ्षिकांध पंगरेणी हट 
रूपान्तरित किये गये थे। यदि कोई मौलिक नाठक रचा भी गया वो उसे 
नाटकीयता का प्माव रहा । पद 

नये नाटकों का श्रयोग बहुत क्षीण रहा । जिन पेशेवर साटक डस्सनिय डे 
लगने याले भमिनेता थे, वे ही ऐसा सफल दुस्साहस कर सकते थे । 283 
सम्भवतः 'नादुय-निकेतन” ही एक ऐसी मण्डली थी जो व्यावसायिक रूप से ५ हर 
रही थी लेकित साट्यशालामों के भभाद में वह भी प्राधिक स्थिरता था हक 
सको। दूसरी झोद नाटक प्रेमी भद्दी रुचि के शिकार हो रहे थे । थिर 


ब्रादेदिक भाषाप्रों का तादब-साहित्य [५२३ 


परम्परा कै स्थान पर कालेजों कौ मण्डलियाँ भोर शौकिया नाटक खेलने वाली 
झण्डलियाँ सुखान्त प्रहमन प्रस्तुत कर रही थीं जिन्हें माठक की भूखी जनता ने 
माटेक के भभाव में भगूत सपा + भूख में उन्हें यह सहा-य्ता हास्प ही स्वादिष्ट 
लगा। इसमें मराठी रंगमंत का स्तर तो गिरा ही साय ही जनता की रचि भी 
बिगड़ी । 

बंगाल ने इस दिशा में बुद्धिमाती से काम लिया । कलकत्ता जैसे नगर में 
केवल ताट्य-मण्डलियों के प्रयोग के लिये पाँच नाट्यशालाएँ विद्यमात थीं । इसे 
बंगाली वादय की परम्परा बनी रही भौर उसका सतत विकास भी होता रहा। 
बंगाल सरकार ने भी नाटक प्रदशेत पर से कर हटाकर इस विक्रास में थोग दिया । 
इधर वम्दई में १६२३ के बाद कर बढ़ते ही गये । गत कुछ वर्षों में नाटक के प्रदर्शन 
के भार्ग में इतने रोड़े भटकाये गये कि लाम की इच्छा त रखने वाले प्रदर्शनों को भी 
भारी हाति हुई। परग-यग पर करों की भरमार थी। इन कठिनाइयों के बावजूद 
अकेला ध्रम्रित-दर्ष श्पिकों के लिये नाटक रचता स्‍भौर छेलता रहा। उठकी जई 
काफ़ी जम धुत्री है। किन्‍्हीं उत्सदो पर गाँव वाले भपने नाटक खेलते हैं। इससे 
सम्मवतः परम्परा बनाये रखने में सहायता मिली है। लेकिन इस दृष्टि से कि रंगमंच 
जा न तो सुधार हुप्ा है भौर न ही विकास, यह भल्प तुष्टि का विषय है। इस वीच 
दम्वई सरकार ने शौकिया नाटक खेलने वाली भौर लाम की इच्छा न रखने वाली 
भण्डलियो की उतके सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिये पुरस्कार प्रदान करने की योजना चलाई 
है। निस्सन्देह इससे उन्हें काफी प्रोत्याहन मिला है। लेकित यही भभी देखता है कि 
इससे नाटक-रचना भ्रथवा रंगमंच में सुधार होगा भषवां नहीं । हम पुराने नाटकों की 
परम्पण का उद्धार होते तो देखते हैं। इनमें से ग्रधिकांश की प्रवृत्ति हास्थ की ध्रोर 
है। दूसरे तिशायहों का भी गलत तरीके से चुनाव होता है जिससे पुरक्कार भी 
पपात्र को मिलते हैं। इस योजना से इतना प्रवश्य हुमा कि रंगमंच के हिंतो को 
बल मिलने के बजाय पेशेवर तादूय-मण्डलियों के प्रति उदासीनता भौर घृणा-माव 
पनपने में सहायता मिली है । 


महाराष्ट्र की रगमंच के प्रति सदा से रुचि रही है । प्राज भी है। है ही नहीं 
बल्कि बढ़ती जा रही है लेकिन साथ ही नाटक-रचना की नई पद्धति तथा रंगमंच में 
सुधार को भारी भावश्यकता भी भनुमद को जा रही है। गत कुछ वर्षो' के भीतर. 
कुछ संस्याप्रो ने दापिक एकाको-प्रतियोगिताओं का प्रायोजन किया है । लेकिन भाज 
व्यावक्षायिक स्वर पर काम कश्ने वाले रंगमंच की भारी भावश्यकता है। यह तभी 
हो सकता है जब सपूचे महाराष्ट्र में नई नाट्यशालाएँ बनाई जायें । यदि ऐसा नहीं, 
होठा तो मी नाटक में स्थिरता नहीं भा सकेदी ) 
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राज्य को और से सगाये गये प्रतिव्न्ध झौर करों के कारण देडातों में भी 
तमाएं प्रौर लोक-नादय के प्न्य रूपों का पस्विल दुमर हो रहा है। कभी इत 
संस्थाओं ने जन-जागृति में महत्वपूर्ण योग दिया था। मनोरंजन के बहाने वे झब 
भी पुरानी परम्परा को बनाये हुये हैं। उच्च वर्ग ने इसे कमी पसरद नहीं किया 
लेकिन रंगमंब के प्रतिखित इतिहास में जनता के हृदय-परिवर्तत में उतका एक 
विशिष्ट स्थान था झौर है । उसके लिये वे प्रच्ंसा के पात्र हैं । गह तो में कह ही 
छुका हूँ कि राज्य सरकार इसके प्रति भी उदासोन है। केद्वीय सरकार भी यथोित 
ध्यान नहीं दे रही है। वास्तव में उच्चवर्ग इसे मिटाना चाहता है। यह स्थिति 
वास्तव में झोचनीय है । 

यह सह्विति केवल लोकनादूय की हो नहीं वल्कि समूचे मराठी रंगमंच को 
भी है। प्रतिमा का तो कोई ग्रभाव नेहीं । पमिनेता, ध्भिन्नेत्रियाँ, न्‍्विल्पविद 
नाटककार सभी हैं । केवल देर है एक नाट्यशाला की जो उन्हें स्थान दे सके। 
श्राख़िर व्यावसायिक रंगमंच--जो महाराष्ट्र की वर्तमान आवश्यव्॒ता है--जादू के 
जोर से तो भहीं भ्रा सकता । 


जो भी हो, मराठी रंगमंच को व्यावसायिक भाषार को प्रावश्यक्रता है 
ताकि वह प्रगति के पथ पर भग्रसर हो सके भौर ज़माने का सामता कर सके। एक 
भौर कमी है जिसकी में चर्चा करना ही चाहूँगा। मराठी नाटककार देश की स्वा- 
घीनता के प्रति जागरूक नहों है। भावी इतिहासकार इस बात का उल्लेख किये 
बिना नहीं रहेंगे कि हमारे स्वाधीनता-संग्राम में नाठक ने राजनीतिक भानदोलन 
को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। लेकिक नये नाटककारों ने बदली हुई 
परिस्थितियों के प्रति बैठी ही जागहकता का परिचय नहीं दिया है। 

लेकिन एक बात है कि शॉल्पिक उन्नति घाहें कितनी भी प्रशंसनीय क्यों न 
हो, माटह की प्रात्मा का स्थान तो ग्रहेश नहीं ही कर सकती । झाज घ्रावश्यक्ता है 
ऐसे नाटकों की जो युग-मावना के दश्शत करा सकें। क्या हँस देवनीक पर भाव" 
दयकता से भ्रधिक वल नहीं दे रहे हैं ? ऐसा क्यों ? इसलिये कि भावना का सभाव है। 
यह रोग केवल मराठी रंगमंच को हो-ऐसी दात नहीं । बह एक धाम बीमारी है । 
केवल नई प्रोढ़ी के उद्दारमता लेखक ही इसे ठीक कर सकते हैं । क्या ये छाधीनता 
को पहचानते है ? ज्योंही यह जागरूकता हमारे प्रन्दर झा जायेगी, रंगमंच के पुत- 
रुत्यान का महत्वपूर्ण क्षण भी दूर नहीं होगा 


उद्दू माठक 
-+धौ० भ्रजश मलसियानों 


नाटक का उदमव भारत में ही हुप्वा । कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि 
नाटक यूतान से प्राया, परन्तु इसका कोई प्रमाण नही मिलता । उज्जैत भौर कसनौज 
भारतीय 'नाठक के प्राचीन केद्द ये। यदि हम मान भी लें कि यूतानी व्यापार भौर 
संस्कृति इन केम्द्रों तक पहुँच चुकी थी, तो इस से यह सिद्ध नहीं होता कि यूनानी 
लाटक ने भारतीय नाटक पर भपना प्रभाव डाला होगा। 


यों तो कालिदास से पहले भी भारत में नाटक लिखे गये थे, परस्तु ईसा से 
एक शताब्दी पूर्व महाराजा विक्रमादित्य के युग में कालिदास ने इस साहित्य-हूप 
को उप्नति की चरम सीमा पर पहुँचा दिया। वह श्यृगारन्वर्णन में सिद्वहस्त थे। 
उनका नाटक 'शकुन्तला” भारतीय साहित्य का एक ऐसा फूल है जो कभी मुरका 
नही सकता । गेदे ने शकुस्तला के सम्बन्ध में लिखा है: 'कालिदास ! तूने भपने 
"दकुम्तला' में भूमि तथा भाकाश फी सारी निधियां भर दी हैं । उसमें बसनन्‍्त की 
कलियो का सौन्‍्दय हैं, शीतक्ाल के प्राकाशश्से होने वाली तृष्ति जैसी मनतृष्ति है। 
उस में विश्व का सम्पूर्णो सौन्दयं है । 


शबुन्तला के भ्रतिरिक्त कालिदास के दो भौर नाटक “विक्षमोवेशीय' भौर 
'प्रालविकाण्लिमिन्र' बहुत प्रस्तिद्ध हैं) 


भवभूति का “उत्तररामचरित' कृष्णा रस में धद्वितीय है । कालिदास के 
उपराम्त पुराने नाट$कारों में मदर सारायशा भौर विशाखदत्त विशेष प से 
उल्लेखनीय है ॥ 


भारतीय नाटक धोर रंग्रमंच जिस समय उन्‍लति वी चरम सीमा पर पहुँचा 
उसी समय भारत पर पश्चिम से प्राकहुमण होने लगे जिन से देश में सुद-्धान्ति का 
भन्त हो गया । परियामस्वक्ृप देख्न में सामाजिक भौर सांस्कृतिक पतन होने लगा। 
उस्दति को चरम सोम से गिर कर नाटक ने भारा घौर प्रहसद का रूप धारण कर 
लिया घभिजात के हार्यों से निकल कर नाटऊ ग्रामीण के हाथो में चना गया। 
उस पर ग्रामीणाता को छाप्र गहरी होती गई | साटइवार भो इस से प्रभावित हुए । 
एस प्रकार दिनों-दिन भारतीय नाटद को झवनति होती गई । 
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; जब्र मुसलमान विजेता के रूप में मारत पाये तो भारम्म में वे देश के प्रशासन- 
गार्यों' में व्यस्त रहे । झास्ति की स्थापना के उपरान्त उन्होंने भारतीय साहित्य, कला 
प्रौर संस्कृति के प्रष्ययन की प्रोर घ्यात दिया। 'ताटक सागर में झेसकों ते 
लिसा है : 

हमें इस से सरोकार नहीं कि उनका यह कार्य विद्या का संरक्षरा करते की 
भावत्रा से प्रेरित था या केवल मनोरंजन की अ्रमिलापा से । परन्तु इस में कोई 
संदेह नहीं डि उन्होंने भारतीय साहित्य भौर कला के प्रति उदार हृष्टिकोश से काम 
लिया प्ौर प्पने प्रिद्धान्तों तथा प्रशासन-नीति की रक्षा करते हुए यधासम्भव 
उन्होंने भारतीय संस्कृति भौर कला के विकराठ़ में कोई बाधा गहीं डाली | उठ समझ 
जैसा हम ऊपर कह छुके हैं भारतीय नाटक झवनति की भ्क्‍स्था में था मुयलमातों 
को संस्कृत का ज्ञान नहीं या और कोई ऐसः/ व्यक्त भी नहीं था जो उन्हें कला के 
रहस्य की जानकारी कराता | इसलिए निे्ृष्ट को उत्कृष्ट समभते हुए उन्होंने 
जवता का ग्रतुधरण करने में ही श्रपता श्रेय समझा । उत्होंने भ्पनी उद्यरता से 
अयोग्य भभिनेताप्रों को मालामाल कर दिया | नकद इनाम देने के प्रतिरिक्त उन्हें गाँव 
झौर जागीरें भी दी गई । इन जागौरों में से कुछ एक प्रभी तक उन की संतानों 


के पास हैं । 

शाह फुरूखसियर के युग में मवाज़ नामक एक कवि ने दूँ में शकुत्तता का 
प्रमुवाद किया था, परन्तु इस का श्रव कोई निशान नहीं मिलता । यह भी नहीं कहा 
जा सकता क्रि यह अ्रनुवाद नाटक के रूप में था या किसी भौर रूप में। 

बहुत समय तक नाटक की यही स्थिति रही । वाजिद भली धाद के शासत- 
काल में 'इन्दर-सभा' के प्रचलन ने उद्गं नाटक में एक नये युग का प्रारम्भ दिया । 


ह वाजिद भली शाह साहित्य एवं,सोंदर्य का प्रेमी सौर विल्ला्-प्रिय राजा था । 
उसका दरवार प्रत्येक प्रकार के सुख-विलास का केसर था। उसके दरबारी सदा इस धुत 
लगे रहते थे कि रंगीले पिया के लिए मनोरंजन का कोई नया साधन प्रस्तुत करें। 
दरवारियों ने नयी बोतलों में पुरावी शराव मरनी घुरू कर दी । एक फांसीसी ने 
आपेरा! की रूपरेखा पल्तुत को । वाजिद पली शाह के भादेशनुसार मीर प्रमावत ने 


'इन्दर-सभा' की रचना की । 


उदू” नाटक के अवर्तन का थरेय सैयद में भ्रागाइसन प्रमावत को ही है । इस्दर 
इस के लिए कसर बाग में रंगसंब बलाया 


सभा की रचना १८५० ई० में हुई थी « 
गया था भार मह एक क्रांठीयो निदेशक की देखरेस में प्रभिनीत हुपा था। इस में 


प्रादेशिक भाधामो का नाट्य-साहित्य [५२६ 


भारतीय पमिनेताभों ने भपता कोशल दिखाया। कंसर बाय की सुन्दर रमणियाँ 
परियों के वेश में रंगमंच पर उतरीं भौर इन्द्र का ग्रममिनय वाजिद झली शाह ने 
किया । घन्‍्य पात्रों का प्रभितय उनके दरबारियों ने किया। इस प्रदर्शन में भाम 
जनता नहीं डा सकती थी । इस लिए लोगों ने जगह-जगह पर अपने सीमित 
साधनों को सहायता से यह नाटक खेलना धुरू किया । फलतः इस को सारे देश में 
लोकप्रियता मिली । देवनागरी, ग्रुजराती, गुरुमुख्ली और भन्य लिपियों में 'इन्दर सभा' 
प्रकाशित हुप्रा । इंडिया भाफिस के पुस्तकालय में इस के लग-मग चालीस संस्करण 
हैं। १८६२ में इस का एक जमंतर भ्रनुवाद भी प्रकाशित हुपा । 


अमानत ने मीर हसन की विख्यात मसनवी “बदरे मुनीर' का झनुसरण किया 
है, बल्कि यहू कहना भ्धिक संगत होया कि उन्होंने प्रपता खचिराग इसी चिराग से 
जलाया है। मसनवियों में सामाभ्यतः दानव भौर परी के पात्रों का प्राधान्य होता 
था। 'इन्दर सभा' में भी ऐसे ही पात्र हैं । राजा इन्द्र नाटक के नायक हैं । नाटक 
का कथानक यह है: 


राजा इन्द्र परियो को बुलाते हैं। पुखराज, नीलम भोर लॉल परियाँ भाती 
हैं। सब्ज परी के भाने तक इन्द्र सोये रहते हैं । सब्ज़ परी झपने बाग से 
तिकल कर भारत को भोर चली ५ घन्द किरणों से वातावरण चित्ताकपंक हो उठा 
था । वह एक सुन्दर बाग में पहुँची । शयन कक्ष में एक सुन्दर राजकुमार सो रहा था 
सोये राजकुमार को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गई | उसने भपनी रत्न-जटित 
झेँगूठी राजकुमार को पहना दी भोर लोट गई। जब वह इन्द्र के दरबार में पहुँची 
तो बह सो रहे थे | इस लिए वह दाग में लौटी ध्ौर वहाँ उसने काले दानद को 
सोये राजकुमार को उठा लाने का भ्ादेश दिया । दानव ने झादेश का पालन किया | 
जव राजकुमार जगा तो उसने भ्रपने को एक दूसरी दुनिया में प्राया । उसकी 
घबराहट देख सब्ज परी ने उसे सारी कहानी सुनाई झौर प्रपना उद्देश्य बताया। 
राजकुमार (गुलफ़ाम) ने इन्द्र का दरवार देखने को इच्छा प्रकट की । सब्ज परी उस 
को भपने साथ ले गई झोर बाग्‌ में शमशाद के वृक्ष के नीचे छिपा दिया। लाल 
दानव ने राजकुमार को देख लिया और यह बात उसने इन्द्र को बता दी। इन्द्र 
क्रोघाग्नि से जलने लगा भोर उसने गुलफाम को क़ाफ के कुएं. में कद करने झ्ादेश 
दिया । सब्ज परी गुलफाम के प्रेम में जग लो में मारी-मारी फिरी । उसने जोगन का 
रूप धारण किया | संयोग से काले दानव ने उसे देखा और उस के सौन्दर्य पर 
मोहित हो यया । उस ने इन्द्र से इसको चर्चा की भौर उनके भादेशानुसार जोगन 
को दरबार में हाजिर विया। इन्द्र जोगन के गायन से बहुत प्रसन्‍त हुए धौर उसे 


५३० ] सेठ गोविन्दास प्रभिनन्दन-ग्रन्य 


पुरस्कार देने की इच्चा प्रकट की परन्तु वह पहले राजी महीं हुई। जब इन्द्र ने मुह 
माँगा पुरस्कार देने का वचन दिया तब कहीं उसने पपनी भोर गुलफाम की प्रेम 
कया सुनाई । इस पर इन्द्र ने प्रतफ़ाम को मुक्त कर दिया। साठक का ग्न्त एहही 
दोनों के मिलन से होता है । 

“इन्दर सभा” की कहानी तो ऐसी नहीं कि प्रगतिशील विधार के लोग मास्यवा 
दें, फ़िर भी इसमें वानिद भली शाह के दरबार भौर भवघ के तत्कालीन रास-एंग 
का चित्र तो मुखर हो ही उठता है । इस हष्टि से प्रमानत भ्वश्य राफ़ष रहे हैं। 


“इन्दर समा' भौर उस के बाद के उद्ग' नाटकों की विशेषतायें कु विल्तृत 


रूप से नीचे बताई जा रही हैं। 

पहली विशेषता उदय नाटक के नामों की है। नामों की एक हिरम बहू है जिए 
में प्रेमी ध्ोर प्रेमिका के नामों को मिला कर प्रेम को कहानी प्रस्तुत की जत्ती है 
जैसे शीरीं फरहाद, सैला ममत्व, नल दमन, हीर रौसा, सोदनी मदीवाश भारि। दूगोे 
प्रकार के ताटर वे हैं जिन के नामों में संसार की प्रत्चिरता घौर इरकी दोरंगी 
तौति व्यक्त की गई है जेसे 'बलतों दुनिया 'काया, पलट, 'बोरंगी दुनिया भौर (रत 
वा बाशार! । सीहरे प्रकार के नाटक ये हैं मिनको 'शूती कातिल, 'बाप का [नाहू,' 
"ुनाह की दीवार' जैसे नाम हिये गये हैं 


प्राचीन उद्ें माटक की दूसरी विशेषवा यह है हि उस के कपानक गामारय 
झप से विदेशों परम्परा पर प्राधारित हैं जैगे घैला मजमू, शीर्ी फरदार । कैव्त 
इंरान धौर प्रद की हो तहीं बहिक मिस, रोम, बीत, धौर प्रशानिशात की 
परम्परागत कचायें भी उर्ँ साडक का विषय रही हैं। मद्रे की दाग वह हि इत 
जेधरों ने त तो इन देशों को देखा ही था पौर गे इत में ते धषिरवर को एर 
देयों $ भ्रुपोष|पौर इविद्वास की ही जआगकारी थी। 


उड़ के धादीन नादकों की तीसरी विशेषता यह है. हि ग्ेग-इपापों ड़ो घोष 
कर उन में हिसी गौर शाद का बगल तहीं होता । तायह को ताविए मे बेर ही।ी 
और नादिशा छो मप्यह मे । परित्यिनियाँ कभी प्रददुत होगी घौट कभी ब्रीहुक 
दशाजिए माट्द कभी कामरी होगा घौर कमी बसदी। एकाप रही (दिखी) 
को होटा थो सा्मात्य रूप से प्रेमी घौर वैेमिशा के राख में रोक प्रदशविता । हा 
मादक को अपबी विशेववा जल झौर शृदषप्त भाषा है। सामाख्य कर हैं तट ॥ 
में मरे सित्रों हो गीड भाठे भर सबोत सवा दृश्य डी सा हीते विखबा जावेद! 
अुपाजत बढादा हें बृछ्ध उदाइरए नीजे दिवे बाते है 


प्रादेशिक भाषाप्नों का नाट्य-साहित्य [५३१ 


जुलशते पाक दामन मारूफ्‌ व चद्घधावली--लेखक : मिर्जा नजीर बेग ॥ 


ऐपाशर्या सारू छात) 

नंगी शमशोर चुप बदद्धात ॥ 

ऐदाशर्खा किर को बात 

नंगी शमशोर हूट बदसात । 

दोरंगी दुनिया उर्फ कसौटी, लेखक : मुशी नारायरप्रसाद बेताब । 
झनवर झजब ठंडी ठडी हवा चल रही है। 
गौहर ६ यह पंखे रसीमे सहर भाल रही है + 


मनोहर:--शफक से हुई कंसी खुश रंग बदली। 

गोहरः--किसी माइवश ने है पोशाक बदली । 

चूप छाँव:-- 

भ्रातिश सांः--कंसी मगरूर है, नशे में चूर है, छाहिर में नूर है, बांदिन में मार है 
जिसका मज़कूर है, वह एक मशहूर है, भरूर से मामूर हैं, ताजिर 
मंतरूर है | 

वहुली सहेलौ;--ताजिर भ्रभीर हो, भरहले जागीर हो, घाहे फ़ीर हो, उन की 
पेज्ञार से । 

सहेली दूत्तरी;--वया मह मदर हो, छुल पर ऊदूर हो, बेहतर है दूर हो, कौत्रा 
भुलज़ार से । 

सहेली तोसरो:--वह रश्के हूर है, माहे पुर नूर है, जस्तत की हूर है। मिलना 

दुश्वार है | 


हहेली चौषो:--वह्‌ बेशऊर है, प्रदना मजदूर है, शवल लगूर है, पाना बेवार है 
बरेरह्‌ । 


उद्दू के पुराने नाटकों थो एक भौर दिशषेपता घह है कि उनमें हास्‍्य रत भौर 
व्यंग्य बहुत निम्म गोटि के है। उनका हास्य सस्ता भौर भोदा है। इन नाठवों के 
अधिकतर लेखक तिम्न कोटि के कवि थे । उन्होंने हास्य रस को हडल, हिर्व (काब्य- 
रूप जिस में किसी ध्यक्ति या वस्तु की घोर निन्‍दा वी जाती है) भौर 'रेखती” का 
समानक समभ लिया । 
हास्य रम के उद्हरण : 
दामे जवानी, सैशढ : मुन्धी मुहम्मद इद्ाह्ीम महर प्रंबालदो। 


५३० ] सेठ गोविस्दास ग्रमितस्दन-प्रन्य 


पुरस्कार देने की इच्छा प्रकट की परन्तु वह पहले राजी नहीं हैई । जब इद्ध ने मुंह 
माँपा पुरस्कार देने का थघन दिया तब कहीं उसने श्रपनी भौर ग्रुवफ़राम की प्रेम- 
कथा श्रुनाई । इस पर इद्ध ने ग्रलफ़राम को मुक्त कर दिया। बडाटक का अन्त इन्ही 
दोनों के मिलन से होता है। 


“इन्दर सभा” की कहानी तो ऐसी नहीं कि प्रगतिशील विचार के लोग मास्यठा 
दें, फिर भी इसमें वाजिद अली शाह के दरवार झौर अवध के तत्कालीन राम-रंग 
का चित्र तो भुखर हो ही उठता है । इस दृष्टि से ग्रमानत प्रवध्य सफन रहे हैं। 

इन्दर समा! और उस के बाद के उद्झी' नाटकों की विद्येपतायें कुछ विलृत 
रूप से नीचे बताई जा रही हैं । पु 

पहली विश्येपता उदू' नाटक के नामों को है। नामों की एक किस्म वह है जिए 
में प्रेमी भोर प्रेमिका के नामों को मिल्रा कर प्रेम की कहानी थस्तुत की जाती है 
जैसे शीरी फ़रहाद, लैला मजतूं, नल दमन, हीर राँमा, सोहनी महीवाल झादि | दूसरे 
प्रकार के माटक वे हैं जिन के नामों में संसार की अस्थिरता श्रौर इसकी दोरंगी 
नीति ध्यकत की गई है जंसे “चज़ती दुनिया” 'काया, पलट, 'दोरंगी दुनिया! भौर 'हुस्त 
का बाजार! । तीसरे प्रकार के नाटक वे हैं जिनको 'छूनी क्रातिल', बाप का वाह, 
"ुनाह की दीवार' जैसे नाम दिये गये हैं । 


प्राचीन उद्बं नाटक को दूसरी विशेषता यह है कि उस के कयानक सामान्य 
हूप से विदेशों प्ररम्परा पर आधारित हैं जैंसे लैला मजन्ू, घीरी फरदहाद । केवल 
इरान भौर अरब की ही नहीं बल्कि मित्र, रोम, चीन, घोर झफगानिस्तात की 
परम्परागत कथायें मी उद्दँ नाटक का विषय रही हैं। मज़े को बात यह हि इते 
लेक्षकों ने न तो इन देशों को देखा ही था भौर न इन में से भधिक्तर को इन 
देशों के भूगोलपझोर इतिहास की ही जावकारी थी। 


उद्गो के प्राचीन नाटकों को तीसरी विश्येपता यह है कि प्रेम-कयापो को धोए 
कर उन में किसी शोर बात का वर्णान नहीं होता । नायक को नायिका से प्रेम होगा 
और नायिका को लायक से । परिस्थितियाँ कमी भवुकूल होगी झौर कमी प्रतितवत 
इसलिए नाटक कभी कामदी होगा भर कमी त्रासदी | एकाघ +रकीय! (गा ) 
भी होगा णो सामान्य रूप से प्रेमी भौर प्रेमिका के रास्‍्ते में रोड़े ध्टकायेदा। हो 
माटकों की चौथी विशेषता गीत भौर सुकान्त भाषा है| सामान्य रूप से का 
में सहेलियों को गीत ग्राठे भौर संगीत तथा नृत्य की सभा होते दिखाया जायेगा 
तुग्ात्त संदादों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है :-- 


प्रादेशिक भाषाओं का माट्य-साहित्य [५३१३ 


वियट्रीकछ कम्पनी ग्रॉफ बम्दई व शायिदें खास हाफिज मोहम्मद 
प्रब्दुल्लाह बातों दि इंडियन इम्पीरियल थियेट्रीकल कम्पनी 
ऑफ़ फतहपुर । हस्बे फ़रमाइश बी शीरी जान साहिवा, ऐकट्रत, 
दि पाश्स जुबदली दियटरीकल कम्पनी (४ 


तालिब :--भरुग्शी विनायकप्रसाद तालिव बनारसी । वह विवटोरिया नाटक कम्पनी 
के विख्यात नाटककार थे । कम विलास, नाज़ाँ, योपीचन्द, निगाहे गफ़लत, 
हरिशचन्द्र, लैलोनिहार भादि, उनकी अ्रप्तिद्ध रचनायें हैं । 


पहसन :--मुन्शी मेंहदीहसन पहन लखनवी ( यह उदूं की विर्यात मस्नवी 
जहरे इश्क' के रचयिता मिर्जा शौक लखनवी के पौत्र थे। उद्ू में 
शेक्सपियर के नाटकों का प्रतुवाद सबसे पहले इस्होंते ही किया । काऊस 
जी ने इनके नाटकों में हैमलेट भौर रोमियो का भभिनय किया था। 
उन्होंने बहुत द्वी उत्तम भभिदय किया था झोर इसी के कारएा इन 
नाठकों को देश्व भर में लोकप्रियता मिलो थी। रचनाये :--हैमलेट, 
गरुलतार, फीरोज़ा, चन्द्रावलो, दिलफ़रोश, भूल भुलइपाँ, चलता 
पुरज्ञा इत्यादि । 


बेताब :--प्रंडित नारायण प्रसाद बेताव । हसन के बाद भलफ़ड़ पियेद्रीकलत 
कम्पनी के लाटऋकार यही थे ॥ डहुरी सांप, फ़रेबे मुहब्बत, महाभारत, 
भोरख धंदा, कृष्ण सुदामा ध्रादि इनके प्रसिद्ध नाटक है । 


दीवाना :--मुस्णी धुलामप्ली दीवाना। यह भलेग्जेंड्गा दियेट्रीकल कम्पती के 
अभिनेता थे ( 'ताईदे यजदानी' घौर “मेहरे जद इनके प्रसिद्ध नाटबगः है | 
हश्न :--भागा हश्न काश्मोरी उद्र के सबसे भ्रष्ट नाटककार हैं। पहसन के बाद कुछ 
दियों तक यह भलफ़रड धियेट्रीफल कम्पनी में नाटक लिखते रहे। इसके 
बाद उन्होने शेक्सप्रियर वियट्रीक्ल कम्पनी के माम से प्पनी एक कम्पनी 
स्पापित कर ली। उन को श्रस्िद्ध रचनायें ये हैं :--शहीदे मा, मोदी 
छुरी, ख्वावे हस्ती, ठडी झाग, भसीरे हिस्र, सफ़ेइ खून, खूबधूरत बला, 
[इपर॒स्त, सिलवर पिय, शामे जवाबी, तस्वीरे वफ़ा, नादाएं हौहीद, 
जुर्मोतिजर, तुर्की हूर, हिदुस्ताने कुदीमों अदीद, भाँख का ना, भोरत का 

प्यार इत्यादि । 


हश ने हिन्दी में भी नाटक लिखे जिसमें सूरदास, बनदेदी, माधव मुरलो, 
गगावतरणए, सीठा बनवास भोर थवरणरुभार विश्येष रूप से उल्लेखनीय है । 


५३२ ] सेठ ग़ोविन्ददास अभिनन्दन-ग्रन्य 


हीला साज्ष--ले उड़ेगा कोई दम में बुलबुली को बुलबुला। मेंडकी को खूब मेंडह 
चाहने वाला मिला । 

तोबा तल्‍ला >यारो दुनिया से उठ गई क्या लड़कियों से हया ? 

नऊज बिल्लाह--डाक्टरों के हाथ से शफ़ा । 

तोबा तल्‍्ला--घरीफ़ों से तकदीर । 

नऊज्--दवाझों से तासीर 

तोबा--मुदृब्बत किन में है 

नऊज--पुर्ग्री मुर्गी में । इत्पादि । 


इन उदाहरणों से ज्ञात हो जायेगा कि द्शको की रूचि बया थी। ये नाटह- 
कार इन्हीं दर्शकों का मनोरंजन करते थे । सवौगतां या श्रगतिशीलदा उनके लिए 
निर्षक शब्द थे ! वे सलक्रीर के फ़कीर थे । उस काल में निम्न कोटि के साहिय री 
रचना होती थी । भौर यही साहित्य लोकप्रिय घा ॥ माटक इन घुटियों से बरो बंप 


सकता था। 


प्रव कुछ माटककारों भौर उसकी रघमापों के ताम गुतिये :-० 
रौनक बनारणी :--प्ोरिजनल वियेटर कम्पनी, बस्वई है मालिक रेठ विद जी 
फ्राम जी स्वयं भी नाटक लिते थे, पएन्ठु उ्होंते रौदक झाणी 
को इस काम के लिए चुन लिया पा। उत के गादह उदू में 
प्रकाशित नहीं हुए केवल एक साठक इतमाफ़ महप्र॒शा है, 
१८८२ ई में गुजराती में छापा पा । 


करीफ :--हुंतैव मियाँ फ़रीफ्‌। इलकी रचनापों के ताम जीबे शि शे हैः 
शुद्ददोरत, भारद बोबी, तोदकाएं दिलइुण, इपुते बौमार, 32 
दित पीर, शौरीफ्रहाद, भली बादा, वाशे गुलेमानी, प्रदवों धारा। 
सैसा मजतू, इररत समा, फ्रेश शर्मा, धुतइकावती, हुए प्रदगोर, 
हुत या सनोवर, नैरंगे इश्क, हाठिस हाई, माहिरों हुमाव्ं, शोध श४ए 
बसे सुतेघात, धलादीत, लाख गोहर, शुश बाई द्ावाईि + 


फिर गौर बैग :--टुवगते वाद दासत माझफ़ व ख्ादसो के बम हु] ६42 


छएब्द लिखे हुए हैं :-7 


अजुघल्विका मियां सबौर डैग, हरवोकटर, हि पाएत डर 


प्रादेशिक भाषाभों का नाद्य-साहित्य [५३१५ 


उच्चकोटि का नाटक है। इसमें मुस्लिम परिवारों को संस्कृति झौर रहन-न्सहत का 
यथार्थ चित्रण हुआ है $ 


उददू' के प्रथतिशील नाटककारो में इम्तियाज झली ताज का बहुत बड़ा स्थान 
है। उतहोंने १६२२ में प्रपता प्रसिद्ध नाटक 'अतारकली' लिखता झारम्म किया या। 
यह नाटक १६३२ में प्रकाशित हुआ्ना 3 यह त्तीत अंकों की एक भासदी है जो जहाँगीर 
झ्रौर प्रनारकली की सुप्रस्तिद्ध प्रेम-कथा पर प्राघारित है। भकवर को इसमें एक 
क्र भ्रौर निईंव व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। कुछ भालोचको का विचार है 
कि नाटककार इस में संशोधन कर देता तो इससे नाटक के महत्त्व में कोई कमी 
नहीं हो सकती थी । 


शाहिद प्रहमद ने बेलजियम के विश्यात नाटककार मेटरलिक के नाटकों 
को झनुवाद करके, उद््‌ं' नाटक को नयो प्रवृत्तियों से परिचित कराया । 


प्रो० मोहम्मद मुजीब के 'लेती' भौर 'हब्वा खातून' ग्रच्छे नाटक हैं । 


भज्जीम बेग चुगताई, यलदरम, सुदर्शन, सालिक और जलौल प्रहमद ने भी 
इत साहित्य-रूप की भ्रणति में बहुत पोग दिपा है । 


नवीन राजनीतिक भौर साम्राजिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से सम्जाद हहीर का 
“बीमार', सरदार जाफूरी का 'यह किसका खून है', प्रोफेसर मोहम्मद म्रुजीब को 
'हेती', छवाजा प्रहमद प्रब्बास के 'जुवेंदा' भर 'प्रमृत” भोर कृष्छचन्द्र के 'सराय 
के बाहर” और "मिस बादलों बाला”! सफल माटक हैं । जहाँ तक नाटकों के प्नुवाद 
का सम्बन्ध है, ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी, सैयद इम्वियाज़ भली ताज, डाक्टर प्रोविद 
हुसैन, शाहिद प्रहमद देहलवी, प्रोफेसर मुजीब भोर झनसार नासिरी विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। हास्यरस झौर व्यंग्य की दृष्टि से कुदरतुल्लाह शहाव के नाटक सबसे 
भ्रधिक प्रभावशाली भौर लोकप्रिय हैं। इस सम्बन्ध में भाग़ा बाबर स्‍्लौर फंपाज 
महमूद का भी उल्लेख हो सकता है। इशरत रहमानी के लघु नाटक भी सफ़ल रहे 
हैं| उनमें 'शाहजह” धौर “मुशायिरा' विशेष रूद से उल्लेखनीय है । 


१६३५ से भारत में रेडियो का प्रचलन हुआ। इसके फलस्वरूप रेडियो- 
नाटक लिखे जाने लगे। #ुछ पालोचकों ने मात्र भज्ञान के कारण यह कह दिया कि 
एकांकी नाटक झौर रेडियो-न्टक में कोई भंतर नही है । यह दिचार सही नहीं है 
कि रेडियो दाटक एकाक़ी नाटकों को श्रावश्यकता को पूरा कर सकता है। वस्तुतः 
रेडियो-नाटक एकांकी से सर्वेथा भिन्न एक नाट्य-रूप है। दोतो के लक्ष्य भौर कार्य 
प्रलग-झज्नग हैं । यदि इन दोनों में कोई समानता है तो इतनी कि दोनों ही लघु नाकढ 


५३४ ] सेठ गोविन्ददास अमिनन्दत-द्रन्य 


आरम्भ में हथ्न पुरानी शैली का भनुसरण करते रहे। भागे चल कर उन्होंने 
दोक्सपियर के नाटकों को उद्दू में रूपान्तरित किया । उन्होंने उ् में शेक्सपियर के 
इतने नाटकों का झनुवाद किया है कि लोग उतको भारत का शेर्सवियर कहने सगे । 


हश्न ने उद्झं नाटकों को लोकप्रिय बनाया, परन्तु वह पुरानी परम्परागत हँसी 
को नहीं छोड़ सके । उनको मापा प्रभावशाली तो है परन्तु बहुत प्रातंकारिक भी है 
यदि वह बोलचाल की मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते भौर सरल तपा स्वामाविज्ठ 
शैलो को भपनाते तो निस्सन्देह वह उर्दू के घद्धितीय नाटककार होते। फिर भी 
उन्होंने कथानक, कलात्मक तावों झादि की हृष्टि से उद्दोँ साटक को बहुत सम्पल 
किया है। हुश्न के युग में कुछ दूसरे नाटकड्ारों ने भी उद्ूँ नाटक में मीन प्रयोग 
किये । 

हमथ्म के वाद जो नाटककार हुए, उनमें महशर भवाल्वी, मास्टर रहपत॑, 
इस्तरत हुसेन मुनीर, मुन्शी नोज़ां, मिर्जा प्रस्वास, ध्राग़रा शोपिर, प्राएड सशनशी, 
मायल देहलवी भादि बहुत प्रसिद्ध लाटफुकार थे । 


नाटक भौर रंग्शाला की ग्रह शोमा ११२०-२८ तक रही । उप्र के ढाई 
हम में कमी होती गई घोर १६२८ के भरत से तो इस साहिद रूप की प्रवतति 
होने लगी ॥ उग समय से लेकर भय शक उँ माटक ने कोई विशेष प्रगठि नहीं की 
है । जिस प्रदार उद्द के प्र्य साहित्य-हुपों को उल्तति हुई है, उत्त प्रकार मादक 
की नहीं हो सकी है। दरसका मुक्य कारण रंगमंच वा घमाव है। पििस धौर 
रेडियो के प्रबलत मे नये माटुय-रूपों को जन्म दिया भौर रंग्मंधीय गाटड शुत्त 


हो गया । 
प्राधुतिक युए के ध्रारम्म में जित ताटककारों ने उर्द सडक की आए में 
महत््ववूर्ण पोग दिया है, उनमें घव्लाओों ढैंफी, रायरह्मादुर हुंबर हैत, सौतागा 
अस्दतमाणिद दरियाबादी, श्ौड दिदवाई, जफ्र प्री सौ, हृद्दीम प्र(म३ पुर, 
घौर प्रिया हाददी स्मवा विशेष रूप से उत्तेशनीय हैं। शहर अली को के गांटक 
लगे झूमो जारात' प्रगतिशीन त्खों दा समावेश हुपा है. यह उदय के वुे हहडों 
में सदा मिम्त है । कुबर सेल का सादक 'ब्रढ्मा हुई प्रवने प्रडार का १३४ी जादड 
है। इस साटह वें अों को पात्रों डे कप में दादुद हिशाजशा है? प्रधुत माजि[ 
का नाटक 'हूदे परचेवाँ भी बहुत साटस रहा । जड़ी ढे दाह दुपारी' धौर 'डुररी 
हादा! को बदूत सोहवियटा मिलती । ईकी के इत साटडों में दाजुलिद तम्यता डा 
कदर रूप के विद[ डिया है।. हार झारिद हुदत &। हबाए अपक्‍त भी बहुत 


प्रादेशिक भाषापों का नाट्य-साहिंत्य [५३५ 


ऊच्चकोटि का माटक है। इसमें मुस्लिम परिवारों को हंल्ह्ति श्रौर रहन-सहन का 
यथार्थ चित्रण हुआ है । 


उद्ू के प्रयतिशोल नाटककारों में इम्तियाज़ भली ताज का बहुत बडा स्थान 
है। उन्होंने १६२२ में प्पता प्रस्तिदध नाटक 'पतारकली' लिखना प्रारम्भ किया था। 
यह माटक_ १६३२ में प्रकाशित हुआ 4 यह तीन अंकों की एक श्रांसदी है जो जहाँगीर 
और पनारफजी फी सुप्रस्तिद्ध प्रेण-कया पर प्राघारित है। प्रकदर की इसमें एक 
कर भौर निर्दव व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। कुछ भालोचकों का विचार है 
कि नाटककार इस में संशोधन कर देता तो इससे नाटक के महृत््व में कोई कमी 
नहीं हो सकती थी । 


शाहिद पभरहमद ने बेलजियम के विख्यात नाटककार मेटरलिक के नाटकों 
को भनुवाद करके, उद्द नाठक को वी भ्रवृत्तियों से परिचित कराया । 


प्रो० मोहम्मद मुजीब के 'लेती' भौर 'हब्दा खातून' ग्रच्छे नाटक हैं । 
प्रद्दीम वेग चुगताई, यलंदरम, सुदर्शन, सालिक भर जलील प्रहमद ने भी 
इस साहित्य-रूप की प्रगति में बहुत योग दिया है । 


नवोन राजनीतिक भौर सामाजिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से सम्जाद उहीर का 
'बोमार', सरदार जाफ्री का यह किसका खून है, प्रोफ़ेसर मोहम्मद भुजीब का 
लेती, रवाजा भहमद भब्वास के 'जुबंदा' भौर 'प्रभृत! भोर कृष्णचन्द्व के 'सराय 
के बाहर” भौर 'मिस बादली वाला” सफल नाठक हैं। जहाँ तक नाटकों के अनुवाद 
का सम्बन्ध है, ब्रजमोहत दत्तावेय केफी, सेयद इम्ठियाज़ भली ताज, डावटर प्राविद 
हुसैन, शाहिद प्रहमद देहलवी, प्रोफेसर मुजीब झौर भवसार नासिरी विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। हास्थरत और व्यंग्य की दृष्टि से कुदरतुल्लाह शहाब के नाटक सकसे 
प्रधिक प्रमादशाली झौर लोकप्रिय हैं। इस सम्बन्ध में ध्ाग्मा बाबर भौर फैपाज़ 
महपूद का भी उल्लेख हो सकता है। इशरत रहमानो के लघु नाटक भी सफल रहे 
हैं। उनमें 'शाहजहा' घौर 'मुशायिरा' विश्लेष रूप से उल्लेखतीय हैं| 


१६३५ से मारत में रेडियो का प्रचलत हुआ। इसके फलस्वरूप रेडियो- 
नाटक लिखे जाते लगे। कुछ धालोचकों दे मात्र भ्ञान के कारण यह कह दिया कि 
एकांकी नाटक प्र रेडियो-नाठक में कोई प्रतर नही है। यह विचार सही नही है 
कि रेडियो नाटक एकॉकी नाटकों की भावश्यकता को पूरा कर ,सकता है। बस्तुतः 
रेडियो-नाटक एकांकी से सर्वया भिन्‍त एक वाट्य-रूप है । दोनों के लक्ष्य झर कार्य 
पअलग-पल्नग हैं । यदि इन दोनो में कोई समानता है ठो इतनी कि दोनों ही लघु नाकढ 
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होते हैं भर दोनों में कोई कथा का क्रमिक विकास लगभग एक-सा होता है पर 
पात्रों के चित्रए और नाद्य-विधि की दृष्टि से इन दोनों में वड़ा भन्तर है। एकां 
नाटकों की रचना पाठकों भौर दर्शकों के लिए की जाती है । इसके विपरित रेडिस 
नाटक केवल सुनने के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि दो 
गत्ति भौर व्यापार एक दूसरे से मिन्‍न होंगे। प्रत्येक एकॉकी साटक प्रयार* 
भावश्यकताओं को पूरा नहों कर सकता । इसी प्रकार एक रेडियो माठक के पठन 
बह प्रसन्नता भौर हर्ष नहीं होता जो उसे रेडियो पर सुनकर होता है। 


तेरह-चौदह वर्ष पूर्व भारत में प्रगतिशील भांदोलन के परिणामस्वरूप “जर 
नाट्य संघ" की स्थापना हुई थी । बम्बई में ख्वाजा प्रहमद भव्बास, पृथ्वीराज झोर 
उन के साथियों ने इस रंगशाला के कार्यो का थ्रीगणेश नये ढंग से किया | झहोंने 
राजनीतिक भौर सामाजिक विययो से सम्बद्ध नाटक अस्तुद किए। इनमें 'पठान' 
को विशेष रूप से बहुत लोकप्रियता मिली] लखनऊ में डाक्टर नसीन सुबही, डा० 
रज्षीद जहाँ, सिब्ते हसन, साहिबज़ादा रशीदुज्जफर भौर उनके साथियों मे लोक- 
रंगशाला कौ स्थापना की ), इसके रंगमंच वर भी कुछ नवीन साटक भभितीत हुए । 
इन में प्रेमचन्द की प्रसिद्ध कहानी 'कफूत” का साटकौय रूप झौर रशीद णहाँ का 
नाटक 'भौरत/ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। परन्तु लखनऊ में इस भ्ांदोलन ने शुघ 
अधिक प्रगति नहीं की । इस की मभपेक्षा बम्बई में पृथ्वी विभेदर! को प्रिक 
सफलता मिली । लखनऊ में कलाकार भौर पूंजी दोगों की कमी थी। यर्वई में 
ये दोनों ही साथव सुलभ पे ! इसलिए पृष्वी धियेदर ने बहुत प्रगति बी। १९४७ 
के बाद उसने भारत के बड़े-बड़े नगरो का पर्यर्टन भी डिया । रंगमंच के पुनर्िर्माश 
का भांदोलन प्व बहुत लोकप्रिय भौर सफ़्स हो रहा है। इशका एफ प्रमाण तो 
यही है कि भारत सरकार ने साखों रपये खच करके राष्ट्रीय रंगशाला के लिए जई 
दिल्‍ली में एक बहुत बड़े रंगमंच की स्थापना की योजना बनाई है । 


दिछले पच्चीस वर्षों में करिहम ते बहुत प्रयति वी है । फिल्म जी इस प्रगति 
देखते हुए कुछ लोगों का विचार है कि नाट्य की ध्दनति पधौर मादक शी मल 
गति का कारए फ़िल्म ही है। परन्तु वह सद्दी मही है बर्योकि रमी साय देगों में 
छिल्म की सोकप्रियका भारत की भरदेश्षा कहीं प्पिक है। हिट भी वहाँ रैगंथ 
उन्नति भी प्रवस्था में है। टिल्म धौर रंगमंच दोनों की ही प्रगति हो! रही है। 


दोनों ही जनता के मतोरशनत के साथन है। 
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यह है उद्दँ नाटक का संक्षिप्त इतिहास | दुख के साथ कहना पड़ेगा कि 
उदू' में इस साहित्य-रूप ने बहुत थोड़ी प्रगति की है। उददृ' के साहिंत्यकारों का 
कत्तंव्य है कि वे नाटक की प्लोर घ्यान दें । 





पंजाबी नाटक 
-भी शर्ताशतिद डुगप 


पंडाबी माटक के विषय में प्रथम बात जो मुझे कहती है वह यह है कि 
पंजाबी में माटफ कोई नहीं है । विगत तीन-चार दणशतों में में जी साहित्य से प्रमागित 
होकर ुद्लेक पड़ते योग्य माटक भवश्य लिखे गये है भौर इनमें से कुछ नाटक सफलता 
है गाव सोने भी गये है, फि्मु पी तक इस क्षेत्र में वैमा कार्य नहीं हुप्रा है, जेंसा 
पायी साहिएप के भ्प ह्त्रों में हुपा है। पंजाबी में वारिस शाह जैसा कोई नाटक" 
कार नहीं हुप्ा । जहाँ पोसू, बुल्लेशाह, हाशिम धौर शाह मुहम्मद अपने पपने समय 
में पंजादी काम्य को कहीं का कहों से गये, वहाँ साटक लिसनेयां खेलते वाला 


हू तने से भी नहीं मिलता। 


भासिर यों ? 

इसका कारए यह है कि नाटक की कुछ भपनी विशेष भपेक्षायें होती हैं। 
माटक को केवल लिखना ही पर्याहत नहीं, नाटक को खिलाने वाला चाहिये, उसे खेंलने 
दाला चाहिये, रंगमंच की भावश्यकता है भोर प्ावश्यक्ता है झमिरुचि रखने वाले 
दर्शकों की देसी श्रेणी की, जिससे नाटक देखने का झवकाश भ्रात हो भौर मादक को 
बह हृदयंगम कर सके । झोर पंजाब में यह स्थिति कई इतान्दियों तक उपलब्ध नहीं 
हो पाई। जिन शोयों को नित्य संघर्ष का सामना करता पड़ता हो, जहाँ प्रति वर्ष 
बाहरी प्राक़्मणों का भय हो, जहाँ प्रति चौये वर्ष लोगों की छातियों को लताइते 
हुए हमलावर भाते रहें, उन लोगों की नाटक प्रवृत्ति कहाँ से हो ? 

यह बात भाश्वयंजनक है कि जिस देश में भरत जता नाट्य: 


जहाँ भास, कालिदास जैसे नाटकझारों का जन्म हुधा, 
गयी । पंजाव में नाटक के प्रभाव का मुख्य कारए द्र्त 


ट्य-शास्त्र का 
पंडित पैदा हुभा, बहाँ नाटक 
की परम्परा इस तरह छुत दो 
प्रदेश का सीमा प्रान्त होता है । 

यों नाटक खेलना मनुष्य की स्वमावजस्य प्रवृत्ति है। शिश्यु नकले उतारते हैं। 
बालक कमी कुछ बन कर भ्रसन्त होते हैं! हर समाज में लोक-मीतों, लोक-कषाधों, 
लोक-नृत्यों के साथ लोक-नाट्य भी चले भाते हैं। कही इतका प्रदलन भ्रधिक है 
झ्रौर कहीं कम । स्वाभाविक रूप में मनुष्य मिल-्डलकर खेलना पसन्द करता है। 
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मह खेल कमी केवल मुद्दा भादि घौर कमी वोववाल के धाय खेले जाते हैं। इस प्रकार 
दोते-होते मनोरंजन के यही साधन लोक-नाट्यो का रूप धारण कर लेते हैं । प्रारम्म 
में प्रधिकतर इन नाटकों में लोक-भ्रम, जादू-टोने भादि का जिकू होता है। भोर यह 
नाटक प्रायः तीज-्त्योहारों पर, फसलों की कटाई के प्रतन्‍्तर, ऋतु परिवर्तन पर, 
चाँदनी रातों में या फिर जद सिपाही जीत कर लौटते हैं, खेले जाते हैं॥ समय 
के गुजरने के साथ एक विद्येप श्रेणी समाज में बत गयी, जिसका कार्य यहें या कि 
लोगों के मनोरंजन का प्रबन्ध करे। भी भी पजाब के ग्रामो में इन लोगो को सट 
तथा नटनियाँ कहा जाता है । 'मरासी' जाति में ढोल बजाने वाले, नाचने वाले, गाने 
बाले, 'सम्भो' खेलने वाले रास रचाने वाले, लोग भरी तक मिलते है | नाटक खेलने- 
नाचने, गाने-बजाने के लिये एक विश्येप शिक्षण को भावश्यकठा होती है, श्रम की 
झावश्यकता होती है, इसलिये हर इताड़े में इस प्रद्वार के कुछ परिवार बन गये, 
जिनका कार्य केवल यही था । जहाँ कही भी भावश्यकृता होती उनहों वहाँ बुला 
लिपा जाता | हर उत्सव, समारोह या भवसर पर उनकी 'लाग' नियत होती थी जो 
उनको पहुदा दी जाती । इस प्रकार के नटों के घर पजाव में प्रभी तक मिलते हैँ 
भ्रौर लाय देने का यह रिवाज भभी तक वहाँ पाया जाता है। प्रामोफोन रिकार्डों, 
फिल्मों, रेडियो भ्रादि नये ढंग के मदोौर॑जन के साधनों के प्रधिक लोकप्रिय होने मे 
कारण इन लोगो को पूछ-ताछ दिन प्रतिदिन कम होतो जा रही है । 


पीछे गाँव में हपारा पहश्ोस मरारिसों का था। दीनू मरासी का एक बैटा 
दर्जी घत गया, दूसरा छावनी में इंरा हो दया । दीनू की जवान बेटी नेक्ों को गाने 
में फिकक होते लगी । गाँव में जिस घर शादी होती, दीनू मरासी के यहाँ से दोलक 
मंगवा ली जाती, मगर दीतू या उसके परिवार का कोई ध्यक्ति राष ने जाता । 


पंजाब का सोक-मादुय रामलीसा, रामतीसा, स्वॉय, सकल, मोती प्रादि 
कई रूपों में प्रभी तक जीवित है। इयहा इतिद्वास बहुत पुराना है। लोषन्लाद्य के 
इन विभिन्न रूप्रों में बहादुर सूरमाप्रो, धमत्माप्रो, देदी-देवताधो, सच्चे प्रेमियों बी 
देलौस भुदम्दद को अहानिपौ बही शाकर, कही नाचकर, बही घाभ बातचीत में 
प्रस्तुत की आतो हैं । शो में कहानी को रोफ कर माटक धादि में हेसीमशाक के 
धाथ दर्शकों के लिये एक मया विषय समाविष्ट दिया जाता है । इस माटबों बी 
बहानी या बातचीत को किसी ने नहीं लिखा । एर उस्दाइ से दूमरे उस्ताद हैक ये 
अह्ानिर्याँ सौता-बसोना अरो पाठी हैं| €गर्मंघर के जिसे एड चंबत॒रा बाण होता 
है। विसी साधारण पढे के पीछे से था दिसी पुराने वश के हने वी प्रोट से ये सोग 
इन-ठत कर मशालों की शेशनी में प्रारर घशिरय ढ९ने छग जाते है। प्रमी तक 
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स्त्रियों का भ्रमिनय पुरुष हो करते है भौर कहानी का झानन्द तथा प्रवाह इतना 
तीदरा होता है कि दर्शकों की कल्पना उड़ी-उड़ी सी रहती है, नापिका के दुःखों में 
दुखित होतो रहती है, उसके हर भाँसू के साय झाँयू बहाती रहती है । 


भाधुतिक पंजाबी माटक की उत्पत्ति अन्य भाषाओं की भाँति प्रतायास्त की 
सौ स्थिति में हुई | इसकी जह़ें, देश के नाटक की श्राचीद एरम्पटा तह नहीं जातीं। 
इसका काररा शताब्दियों तक हमारे देश की प्राघीनता झौर विदेशी सम्पता का 
प्रावल्य है। 
जहाँ रंगमंच हो नहीं वहाँ नाटक कैसे लिखे जा सकते हैं ? जो लोग रंगमंच 
पभनुभद के बिना नाटक लिखते हैं, उन लोगों की कृतियाँ शिपिल, भनुपयुक्त भौर 
झरुचिकर-सी, बातचीत के ढंग से कही हुई कहानी-मात्र होकर रह जाती हैं। उनमें 
नाटकीघता नहीं होती। यही हाल पंजाबी में कई लिखित नाटकों का है। भाई 
वीरसिंह लिखित “राजा लखदाता सिंह' सित्रश्नों में सुधार के हृष्टिकोर मरे लिखा गया; 
भपने मंतव्य में संभवत: वह सफल भी हु, डिन्‍्तु नाटक के रूप में न इसे कभी 
खेला गया भौर न यह खेला जा समता है । इस नाटक की कषाप्तूमि संतोपप्रर 
नहीं, पात्र-चित्रणा माटकीय भाषार पर नहीं है। कहानी की गति भपिक से प्रधिक 
कया जैसी है, ग्राटक जैसी बिल्कुल नहीं। लेखक का मंतब्य सिउन्न पिद्धास्तों का 
प्रचार है, यह बात पुस्तक में सर्वत्र प्रकट होती है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्म में 
लिखा गया एक भौर साटक 'धुस्का समुर्दर' है । इसका सेखक भष्ढ़ गिह 'हाएव 
था। इस नाटक में हास-परिहास भ्रधिक है। हास्य सापारण-सा है। समाज गी 
भगेक कुरीतियों का उपहास किया गया है। भध्ये पात्र शिल्ठुत भचो हैं ौर बुरे 
वाश्न बिल्कुल बुरे | जिस रूप में पावर नाटक में प्रवेश करते हैं, उसी हूप में नाटक के 
प्रन्त तक चले जाते हैं; जैसे पत्पर की मू्तियाँ हैं । कहीं वह बदलते गहीं, बहीं देगरा! 
झूप परिवर्तन नहीं होता । हर रंग पका है । काले स्याद काले हैं धोर सफेद हू से 
सफ़ेद है । | 
भाइचयेंजनक यह बात है कि इत इृठियों से पहले भाई वी रगिन के विता हार 
चरतमिदद जी ने कालिदास के नाटक “शहंतला” का परजायी में बढुद बढ़िया अवुवार 
किया था भौर उतहीं दिनों सरदार मातमिह् ते छावरिशग के हुए भरय सादक 
हविक्रमोईशीय का मो घनुतवाद दिया । डिल्तु पशिादी में मौतिक गार्ड विधने बालों 
मे इस महाद्‌ कृतियों का कोई बसर स्वीकार नहीं डिया । भाई वीरगिह है लाई 
लराजातशदाठा मिह” से यद मवुमद होठा है हि गैलड पंवेडी नादय धैती के इमाविक 
है। दिशाक्षदस डा “मुद्ाराक्षत” भी दुध समय बाद पंजादी में घनुवाद हिंद गा । 
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झनुवादकर्ता पटियाला के एक विद्वान सरदार शमशेर घिह “अशोक” थे । डा० चरन- 
मिह द्वारा भनृदित “शक तला” के पंजाबी भ्नुवाद में मूल नाटक के स्‍भनुसार गद्य को 
गद्य में, भौर पद्म को पद्च में भनुवाद किया गया है । 


इस समय के मौलिक नाटककारों में कृपासागर, बाबा बुद्धि्तिह, ज्ञानी 
गुरुबह्श सिंह, ब्रजलाल शास्त्रों शौर फ़िरोडदीत के नाम लिये जा सकते हैं । 
इन सब की कृतियों से यह अनुभव होता है कि रंगमंच के प्रभाव के कारण 
पंजाबी के यह कुशल साहित्यकार कभी भी भच्छे दाट्यकार नहीं बन सके । इनमें 
से कुछ तो वाटक के प्राथमिक तियमों से भी झवगत नही थे। बात-बात पर हृदय 
बदल जाता है, कहानी कमी कही झौर कभी कहीं घूमती रहती है । कुछ नाटक गीतों 
से भरे हैं । पात्र रोते मी गाकर हैं भोर हँसते भी गांकर हैं।॥ नाटकीय वार्तालाप से 
गीत ग्रच्छे हैं। रुही-कहीं भ्रच्छी कविता को प्रस्तुत करने के लिये वार्तालाप लाया 
गया है। कृपासायर मे “रणजीत घिह” नाप्रक नाटक लिखा। इसका दूसरा नाटक 
»डीडो जमाबताल” है। इस लेखक ने झपने नाटकों में घंल्कृत नाटकों को तरह सूत्र- 
धार का समावेश किया है। बीच-बीच में, जाववूक कर, हास्य-रसपूर्ण हृश्य डाले गए 
हैं-पात्रों का वार्तालाप सामान्य जीवन के बहुत समीप है। कृपासागर को कहांती बनाने 
का ढंग नही भाता । “रणजीत (मिह” में हर बात फेलती जातो है भोर बेकाबू हो 
जाती है । कहानी का जितत। विस्तार बढ़ता है, नाटक उतना ही शिथिल पडता 
जाता है भौर भन्त में उसकी हुई तारें ुच्छा होकर रह जाती हैं।। भोर यदि उन्हें 
झुलमाने की कोशिश की गयी है तो केवल तारें दिखाई देने लगती है जेसे कभी 
उलभी ही न हो । वावा बुद्धिसिह पंजाबी साहित्य में एक समालोचक भौर साहित्य 
के इतिहासकार के रूप में सधिक विरुषात हैं। उन्होंने “चन्दरहरी” “'मुन्दरी छल” 
“जार नवेली” प्लौर “दामिनी” नमक जार नाटक लिखे । दादा बुढ़ि शिह को कहानी 
गढने भौर उसे ढंग से प्रस्तुत करने का विवेक भ्णिक था। समाज-सुधार को हष्टि से 
लिखे गये इन साटकों में कहानी को भपने झाशय के धनुसार कुझलता से रखा गया 
है। उसकी गति प्रवाहमयी है, पात्र स्रामान्य जीवन के हैँ भौर उनका गठन 
भी बुरा नहीं है । “मनमोहन” भौर “ब्रजमोहत” नामक नाटकों के लेखक ज्ञानी 
प्रर्वरूश तह ने पहली बार भपने माटक “ग्रजमोहन” में प्रेम-कथानक को लिया है। 
ब्रजलाल शास्त्री ने « पूरत”, “उद्देन” “सावित्री” झादि नाटक लिखे । “पूरत” भौर 
उद्दैन” पद्म-नाटक हैं। इस नाटककार ने पंजाब में प्रथम बार पद्य-ताटकों का प्रयाग 
किया । इससे प्रधिक संमवतः इन नाटकों के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। 
इत साटकीं का पद्म साधारण हैं, नाटकीय घटना उमरतो नहीं, केवल व्तालाप को 
छन्दोबद्ध रखने का प्रयास भर किया गया है, जो भन्यन्त प्रस्वाभाविक होकर रह गया 
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है । थो पात्र बोसता है, जहाँ तह छत्द की सौमा में उयका बोलता सम्मव होता 
है, वह बोचता जाता है। इनमें से कोई नाटक कमी रंगमंक पर नहीं खेला जा 
सकता । फिरोजदीन “भारफ” पंजाबी का एक लोइप्रिय कवि हुपा है। प्रारम्भ मं 
उगने “हीरस्पाल” के किस्से को छिल्म के लिये रूपरात्तर किया । किल्म तो नव 
सकी पर प्रपती रघना को उन्होंते ध्रक्राशित करा दिया । नाटक के इंट्टिडोण हे यह 
रघना ध्रत्यन्त निबेल है। “शारफ” की भाषा मुद्दावरेदार भौर बहुत प्राकर्षक है। 
कद्ीकद़ीं उसके भीतर रा कवि प्रत्यस्य युद्र क्षैत्री का धामाम दे जाता है। 


बोस़र्वीं शताब्दी के दूछरे और तीसरे दशकों में पारसी विशेद्रिकत कम्पतियों 
के नाटक पंजाब तक पहुँच गये भौर उनकी चर्वा प्राम हो वयी। ये कम्पनियाँ भारत 
भोर ईरान के पुराने डिस्सों, म्ामारत धौर रामायण की पुरानी कहानियों, शेकतत- 
पीयर की रचताप्रों को रूपान्तर करके प्रस्तुत करती थीं। इनमें जन-सामान्य के 
मनोरंजन का झरुपाल ही रखा जाता था । इत कम्पनियों के लिये कुध मौलिक माठक 
भी लिखे गये । इस समय पंजाब में शिक्षा का आन्दोलन बड़े जोर पर या। गाँव-गाँव 
में स्कूल, शहर-शहर में कलिज खुल रहे थे । इसका परिणाम यह निकला कि रंगमंच 
की झोर लोगों का प्रधिक ध्यान भाइुष्ट होने लगा । कॉलेजों, स्कूलों, शहरों भौर 
गाँवों में नाटक-मण्डलियों ने जहाँ-कहाँ से मी नाठक लेकर खेलने शुरू कर दिये। 
हमारे गाँव के “तकिये” में शद्टर से कनातें झौर पं मंगदा कर गैस्ों को रोशनी में 
"बिल्व मंगल” खेला गया । काले नाग का गहरी भेषेरों रात में दीवार के साथ 
लटकमा प्रौर किपी का उसको पकड़ क्र ऊपर की मंजिल में चढ़ जाता मुझे झमी 
तक याद है ! और इस सब कुछ पर दर्शकों की सांचों का कक जाना इस वादक की 
सफलता की तिश्यानी थी, जिसे में कमी भी नही भूल सकता । फिर हमारे गाँव के 
ब।हुर एक हवेली में “वन देदी” नाटक खेला यया । नायिका का झमितय खांतसा 
स्कूल के एक नवयुवेक सिक़्ख भ्रध्यापक ने किया । गजनगज अपने बालों को नायक 
के पाँवों में गिया कर जब सायिका ने तिरपरात्री होने का झमिनेय किया तो सँकड़ों 
इशंकों को भझाँखों में प्रॉसू भरिरलता से बह उठे थे ! नाटक भत्यस्त सफल रहा। १ 
प्रगले दिन खालसा स्कूल के उम्र अध्यापक् की नौकरी संकट में सुवाई पड़ी । 


पारसी कम्पनियों से प्रभावित होकर पंजादी में रंगमंच का प्रचलन 
खवद॒य हुआ । मगर शिक्षा का माध्यम उद्' होते के करा, नाटक उद्गी में ही होते 
। । इसी पके हुए वातावरण में गवर्न॑मेंट कालेज लाहौर के एक मध्यापक ईखर- 
दर नन्दा ने पंजाबी में नाटरू लिखने शुरू दिये भोर उन्हें रंगमंच पर लेता । 
इले उन्होंने शेन्‍्सपीयर के “ मर्चेण्ट-प्रॉफ वेनिस” के भाधार पर “शादुनाद 
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नाटक लिखा । इसके पश्चात्‌ “सुमदा” भोर “लिल्ली दा विवाह” दो मौलिक नाटक 
सिखे। "मचष्ट प्रॉफ वीनस” के प्रतिरिक्त भौर कई भग्रेडी नाटक भी पंजाबी में 
अनुवाद किये गये ) "किय लियर” का घनुदाद नारायणसिह ने "लाल बादशाह” भौर 
बलवत्ततिड ने “दुखी राजा” के नाम से किया। “चाँदी डब्दा” गात्सवर्दी के नाटक 
“पिल्वर धाश्स” का भनुदाद है । "एज यू लाइक इट” का पंजाबी भवुवाद निहाल 
छिंह रस ने क्रिया । पंजादी झनुवाद का नाम “ज्यों भावे” है। 


प्रो० ईश्वरचघन्दर ननन्‍्दा पंंडाबी का पहला नाटवफार है, जिसने सचेत होकर 
खेलने के लिये नाटक लिखे । नन्‍्दा ने भपने नाठको में समस्पायें भी वे ही ली, जिनकी 
उस 'समाज में बड़ो महत्ता थी। नन्‍्दा के नाटकों के पात्र बहुत बातें करते हैं, जैसे 
हर पंडावी बातें करने का क्षौक्षीत होता है। बातो से बातें निकलती जाती हैं । एक 
एक बात को चद्ा-चवा कर परीसपीस कर किया जाता है। मुहावरों पर मुहावरे 
जड़े होते हैं॥ भोर जब पात्र बातें करना शुरू करते हैँ, दव नाटक को गति रुक जाती 
है। इस लिये कि प्रक्सर वार्तालाप का नाटक के क्रम से बहुत दूर का सम्बन्ध 
द्वोता है । वस्तुत: इस नाटककार ने प्रंजाब के नगरवासियों के मनोरंजन के लिए 
पंजाबी प्राम्य जीवन को प्रस्तुत किया था। दाहरियों में भभी तक जीवित ग्रामीण- 
मूल्यों को दर्शाया । ऐसा करने में उसने केवल बोली के चटखारे भौर भ्रतिकथनी से 
बाम लिया । इसमें वह किसी सीमा तक सफल भी हुमा । “सुभद्रा” नाटक एक 
विघवां लडकी की कहानी है, जिसको उसको सास बडा तंग करती है। सुभद्रा का 
भाई झपनी बहन को भपने घर ले भाता है, जहाँ दह भपने एक सहपाठी सवयुवक 
के साथ उसका विवाह वर देता है। विघवा विवाह पर लडकी के माता-पिता भी 
भ्रापति करते हैं। जब विवाह हो जाता है वो सब लोग राजी हो जाते हैं । नाटक 
/लिल्ली दा ब्याह” एक पढ़ी-लिश्ली लड़की को कहाती है जिसका भाई उसको 
विलायत से लोटे एक लड़के के साथ ब्याहता चाहता है, पर इस मबग्रुवक की शर्ते 
प्रजीव-भजीव सी हैं, उनमें से एक यह है कि विवाह से पहले कुछ देर के लिये लडकी 
उसके साथ रहे । यह बात लड़को की दादी को पसन्द नदी, जो भपनी पोती को एक 
भ्रमीर ठेकेदार के बदसूरत लड़के के साथ व्याहने के लिये सोचती है, ताकि लड़की 
खाते-पीते घर में रह सके | लड़की एक भ्ौर लड़के से प्रेम करतों है भौर भन्त में 
उसी के साथ उसका विवाह होता है । इन दो नाठक में नन्‍्दा ने झपने समाज की 
कुछ समस्याभों को दर्शाया हैं, उनका कोई हल पेद्ा नहीं किया । “सुमद्रा” दुखी है, 
लिल्ली के लिए लाख भुसीवतें उठ खडी होती हैं क्योंकि यह दोनों लड़कियाँ प्राथिक 
दृष्टिकोण से पराधीत हैं, सुभद्रा भनपढ़ होने के कारण भौर लिल्ली लिख- 
पढ़ कर भी ) 
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सरदार हरचरनप्विह को प्रो० ईश्वरचग्दर नन्दा का उत्तराधिक्ारों कहा 
जाता है! यद्द कहना यहां तक तो ठीक है कि नन्‍्दा के दाद हरचरततह ने हो 
नादक की शोर अधिक ध्यात दिया । भौर झाज के पंजाबी नाटकरारों में सम्मवतः 
सब से ज्यादा नाटक उसी ने हो लिखे हैं। हरचरन सिंह के माठकों में जोवत का 
विस्तार बहुत है । नन्‍्दा के नाटक हरचरनप्निह पे ज्यादा प्रशस्त होते है! मम्यापर 
होने के नाते नन्‍्दा प्रपनी रचनाप्रों को सूब भच्छी तरह माँज के पेश करता है । उपके 
नाठकों के पात्र गिने-छने हैं, जाने-्पहदाने हैं, उनमें यह कोई उसमने नहीं शलता। 
कहानी साधारण और भपनी गति में चलती निदिष्ट स्थान तक पहुँच जाती है। हरचरन 
सिंह ने जीवन के भ्रधिक उलके हुये प्रंयों को प्रस्तुत किया है । पात्रों के मनोविश्ने- 
पण को सम्मुख रख कर उनकी गतिविधि के विस्तार को श्रम से दर्शाने का प्रयास 
किया हैं! हरचरनसिह को समाज की दिपमताप्रों का भधिक पनुभव है, नये समाज 
में उत्पन्न नयी समस्याप्रों को वह हढुढ़-हूंढ़ कर पात्रों में देखता है भौर हर कठिताई 
को कई हंष्टिकोशों से दर्शाने की कोशिश करता है। हरघरनसिह्‌ का उद्देश्य अँगा 
है, वया वह इसमें सफल भी हुम्ना है, इसका निर्णय समय करेगा । प्रो० ग्रहप रमन 
का विचार हैं कि हरघरनप्तिह के नाटक “रास्ता दिसाने कौ बजाय राछ्ते की 6गी 
का भधिक जिक्र करते हैं।” सरदार हरचरनपिद्‌ ने घाषा दजत रे प्रपिक वाटर 
भौर कुछ एकॉडी लिखे | इनके नाटक विभाजन गे पूर्व साहौर में कई बार हेते गये 
प्रौर दिल्‍ली, प्रटियाला, प्रमुतसर भादि कातेजों प्रौर रहूलों में प्र-नुत हिये जा रहे 
है। 'घरनओड', 'राजा पोरस', 'दोष', 'लेडणा दे दित भार, 'वूर दुरोठ शहरों! भौर 
"कमला कुमारी! इस ताटककार के कुछ बड़े दाटक हैं । 


गुरदबाल सिह शोसला ने 'बूए बैदो पी! प्ौर “वे परे ते होर' एगांरी बाइक 
लिखे । यह नाटककार नरदहा भौर हरचरत सिह दोनों से प्रथिक्र जग, प्रपिक्र गुतमा 
हुआ प्रौर डुझ़त साटकछार है। रोग़ला ते घाधुतिक रेंगमंद वी प्रावस्यततार्षों 
को सम्मुख रख बर साटक तिले है प्रौर उनको हिस्‍्ली के रंगमंच पर गईं बार बड़ी 
सफ़ुकदा से खेद है । उसके लाटक साधारण: मध्य थे छी के पाद़ों के भागताग 
घूमते है शोर इस नाटवकार की व्यग-्शतित र्शिष प्रवल सोती जाती है। 


मोटककारों की अवली पीड़ी में चार ताम भधिष्ठ उप्सेखतीप हैं: सर दि 
मेत्षों. छीता माटिया, बवतस्त वार्गी भौर प्रमरीक विंह । ये बारों तादइदार ब्रगति 
शौर है साहिप्य भर कला बी मातवतादारी वदिष्ार्पाराधों ते बविष्न प्माशि 
जात ब्राते है । प्रो स्तविद सेसों बहुदुसी सैसड है--उपहोंने दहाली, पालीषणा, 
मादक घर हिसी सौमा तड़ झुदिा में सवेलये अपोग दिये है। साटक हार है कवे 
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में प्रो० सन्वर्सिह सेखों की रचनायें रंगमंच की दृष्टिकोरा से ग्रधिक सफल नही हुई, 
कभी विचारधारा इतनी प्रबल हो जाती है कि नाटकीय गति बहुत धीमी पड़ जाती 
है | कमी उनके मीतर का विद्रोह हमारे समाज के शिथिल मूल्यों से इतना निडर 
होकर चलता है कि जो कुछ वह कहते हैं, जो कुछ उनके पात्र करते हैं हमारा 
समाज उसको अश्लील कह कर द्वुकरा देता है। उतका नाटक कलाकार! लाहौर 
रेडियो स्टेशन से शेड्यूल होकर भी प्रसारित न हो सका । इस नाटक में इन्द्र-भहिल्या 
के पौराणिक प्रसग को स्‍भाजकल के समाज में चित्रित किया है। इन्द्र-्महिल्या की 
कद्दानी प्रतिदिन पढ़ने-सुनने वाले पाठकगण नई झ्हिल्या का किसी नये इन्द्र के हाथों 
सतीत्व भंग होना बर्दाश्त नहीं कर सकते । 'कलाकार' नाटक में घटना इतनी थोडी 
है, भौर विचारधारा इतती प्रखर है कि इस नाटक का रंगमंच पर 
सफलता के साथ खेला जाना सम्भव नहीं समभा जाता । हाँ, यह रेडियो पर खेला 
जा सकता है, यदि रेडियो सुनने वाले खेखो के साथ कदम मिलाकर चल सके। प्रो० 
पेछ्तों ने कई एकांकी भी लिखे हैं, जो छघर' भ्रोर “ठप्प! क्यों खप्या' नामक सप्रहों 
में छुपे हैं। इनमें ्रधिकांश रेडियो पर प्रसारित हो चुके हैं भौर कालेजो-स्कूलों में 
भी खेले गये हैं। 'बाबा बोड' प्रो० सेखों का एक काब्य-नाटक है, जिसमें बड़ के 
वृक्ष के मुह से ताटककार ने पंजाब की कहानी कहलवाई है। भभी तक इस नाटक 
को पंजाब में स्टेज नही किया जा सका। 


शीला भाटिया ने 'वादी दी पुकार' भौर “रुवले छेत' दो संगीत गाटक लिखे। 
दिल्‍ली भ्ादि भारत के कई नगरों में ये नाटक स्टेज भी हुए हैं। इस लेखिका की 
कलम में लोक-गीतो जैसा स्वाद है भौर उसे सगीत और नृत्य की कुशलता प्राप्त 
होने के कारण उसने ऐसी चीजें लिखी हैं, जिन्हें नृत्य भौर संगीत द्वारा प्राकपंक ढय 
से प्रस्तुत किया जा सकता है। “वादी दी पुकार” कश्मीर की समस्‍या से सम्बद्ध है। 
“रुबखे खेत' पंजाव में किसान की कठिनाइयाँ दर्शाता है, जिसे पानी को तंगी हर 
रोज़ परेशान करती रही है। लोकगीतों की धुनों पर नयी समस्याप्रों को लिये 
शीला भाटिया के गीत दर्शकों ने भ्त्यधिक सराहे हैं । इन को रेडियो से भी प्रसारित 
किया भया है। 


पंजाबी का सव से भधिक सफल झौर कुशल भोर कला-प्रवीण् नाटककार 
बलवन्त गार्यी है। नाटक लिखना भौर खेलना उसने धपने जीवन का ध्येय बनाया 
है। पंजाबी नाटक के भविष्य के लिये यह सबसे भ्धिक उत्थधाहजनक बात है कि यार्गी 
प्रभी तक युवक है। “कश॒क दी दल्ली” बलवन्त गार्गी का नया नाटक है। हससे पूर्व 
उसने ये झोर दाटक लिखे हैं : “लोहा ढुद”, “शेल पत्वर”, “ना मुष्ट”, 'घुणपी 
आदी! । "दो पते” ध्लौर “जुमारी टीसी” गागीं के एडंकियों के दो संग्रह हैं। गार्गी 
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ने धरंग्रेज़ी के कुछ साटकों को पंजाबी में र्पात्तर किया है। रूपालर ब्रूत 
माटकों जितने राोफ़न भौर सजीव हैं। इस तरह के रूपान्तर एक तीदश 
बुद्धि का प्रतिमाशासी कलाकर ही कर सकता है। प्वनी कला के विषय में एक 
स्थान पर लिखते हुए नाटककार ने कह्ढा है : «यात्रारण-सी घटना को वोड़-फोड़ कर 
इतिवृत्त गढ़ लेता हैं, भो जरा से कल्पित रंग से विल्छुल रस्वामाविक प्रतीत होता 
है''* “कई साथियों ने मेरी भाषा को बड़ा इलाध्य माना है। मेरे थात्रों की प्रतचड़ 
प्रामीण भाषा की स्वस्थता को “मैंने प्रपने नाटकों में उस्ती भाषा का प्रयोग 
किया है, जो हम प्रतिदिन साधारणतः बोलते हैं। मेरे शब्दों का भण्डार किसी 
साधारण ग्रामीण से भविक नहीं । मेरी भाषा पर प्रधिक प्रमाव हमारे मुहल्ने के 
हिसानों का, मिरासी का, मित्यू बढ़ई का झोर मेरो माँ का है----में बड़ी-बड़ी 
घटनाप्रों प्ौर तकों को नहीं भ्रपनाता | में एक छोटी सी साधारए बांत को लेकर 
उसमें नाटकीय नवीतता को दूढ़ने की कोशिश करता हूँ*'**ये सारे नाटक हमारे 
समाज पर ब्यंग्य करते हैं ? इनके पात्र इदं-गिर्द के अरंपेरे में फांकते हैं । हमारे समाज 
की मध्यम थ्रे णी का प्रतिनिधित्व करते हैं । इनका जीवन प्रस्वस्य मूल्यों का केद्ध बन 
गया है ॥” मेरी हृष्टि में जिस बात में गार्यी को कोई था नहीं सकता, वह उसके पात्र 
है, प्रौर इन पात्रों की परस्पर बातचीत है । कही वह प्रपनी कृतियों को माया के 
सहारे ही उड़्ाकर ले जाता है। भाषा के सहारे भौर छोटी-छोटी बातों के सहारे जो 
हमारे प्रास्-पास प्रतिदिन होती रहती हैं, किन्तु जिसको सुनने भौर समभने के लिए 
उनका रंगमंच पर ध्राना झ्रावश्यक होता है । गार्गी का हर पात्र जेसे जीवन में से 
बैसे का वैसा उठकर चला भाया हो । उनमें से उनके व्यवहार का हमें भाभास मिलता 
है। उनके पावों फी विवाइयाँ, हाथों के गढूढे, उनको काँटों से फटी हुई छुनरियाँ, 
कीचड़ से लिएटी हुई तलवारें, कितनी-कितनी देर हम्गरी माँखों के सामने पूमती 
रहती है। ईश्वरचन्द्र नत्दा प्रादि पंजाबी के दूसरे नाटककारों की तरह बलवन्त 
गार्गी कहीं भो सुधार करने या उपदेश देने की कोशिश नहीं करता मगर उसका हर 
ऋटक एक चिरस्थायी प्रभाव छोड़ कर समाप्त होता है । वहुधा वह हम्गरी मध्य 
श्रेणी पर व्यंग्य करता है, बह व्यंग्य जहाँ-जहाँ लगता है, वहाँ-वहां कितनी ही देर 
मौठा-्मीठा दर्द होता रहता है। बलवत्त गार्गी ने पंजाबी में पहली बार जन साथा- 
रण के बारे में नाटक लिखे हैं, ऐसे दाटक जिनको खेला जा रहा देख कर हजारों 
वी गिनती में दंक उनमें शामिल हो जाते हैं। किसी नाटककार का इस प्रकार 
तोकप्रिय होना कही भी गे का कारए हो सकता है । “लोहा कुट” बलवन्त गार्दी 
का सर्वप्रथम नाटक है । पस्नैठी के बेटे की तरह ऐसा लगता है, जैसे इस साठककार 
ऐ भ्पती सारी दाक्ति इस नाटक में लगा दी है। मेरी दृष्टि में “लोहा ठुठ” से धच्छा 





आदेशिक भाषाभों का माटय-साहित्य [५४७ 


नाटक यार्गों भी तक नहीं लिख पाये । "लोहा-कुट” एक माँ को कहानी है जो प्रेम 
सो किसी से फरती है, मगर जिसका विवाह एक भ्वखड़ लोहार के साय हो जाता 
है । सोहार के काम में लोहे के साथ लंघ कर वह लोहा हो जाती है। अपने भत्यन्त 
कोमल मन में किसी सुहावनी याद को वह भुला देतो है। इस माँ को बेटी जब 
जदान होती है, लाख उसके डराने पर, साख उसके पति से रोकने के बरबज़ूद वह 
पझपने मनप्सन्‍्द लड़के के साथ निकल जाती है। लोग दो दिन बातें करते हैं, फिर 
चुप हो जाते हैं! यह देख कर माँ की भ्राँखें खुलती हैं, उसकी बेटी वह कर गयी जो 
माँ म कर सकी । प्राखिर उसने झपते भाप को क्‍यों सार लिया ? क्यो वह सारी 
प्रायु भपने प्रेमी को परछाई से सहमती रही ? फ़िर मां भी भाग जांती है। 
लोग कहेंगे, यह कहानी भश्लील हैं । में कहता हूँ कि किसी मनुष्य का इस प्रकार 
मत मार लेना झश्लील नहीं, प्राप नहीं ? इस श्रकार के भात्मघात के सामने कोई 
बुराई मो भच्छाई लगने लगती है । गतिशील लेखकों के मूल्य बदलते रहते हैं। ग्गी 
को स्वयं भ्रांजवल ये नाटक पसन्द नहों, मगर शैली, प्रात्र-रचना, भाषा आदि के 
हष्टिफोश से इससे अच्छा नाटक गागों को भभी लिखना है | गार्गी जन-साधारण 
का साटककार है। वह किसी यूनिवर्सिटी के भ्लग-थलग कमरे या किसी सरकारी 
ददवी के ऊँचे पद पर बैठकर नहीं लिखता । वह तो शाम लोगों के साथ रहता है। 
उन्हीं के जीवन की समस्याभो को पपनी कवियों में दर्शाता है। झपने देश में द्वितीय 
विश्व युद्ध, १९४३ में बंगाल के भ्रकाल से लेकर भ्राज तक जितते भी झ्राम्दोलन हुए 
हैं उत सब पर इस नाटककार ने भच्छे ताटक लिखे हैं। मारतीय भाष्रों में लिखने 
वाले बहुत क्रम शलाटककारों में पंजादी के इस लेखक जितना रंगमंच भौर माटक-कला 
का पनुभव होगा। नाटककार के रूप में मेने बलवन्त गार्गी को प्जीव-प्रजीब कठि- 
माइयों में देखा है। कहीं वह भच्छे-मले नाटक की बातचीत को इसलिये बदल रहा 
है धो कि किस्ती विशेष पात्र का भभितय कर रही नायिका इन वाक्‍्यों को ठोके नहीं 
बोल रही है। कही वह नाटक में अ्रन्तिम समय परिवर्तेत कर रहा है, क्योकि कोई 
विशेष पात्र भाग गया है। कहीं वह कार लेकर, उपले इकट्ठं करने जा रहा है 
क्योंकि रगमंच पर उनकी भावश्यकता हैं भौर नाटक खेलने वाले उनको भूल 
गये थे ! 


प्रो० प्रमरीक सिंह ने “परछावियाँ दी पवड” नामक एक नाटक लिखा है। 
इस नाटक को दंडी सफलता के साथ दिल्‍ली में खेला गया | और दर्शकों को इस बात 
का निश्चय हो गया कि पंजावी भाषा में कठिन से कठिन समस्याझ्रों पर नाटक द्वारा 
विचार किया जा सकता है । भ्रमरीक धिह ने कुछ एकांकी भी लिखे हैं । प्रो० गुर 
दाल धिह “फुल्ल” एक उल्लेखनीय पजादी साहित्यकार है जो पिछले कुछ समय से 





शुच्च के कपडे इलकसनशसण मय 
शापिनओतण को होने बणक दे ") है “ शाये इुए राएओों णो इदाइर धाई शररों 
हे कण पद एओ 

दोइ शा हि छोपेकरर रशोएं हासरे शान के छापे मापा बग इरता शिया 
है छो पे कानओ गयी कि टुत इरेप को उॉ पडता बोर छंद विवलित न हो। 





शपायों रा5ड सडाए दे शौहो हे जोड-राएथों दे अर में झुमसों हुइ इम मोड़ रहा है । 


रह डपुद थो शो। के छोपे करप्र इणव पिदा शदे हो इस गपनरर रानंजस्द से 
शशाओ एफ्पाई था इधिप्य इदाफ प्रहश्यार हो साशश हैं) झुछ हम झपते प्रामेरा 
झपुरों को धिदारे कोर इुऋ रफएरे सो शोजें-उँपा चाहिए मेनन इस्हों परिस्थिटियों 
है सादा पा कपशा हैब रएफ्‌ अता डे रिट्े झरहों भा स्पर्श बहुत छठ 


दारशक है? 





भारतोय नादूप : विश्व-नाट्य के संदर्भ में 
--शॉ० मुल्कराज प्रातरद 


नाटक के जन्म का रूपक 
बल 


नाट्य-शास्त्र के प्रषम प्रध्याय में नाटक के जन्म के सम्बन्ध में एक रूपक है 
जिसमें प्राचीन भारतोय रंगमंच में कल्पता के महर्व पर बल दियां गया है । 


में उस कषा को नीचे उद्धृत कर रहा हूँ क्योकि नादूय-पिद्धाग्त को यह 
प्रादीनतम प्रमाण है भौर भरत के नाट्य-शास्त्र की रचना के कम से कम एक हजार 
वर्ष पहले से प्रचलित होगा-- 


कृतपरुग में जवकि ब्रह्मा ऋषि थे भ्रोर वंवश्वत मनु जेता युग के लिए तैया- 
रियाँ कर रहे थे, जब ग्राम्य धर्म लोम प्रौर काम के वश हो चुका था, भौर संसार 
ईर्ष्या, फ्रोष, दुख भोर सुख से मोहस्रस्त हो चुका था, भोर जब देव, दानव, ग्रध्व, 
यक्ष, राक्षस, महोरग भौर लोकपालों ने जम्बूद्वीप में पदापंशा किया, तब इन्द्रादिक 
देवों ने दह्मा से विनय कीः 'हमें एक ऐसे मनोरंजन की कामना है जो दृश्य भौर 
श्रथ्य हो । चारों वेदों का रहस्य शूद्रों के लिए नहीं है, भ्तः कृपा करके एक प्रन्य 
पंचम बेद की रचना कर दें, जो कि सभी वर्णों के लिए हो ।! 


उतसे 'एवमस्तु/ कह कर इन्द्र की भोर पीठ करके, थौगमुद्दा में श्रासीन 
सर्वज्ञ ब्रह्मा ने चारों वेदों का ध्यान किया और विचारने लगे, “मुझे पंचम बेद की 
रुचता करनो चाहिये जिसे नाट्य कहा जाये; जिसमें इतिहास हो, और जो घमे, 
अर्थ, मोक्ष भोर रुपाति का दाता हो--जिससे नये घरुग की सभी घटनाम्रों का ग्राभास 
भिले और जिसमें हर शास्त्र शोर हर कला का सार सचित हो |” इस प्रकार 
बेडों का स्मरण करके ब्रह्मा ने चारों वेदों के विभिन्न भागों से सार लेकर यदिच्छा 
माट्यबेंद की रचना की। ऋग्वेद से उन्होंने शब्द लिए, सामवेद से संगीत, यजुवेंद 
से भ्रभितय भोर झयर्ववेद से रस । 


इस प्रथम नाट्य के पात्रों के भागे ब्रह्मा ते नाट्य-कला के स्वरूप झौर महत्व 
की जो ब्याह्ष्या की दै उसमें रस-तस्व को प्रघानता दी है : 


५५९० ) सैठ गोविददाम प्रमिनत्दन-द्नन्य 


“बढ नाटक केवल तुम्हारे भौर देवताप्ों के सुख के लिए ही नहीं है, इसमें 
सीनों सोकों के लिए भाव का प्रदर्शन हैं। मेंते इस नाटक की रचता सोक मी गति- 
विधि का प्रतुकरण करते हुए की है, चाहे धर्म हो चाहे क्रीड़ा, या प्र्य, शांति, 
हास, युद्र, बा्तना या फिर संद्वार, भौर इससे पर्मगालन करते वालों को धर्म का 
फल, काम के सेवियों को काम, दुदिसीतों को निग्रह, विधि का पालन करने वालों 
पो तप, महाजनों को बल, योद्धाप्रों को उत्साह, भज्ञानियों को ज्ञान, पण्डितों को 
विधा, भद्दीपों को प्रीड़ा, दुःखदग्पों को सहनशोलता, लामापेक्षियों को लाम, हत- 
राकल्प को साहस भ्राप्त होगा । यह नाना मावों से पूर्ण है, दृदय की कामनाप्रों से 
रंजिव है; समस्त मानव से सम्वद्ध है, घाहे वह श्रेष्ठ हो, मध्यम हो या अ्षम, भौर 
शिक्षा, मनोविनोद, सुस्त भ्रादि का दाठा है। 


+रस-मावादि के विधय में यह नाटक समस्त शान का स्रोत है, जो दुसी हैं, 
यकित हैं, या कठिन तप में लीन हैं, उनके लिए यह भव्य प्रायम है, यह उन्हें पुष्य, 
श्याति, दीर्पांदु, सौमाग्य भौर वृद्धि प्रदान करेगा भौर समस्त संसार को शिक्षा 
देगा | यह न तो ज्ञान ही है, न कला ही, न कर्म और न योग इस नाठक की 
सृष्टि सप्तभुवनों के भनुसार हैं, जो कि मातो देवों-दावर्वों, दिषपालों भौर ब्रह्मपियों 
के हत्यों का प्रदलोकत कर रहे हैं। नाटक वह है जो स्वमावानुकूल है। रंगसंच 
संसार के लिए मनोवितोद का साधन है, प्रोर देद, दर्शन, इतिहास झौर प्रत्य विषया 
के श्रवण का स्थल है ।” 


>+-१०» 


भारतीय नाटक की झ्ात्माः कल्पना 


रफ-स्रोत के रूप में माटक एक सोहंश्य यृष्टि है, भर्षावे यह मात्र विषय की 
अनुकृति न होकर एक कल्पनात्मक सृष्टि है। जंसा कि भरत ने प्रागे कहा है : 

“मनुष्य के समस्त क्रिया-कलाप संकल्प की सचेत क्रियाशीलता के फल हैं। 
अतएव झ्रभिनय के विभिन्‍न झंगों का विचारपुर्वक विधान होना चाहिए ।” 

इस प्रकार, रस की तौव्रदा के भतिरिक्त, यह सृष्टि किसी भी भन्‍य तत्त क्लै 
अभ्रधीन नहीं रह जाती । भौर जैसा कि काव्यशास्त्र और नाट्यग्रास्त्र में प्रतिपादित है, 
यह रस को तीव्रता निर्भर है लेखक भ्रषवा भभिनेता की क्षमता पर, जिसके द्वारा वह 
मातवीय पदार्य में भावों भौर विचारो का संचार करके उन्हें एक ऐसे हतर पर ता 
खड़ा करता है जहाँ वे वैयक्तिकता से ऊपर उठ कर विवेयक्तिकता की भुमि में प्रवेश 


करते हैं। 


मरतोय नाद्य : विश्व-नादूय के [४५५१ 


चुकि प्राचोन भारतीय रंगमंच में ह्य-सज्जा और भनन्‍्य नाटकीय उपकरणों 
का भ्रभाव होता था, भ्रतएवं भावन-क्रिया का तत्त्व अभिनेता झभौर स्रोता-समाज की' 
कल्पना पर निर्भर करता था । 


*राघव भट्ट ने 'अधेद्योतनिका' में, जो कि कालिदास के शकुन्तला नाठक की 
टीका है, रंगमंच भौर भ्रमितय-विषयक निदेश दिये हैं। उसमें बताया गया है कि 
किस प्रकार पात्र की सहांयता लिए बिना पृष्प-पादपों का सिंचन किया जाता है, 
किस प्रकार डंक मारते को तेयार मधुमक्सी को कंपित भघरों भोर मुख पर कंपित 
करों को रख कर दर्शाया जाता है, फूल का चुनता किस प्रकार हाथ की मुद्रा के प्रयोग 
से दिखलाया जाता है, भौर पेर तथा घुटने मोड़ कर ग्राड़ी पर चढ़ने का भभिनय 
किस प्रकार किया जाता है । 


अतः भारतीय रंगप्ंद एक काव्यात्मक कला रहा है; जिसका लक्ष्य जीवत फा 
अतुकरए न होकर जीवन की व्यारुधा करना था । 
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यूनानी और रोमीय नाट्य-रूपों से इतर भारतीय नाट्य रूपों का 
सर्वा गीण विकास 


यह निशच्रय रूप से शात नही दै कि यह साद्य-कला, जिधने रंगमंच के सुजनात्मफ 
पक्ष पर बल दिया, वास्तव में किन जटिल प्रक्रियाम्रों से विकसित हुई । सम्भव है 
कि हमारे प्रागतिह्यासतिक पूर्वओं का ग्रादिम नृत्य-याद्य,-जिसमें विफल वर्षा, प्रचुर 
शस्य की प्राप्ति या भनुकररा द्वारा ब्यास्या करके भ्रश्चिव को प्रथवा भज्ञात विप- 
त्तियों को दूर करते की दृष्टि से समस्त समुदाम को सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन 
करने के हेतु व्यामोदित करने का प्रयत्त क्रिया जाता बा-इस्जाल प्ोर मंत्रविद्या 
पर निर्भर था, जिसके मूल में कल्पना-शवित है। 


परन्तु, यूतात के प्रादि रूपकों के हो समान भारतीय रंगमंव ने भी भपने 
घामिह स्तदो के प्रदमग्ुत सामूहिक यान से हो भपने प्रारम्मिक सनोति रूपको के 
लिए प्राषार प्राप्त किया । ये नाटक रामायण तथा महाभारत पर धाघारित ये । 
किसी ध्रमारतीय परम्परा से कदाबित्‌ ही झुछ ग्रहण वियां गया। 


पूर्व वेदिक भौर उपनिषद काल के कर्मेलाहटोय संस्कारादि में रग्मंच केवल 
मन्रपाठ के रूप में था, परन्तु स्तवत प्रौर मंत्रपाठ रा भावेब-घ्रवाह ही उस संस्कारो- 
स्सव के बीच एक जादु-मां उत्पन्न कर देता था, भौर उसमें विवस्वाभास का हृण 
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भाजाताथा। रा सब में देवदूत के रूप में ब्राह्मण की गरिमा एक महस्वपुरा 
तत्व थी। मंत्रों भौर स्तवों में य्ोतृन्समाज की श्रद्धा भी इससे रूम महत्वपूर्ण 
नहीं थी । 
पुरोहित (घर्माधिकारी) झौर श्रोतुसमाज का यह प्रमेद, जो हि 
प्राराधना के लिए प्रावश्यक था, सामूहिक घामिक साटकों का प्रमुसत 
भादर्श था । यद्दी रूप रामायण भोर महामारत की कपाप्रों को 
भी है, जिनका पभिनय युग-सुग से गाँवों में होता चला धाया है। धर्म के गरस्यों की 
जड़ इतनी गहरी थीं भर दाशनिक विश्वास की धाराएँ इतनी विस्तृत प्रौर सर्वेशात 
थीं, विशेष रूप से इतिहास भौर पुराण के नाटफीकरगा के द्वारा, कि भ्रभिवेतापौं-- 
जो कि स्वयं पुरोहित होते थे या उसके द्वारा प्रशिक्षित कलाकार--प्रौर भशिक्षित 
जनता के बीच समनुयोग (था भादान-अ्दान) स्थापित होने में कृदाबित्‌ ही कोई 
कठिनाई होती थी । 
ऐसा प्रतीत होता है कि पौराशिक-कथा काल में करमंकांडीय उपाहतता के 
जटिस झौर बहुरंगी विकास से एक ऐसी नृत्य-कला का जसम हुप्रा निध्में प्रभितय-मुद्रा, 
भाव प्रौर प्रन्य नाटकीय तत्वों को पूर्ण विकास हो चुका था, प्रौर जो भरत के 
नाद्य-शास्त्र के रूप में भ्राज उपलब्ध है। 
कर्मकांडीय उपासता का उद्देश्य सौंदर्यानुभ्ृति को जस्म देता गहीं अरधितु 
प्राध्यारिमिक भनुभूति का स्फुरण था, प्रतएव, प्रारम्भ में साँदर्य का भादर्श प्रपने 
प्राघुनिक भात्मसंविद्‌ रूप में उदय नहीं हो पाया पा, भौर प्राष्यात्मिए प्रातेद को 
रस का सहोदर माना गया । इस प्रकार ब्रह्मातस्द रस या सॉदयनिभृति वो वर्योव 
माता गया जो कि वृत्यवार या झभिनेता ढारा भाव या धनुमरूति की झमिम्यक्ति करे 
मसंय उत्पन्न होता है। 


आन 


ललित कला की संकल्पता का विकारा 


कशमशास्त्र के छम्रात काम-विषयक प्रम्पों प्रौर भरत सादुयशारत्र ते शा 
होता है हि भारत की बौद्ध भोर जैनन्यरण्पराभ्रों में ही जृत्यरार झौर प्रजितेता | 
स्यदसाय स्वउन्द झुप धार कर चुहा था, झौर ब्विधि (टेइतौह) हो प्रधतता डे 
है कारगा कछ्ा का मृस्याडन करते समय ढर्पे कांड के हात है साथ गाव विवरता 
बह मैं दिचार डिया जाता था। फतस्दशप द्रिधि को पड हात होते वर साइबर 
कपों की धरजिम्दल्ि में मर्चड झौर धजिजेता दूसरों से थेह माते तवे। 


भारतीय नाट्म । विएष-ताट्य [ #५३ 


यद्यपि मौय॑बंश्लीय राजा ग्रशोक ने यूनानी तथा एकीमीनियन साम्राज्यो से 
सम्पक स्थापित किये, श्लौर भारत पाश्चात्य संसार के प्रत्यक्ष प्रभाव में श्राया, परस्तु 
यूनानी लाठकों का भारतीय नाझय-शैली पर प्रभाव पडा हो इसका कोई प्रन्थ साक्षी 
नही है । म ही भारतीय नाट्य-कला की सर्वांगपूर्ण परम्परा में आदान-अदान के ही 
कोई लक्षण वर्तमात हैं। यहाँ दक कि मूरतिकला और वास्तुकला में भी नदीनतावादी 
और भम्तर्राष्ट्रीययादी मोय शासकों ने केवल विषय ही ग्रहण किये, भौर एक सर्वथा 
विदेशी परम्परा को देश की भृमि में ज्यों का त्यों रोपित नही कर दिया | देशवासियों 
की स्वाभाविक प्रतिभाएँ सम्राटों की ग्राधिराज्य के प्रधीन परस्पर ग्व॑फित होकर एक 
उच्च सामाजिक संगठन का माय बने चुकी होंगी, परन्तु खुजतात्मक प्रतिभा में परिवर्तत 
की भ्रक्रिया मन्‍्द हो रही । फलस्वरूप, मौय्य राजतमभा की कला में जो बाह्य प्रभाव 
पड़े थे, वे देशीय जतता की उर्दर कल्पना में समाहित हो गये । 


प्रारम्भिक बौद्ध ग्रन्धों में खुल्ल और भावन्द की संकल्पना सुख के निषेष के 
रूप में है । परन्तु श्ञात होता है कि शीघ्र ही भानन्द-भोग की कल्पना का रूप 
प्रभावात्मक नही रह गया । क्योकि भरहुत भर सांची की परुफाओ्रो में प्राकीणं चित्रों 
में प्रनेक नाटकीय हृश्य हैं जिसमें नतेक भोर संगोतज्ञ सयपूर्ण मुद्राप्रों में दिखलाये 
गये हैं । 


ईसा के बाद की कुछ शताब्दियों में एक लगभग घर्म-निरपेक्षा कला रूप 
प्रहण करने लगी थी, जिसमें वाह्म रूपों के मूल्यों को प्रमुखता दी गयी ६ यघपि यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिये कि नृत्य या लाठक का श्रारम्भ, परम्परानुसार देव- 
स्तुति से ही होता था। 


>ओ नर 
श्रेष्य रंगर्मच में प्रविधि का विकास भौर सूत्रधार की भारतीय संकल्पना 

परन्तु समस्त सुजनात्मक कृतियों में, भौर नाटक में भी, तंत्र का विकास 
परिमाणात्मक न होकर झधिवतर सुणात्मक हुप्रां । उदाहरणाषं, नाटककारों द्वारा 


रचित बहुत से नये झृूपक रामापण भौर महाभारत से चुने गये हैं। उनके भ्रस्तुतो- 
करण में घामिरु भावना भोर प्रचलित विश्वासों के मूल्य सर्वोपरि महत्व रखते हैं । 


प्रौर फिर, प्रस्तुवीकरण के सभी पहलुप्रों में कल्पना का भोग कम ने होकर 
बहता ही यया ! भोर रंगमंच के रूप में किसी भवन विज्येप था प्रकोष्ठ का विधान 
नहीं था। इस प्रवसरों पर राजमहलों का ही उपयोग होता रहा होगा परत्तु लगता 
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है कि जैसे रंगमंच प्रधिकतर धोताप्रों के हृदय में निवास करता था और नाटक की 
भवतारणा छुद्े स्थान में ही की जाती थी । 


साथ ही नाटक भ्द भी ऐसे वातावरण में खेला जाठा था, जहाँ कि प्रमितेश 
भोर थोतृ-समाज का ऐक्य सर्वेया सम्म था | मंच पर भयवा श्रोतृ-्समाज के मध्य 
में जिप्त सादी यवनिका के पोछे प्रभितेतागश एकत्र होते थे, वह विवस्ववामास उतपन्त 
करने का एक मात्र साधन होता चा। किन्तु समस्त नादय प्रदर्शन को पूर्ण इकाई में 
संकलित करने के लिए, एक भाव से दूसरे माद में भ्रयवा एक ह्य से दूसरे दृश्य में 
या नाठक की ही रचना से संक्रमण उपस्थित करने के लिए सूत्रधार की सृष्टि को गयी । 
भाधुनिक भाषा में उसे भाष प्रबन्धक या दिग्दशंक या प्रस्तादक जो भी कहना चाहें 
कह घकते हैं। 

समस्त श्रेष्य नाटक की कुजी सूत्रधार के हाथ में रहती है क्योंकि वेदिक 
युग के पुरोहितों भौर मंदिरों के एकाग्र श्रोतु-समाज के प्माव में, वह ही एक ऐसा 
संयोजक द्वोता था जिससे नाटक परस्पर जुड़ा रहता था और जिसके द्वारा मांदककार 
झपनी रचना को श्रोताप्रों फे समझ उद्धाटित करता या, प्ौर जो श्रोताभों का 
प्रतिनिधित्व भी करता था । 

सूत्रधार--जोकि भाधुनिक दिग्दशंक का ही पूर्वामास है--का दिकास श्रेष्प- 
युग के रंगमंच के भंगों को प्रगति में प्रविधि की दृष्टि से सबसे महत्वपरर्ण स्थान 
रखता है। 

कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि प्राचीन मारतीय नाटकों में सूत्रपार 
की प्रेरणा भरूतानी नाठकों के 'कोरस” (बृन्द-्यायन) से प्राप्त हुई, भतः यह एक विदेशी 
प्रभाव है । यह भनुमान एक झतिरंजना मात्र है, भौर मान्य नहों हो सकता मरयोकि 
सूत्रघार यद्यपि व्याख्याकार का काय॑ करता दे पर यूनानी कोर्स” का रूप धादर ही 
कभी ग्रहण फरता हो । 

--६-- े 
अभिनेताप्ों भौर श्रोतृ-समाज का ऐक्य : भारतीय नाठकों को दूसरी 
निजी विशेषता 
धव: हम देखते है कि मियहियों भौर भांडों की टोलियों में, जो हि गरनगॉव 


) थे, भौर संस्कृत थे उद्‌मुत झनेक प्राइतों में भनुकरण, गीत, दूत भौर तमाये 
> थे, सूत्रधार का क्यान सद्य प्रमुख होता था । वह अमिनेताओों भौर थोताभों के 
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बीच ऐक्य स्थापित करने को श्रस्तुत रहता था। भारत के ग्रादिम धामिक नाठकों 
और साथ ही प्राचीन श्रेण्य रंगमंच पे यह सदसे बड़ी देन रही है ! 


यहाँ तक कि कीतेनों, यात्राओ्रों, नौटंकियों और वडकथा प्रादि रूपों में, जो कि 
हमारे सांस्कृतिक इतिहास के मध्य-कालीन हिन्दू, मुस्लिम झौर झाघुनिक युगो में 
जीवित रहे, भ्रभिनेता प्रौर श्रोता के ऐवय पर बल दिया यया है। 


का + 


अभ्रठारहवीं शताब्दी तक की स्थिति का पिहावलोकन 


प्रतएव मुभसे यदि पूछा जाय कि १८वों छाताब्दी में पश्चिम की विजय 
प्रारम्भ होने के पूर्व तक भारतीय रंगमंच को प्रमुख विश्ेपतायें क्‍या रही हैं, तो में 
कहूँगा : कल्पना, सूबधार तथा पग्रभिनेताप्रों भौर श्लोताप्तों का ऐवय । नाटक का 
विषय चाहे घाभिक हो, पोराशिक हो अथवा प्रेम हो, सभी उससे प्रवगत होते थे, 
गयोकि एक भ्रम्मुख दर्शन, धर्म झौर नैतिकता के सा्वभोम मूल्यों पर समय-समय पर 
ग्रामों भौर पुरों के समाज में विचार-विमर्श होता रहता था। विस्तृत सामूहिक 
अनुभव के द्वारा जतता को पूल कथोपकृषन झौर नादूय-प्रविधि का भी ज्ञान होता 
था। चूंकि नाठक को विपषय-वस्तु भौर उसका स्वरूप जतता की चेतना का एक 
अंग होता था, भतएव प्रदर्शन का सौध्ठव इस बात पर निर्भर करता था कि नर्तको 
भौर भमिनेताग्रों की भपती-प्रपनी कल्पना-शक्ति उसे किस हृद तक नवीनता भ्रौर 
तोब्रता भ्रदान कर सकती है, जिसे ग्रहण करने के लिए श्रद्धालु भोता-समाज तैपार 
“रहता था । नहीं, नतक भौर प्रभितेता की कल्पना ही तोत प्रभाव उतप्न करने के 
लिए काफ़ी नहीं, समझी जाती थी। शताधों को भी कल्पना का उतना ही उपयोग 
करना पड़ता था जितना कि पभभिनेता को । “दशरूपक' के ७ब्दों में : 'स्थायी भाव 
रप्तिक की भ्रपनी रस-प्रवणता के कारण रस में परिणत होता है--अभिनेता पात्र या 
भायक के द्वारा मही, भोर न ही इसलिए कि रचना दा उद्देश्य सोन्दर्यानुमृति वो जन्म 
देना है।! इसके प्रतिरिक्त 'साहित्य दपंण में काव्याचार्य घर्मदतत का उदरख देते 
हुए बताया गया है कि जिसमें कह्पता का भ्रभाव है, चाहे वह पात्र हो या सामाजिक 
(धोता), उसका स्थान साट्य-उप्रॉकरण, ईंट या दीवार से अषिर नहीं है पग्रौर इस 
वोधावस्था में जहाँ कहो व्यवघात पड़ता था, उसको पूर्ति सूत्रणार कर देता था, 
जो कि भभिनेताभों प्रोर धोताप्रों के बीच ऐकद स्थापित करने के लिए उत्तरदायी 
होता बा। 


जड्ट तथा प्रस्पप्ट ताटूय-रूपों के फलस्वरूप धामिक प्रभितय के हास के 
कारण, समस्त परम्परा, जो कि कला के शाहा रूप की प्रघानठा के शारण हद़िप्रत्त 


४५९ ] सेठ गोविश्ददास भ्रभिनन्‍्दस-य॑त्थ 


हो गयी थी, हिल्‍्दू समाज की वर-ध्यवस्था में भ्रमिनेताओं और नर्तकों को स्वर 
निम्न होने के कारण पत्ित होती गयी। मुस्लिम प्राक्रमशकारियों ने कलाओं की 
स्थिति भौर भी कठिन कर दी क्‍योंकि हिन्दुओं के थामिक समारोहों में बहुघा उनकी 
मान्यताप्रों की ही व्याब्या की जाती थी । 


प्रौर फिर, यूरोप्वारियों के भ्रागमन पर रंगमंच के त्रि-प्रायामिक स्वरूप ने, 
जिसमें रंग-मुख का एक चौखटे के रूप में विधान था, भारतीय रंगमंच को सबसे 
प्रबल भाषात पहुँचाया ! इस झाघात से श्नेक जटिलतायें पैदा हो गयीं, जिनका 
प्रभी तक पुर्ण विश्लेषण नहीं हो पाया है, भ्ौर जिसके सर्वोत्तम तत्वों को देशी 
परम्परा भात्मसातू नही कर पायी है । 


न, 


हमारी शेप परम्परा रूप झौर वियय में पश्चिमी प्रभावों को कहाँ तक 
झात्मसात कर पायी .है ? 


वर्तमान युग में रंगमंच की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है नाटक की भारतीय 
'रम्परा का भ्रतीकवाद भौर उसके काब्यमय ययायंवाद तथा परिचमी रंगमंच के 
वाभाविकतावाद (प्रनुकृति-कलावाद) के भारतीय संस्करण के बीच विरोध । बर्षोकि 
श्विमी स्वाभाविकता का यह भारतीय संस्करण भपनी स्वाभाविक संवेदनशीलता, 
धव्यमयता भौर प्रविधि की पूर्णंता से रिक्त है । प्रतीत होता है कि स्वयं भपनी 
रम्परा के मूल तथ्यों का स्मरण किये बिना ही हमने प्रश्चिम से सभी मु ग्रहण 
र लिया है। साथ ही यूरोपीय रंगमंच के विकास के पीछे जो सामाजिक भौर 
नवीय परिस्थितियाँ थी उनकी हमें भत्यन्ठ स्वल्प जातकारी है। हमारे प्राधुतिक 
मंच में यत्र-तत्र कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहाँ कुछ प्रग्रयायियों ने पदिचिमी 
मंच के उन तत्वों को भात्मसात कर पाया है जिनका स्वरूप भौर विषय-वस्तु की 
ध्ट से थोड़ा-बहुत महत्व है। परन्तु हमारा रंगमंच भधिकतर वह समन्वय नहीं कर 
या है जिसके बिना हमारी सर्वा सपूर्णो परम्परा का सवीयन या नाट्य-कला की सयी 
म्परा की सृष्टि सम्भव नही है। 


+-६-- 

हमारी प्रवशिष्ट प्राचीन परम्परा भोर नवीन आदी रंगमंच के 

पर विरोध का स्वरूप क्या है भौर हम विदश के सुप्रभावों को क्‍यों 
ण नहीं कर सके ? 


भारतोय नाट्य : विश्व-तादय [५५७ 


इस सम्बन्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें स्मरण रखनी है वह यह है कि 
यूरोपीय प्रभाव के थुग में शोर उसके वाद भी, हमारे देश के लोक-तादय में जो 
प्राचीन परम्पराएँ वर्तमान थीं, उनका प्रभाव जनसाधारण पर से झभी दूर नहीं हो 
पाया था । प्राचीत रंगमंच का प्रमुख सिद्धान्त कि कल्पतात्मक विवस्त्वाभास द्वारा 
अभिनेता भौर श्रोतागण में ऐक्य स्थापित हो जाता है, भ्रभी जीवित था, श्र रंगमंच 
में विविध तत्वों के दीच सूत्रघार भ्रव भी एक कड़ी का काम करता था। यद्यपि वह 
इसे विदृषक के रूप में करता था, फिर भी, वह वास्तव में निर्णायक था, प्रदर्शन मेँ 
जो कुद हो रहा होता उप्तके ब्यास्वाता के छप में भ्रौर साथ ही प्रदर्शन के गायक के 
रूप में भी । वह हर प्रकार के भौचित्य का ध्यान रखता, श्रोतापों से शांत रहने की 
प्रार्धंना करता झौर भपने द्वास्य से उनकी प्रशंसा भी प्राप्त करता। सड़क के किनारे 
जो नद का खेल होता है वह भाज भी सूत्रषार के वर्तमान रहते का प्रमाण है । 


यदि सूत्रधार इस प्रकार हस्तक्षेप करता था, फिर भी ग्रामीण रंगमच का 
स्वरूप श्रान्तरिक, मानसिक भौर कल्पनात्मक ही रहा। सत्वर पाठ, कथोपकथन, 
नाटक या नृत्य की प्रभाव-सृष्टि में श्रोताशों कौ स्मृति, जिसमें प्राचीन लोककंथाएँ 
भरी पड़ी थीं, उत्तना ही योग देती थी जितना कि भ्रनुभूति की प्राएवत्ता । रवीस्द- 
नाथ ठाकुर ने इस रंगमंच की भावना को इन शब्दों में ययार्यतः चित्रित कर दिया 
है : जो श्रोतागण भनुमूतिशील हैं, वे निस्संदेह गीत को स्वयं अपनी भनुभूति से पूर्ण 
कर देते हैं। इसमें सदेह नहीं कि रंगमंच के श्रोताओ्रों की समस्त वृत्ति अधिकतर 
आालोचनाहीन होती थी। इसकी पूर्ति वे केवल प्रेम और विश्वास से कर लेते थे। 
परन्तु श्रोताओं से यह ग्राशा की जाती थी कि वे सहृदय हों, प्रन्यथा उतका स्थान 
रंगमंच के काठ, उसकी दोवारों और पत्थरों से श्रधिक नहीं था । 


भ्रतः ग्रामों में प्रवशिष्ट प्राचीव नाट्य-रूपों भोर विदेश से ग्रहीत नवीन प्रभावों 
में, जिन्हें हमने ज्यों का न्‍पों स्वीकार कर लिया था, जो संघर्ष पेदा हुआ उत्का 
कारण यह था कि बुद्धिजीवी-बर्ग भौर नवोदित मध्यवर्ग ब्रिटेन के बाद परम्परागत 
संस्कृति के मूल्यों में भपना विश्वास खो चुके थे । भरत: यह स्वामाविक था कि इस 
मूल्यों को भमिव्यक्त करने वाली कलाओं पर से भी विश्वास जाता रहे ) 

ग्ूरोपीय ढंग के रंगमंच का भध्यदर्ग पें प्रचार होते से पहले ही प्राचीन लोक 
तथा श्रेण्य रंगमंच का प्रभाव शहरी क्षेत्रों के प्रासपास से उठने लगा था क्योकि 
मूलतः: कलकत्ता भादि शहरों की ग्रूरोपियन वस्तियों में श्रोत्ता केवल गौरांग भ्रफ़सर 
और उनकी पत्लियाँ ही होते थे ) 


परन्तु शीक्ष हो इन प्रदर्शनो में धनवान भारतोय भी आमबन्रित किये जाने 


५५६ ] गे गोकिद्शस प्रतिकदन-प्ग्य 


लो और ये निभित रंगमंषर के चौघे के भीगर से पूरोपवासियों के जीयन की हाँक़ी 
प्राप्त करने लगे । प्रौर उस्हें रवर्श प्रयने जीवन को इस रंग-मुख के भीतर अ्रभिनीत 
बरतने थी धावशपकता प्रतीत हुई। धोरे-घीरे नाटकीय संगठनों का रहस्य भारतीय 
बुद्धिमीवी-यर्ग को हूंत होने खगा: मवनेन्ट गान के ढंक के 'ओ्ोपेरा हाउस' प्रौर 
फ्रॉसीगी ढंग के, जो मशमली झु्मियों, सुतहरी सजावट, झाइफातुम झादि से परिपुर्ण 
थे, बड़े-बड़े धहरों में बनाये जाते लगे । भ्रौर इनमें कभी-कृमी यूरोपियन भौकिया 
प्रमितेताप्रों द्वारा नादय-प्रदर्शन के साथ ही रोतगवियर के सटकों के अनुवाद रामा- 
यरा सपा सहामारत पर प्राधारित धामिक नाटक भौर सामाजिक नाटक भी प्रस्तुत 
फिये जाते ये, जिनमें प्रेस, ईर्ब्या, घर, लोम धादि मूल भावों का प्ररोपीय प्रमि* 
गेताप्रों की धैली पर प्रदर्शश किया जाता या । 


>+रै०-- 


यूरोपीय रंगमंच प्रौर प्रचीन भारतीय रंगमंच का समत्वय न हो 
सकते का कारण भारत के लेखकों श्र कलाकारों की प्रसमर्थवा है या 
कोई श्रन्य सैद्धान्तिक मनोवैज्ञानिक या भोतिक कारण भी है ? 


मारत की प्रमुख भाषाओं के रुप्रात लेखकों की सद्हृदयता में कोई संदेह नहीं 
है । यत्र-सत्र वे अपनी स्वतन्त्र माटक-दंली का सूजन करने में कुछ ह॒द तक सफल भी 
हुए हैं, क्योंकि ये बुद्धिजीवी समन्वय की प्रावश्यक्ता के प्रति जागरक थे--विशेष 
करके बंगाल भौर महाराष्ट्र में । 

उदाहरणाय, ठाकुर परिवार ने नाटक-लेखन की एक स्व॒तस्त्र शली का 
विकास किया ! उन्होंने नाटक के मूल तत्वों को लोक-कथाओ्रों भौर प्रतीक कथाओं से 
ग्रहण किया भौर एक ऐसे गीत-मादूय का परिप्राक हम जो रवीद्धनाथ के नाटकों में 
सरलता और तीव्रता की चरम सीमा को हू सका । 

बंगाल में रवीन्द्रनाथ ठाकुर और माइकल मधुमूदनदत्त के नाटक, नील 
दर्पण” के समान इकके-दुक्‍्के राजनीतिक नाटक, या सचिनसेन ग्रुष्त के समसामय्रिक 
पामाजिक मादक, दक्षिण भारतीय भाषाओं के नाटककार कैलासय्‌ धौर दौ० के? 
बन्‍्घु, मराठी में भत्रे तथा दुसरे कई लेखक, गुजराती में उुत्यी मोर मेहता भौर 
हिखुस्तागी में प्रृध्वी राज कपूर की रचनाएँ भवश्य देखने को मिल जाती हैं, पर भारत 
ह प्रमुख्त लेखक प्रमितय के योग्य नाटकों की रचता करने में मछफल रहे हैं! 

इसका कारण यह नही है कि हमारे लेखकों में लेखन-कला या हमारे प्रभि: 
तापों में भभितय-प्रतिभा का भ्रभाव है। इसके लिए उत्तरदायी है ब्रिटिय साआर्य- 


भारतीय मादुय : विध्वाट्य [५९६ 


यादी शासन में भारत की सामाजिर भोर राजनीतिक स्थिति | क्योकि पिछली प्रौद्ी 
के लगभग सभी भारतोय नाटक ब्रिटिश शासन के ऐसे अजीब वातावरण में लिखे 
गये, जिसमें रंगमंच पर कोई ही बात कहना अधिकारी-ण को अप्रमस्न करना 
चा। 


इन नाटकों में या तो नौसिखिये कलाकार भाग लेते थे, जो विषय-वस्तु के 
प्रति विना किसी संवेददशोलता के झब्द मात्र कह डालते थे, या फिर शौकिया भ्भि- 
नेता जो शब्द खः जतते ये या परस्पर प्रतियोगिता से चीख-चीख कर गला फाड़ 
डालते थे । इस प्रकार, भ्राघुनिक भारत में ग्भिदय की एक चकराचौंध कर देने वाली 
शैली का जन्म हुप्रा, जिसमें नाटक के माभिक स्वलों पर तमंचे की भावाज, के साथ 
सनसनीखेज ढंग पर पर्दा फटता भावों भौर भावनामों के यवार्थ चित्रण से कही 
प्रधिक भहृत्त्वपूरां था। वे भ्रभिनेता अपनी भारी-मरकम पोशाक के कारण पसीने 
से तर हो जाते थे, भौर नायिका का झभितय करने वाला लड़का सहमा 
हुप्रा सा कमर पर हाथ रखे एक पैर पर खड़ा रहता था, क्योकि स्त्रियों के 
सौख्दर्य के सम्बन्ध में पुष्षपों की घारणा ज़रा प्रतिरंजित ही होती है। प्रकाश के 
लिए गैस लैम्प का उपयोग होते के कारण भ्भितेताप्रों के काले-भूरे ेहरों पर सफेद 
पाउडर को मोटी परत साफ दिखाई देती थी, भौर रविवर्मा के नक्‍्कातों द्वारा बनाये 
गये सम्जा-चित्रों में सरस्वती ऐसी लगती थो जँसे किसी स्पूलकाय प्रंग्रज़ रानी को 
किसी निम्तकोटि के विदेशी कलाकर ने चित्रित किया हो । 


दीगवी झताब्दी के भारतीय रंगमच की जिस तत्व से भौर भी भधिक प्राधात 
पहैचायां घह था चलचित्र । देश का रंगमंच यूरोपीय रंगमंच के भत्यत्त बाह्य प्रभावों 
को भी भात्मसात्‌ नहीं कर पाया था कि चलचित्र का भाविर्मावर हुमा, जित्होंते घस्ते 
भौर नये होने के कारण दर्शधकगर्शों को मोहित कर लिया। भ्रौर चूंकि चलबित्रों से 
झामदनी प्रच्छी होती भी, भरत. माटक गृह-विद्ीन होकर देश भर में नाटक-पूहों के 
लिए भारा-मारा फिरता रहा । 


प्रत. ड्वितीय मद्दायुद्ध के पूर्द बंगाली, मराठी, ग्रुजरातों ध्ौर प्रारसी- 
हिर्दुस्ताती व्यावसायिक रंगमंच जो शहरों में दौरा करते थे, श्गमगाने लगे 
इस संघर्यमय वातावरण से उत्पन्न स्वाभाविक स्थिति के कारण देश में, जहाँ कि 
बाल-रंयमंदर ही भूलों भर रहा था, रंगमंच्र के लिए प्रपत्त करने का भवधर ही 
महीं रह गया था। 


परन्तु थरुद-समाप्ति के भनल्वर तत्वाल ही मुन्दर जीवन घोर सुगठित समान 
ड़] नवोत्याद भरने भी भ्राशा के स्कुरण से भाप्तीय गला के प्रश्येक क्षेत्र में मवीन 
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रणाएँ उदय हुई! । इसका विशेष कारण यह था हि देश्ष में राष्ट्रीय चेतवा की 
प्ति कै लंबे संघ से जो सच्ची सृजन-क्षमता उतनन्‍्त हुई थी वह राजसत्ता ब्रिटेन 
; हाथ से भारतीयों के हाथ में भा जाने से फनीमृत हो रही थी । 


पाश्चात्य शैली से कैसे लाभ उठाया जाय ? 


भव प्रश्न यह उठता है कि पाश्वात्य हैली, प्रणाली या प्रविधि से भारतीय 
गटक कहाँ तक लाभान्वित हो सकता है ? 


मुझे लगता है कि शौकिया कलाकारों या पेशेवरों द्वारा मुरोवीय प्रमाज के 
घीन रह कर पररोपीय प्रथवा भारतीय नाटकों को रंगमंप पर केवल दुद्राते जाने 
॥ भनुभव हमे प्राप्त है, उससे निकट भविष्य में इस दिशा में कोई प्राशा गहों 
॥ 
हमारे देश के धौकिया कलाकारों ने भौरात स्तर के कालेज ताठफ समाज, था 
लवे कर्मपरारी सादूय गये, या शिमला, मंगूरी भषवा दार्मीलिय के स्पक्तिक 
मिनेता संधों द्वारा माटकीय प्रेरणा! से जीवित रखा है भौर प्रासतन्प्रेमियों के 
पदर्शन में समरसेट मौहम या नौएस कावर्ड या फिर टो० एस० इसिपट के नाइक 
| सब कुछ वन गये । ये प्ोग्लप्रेमी उन लोगों में से ये ज या तो विसाय। के प्रपने 
हती दिनों में एकाघ बार धार्टशवरी एवेस्यू हो भावे पे, धौर जो उपनागरिक दो 
: झच्ये नागरिकगी भांति स्थानीय बसे में की शनपररत प्रंग्रेंड़ी रंगमंद का 
दाहरण उउस्वित करना बाहते हैं; मौर इत प्रकार प्रंध निम्तवर्ण को विरेश को 
जज दिशा! के महत्व से परिवित करता चाहते हैं । 
२०वीं दाती के प्रारम्मिक वर्षों में कुछ भधिद बुर विद्यार्थी प्रपते शाष्यापरों 
छोक्सविएर धौर दा के साटकों जी प्रवतरणा करते पर ओर देते थे। धौर इतमें 
कोई एड पुस्तक प्रेमी इस्सन, विजोट्सत भौर ह्टुखतर्ग ढी बात भी जछाबा। 
देह प्रपगामी शिचार्थों टास्मटाप, चेढाद घौरगोर्री का जाम भी बातो थे शोर 
ब्धि के प्रेमी जातकारों को तरह दबी भाशजर में इटेनिस्ताविशी, साई 
बम राइसमहूट, तोमीरिषोविष डास्टशेडो, टैरेस् ग्रे धौर पीदर बाइवाई दे ताम 
| लेते थे । 
मारत को माटप-डसा है 
जिशावबयुसि का प्रच्छा प्रराव पहा | रख हुपारे रेस 


सामान्य बातावरशों को धतुहत इताते में एस 
की लिंग खूतिवा जो 
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प्रभुख दोष रहा है, वह यह कि इसने विछिन्न स्थानीय परम्पराओं प्रौर प्रगति- 
कामियों की प्रग्रगामी सनसनीप्रियता में भ्रस्तर उत्तल करदिया, विशेष रूप से जब 
कि प्रगति-प्रेमियों ने संश्लेषश की सारी समस्या को गहराई से देखने का प्रयत्न 
नहीं किया वि ऊपरी सतह में ही खलदली मचए्ते रहे । हमारे देश की लोक 
संस्कृति के माट्य-रूपों का जो भवशेप है उसे भली भांति समझने का किसी ने 
प्रयत्न ही नहीं किया । 
--१२-- 
पाड्वात्य देशों में हुआ क्या ? 


अब भागे यह प्रश्व उठता है कि बया पश्चिम का पूर्ण प्रनुकरण सम्भव है था 
उसने जो पाठ पढ़ाया है उसमें से कुछ भपना लें ? 


इस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर देने से पहले, हमें यह पता लगा लेना चाहिये 
कि पश्चिम में यर्थावतः हो वया रहा है ? क्योकि गत पचास वर्ष में यूरोपीय रंगमच 
में जो क्रान्ति हुई है उसके दो पृथक पहलू हैं : सर्वप्रथम, नाटकीय लेखन की ,अ्न्तरवस्तु 
में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, भौर फिर रगमच की प्रविधि का मौलिक सवोयन हुप्ना 
है। 
इन परिवर्तनों का भ्र्यणन करना चाहिये । 


नाटक की भ्रम्तवेस्तु में जो परिवर्तन हुए हें, उन्हें हो लें । जैसा कि हम सब 
जानते हैं, देकगीक का जो भन्तर पूनानियों को प्राघुनिक पाइचात्य जगत से पृषक्‌ 
करता है वह मौलिक है। प्राचीन नाटकों का ध्रभिनय भधिकतर खुले में होता था: 
यह सारे समुदाय ही का प्रयत्त होता था, जिसमें स्‍्मिनेता भौट श्रोता दोनों ही 
भाग लेते घे। जहाँ तक रंगमंच के धाकार का प्रइत है मवजागरणा-काल का रंगमंच 
और प्राचीन रंगमच में भधिक भंतर नहीं था, यद्यपि ह्समें भमिनेताप्रों रा स्तर 
नीचे गिर आता था झौर वे मात्र वर्गच्युत व्यक्ति बने रह जाते थे | वे नवजागरण- 
कालीत राजकुमारों के दरबारों के बाहर खड़े रहते ये भौर बुलाये जाने पर भ्रभिनय 
करने प्रा जाते थे। इससे समुदाय भोर भभिनेताभों के बीच ए+ ब्यवधान भा जाता 
था जो कि घाद भें सपाज के सम्पत्ति के पूस्यों पर प्राघारित हो जाने से घोर भो 
बढ़ता गया। सोलहबी, सत्रहवों भौर भठारहवों धतानदों में लेखकू मात्र एकम सखरा 
माना जाता था। परम्तु उन्तीसवी छताड्दी में पहुँचतेहुँदते नाट्य-ब्यवसाय के दे 
लोग जो पैसा कमाते थे समाज में स्वीकार कर लिये गये गौर उस्होंने उच्चदर्ग के 
लोगों के साथ विवाह सम्बन्ध तक स्थापित किये , पर जो पनद्ीन-भ्रभिनेता थे, 
अपने वर्ग के समरत दृख-कष्टो के भागी रहे । 
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रंगमंघौय समुदाय का सामाजिक स्तर विस होने के कारण दे छोटी-घोटी 
रंगशासाधों में एक साथ रहने लगे।भौर यहाँ रंगग्ुध के प्राविष्कार के बाद वे 
शारीरिक हस्टि से प्रपने श्रोतृ-दर्ग से विलग हो गये । पमिनेता आते थे प्रौर रंगमंच 
पर धमितय धारमस्म करते थे, जब कि श्रोतागण उनमें दस गज़ की दूरी पर एक 
प्रध॑वृत्त बना कर बैठते थे । वे दिन दीत चुके थे जब्र जतता खुती या बन्द रंगशानाप्रों 
में गोलाकार रंगर्मच के बारों भोर बैठते पे । 


गत प्रधंधताम्दी के सभी महान निर्माताप्रों के सन में अ्मिनेतामों बोर 
श्रोताप्रों के इस विभाजन का प्रश्त उठा है। इतमें से महावतम तिर्माताभों, 
इगसेंड में गाइंत क्रेग, रूस में स्टेनिस्लाविस्की और मेरहोत्ड, ज्मतरी में रेवाद्वर्ट 
प्रौर प्र, सभी ने पभिनेताप्रों भ्रौर श्रोठाप्रों के बीच भान्तरिक प्रादान-प्रदान के 
प्रभाव के विरद्ध भावाड़ उठायो । वे भाधुनिक भौद्योपिक क्रान्ति मे उठ व्यक्तिकाद 
के विदद्ध विद्वोही चे। धन भरजित करने को सालसा से उन्हें घृणा थी।वे इस 
बात की भत्सना करते थे कि रंगमंद्र समुदाय के दैनिक जीवन का भिन्न अंग नहीं 
रह गया है। मोर उन्होंने रंगमंच को समुदाय के जोवन सेपुनः भभिन्न करते का 


प्रयत्न किया। 
उन्होंने जिस तरीक़े की खोज की वह भलग ही था ! 


गाईन क्रेग का विश्वास या कि प्रविधि स्वयं ही ममिनेताधों घोर श्रोताम्रों 
में ऐक्य स्थापित करने में समय्यंहै । यह प्रकाश को वदलवे से या भभिनेतापों को झलग- 
लग समूहों में खड़ा करके किया जा सकता है, जिससे ज्ञात हो कि भमिनेता रंगमुख 
से वाहुर निकल कर श्रोताझों के बीच चले प्रा रहे हैं । 

इस आविधिक भाविध्कारों का उप्मोग रेवहाट्ट ने योर जमूव प्रसिन्यंजना- 
वादियों ने किया जो कि नयौन्‍तयो वैज्ञानिक कल्नों ढारा क्रेय के श्राविधिक कौशल को 


आगे बढ़ा ले गये । 

परन्तु सब से महत्वपूर्णा नवीयन स्टेनिसलाविस्की ने हिया। उन्होते क्रेग 
पौर अभिव्यंजनावादियों द्वारा विकसित टेकविकल कौशल को सर्द स्वीकार नहीं 
किया, वह समस्या में गहरे पैठे : उतका विचार या हि अभिवेता भौर थोत्ा के बीच 
एक सच्चे सम्बन्ध को फ़िर से स्थापित करने से हो रंगमंच में ये दो पहल्नू मिल सकते 
है! यह तभी किया जा भ्कता है जब कि रंगमंच्र से भस्वाभाविकता भौर भति* 
नाठकोय भ्रमिनय का बहिष्कार क्रिया जाय और रंगमंच को मानवन्जीवन झौर 
उसकी समस्याझ्रों का एक जीवित भोर प्राणवंत प्रतिविम्ब बताया जाय । इस 
काट दर्शकगण नाट्य-कला द्वारा अपने ही जीवन का अभितर झौर उसका रुपालरय 
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देख सकेंगे। इस प्रकार एक नयी नाटकीय परम्परा का जन्म हुआ डिसको परिणति 
रंगमंच भोर जनता की प्रात्मा के समीष्य में हुई । 


स्टानिस्लाविस्कों ने जो पाठ पढ़ाया था उसे तब से यूरोप भौर पग्रमरीका 
के प्रनेक निर्मात्ता सौख चुके हैं। रंगमंच झ्ाज एक ऐसा स्‍्यात बन गया है जहाँ लोग 
उसो तरह से जाते हैं जैसे कि वे पुराने समय में गिजें में जाते थे । परन्तु, फिर भी, 
आधुनिक समाज की पतित भवस्था लोकप्रिय रंचमंच को खाये डाल रही है। भौर 
हमारी सम्यता की घन-लिप्सा ने रंगमंच को मूल्यों का खोत न बता कर अधिकतर 
व्यवसाय हो घना डाला है । इस कला का रूपान्तरण झौर लोक-जीवन में उसके 
प्रसार को युद्ध से सहायता मिली, जब कि रंगमंच वही जला गया जहाँ जनता थी | 
आाधुनिक युग के भत्यग्त प्रगतिशील तिर्माता शातिकाल में भी उसी भादर्श तक पहुँचना 
चाहते हैं जो युद्धकाल में उतनी सरलता से प्राप्त हो गया था--प्र्यात्‌ लोक प्रोर 
रंगमंच के बीच जीवित सम्पके । 


पाश्चात्य रंगमंच के झास्तरिक परिवर्तन के इस विश्लेषण के प्रसाद में कुछ 
हृद तक यह देखना सम्भव है कि यदि हम उन कष्टदायी भूलों शरद कमियों में से 
बचना चाहते हैं जिर्हे हमने प्रभो-भमी भाधुनिक रंगमद के इतिहास का भवलोकन 
करते हुए देखा है, तो हमें किस दिल्ला में जाना चाहिये । वास्तव में यदि हम भपने 
मन से भ्रार्ति भौर पूर्वाग्रह के जाले साफ कर सकें तो वर्तमान स्थिति ऐसी निराधा- 
जनक नहीं है। 


परन्तु स भ्रषस्षा में, जब कि हम बच्चों की तरह मानों हाथ में धुली तहती 
लिये खड़े हैं, पह उचित होगा कि हम पपते भ्रध्यापकों से कहे कि वे हमें भारतीय 
संस्कृति फे उन तत्त्वों की शिक्षा दें जिनमें हमारी प्राचीन परम्परा से हमारे सम्बन्धों 
के विस्मृत सूत्र छिपे हुए है, भौर हमें पश्चिम के स्िफ़ वे ही तरोग़ो भोर टेकनीर्क 
सिललाएँ जिन्हें हम सरलता के साथ पघ्रां सकते हैं, भ्रौर जितसे हम स्वाभाविक 
सहूजता के साथ भपने को भ्रभिम्यक्त कर सबते हैं । 


+-१३-- 
क्या रंगश्ञालागों की एक श्ू खला को स्थापना करके भ्रोर पहि मी ढंग पर 
नाटक करके पद्दिचम का भनुकरण किया जा सकता है ? 


ऊपर जो कुछ कहा गया है हस बात को प्रमाणित करता है कि हम पश्चिम 
का भरधानुकरण करके भारत भर में शानदार बन्द रंग्शासाभो डी एक शूंसला 
महीं स्थापित कर सबते हैं, ताकि हम उनसे उन ब्यावसाशिक प्रविशिशों वा भ्रह्यत 


पष्थ्त सेठ गोविश्ददाम घमरितसदत-प्रस्थ 


लेकर नाटकों का प्रवतारण करना प्रारम्भ कर दें, जिन प्रविधियों को यूरोप के 
प्रत्यन्त अगतिधील विशेषज्ञ भ्रस्वीकार कर चुके है। 


भूकि हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा में सथा रंगमंच कल्पना पर विर्भर 
करता था, भौर घूफ़ि यूरोप का सडसे प्रगतिशील रंगमंच भी उसी कल्पनाशील 
गृजन-प्रतिभा पर बल देता है, प्रतएवं हम इस निष्कर्ष पर पहुैचते दे कि हमें भ्रपनी 
परम्परा के कैस्गत तत्वों भौर पश्चिम के उन विशेषज्ञों के प्रमिनवश्ित्प भौर 
टेकनीक के बीच शमन्वय उत्पन्न करना चाहिये जो हि स्वयं भी इस महत्वपूर्ण कल्पना 
सत्व को घपने रंगमंच में लाना चाहते हैं झौर भमिनेताधों भौर श्रोताओं के बीच 


ऐक्प स्थाप्रित करना चाहते हैं । 


यह रप्ट है कि हम प्राचीन झौर भ्रध्यकालीन मारत के सामंती समाज भें 
नहीं रह रहें है, कि हम प्राज एक ध्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रीय, समाजवादी समाज की 
प्रोर बढ़ रहे है, भौर इस समाज को हम यूरोप भमरीका की भौदधयोगिक क्रान्तियां 
भौर रूस की नवीन सम्यता के भनुमवों को संजो कर विकृत्तित कर रहे है । 


भ्रतएव, जो समन्वय हम कर रहे हैं वह कई बातों पर निर्भर करता है जिने 
पर हम यहाँ विस्तारपूर्वक नहीं कह सकते । 

स्पष्टतः, यह संभव नहीं है कि पश्चिम का भनुकरण हम उनके नाटक-लेखन 
तथा प्रस्तुतोकरण के स्वरूपों को ग्रहरा करके करें, क्योकि भारत के सात हृबार 
गाँवों में प्राज भी कल्पना का महत्व छाया हुप्ता है। हाँ, यह झवश्य जहरी है 
कि नाठक-लेखन भौर प्रस्तुतीकरण के अनुभव से हम कस्दों शोर नगरों की भपती 
मावश्यकताओों के लिये लाम उठाएँ, ब्योकि ये स्थान संसार के दूसरे पौद्योगिक 
केन्रो के ही समान हो जायेंगे । 

यदि हम विषय-वस्तु की दृष्टि से लोक-साट्य को बदलने का प्रवल मे भी 
करें, तद भी यह सम्भव है कि हमें शाँदो के परम्पयंगत रंगमंच को जो कि हमारे 
जन-श्रोतापों के मिकटतम हैं, प्रस्तुतीकरणा भाधुनिक मूल्यों के भनुसार संगठित करने 
में अधिक परिभ्रम नहीं करता पड़ेगा! उदाहरणाएँं, इसका कोई कारण नहीं 
दीखता कि दशहरे पर रामायण को कथा को नाटक की शंली पर पौराशिक उत्सव 
के रूप में बयों न करें। 


सवे प्रौद्योगिक समाम का रंगशंष नवीकृत लोक-रंगमंच से बहुत शिन्त हो 


आरतीय नाटय ? विश्व-वाट्य [ ५च५ 


महतो है। परल्तु हमारा शहरी रगमंव भो उस विदेशी रंगमंच से भिन्न होगा, जो 
कि पा तो बल के ढाँचे में ढला हुपा है। हम इस यूरोपीव धेष्ठता के 
अ्रम को कब दूर करेंगे जिसे हम पे, प्रकाश, श्टृगार-असाधन और सज्जा को 
महत्व दंकए भपने देश के गरीद भोर भोले तिरक्षरों पर लादने का 
प्रथल करते है, भोर जो मध्यवें का उसी प्रकार अनुकरण करते है, 
जते कि मध्यदर्ग लख्दन, पेरिस झौर न्यूयार्क का भनुकरण करता है। 
हमारे रंगमंच के नेताप्रों को क्या कभी यह भी सूक्रा है कि हमारे देश में, चाहे कुछ 
ही सपय के लिए बयों न हो, भ्रभिनेतापों कौर श्लोताओों को एक ऐसी सर्वांगीण और 
सरुचो कह्पनामूलक एकता में बौध देने का भ्वसर प्राप्त है, जो कि ख््रोपोय रंगमंच 
से इन महत्वपूर्ण तत्वों के विलग हो! जाने के कारण नष्ट हो छक्नी है। झौर इसका 
कारण था कि उपव्रसाव-व्यस्तता के युग में पश्चिम पर मूर्लतापूर्ण परम्पराएँ छा गयी 
थीं। कल्पना का पुन:स्थाप्त भविष्य का प्रत्यावश्यक कार्य होगा। 


अर 


झौोकिया रंगमंच का वल 


हमारे रंगमच-प्रान्शेलन की विश्येपता है कि वह पेशेवटों के हाथ में नहीं 
है। उतत पर तवीत ब्यावप्तायिक रंगभच को नीद कैसे रखी जा सकती है ? 


इमारे प्रमुख नगरों भें जो रंगमंच्-भागदोचत है, उसका बल इस बात में 
निहित है कि धजात के कारण उसमें एक निरमिमानता प्राई जाती है, जिसके 
फररदरूप हर सफरता दी) प्रायोविकता पर बिशेष्र कोर दिया जाता है। प्रभिनेता, 
निर्माठा, रंगमब-पतन्धक भौर प्रकाश, शम्जा, भूषा के सम्बन्ध में परामर्श देने वाले, 
ये गद गो सद सयट्टवः घोरिया हैं। धौर मेरे दिचार में यही कारण है किये 


भान्शपत विरजीरो होंगे, प्रौर भविष्य में भच्ते रंगमंच वो ध्ोर बढ़ने के लिए 
हइवा4 ऊर्शा प्रदान कर सहेंगे। 


अरोकि धौरिया रूपावार रंगमंब को कता में एक ऐसे सलहूृदयदा भौर 
मदोनता उलक्ष दर देदे हैं. जिसे शेपदअबबरी एवेस्यू भ्रोर ग्राइवे के ध्यावधायिक 
रणमछ बा संबेदनहीन भ्रछ्िरव घनुमव भी नहीं कर सकता । घोर एक ऐसे देश में 
जहाँ प्राथोन परम्परा का ८भी ब्नन्त नही हो सरा है शोर मे मदीन परप्वश भा 


झम्म हो पाश है,” उस भाषोई क का साम उठाया जा सच्ता है शे दुद्मा््रों पी 
घदृरिष हएा सरेइनशोस प्रतिमा में बतमान रानी है। 


१६६ ] सेट गोविदददास धमिनस्दन-प्म्य 


॥ प्रश्चिमी स्यावमायिक रंगमंच की मूठी प्रभितयकना के प्रमाक से हमारे 
रेंगर्मच ध्यवरसाय में जो रंगमंत्रीय कतिमता भौर नाटकीयता प्रा गयी है, उसे झाना 
ही होगा, हमें जीवन के तिक्‍्ट जाता होगा, जिसकी धादश्यकता चेखव ने 
पषने एक पत्र में समझायी थी: "देशो. बहुगंहथरू लोग स्नापदिक तनाव का 
झरमव करते हैं, भ्रथिक्तर सोग इुथ भेसते हैं मोर जुछ सोग होव वेवता का 
अनुभव करते है पर गया रूभी तुमने सोगों को--धाहे सड़रों पर हों, चाहे घर पर 
हंगामा मचाते हुए, उछलक्ूद करते झौर सर पक्चइते देए देखा है ? बेदना को 
प्रभिम्पक्ति चेंसो ही होनी चाहिये जंते हि कोवत पें--वह हाप-वेर मचा झर नहीं 
होतो, उप्तके सिए दासीनता चाहिये। शिक्षित व्यक्तियों में हुरथ को भावना को जो 
स्वाभाविक सूइपता होती है उराड्ी धर्मिम्पक्ति भी सूइ्रम होतो चाहिये। तुम कहोगी- 
रेंगमंघ की रियिति उत्तरदापो है। स्पिति देसी हो शयों न हो, मूठ का पश्ष नहीं 
लिया जा सकता ।” 

जिस मूठ की बात चेखव ने कही हैं, वह रंगमंच के लिए सव से बड़ा खतरा 
है, चाहे वह रूसी रगमंच, स्‍भोल्ड विक, भथवा जा छुई वोराल के रंगमंच की महानता 
भौर पुर्राता भी क्‍यों न प्राप्त कर ले । क्योंकि हम यदि जीवन के भ्रति ईमानदारी के 
भादर्श को दृष्टि में रखें तो प्रधिकतर व्यावसायिक भभितय ग्तिहीत जात पड़ेणा, 
जिसका गतिमान संवेदनशीलता की दृष्टि से पुतनियोजन करने वी भ्ायश्यकता होगी। 
और, यह सच भी है कि शोकिया रंगमंच को प्रभावी रूप से ऐसी [दिशा में ले जाता 
होगा जिससे झपक्व उत्साह-जिसका परिणाम गेंवारूपन होता है-शोौर जीवन को मूदुल 


सचेतनता में संतुलन रखा जा सके / 


रंगमंच को प्रविधि सीसने की झावश्यकता 


कल्पना को रंगमंच की अ्रमुख विशेषता स्वीकार करने का भर्थ यह नहीं है 


कि प्रविधि की समस्या को भुला दिया जाय । हमें रंगमंच के भ्रधिक प्रगतिशील 
भ्रयोगो के द्वारा भपनी सँकड़ों-हजारों प्रतिभाभों को प्रशिक्षित करना होगा । 


सामान्य जीवन में बोलचाल की झावाड “फुटलाइट” को पार करके थोताप्रो 
तक नहीं पहुँच पाती है। भौर पभिनेता की भावाज़ सुनी जा सके इसलिए उसता 
स्वर उचित रूप से उँचा करना पड़ता है। तारत्व, उच्चारण शोर शब्दकथत, 
ओर साथ ही साथ छोटी-छोटी दातों में कठिनाइयों उपस्थित होती है. जितको 
अधिक्तर दझौकिया कलाकार पार नहीं कर सबते। परन्तु एक सममदार युवा 


भारतीय नाड्य : विश्वन्नादय ५६७ 


हट 

अभिनेता के लिए ये कठिनाइयाँ झंलघ्य नहीं हैं। भौर चेखव के ही झब्दों में, शौकिया 
अभिनेता “सुधदूय, भरुद्ध, आनम्य, सच्चा और जो झभो कठोर नहीं हो पाया है, 
ऐसा होता है ! उसे पम्यास की जड़ता का झतिक़मरा करने को आवश्यकता नहीं 
है, श्रौर दे अनुचित झादतो को ही भूलना है--भौर न पुरावे अभ्यासों भौर परम्परा 
के मोह से ही पत्रायन करना है” 


रंगमच झौर साहित्य का आलोचक बोनामी डोरबी ने, जिससे मेंने शोकिया 
अभिनेता की उच्चतर सम्भावना्रो का विश्वास पाया है, “बिचित्र द्वत” को 
बात वही है, जो कि रंगमंच के झ्तिरिक्त ओर किसी भी कला में नहीं पायी 
जाती । क्योकि यहाँ नाटक में, जो कि एक कवित्वमय पूर्ण इकाई है, चरित्रों का 
अभिनय वास्तविक मनुष्य ही करते हैं । मेरे विचार में, इस दंत के लिए थे केवल 
उस कल्पना और संवेदन-श्षक्ति की झ्रावश्यक्ता है जिसकी मैने चर्चा फी है वरन्‌ वह 
विनम्रता भी जरूरी जो माटक-व्यदसाय के लिए नई चीज नहों है । चेखव मे सूबोरित 
को लिखा थां, “”झमिनेता भपने को निर्दोष समभते हैं भोर प्रपत को भपिवारी 
समभते हैं, वे प्रपने दोप मानते को तैथार नहीं होते ।" 


मुझे लगता है कि कल्पना, सदृहृदयता, नम्रता इन तीन ग्रणो भौर शिल्पज्ञता 
जो सभी कलापों का प्राणा है, इनको लेकर भाघुनिक भारतीय रंगमंत्र उस स्तर को 
पहुँच सकता है जिस नक पहुँच कर कालिदास, शूदक झौर हप॑ के कवित्वमय नाटकों 
की रचना हो सकती थी । 


यह मातना पड़ेगा कि विश्व-रंगमंच्र में गत पच्चीस वर्षों में जो फोई भी 
सुधार हुए है, वे दिग्दर्शक के महत्त्व के बढ़ते हुए बोध के कारण ही हो सके हैं । 
ऐसा इसलिए हुआ है कि भाधुनिक रग्रमच में भनेक नाददीय तत्वों, जैसे भ्रमितय, 
सज्जा, वेश-भूपा तथा प्रवाश और लकडी के काम की जानकारी, दा सकत 
भ्रावश्यक है, शोर निर्माता के निदेशन के बिना इन तत्वों वो एक संगठित एक्क 
के रूप में एकत्र कर सकता यदि भ्रसम्मर नहीं तो कठिन प्रवश्य है, श्पोकि 
इस सामुदायिक कार्यक्लाप को सिफ़ं दिग्दर्शव ही संगठित कर सकता है । 


भारत में दिग्दश्ंक के लिए भनिवायं है कि वह भपने पन्तर्द्शी मानस में 
अत्यधिक दिनय का विकास बरे, क्योकि जिन यंत्रों कए वह परिचालन ब:२ रहा है के 
मात्र मशीनें नहीं हैं, जिन पर कि प्राविधिक कौशल निर्भर बरदा है. परन्तु वह 
प्राचीन कल्पता-प्रिय परम्पण, मृदुल मावना सथा गहन घन्तदोध-युक्त भी है, जिसहें 
भारतीय वाटक वी 'झात्मा” के समान पस्पष्ट संज्ञा के श्रापीन एक सूत्र वे दिधता 
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है--जो “प्रात्म” भारतीय नाटक का जीवन-रस है, जिसके द्वारा शोत्तायण उमर 
आत्मरेचन का श्रमुभव कर सकेंगे जिसे रस कहते हैं। रंगमंच को कला प्राणाहीव 
सिनेमा झौर टेलिविजुन से भ्रधिक जोवन्त होने के कारण जौवन के खबये 
निकट है! 





